प्रस्तावना" 


हम ईश्ररका वारवार धन्यवाद करते है कि अपने सङ्कल्पानुसार «` श्रतिबोध "" 
का पहला अङ्क अपने पाठको के हाथ) मे साठर समरित करनेका सोभाग्य आज हमको 
प्राप्न हुच्ा । कोई भी देश हो उसके जीवित्व का मुख्य चिन्ह उसके धम की उन्नति ही है । 
कोई भी जाति दो उसका धमै जितना सोञ्ज्वल. जितना उच. युक्तिमाह्य ञै।र सत्यमूलक 
दोता है. उतना ही उसके मन ओर बुद्धि के परिपक् हदोनेका पूणं वश्रास होता है । 
हिन्दधममाबलम्वियो का विग्रास है किअन्य सव धर्मो की अपेन्ता हिन्दुधर्मं अतिश्रेष्ठ टै। 
इसका प्रमाण यही हे कि भारत की वर्तमान 1स्थति मे भी श्रीमद्धिवेकानन्द जेसे सन्यासी 
सुधार ओर समभ्यताके शिखरपर चट हुए अमेरिका समान ठेशोमे गये ओर वहां अपनी 
विजयपताका सहज ही फर सके । पूर्वोक्त गुण जस प्रमाणसरे धमे मे हो उसीपर उसकी 
रेष्टता अवलम्बित है । दिन्दुधम की परित्ता भी उसी कसोटी से करना होगी । 

वतेमान समय मे णेसी परीत्ञा करनेमे दहिन्दुधमौवलपम्वियो के लिय वहुतसीं 
अडचने है 1 एक तो यह्‌ करि आज भारतवासिये का वहुतस। समय जोविका उपार्जन 
करनेमे हौ व्यतीत हो जता हे] धमेविषयक विचार करनेके लिये समय नदौ मिलता । 
यह्‌ णसा काम नहीहे जो थोड़े बहुत अवकाश के समर्मे हो सकते | धमीविचार करनेम 
धरम के सर्वैव्याप्र अद्ध, ओर उपाद्ध, की च्चा सव दिशा चौर दृष्ियो से दोना चाहिये | 
उसमे सृष्ट जर महाकारण. जीव श्यौर परलेर, अचिर ओर सनातन. असन्‌ श्रौर 
शाप्रातिक. जड ्रौर चिन्‌ उतत्ति रौर संहर एेसे वड वडे अनेकानेक गहन प्रो का 
उह पोह करना टोता है । इनमे से किसी भी प्रभरका विचार करनेमे वडे वड विद्रानो का 
च्मायुपयैन्त परिश्रम करना ोता ह । णेस दशामे पाठक समभ सक्ते है किं 
इन सव च्रार फेसही अन्य असंख्य प्रो का विचार करके धरमतत्व निकालने मे कितना 
परिभ्रस पड़ सकता है | दिनका मुख्य भाग जीविकोपाजेन मे उयतीत करन पर वदु 
वड़े तेलबुद्धि विदानो के मस्तिप्क मे भी धर्मविचार के गृढ प्रा का प्रवेशित हाना च्त्यन्त 
कर्ट्।न है | जव यह्‌ चात हे तच सामान्य जनसनृह्‌ का ता कहटनादटी चक्त्या ' 

टिन्दुधम का सचा ज्ञान प्राप्र करनेमे दृसरी णक द्यरौर अडचनदहै] वट चट जि 
सनन्त धमेतरथ म॑र्ङृतभापामे है! संन्टरत शौर देभी भाप का च्यनगाव 
ट्ण सेकडो दषे व्यतीत ले गवे | हिन्दुः की धर्भृरूपी निवि वतद्ध नन्डत भाषाक 
इनम कोठमे वन्ठ पड़ी] उसौमि च्ल हमारी बहन भोचनीय वणार, ग्टीटे | योनो 
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हमने अपने अन्य समस्त व्यवहारे की शब्दसाुर्थ। उम काट अरथौन्‌ संस्कृत भ।पामे से बाहर 
निकाली दै, किन्तु अपने धार्मिक जानमण्डार को अभी तकर नरह निकाल सके | वह अभी 
तक्र वही पडा) हमारी दशा टीक उसी धनवानकीसी दै जो कोश की ऊुंजी खो जनिके 
कारण बहुमूल्य वखाभरण न धारण करके कंगालो की तरह फिरता दहो । यो दही संस्छृत 
मापारूपी कोश मे हमारे धर्मज्ञान की अनन्त निधि भी भरी पडी है, पर उसकी कुजी 
मिलना हमको कठीण हो रहा है, उसीसे हम संसार कीद्षटिमे दीन ओर दरिद्री 
मालूम हो रहे है । इसीसे कते है कि जव तक हम संस्कृत कोश मे से धर्मरूपी आभ- 
रण निकाल लाकर अपनी नैसर्गिक श्रेष्ठता से मंडित न ह जा्यंगे, तव तक हमारी गति 
नहीं हे । 


इसके सिवाय एक श्रौर वड़ी अडचन है । वह यह्‌ कि दिन्दुधमं का विवेचन 
करनेवाली इतनी दीर्ध मन्थमाला है के उसका मन्थन करना वद ही प्रयास का काम हे 
इसा, सुसलमान, पारसी आदि का अपना चअरपना केवल णक धर्मवध है, पर दिन्दुध- 
मे की यह्‌ वात नही । दिन्दुधर्म मे अनेकानेक ऋचे, महां त्रौर आचार्य हण्ड । वे 
अपने अनुभव ओर अपनी स्पूपि से जनसमुदाय को सुमागे दिखलाने के लिये उतने 
मन्थ रचे गये है कि अव उनका अवलोकन मात्र वड़े परिश्रम काकामदहो गया दहै। 
यद्‌ प्रर दसरा है किं वायवल की भांति ण्कदीप्नन्थमे धमेका तत्व भरा हो अथवा 
इसके लिये अनेक प्रन्थो की रचना होनी चाद्ये । हपे की वात हे कि हिन्दुधर्मे मे दोनो 
ही वातो का सुभीतारहै। जो लोग ण्कदहीभ्र॑थमे धमे के सव तत्वो का होना चाहते हे 
उनके लिये वैसा भ्न्थ दै, यौर जो अनेक प्रन्थे। को चाहते दै उनके लिये भी सुभीता है । 
वेढे के प्रमाण अत्यन्त प्राचीन काल से अवाधितरूप से लिय जा रहे है । अनेकानेक 
धभज्ञानियो ने जो असंख्य प्र॑थभर्डार लिखा उसका सवसे उकत्कृटसार वेदो हीमे 
उपस्थित है | यदी नही, बल्कि उसमे से कितनो ही का विस्तार वेदो मे अत्यन्त हदयेगम 
पद्वति से किया ह्राद ] £ श्रुतिवोध ® मे यह मम्पृण अमूल्य निधि दम पाठको 
के सामने उपस्थित करेगे | यहां उसका विद्ेप विस्तार करनेकी आवश्यकता नही । 
परन्तु इतना अवश्य कहेगे कि वेदो का साम्राज्य सदखो वर्पो से चल रहा द| यह्‌ 
करदं मध्या आादरवुद्धि या अज्ञानजन्य श्रद्धापर अवलस्वित नरह हे, वलिक उचतम 
` की प्रखर सामश्यैपर दही उसका अवलम्बन है| 


वेद्‌ चर है--ऋण्वद, यजुर्वेद, सामवेद ्रै।र अथर्ववेद | ब्राह्मण्‌, श्रारख्यक 
^~ ^~ ३ ५ ९ सै न (~ [4 
उपनिषद्‌ आदि अह्व पा्न। से वेका विस्त।र॒वर्हृत ह । उतना दी उनमे विषयवेचित्य भी 


र 


है} ऋग्वेद मे प्राथना, यजुर्वेढ मे यज्ञसंवंधी उपयुक्त संत्र, सामवेद मे परमेश्वर का यशोगा- 
यन मर अथववेद मे धथज्ञान का विवेचन किया ह | 

फान्स या जर्मनी का हिन्दुस्थान से कोई संवंध नही है | उन देशो से यह्‌ आशा 
नही की जा सकती कि वे भारत के आचर विच।र॒ साहित्य ओर विद्धानो की प्रशसा 
करे | उसके अतिरिक्त भारत को वतेमान काल मे प्रसुखत्व भी नही प्राप्त है | इससे यह 
सभव है कि. अन्य देशवासी हिन्दुत्रो को तिरस्कारदृष्टिसे व्खे] किन्तु सी दशा होने 
पर भी उन देशा के विचारवान्‌ पुरूषो ने हिन्दुओं के अनेक अन्थो का बहुत आदर 
किया है | इससे स्प है ओर यह प्रत्येक नि पत्तपाती मनुष्य को मानना हागा किं उन 
भरथो मे अव्य कोई विलक्षण ओज ओर विरोपता दहै । वेदो का पता जव जमन पेडितो 
को लगा शौर उनकी ट्ट इन पर पड़ी, तो वेदो के निसर्गसौन्दयं को वेख वे मुगल 
राये । उनमे से कितने दी तो यदा तक मोदित हुए कि उन्होने आव्योपान्त वेदो का अध्य 
यन कर डाला । किंसीको वेदो की भाषा पसद्‌ आई. किसीको उनकी सादी ओर सरल 
रचना भाई, उनके काव्य पर कई लद हो गया, कोड उनमे तत्वज्ञान पाकर आनंदित 
हुमा । इन सवमे रोर नमक विद्धान्‌ ने बहुत परिश्रम पूवक वेदो का परिशीलन किया मौर 
वेट विपयक साहित्य चिरस्थायी करनेके अभिप्राय से उन्दोने अन्य कड विद्धाने। की सदायता 
स श्रपना सुप्रसिद्ध केश वना डाला | हो सकता है कि अ्थविपयमे ऊद मत भद हो, 
परन्तु उसमे सन्देह नह किं यह्‌ कोश॒ वडी आस्था खरौर अत्यन्त परिश्रम मे 
तय्यार केया गया । 

अवौचीन शोधको का मते किवेद फम से कम ठस हजार वै पुराने द । 
इतने प्राचीन कालके प्रथ की माषा अवश्य ही अव्यवास्थित, वेजोड श्रौर भदी लेनी 
चहिये. परन्तु वेद। मे यह्‌ वात नदी दै । बल्कि उनका कान्य सरल, सुबोध अर मधुर 
है । कवित्ताका सम्पूण सोन्दथे वेद मे क्रूट दूट कर भरा हृच्मा दै । 
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वेद मे श्रक्रो के उपर रौर नीचे रेखा मारकर ऊुद्धं स्वर दिखाये ह । उन्टीके 
प्रनुसर वेदपाटी लोग अपनी गठन या हाथ हिलाकर सन्तो का उचारण करने टे । वेढा 
क यह्‌ वाती ध्यानदेने योग्य है। भापण करनेमे शच्ट। के कद्ध विवनित न्नर पर जार 
देकर उचारण करनेका प्रचार बहुतसी भाषा मे हे | सक्तरो की ध्वनि की इम विगपताको 
टी सवर कहते ह । जव तक वेदो का अधिक प्रचार था तव तक्र उनके द्यनुमार म्वरे- 
नचारण के नियम मालूम थे । किन्तु संस्छरेत का प्रचार वन्द टोनेके वाद उस न्वा 
का भी लापो गया। वेद मे स्वर तीन प्रकार के हे-उदात्त. द्मनुटान र न्वग्नि। 
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उदात्त स्वर ट्खिानेके लिये अच्तर पर कोड चिन्ह नही लगते अनुत्त स्वर मे अतर 
के नोचे एक आडी रेखा खच देते है ओर स्वरित स्वर रिखानेके लिये अक्तरकी उपर खडी 
लकीर खीचते ह । स्वरित अक्तरके रागे जितने च्नुट।त्त क्र आते दैउन पर को$ चिन्ह 
नही लगाया जाता । वेदो का स्वरूप शुद्ध रखने च्रौर उनका सज्माथै चओरौर मया 
निश्चित कस्तेमे स्वरा का बहुत उपयोग किया गया हे | 

वेदे। के चिपय मे ण्क वात विशेपकरूपसे ध्यानवेनेकी हे | वह यह किं उनम 
पाठान्तर नाम माच्रको भी नही दहै । हमारे प्राचीन ऋषि महीपच्रेोनेण्से परिश्रम 
से उनकी र्ता की, किं उनमे अपपाट या भिन्नपाट को घुसने को अवसरद्ीन मिला 
सके लिये उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोडी दीह) यो तोवेद) के अधर्वेध 
मे वहत कुद मतभेद दै, परन्तु जो की ब्राह्मणे) की उपेच्ता के कारण वेदो का पाठभौ 
शुद्ध न होता, तो आज तस्वार्थज्ञान का लोपदी हो जाता 


~~ 
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वेदो के अथेसवंध मे यहां कुं कहना आवश्यक दै । भगवन य।स्काचार्यं॑ने 

प्ते लगे की निन्दाकीदहै, जे विना अभर समभे वेदेोका पाठकरते है । इसस 
स्पष्ट है कि उनके समयमे भीर्मे लोग भे जो अथैकी च्ेक्ञा श्रो का 
विरेप मह्य सममत थे। पीले सायणाचाये ने अपना सुप्रसिद्ध भाष्य 
तय्यार करिया । उ्लसो जनसाधारणको वेदो का रथ कैता सुलम द्ये गया यह 
सभी जानते है । उनके ' इसी प्रशंसनीय प्रयत के फलस्वरूप अज वेद का अथं समम 
ने मे सबको सहायता मिलती है । किन्तु कालचक्र के प्रभाव से दशा यहां तक वदल 
गर है कि अव आआइगरेजी भाप देशी भाषा के समाना रही दहै। इस लिये यह 
अवश्यक है किवेदो का भाषांतर अङारेजीया किसी भापा मे किया जाय । यह 
स्थिति च्च्छी हे अथवा बुरी, या संस्कृत भाषा का इतना ब्दास होने देना योग्य है 
अथवा नदी, यह्‌ प्रभ्च अलग है । परन्तु धम के पुनर्जावित करनेका कैसा भी प्रयत्न काल 
देश वतमान के अनुसार करना ही चाहिये | इसी लिये हमने वेदौ का भाषान्तर अङ्ग- 
रजी. मराठी, हिन्दी ओर गुजराती इन चारं प्रचलित मापाञ्रो मे करना आरंभ किया 
हे | हिन्दी भाषा का प्रसार भारत मे सवसे अधिकदहै।तोभी जो उसको न समभ 
लिये हमने अ्रंगरेजी भापान्तर रखा ह } इससे वे अपनी तेपा वुभा सकते ह | 
प्रकारल्म अशादहै कि इन चार भापाश्रोके योगसे हम वेदो काज्ञान भारत 
कोने कोने मे फेना सकते है | आजपर्यन्त देश की किसी किसी भाषा 

मे वेगो का अनुवाद करने का थोडा बहुत प्रयत्न क्रिया जा चुका है, 


६ 


चिन्तु सस्त ठेशवासियो के सुभोते की दृष्टिसे ओर विस्त प्रमाण पर वेटोका 
अनुवाद करनेका यह्‌ पहिला य प्रयल है । हस आशा करते हे किं उसका यशस्वी 
करनेमे हमारे देशवबन्धु अपनी सहानुभूति से हमको छृताथ करनेको कृपा करेगे 
माजतक वेटो के जित्तने भापान्तर हुए हे उनकी अपेक्ता यह्‌ भाषान्तर कुं अलग दृष्टि 
से किया गया ह्‌ । सुष्य प्राय समाज, मत, छुटंब आदि के पाशमे फसादही 
रहता है । उस लिये प्रत्येक विपय मे उसका कोड अपना विशेप मत हुमा करता दे | 
प्सा मचुज्य जव किसी वेद समान धभैरन्थ का अनुवाद करता है, तो अनुवाद्‌ मूल का 
प्रतिचिव प्राय नदी होता. वह अनुवाद खास उसीके मत का चित्रपट होता है) एेसा 
न होने पावे ओर वेदो काक्थनन्योका त्यो अपने देशवासि्मो के सामने धर सके. 
दस अभिप्राय से अपने निज के विचारे को अलग रखकर केवल सत्यबुद्धि से हम 
देटो का ाषांतर करना चाहते है। इस मापान्तरमे कटा कटी हस पैवबौत्य 
चरर पात्य इन दोनो दी विद्धानो को द्धोड़कर कई तीसरा ही भिन्न 
अध करेगे. परन्तु उससे हमारे पाठको को यह्‌ कदापि न समना चादिये कि 
वट्‌ अथ हमने किसी पक्त, पंथ अथवा सतविशप को पु करनेके अभिप्राय 
से च्यारै। प्सा क्थीन होगा | जो अर्थं हम स्वीकार नदी करेगे 
उसका उल्लेख स्वतन्त्र अडकमे किया जायगा | उससे पाठको कोञ्रापदही 
विदित होगा फि कोनसा अथ उचित है रौर कौन नही] भापान्तर मे जां वहुत दी 
अ(वस्यक जचगा वहो हम ऊं नोट देगे | किसी क्रिसी जगह देवता अथवा पट- 
पाठ कौ वडी गडवड देखनेभ आती हे, परन्तु वहां भी अर्भ हम ऊद नोट नही ठेगे । 
अभ। केवल सरल भापान्तर किया जावेगा } जदा करटा बहुत विवाद होगा. या व्याक 
रण॒ संवधी कोड विप कठीनता समानेकी आवश्यकता होगी. या जहां यथ 
सवध म टाकाकारो का तीत्र मतभेद होगा अथवा पद्पाठ या देवता के वध म जदा विद्चिप- 
रूपसे स्पष्टीकरण करना आवश्यक होगा, इन सवका सविस्तर विचार करनेके लिय 
साधक वाधक प्रमाणा के साथ टम प्रसंगानुसार विरेप अङ्क निकाला करेन । 
सामान्यपःटक्र ले।ग इतनी टीका टिप्पणी के वखेडे मे नदौ पडना चाहते । उनक्ता तो कवल 
सरले मापन्तर्‌ चाहिय | मापान्तर मे किमी प्रकार विच्छद नदहाइम कारस्‌ सट्म 
जलग ही णक विशप अक छापना अना समञ्तेटे | आशा कि इस्त साधारर 
पाट व्र तककः विदधान मी सतोप प्रात्र कर सक्र । 

भाषान्तर शु हिन्दी भापामेदलहया इसको योर टमासय विलप लज्न स्टगा | वद 


¢. [य्‌ 


४ हन्न मापा से होन त। जमी उन मापा हर्ती. हसा सवस दीङ्‌ वमी 
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त 
हा भापन्तर कौ मापा टर्न चाहिय | चन्ठा भपान्तर वटी रै जा सत 


£ 


षि 


रजक हो | जिस भापान्तर मे केवल मूल श्र के ममथकशद्र मात्र रख दिर गये दह 
वह्‌ भाप्रान्तर नही कह। जा सकता-बह्‌ केवल वेगार का काम दे । भपान्तर्‌ पद्‌ 
कर यह्‌ न मालूम दोना चाहिये किं यह भाषान्तर हे । 

मूल के श्र च्यौ के त्य उठाकर अनुवाद मे रख देनेमे भी अनुवाद रहौना 
नही कहा जा सकता । मूल के सव श्र चेर मव श्रथ भापान्तर मे प्रतिविभ्वित 
ना चाहिरे । कभी कभी मूल के शद्रा् की अपेक्ता मूलदना मक्रल्पित थ 
त्रौर भी अधिक होता ह । णेसी जगह मापान्तर मे अधिक श्द्रो का व्यवहार 
करके रथ सममन आवश्यक हे । कहौ कही मूल मे को$ अधरमरित गहन शद्र 
या प्रयोजनग वाक्यस्चना आमा जाती दै एमे रथानपर भी विना अधिक श्र 
के उ्यवहार के काम नही चलता ¡ इमसे भापान्तर मे कोद दोप नदी आता, 
क्योकि णसा कयि विना अच्या भपान्तर हो सकता दी नर्द | उदाहरणाथं 
अग्निमभि हवीमभिः सदा हवन्त वित्पतिप्र ॥ ऋ. ५ १२-२ 

दस ऋचा मे जिस क्रमसे श्र रखे हुए है उसके वेखते दी अथ क) विरोपताका 
भास होता है] इस सूक्त को गानेवाले मानो भक्ति मेहतनेलीनदोग्येहै कि 
सदा की वाक्यरीति छोड़ कर “ अश्मिमभ्नि ” कटने लगे } मूल का यह्‌ साव जस तरह 
दिदीभापामे आ सके उसी रीति से मापरान्तर करना चाहिये । णेस स्थानमे एक एक 


(~ भ. 


मूल शद्र फी ट्र के लिये एक णक हिन्दी श्र रखटेनस भ'पान्तर को सलयानास 
करनादहै। शषौ की गणना न करके सूल का भाव मापान्तरमे होना चाहिये} उसी 
पर दृष्ठ रखकर सरल हिदीमापामे य्ह भापान्तर कियागयादे। यदि ण्सान करके 
८: मचिकास्थने मक्तिकि? का अवलम्वन किया जातातो कान ण्सपाठकदह्‌ जो 
भापान्तर द्वारा मूलके रथे को सम सकते ? 
ऋचा, वग, अध्याय च्रौर अष्टक उन्दी चारो मे ऋग्वेद विभक्त किया गया हे । 
ऋचा, णक मंत्र खाण्क धक को कहते ह्‌} कड ऋचाए मिलकर ण्कं वग ओर 
वहृतमे वग मिलकर णक अध्याय होताहे | प्रथमाध्यायमे ३७ वर्ग दै] आ 
अध्ययोका ण्कर षट्क होता | ऋण्वेदयेसे ही याठ अष्टको मे पूरा ह्राद । 
उसको विभक्त करनेकी चौर सी पदति दै) उसके अनुसार ऊं ऋचाय्मो का ण्क 
„सक्त, कड सक्ती का णक अनुवाक चयार वहुतस अनुवाक मिलकर णक मडल होता दै। 
रीति से ऋग्वेद के दस मंडल हे । अटक केवल अगणित की दष से ऋग्वेद के 
ग करनसे (वने दै, विपय की भिन्नताके ध्यान से ण्सा नही फसा । यही चात 
ये(मेदं) वे भी केवलं हिसाव वरावर रखने के लिये प्रत्येक अष्टक मे शख्याठ आठ 
गव ह | क्रिन्तु मडल ओर सृक्तमे यह वात नही हे । उनका विभाग कृद्ुतो 


निपय चौर कल ऋपिसंर्वघ कीद्षटिस किया गया है) इस लिय आष्क विभाग की 
पेता यद अधिक उपयागो आर उ हे । साथ हौ सुभीते को द्र्रिसे देखियि ते 
अको कासी छुं सहत्व है इस लिये हसते राना ह वभि प्रत्येक प्रष्ठ $ सर 
पर लिख च्िहे। 

शरतिवोध `` प्रकाशिते करनक रेकी विल्तप्धि करिये आज प्राय. तीन मास ृण | 
दो यह्‌ लिखते वडा हप दोतः है कि इस वीच मे सकडे सज्ननो न प्राहका क| 
ग मे अपे नाम लिखा कर अपनी धार्भिकता का परिचय दिवा आर एटा ठ्वा र्‌ 
मारत मे धञलिज्ञासुता काव मौ हि नही ह्र | इसरा आर ना उत्साहेत 


लोकर हय आल `° श्रोदिवोघध "ˆ का यह्‌ प्रथसाक सविज्ञ पठक महारायां का सवा स 
ससपत सरतत ह । हिन्टा साप क पाठका का प्रातमास ६४ प्रूठ आर वड च्रकरार चा 


ण्स पुस्तफ उक सटसूल सहत सत्र ४) रु. नाप्पकम सट का जायगा ॥ 
द्रमरे सच्डोसेयो कहना चाद्य [क सालसर म मूल वद चरर अापान्तर कां लगभग 


भ 


~° पका भारी रंय हम कुल ४) मेदे दठेनेकोतैयार हे । यही नदी, यनि हमार 
दरेशवासिथे ने हमारे इस परिश्रम को साधक किया तो हम मूल्य आर भा कम करर 
रने } सारांश चह कि हर तरह से इसमे रियत कौ जायगी. जिसस व्शभर स 
इसका प्रचार बटे ¡ ईसाङ्मो के धभैदरेथ वायवबल देखिये. क्रोडो को सख्या म प्रप्त 
वप पती द्वै) च्य पर भो रह हालत, कि एक व्पकी चआःवृत्ति कां का प्रात दृलर 
ठपैके लिये नदी वदती !ण्सोदही दा यदि हिन्दु कं हिन्दुस्थानम्‌ रिन्दच्ा क 
दको नहो, तो वस. यह्‌ कहना होगा किं हममे जीवन्त मनुभ्य अव सह्‌ हा नह। । 

इस कासमे हमने किससे धन की सहायता नही मांगो, आरन च्माप टा 
क्सीने डी | अपने ही धन. अपनी श्रम चौर अपने उेशवन्धुचखो का गुणतता पर 
स भरोसा सस्के हमने यदह सी काम अपने सिर पर उटाया ट । होना तो ण्ट 
चच्विथा ष्ठि वेदो का भापा्तर देशा के गरी से गरीब मलुप्यके हाथो मे प्टूचाया 
जाना परन्तु यट भरपूर धन साहाय्य के चिनाहा नहो सकता] ष्मा दनान चा 
वहत ह कि पांच सात वफ के अन्दर चारो वेद, मल आर अव साटेत. च्त्यन्त 


५ 
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स्वृ 
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क 
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-यल्प मूल्य मे देशगतियो को ववे] ज्टी हमारा उचत है रामा टे प्रे रोना । 

** श्रत्तिवोध >; मे मूले वेद व्यार भापान्तर को पुरतेर अलग तरलेन चाधी जामत. 
स्स अभिधाय से दोनो अलग छि गये हे । उत्तम काग सुन्दर दपाई छः सपाट 
क विषय म भी हमने पने दिसाव कोई क्सर वाकी नली र्यी । * रुचपवनय प्र ॐ 


क (4) 


[सी नर चतर सैनेलर ने रमरि इस कायै का मन्य ममतम स्ववा सन्न 
हिन्दी. सराष्री, राजतीं जौर धये! क नवीन दादा दरार नथा दन्य 


ट 


सति से पत्र करे मनोहर वनानेमे त्यन्त परेश्रम कियाद | यदि उन महाणयो म रेसीं 
सदायता न मिलती, तो ' श्रतिवोध एसे चित्ताकपैक रूप म पाठको के सामन उपम्थित 
दा सकता, उसमे सन्>ेह दे । 

नेक महाशया न हसका लिखा कि ' श्रत्तिवोध म सायणाचायं की दका 
च्मौर भापान्तर भी टिया जाना चदि, परन्तु काय शीघ्र सम्पूणं दोना चादिय, अत 
ट्म उनकी इस सूचना को स्वीकार नदी कर सके । उसके क्िवाय च्रार्‌ भी वहुतमे 
मित्रो, शुभचिन्तको र वेदाभिमानी सजनो ने हमका कई प्रकारकी सूचनण दी । 
बराह मालूम हृदे हमने उन्हे स्वीकार किया । इनके श्रतिरिक्तं ष्टं महाशया ने फसा भीं 
लिखा कि मूल वेद देवनागरी लिपी मे छापकर गुजराती मे द्धापेः किसीने तासिल 
मथवा तेलगू अक्तरो मे छापने की सलाह ढी । किंसीने कदा मराठी आदि मे भापान्तर 
न करके केवल सरल संस्छत भापा मे कीजियि, किसीने लिखा सम्पू वेद भापान्तर्‌ 
सहित छापकर ६०-७^ ङ्ख साथ भेज देना, किसी करिसीने पेसी उच्छा भी प्रकर 


[9 


कीकि हम य्र्वेदी है, इससे पहले उसी वेद का भापान्तर होना चाद्ये, किसीन 
कटा करि कृष्णयजुर्वेद का भापान्तर मत करे तो हम ग्राहक गे इत्यादि | ण्ेसीदही 
अनेकानेक सूचनाए हमको मिली । पर यह्‌ ग्राह्यनदी दहै, यहस्प्रदह।जोद्यो उस 
सव पत्रच्यवहार से देशवासियो की वेदविपयक निष्ठा ओर ^ श्रुतिवौध के प्रति 
उनका उत्साह भली भांति प्रकट होता है | 

न्तम हम उन सजनो का धन्यवाद किय विना नही रह सकत जिन्लेन इस 
काममे दमारी सहायता की, सदहानुभूत दिखाड अथवा प्रात्साटित किया] 


भ ५ 


इममे ग्रतिरिक्त हम उन विद्रानो कामी आसार मानते हं जो उस 
स्राधुतिक समयमे वेदाथ प्रगट करनेका प्रयलन करचृके दह्‌ । य चाह किसी 
भी दषस किये गये हो श्रौर हमसे चाह कितने भी भिन्न दहो. तोभी हस 

स्रपनी छतन्नता उन प्रंथकारा क प्रति प्रकट करतदहे | यद्विवेढो का समत्र प्रकाशन- 
काथ हम सर्माघ्रि तक पहुचा सके योर उसके द्वाग हिन्दृधमे चोरमभी पवित्रल 
तथा उमपर लागा काप्रेम चौर भीवद्‌ सकेतो दम इसको परमोपयोगी मानेग 
च्रोर अपना परिश्रम साधक सममेगे । किन्तु इसकं लिये ईशर की कपा होना चाहिये । 
मके प्रात्र करनकी च्मिलापामस वेने के निम्न लिखीत मंत्र द्वारा ई्ररयदना कसे 
+ म प्रस्तावना का समाप्र करत है--- 


2 


सख्य प न्द्र वाजिनो मा भम शव्रसस्पतत। 
त्वाप्रमि प्रणामो जतारमपराजिनम्‌ ॥ १. ११. २ 


९७ । 


ह 4 
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प्रथमोऽष्टकः - प्रथमं मण्डलम्‌ 
। 
| न्रदृग्बद्‌ः ॥ _ 
[ प्रथमोऽध्यायः ] [ प्रथमोऽनुवाकः] 


॥ † ॥ १-९ मधुच्छन्या षिः ॥ आधिदेवता ॥ गायत्री छन्द ॥ षड्ज. स्वरः ॥ 
॥ दरिः ॐ ॥ 

ञआभ्रेमीटे पुरोत यज्ञस्थं ठेवमत्विज॑म्‌। रोत।रं रत्नधातमम्‌ ॥१॥ 
अभ्रिः परवभिक्रषिभिरीख्यो नृतनैरत । स देवों एद्‌ व॑क्षति ॥२॥ 
भिना रयि्मश्चवत्पोष॑मेव दिवेदिवे । यचासं कीर्वत्तमम्‌ ॥ ३ 
अभ्रे य यज्ञमध्वरं विन्वतः परिभूरसि। स इद्ेवेषुं गच्छति ॥४॥ 
अभि्दातां कविक्रतुः सत्य्िचश्रवस्तमः। देवो देवेभिरा ग॑मत्‌ ॥५॥१ ॥ 

यटङ्ध टाद्युषे त्वमग्ने भद्र करिष्यसि । तचेन्तत्सत्यमद्धिरः । ६ 
उप त्वाग्न देवादव दौोषावस्ताधया वय । नमो भरन्त एमसि।॥५॥ 
राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वधैमानंस्वे दमे ॥८॥ 





अभ्रं । इले । पुरःऽितं । य॒ज्ञस्य॑ । रेवं । ऋतिविजं । होत रं । रत्नऽधातमं ॥१॥ 
अग्निः । पूर्भिः । ऋषिऽमिः। इव्य॑ः। नूत॑नः । उत । सः दरैवान्‌। आ। 
इह । वर्ति ॥ २ ॥ अभिनां । रथिं । अश्चवव । पोषं । एव । द्विवेऽदिवे । यशसं । 
दीरवत्‌ऽतमं ॥२॥ अग्र । य॑ । यङ्ग । अध्वरं । विग्वतः । परिऽभूः । असि । सः । उत्‌ । 
देवेषु । गच्छति ॥ ४ ॥ अधिः । होत । कविऽक्रतुः । सत्यः । चित्रश्रवःऽतमः | टवः। 
देवेभिः । आ । गमत्‌ ॥५॥ १॥ यत्‌ । अंग । दाशं । त्वं । प्रे। भद्रं । कर्प्सिं। 
तवं 1 इत्‌ । तत्‌ । सत्य । अगिरः ॥ ६ ॥उपं। चत्वा । अग्रे । दिवेऽर्दिव। 
देपांञ्वस्तः। धिया । वरय । नम॑ः | भर्तः। आ । इपसि ॥७॥ रार्जनं। 
अध्वराणां । गोपां 1 हतस्य । दीदिवि । वधपानं | स्वे। ठ्मे॥८॥ 
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स न॑ः पितेव सूनवेऽ्ं खपायनो भ॑व । सच॑स्वा नः स्वस्तय ॥ ९ ॥ २ ॥ 


॥ २ ॥ १-९ मधुच्छन्दा कपिः ॥ देवता-१-३ वायु । ४-€ इन््रवायृ । ७-९ मिचावरणौ ॥ 


[+ > [44 (क 
छन्दः-१,२ प्रिपीलिकामःया निचुद्वायत्री ॥ .पड्जः स्वर. ॥ ॥ 


(२) वायवा यांदि दरदोतेमे सोमा अरंरताः । तेषां पादि शरुधी हचम्‌॥१॥ 
वाथ॑ उक्येभिजैरन्ते त्वामच्छां जरितारः । सुतसोमा अहर्विदः ॥ २॥ 
वायो तञ पपृश्चती धेना जिगाति दाद्युषे। उरूची सोम॑पीतये ॥ २ ॥ 

इन्द्र॑वायू इम सुता उप प्रयेधिरा ग॑तम्‌ । इन्द॑वो वासुरान्ति हि ॥ ४॥ 
वायनिन्द्र्॑च चेतथः सुतानां वाजिनीवस्‌ । तावा य।तसुप॑ द्रवत्‌ ॥५॥ ३॥ 

वायविन््रश्च सुन्वत आ यातस्ुषं निष्कृ तम्‌। म॒धिवि ! त्था धिया न॑रा॥द॥ 
मिच्र हवे पूतदृश्च वरूण च ग्ार्दसम्‌ । धिय॑ प्रतार्य साधन्ता ॥ ७॥ 
कतेन मिच्रावरुणाघ्रताघ्रधाच्रतस्ण्रा । कठ वृहन्तमाराथे ॥ ८ ॥ 





सः। नः । पिताऽ्दव। सूनये । अगन । सुऽडपायनः। भव । सच॑स्व । नः। स्वस्तय ॥९।२॥ 
चायो इत्ति । आ । याष । दशेत । इमे । सोमाः । अरैष्कृताः । तेषां । पि । शुषि । 
हर॑ ॥ १ ॥ वायो इति । उक्थेभिः । लरते । तां । अच्छ । जरितारः । सुतऽपमाः। 
अहःऽविद्‌; ॥ २॥ वायो इति। तव॑ । प्रपृञ्चती । पेन । जिगाति । दाप । उची 
सोम॑ऽपोतये ॥ ३॥ इद्रवायू इतिं । इमे। सताः । उप॑ । मयःऽभिः । आ । गतं } ईदवः। वां। 
उशंतिं । दि॥ ४॥ ब्रायो इतिं । ॐ: । च । चेतथः । सुतान । वाजिनीवसू इति बाजि- 
नीऽवस्रु । तो । आ । याते । उप॑। द्रवत्‌ ॥ ५॥३॥ वायो इतिं । इरः । च । सुन्तः। 
आ। याते । उप॑ । निःऽकृतं। मष । इत्था । धिया । नरा ॥६॥ मित्र । हे । पूतं षं । वरणं । 
 रिश्ञाद॑सं । धियं । घृताचीं । साता ॥ ७ ॥ तेनं । मित्रावरुणौ । ऋतऽ्वधो । 

, ऽसु । त । वृते । आनना इतिं ॥ ८ ॥ कृवी इतिं । जः । मित्रावरुणा । 


र 
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अ्ट° १ । सध्या० १1 व° ४-६ ] ऋग्वेदः [ मण्ड० १ । अचु १। सर० ३ 


कवी नो! भिघ्नावरूणा तुविजाता उरुक्षयां । दक्षं दधाते अपसंम्‌ ॥९॥ ०॥ 

॥ ३ ॥ १--१२ मधुच्छन्दा षि ॥ देवता--१-३ अधिनो 1 ४--६ इन्द्र । ७--९ 
विभ देवाः ! १०-१२ सरस्वती ॥ छन्दः--२ निचुद्रायत्री ॥ ४, ११ पिपीलिकामध्य निचद्रा- 
यत्नी | १, ३ ५-1°, १२ गाधन्नी ॥ षड्ज. स्वर. ॥ 

( ३) अश्विना यज्व॑रीरिषो द्रवत्पाणी शुभ॑स्पती । पुरुथुजा चनस्यतम्‌ ९॥ 
अश्विना पुरुदंससा नरा रावीरया धिधा । धिष्ण्या वन॑तं गिरः ॥ २॥ 
दख युवाकवः सुता नासत्या चृक्तव॑र्दिंषः । आ यातं सुद्रवतेनी ॥ ३॥ 
इन्द्रा यादि चिच्रभ्ानो सुता इमे त्वायवं; । अण्वीभिस्तना पूतासः ॥४॥ 
इन्द्रा यादि धियेषितो विप॑जूतः सुतावतः ! उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ ५॥ 
इन्द्रा यांटि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते द॑धिष्व ननः ॥६।,५॥ 

ञसासद्चषणीधूतो विश्व देवाख आगत ! दाश्वांसो दाशुषः सुतम्‌।७॥ 
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विश्वे देवासो अप्तुरः सृतमा ग॑न्त॒ तूणैयः । उस्रा इव स्वसराणि ॥ ८॥ 





त्विभ्नातों । उरुऽक्यां । दक्षं । दधाते इतिं । अपं ॥९॥४॥ अश्विना! यज्वरीः | 
इषः । दरव॑त्पाणी इति द्र॑तूऽपाणी । शुभ॑ः । पती इपिं । पुरुऽभुजा । चनस्यत ॥१॥ 
अश्विना । पुरु्दंसपता । नर । शवीरया। धिया 1 पिष्ण्या | वन॑तं । गिरः ॥२॥ दन्न ॥ 
युाक्वः। सुताः । नासत्या] वक्तऽ्व्॑िषः। आ । यातं । रदरवर्तनी इति स्द्रऽ्वनी ॥३॥ 
द्र। आ। यादि । चि भानो इतिं चित्रऽभानो । सुताः ! इमे । छाऽय्॑ः । अण्वी. 
भिः। तना । पूनास॑ः ॥ ४ ॥ इद्र | आ! याहि । धिया । इषितः । विभ॑जृतः। 
सुत्वतः । उर । ब्रह्माणि । वात॑ः ॥ ५ ॥ छ । आ । याहि } तूतुजानः} उप॑ । 
वराणि । टरिऽ्व । स॒ते । दधिष्व । नः । चन॑ः॥ ६ ॥ ५॥ मामः । चपाणऽ- 
तः 1 विन्वँ । देवासः । आ । गत । दाश्वांसः । दाजुपः। सतं ॥ ७॥ विभ्वे । 
। देवासः । अप्तुरः । सुतं । आ । ग॑त॒ । वणैयः । उखाःऽदव । स्वस॑राणि । च 


द्‌ 
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विश्वे देवास असिश्र णएर्दिमायासो अदुः । मेधं चषन्त वह॑यः ॥ ९॥ 
पावका नः सरस्वती वाजेंभिवीजिनीधती । यन व॑ष्टु धियावसुः ॥ १०॥ 
च=्गोदयिच्री सूतानां चेत॑न्ती सखुमलीनां । यतनं दतर सरंम्बती ॥ ११॥ 
महो अणैः सर॑स्वती भर चेतयति केतुना । धियो विश्वा विराजति । 
॥ १२॥२॥ १॥ 
॥ हितीयोऽचुवाकः ॥ 

1 † ॥ १-१० मधुच्छन्दा छषिः ॥ उनो देवता ॥ छन्टः-> विशड्‌ गायत्री } 9० निचरा 

यन्री । १) २, ४-९ गायत्री ॥ पड्जः स्वरः ॥ 

( २ ) सुरूपकत्लुमूतयें सुदुघामिव गोठ । जुहूमसि यिचि ॥ १॥ 
उप नः सवना ग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिव । गोदा इदटेवतोा मद्‌; ॥ २॥ 
अथौ ते अन्तमानां चिदयामं सुमतीनाम्‌ । मा ना अति ख्य आ ग॑हि ॥२॥ 
परेटि विग्रनरतरतमिन्द्रं एच्छा विपथितम्‌ । यस्ते सश्िभ्य आ वर॑म्‌॥४॥ 
उत छ॑वन्तु नो निदो निरन्यत॑िदारत । दधाना इन्द्र इहुव॑ः ॥ ५७ ॥ 


विष्व । देवासः । अशिधः। पिऽमायासः। उदः 1 मेधं । जपत । 
वयः ॥ ९ ॥ पाव॒ङ़ा ] नुः । सर॑स्वती । वजेभिः) राजि नींऽवती । य्न वषट । धिया- 
अ्वघुः॥१०। चोढयिती । सूनृतानां । चेती । सुऽ्मतीनां 1 यज्ञं । दधे । सरस््रती 1 
॥११॥ ग्रहः । अण; । सरस्वती। भर चेतयति। केतुन। । धियः । विश्वाः; । वि । राजति । 
16 ॥ १२॥६॥ १॥ 
॥ दि तीयोऽनुवाकः ॥ 

सुरूपस्कृत्नु । डतय'। सदाऽव । गोऽदुं 1 जुदमासिं । य्रिऽयत्रि ॥ १ ॥ 

उप॑ । नः । सव॑ना । या } गदि 1 मो्म॑स्य) सोमऽपाः। पिव । गोदाः । इत्‌ । गेवतः। 
मदः | २॥ अथं। ते| अंतमानां । व्रि । सुऽमरहीनां । मा । नः । अवि। 
ख्यः। आ । गहि ॥ ३ ॥ परा 1 इहि । विग्रं । अस्तत 1 इदं । पच्छ । परिपःऽचितं । 
यः । ते । ससिऽभ्पः | आ । वर । ॥ ८ ॥ उत । चतु । नः । निः । निः । अ- 
न्यतः । चित्‌ । आरत्‌ । दधाना; । इं । इव । दुव॑; ॥ ५॥ ७ ॥ उत । तः । सुऽम- 
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उत न॑ः सुमग† अरिवोचिधुदेस्म कृष्टयः । स्पामेदिन्द्र॑स्य रामैणि ॥ ६॥ 
णमाशमाराव मर यन्नभि नृमादनम्‌ । पतयन्मन्दयत्सखम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्य पीत्वा श॑तक्रतो छनो वृच्राणांममवः। भावो वेषु वाजिनम्‌ ॥८॥ 
तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः रातक्रतो । धनानामिन्द्र खातये ॥ ९ ॥ 
यो राथोवनिमदान्त्छ॑पारः खैन्तरतः स्रा । तस्मा इन्द्राय गायत ॥१०॥८॥ 


॥ ५ ॥ १~१० मधरच्छन्द क्रषिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्द -१ षिराड्‌ गायत्री । > पिपीलका 
मभ्या निचुहरायन्नी 1 ५-७, < निचद्भायत्नो 1 ८ पादानेचुदरायत्री \ आच्युष्णिक्‌ ४, १० गायत्री । 


न्रःपभम स्वरः ॥ 


(५) आत्वेता नि षी दतेन्द्र॑माभेप्र गायत। सखायः स्ताम॑वाट्‌सः।॥१॥ 
पुरूतमं पुरूणामीदाषनं वार्याणाम्‌ । इन्द्रं सोमे सचां सुते ॥ २॥ 
सघांनो योग आ शुवत्स राये स पुरन्ध्याम । गमद्वाजेभिरा स नः॥३॥ 
यस्यं सस्थे न वृण्वते दरीं समत्सु छात्रैवः ! तस्मा इन्द्राय गायत ॥ ४॥ 


गान्‌ । अरिः । बोचेयुः । दस । कृष्टयः । स्याम । इत्‌ । इद॑स्य । शर्मणि ॥ ६ ॥ आ | 
३ । आशं । आश्व । भर । य्गऽश्रिय । तृऽमार्दनं । पतयत । मंदयत्‌ऽप॑ख ॥ ७ ॥ 
अस्प । पीत्वा । शतक्रतो इतिं शतऽक्रनो। घ्नः । वृत्राणं। अभवः । प्र । आवः ।वाजे- 
पु । वाजिन ॥ ८ ॥ तं । त्वा । बाजेषु । वाजिनं। वाजयामः । शतक्रतो इतिं शतऽ- 
कतो । धनानां 1 इद्र । सातये ॥ ९ ॥ यः । रायः । अवनिः । महान । सुऽपारः । 
रान्तः । मखा । तस्थ । दद्राय । गायत ॥ १०॥ ८ ॥ आ।तु।ओआ। इन । नि। 
सीदत । द्र । आभे | भ गायत। सखायः। स्ताम॑ंऽवाहसः ॥१॥ पुरऽतर्मं । पुरूणां । 
इन । बायौणां । धं । सेमे । सचां । सुते ॥२॥ सः | घः। नः । योगें। या। 
भवत्‌ । सः । रपि \ सः । पुरेऽध्यां । गपत्‌ । बजेभिः । आ। सः । जः ॥३॥ यस्यं । 
संऽस्थे । न । वृण्वते । हरी इतिं । सपवऽसुं । शत्र॑वः 1 तस्मं। इद्राय । गावत ॥ ४ ॥ 


ष्‌ 
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सुतपा सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये । सोमासो दध्यादिरः ॥५॥ ९॥ 
त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अंज।यथाः। इन्द्र ज्येष्टयय सुक्रतो ॥६॥ 
आ त्वा विरान्त्वारावः सोमास इन्दर गिवेणः । रान्ते सन्तु प्रचेतसे।॥७॥ 
त्वां स्तोमां अवीच्घन्त्वामुक्था रांतक्रतो । त्वां व॑धन्तु नो गिरः ॥८॥ 
अश्ितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सदस्िणंम्‌। यस्मिन्विश्वानि पेस्या॥९॥ 
मा नो मता सभि दर दन्तन्‌नामिन््र गिवैणः। ईरान यवया वधम्‌) १०।१०॥ 

।॥ € ॥ १-१० मधुच्छन्दा रपि. ॥ द्व्रता-१-द इन्द्र । ४ €, ८, ९ मर्तः | ५. ७ 

मरत इन्द्रश्च । १० इन्द्र ॥ छन्डः-२ चिराद्‌ गायत्री ४, ८ निच्रहायत्री (१9, 3, ५-, ९, १० 

गायना ॥ षडनः स्वरः ॥ 


( दे ) युञ्जन्ति व्रधम॑रुषं चर॑न्तं परि तस्थुषः! रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ १॥ 
॥ 


यखन्त्थस्य काम्या दरी विपक्षसा रथं । रोण धुष्णु नृवाहसा ॥ २॥ 
केत कृण्व्तकितवे येको मयो अपेशसे । समुषाद्धैरजायथाः ॥ ३ ॥ 


सुतऽपा्र । सुता; । इमे । गुच॑यः । यंति । त्रीतये । सोमांसः । दधिऽआ- 
शिरः ॥ ५ ।९॥ सं । सुतस्यं । पतये । स्यः । वृद्धः । अजायथाः । दू । ज्येश्याय। 
सुक्रतो इतिं सुऽक्रतो ॥६॥ आ । सवा। विंतु आश्षव॑ः । सोमांसः। इ । गिविणः। 
रं । ते । संतु । प्रज्च॑तसे ॥ ७॥ त्वां । स्तोमाः। अवीवृधन्‌ | तवां । उक्था। 
ठतक्रतो इतिं शतऽक्रतो । त्वां । व्रतु | नः । गिरः ॥ ८ ॥ अक्ितऽङतिः। सनेत्‌ । 
टप । वाजं । इदरः। सहस्रिणं । यस्िन्‌। विष्वानि । पोस्यां ॥९॥मा।नः। 
मतीः । अमि । दहन । त्रनूनां । इ । गि्रणः । ईशानः । यवय । वधं ॥१०।१०॥ 
यजंति । व्रं । अरुषं । चरतं । परं । तस्ुप॑ः 1 रोच॑ते । रोचना । दिवि ॥ १॥ 
यजंति । अस्य । काम्या । हरी इतिं । विपक्षसा । स्थं । शोणा । पधष्णु इतिं । 
अवासा ॥ २ ॥ केतुं । कृण्वन्‌ । अकेतयै । पेश॑ः । मर्याः । अपेशसे । सं । 
पत्मिः। अजायथाः ॥ ३ ॥ आत्‌ । अह । स्वधां । अनुं । पुन॑ः । गमेऽ्ं । 
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आदरं स्वधासतु पुन॑गभत्वभैरिरे । दध्ना नामं यक्जियम्‌ ॥४॥ 
वीठु चिदास्जत्तुभिदां चिदिन्द्र वहिभिः। अविन्द उसिधा अ ॥५।११॥ 
देवयन्तो यथां- मतिमच्छा विद्डसुं गिरः। मदाम॑नूषत श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्प्र॑ण सं दि रक्षस सञ्जगमानो अनिभ्युषा । सन्द स॑ मानदैचसा ॥ ७॥ 
अनच्थरभिदंभिसैखः सर्दस्वदचेति । गरेरिन्द्र॑स्य काम्यैः ॥ ८ ॥ 
अत्त; परिज्मन्ना ग॑हि दिवो वा रोचनादधि । सम॑स्मिन्दञ्जते गिरः ॥९॥ 
डतो वां सातिमीमहे दिवो बा पाधिंवादाधै। इन्द्रम वा रयसः॥ १०१२) 

॥ ७ ॥ १--१० मधुच्छन्द्‌। षि ॥ इनदरो देवता ॥ छन्दः--२ ४ निचद्वाधजी । < १० 
पिपीलिकानभ्या (नचदगायजी { ९ पादानचुद्गायत्री 1 १ 3, ५--७ गायती ॥ पड्जः स्वर ॥ 

(७) इन्द्रमिहाथिनों वरददिन्॑यकेिरकिंण । इन्द्रं वाणीरनूषत ॥ १॥ 
इन्द्र इद्धः सचा सस्मि आ च॑चोयुजौ । इन्द्रो वञ्री दिरण्यः।२॥ 
इन्द्रो दीवोय चश्चस आय रोदयदिवि । वि गोधिर्िमरयत्‌ 1 ३॥ 
आऽरिरे । दधानाः । नाम } यज्ञियं ॥ ४ ॥ बौद । चित्‌ । आस्जत्नुऽभिः। गुह। । 
चिव । इंद्र । वह्िऽभिः। आः ।! उस्ियाः । अजु ॥५।॥११॥ देवऽयंतः । यथां | 
गतिं । अच्छ । विद्व । गिरः । महां | अनूषत । श्चतं ॥ ६ ॥ रेण | सं । दि। 
टश्रसे । मेऽनग्पान । अविभ्बुषा । मद्‌ इति । समानञ्व॑चसा ॥७॥ अनवचेः । अभि- 
चरऽमि । मख । सह॑स्वत्‌ ! अचेति । रणेः। इद्रस्य । काम्भुः ॥ ८ ॥ अतः | 
परिऽञ्मन्‌ । आ । गहि ! दिवः । चरा । रोचनात्‌ । अधिं । सं । अस्मिन्‌ । नत । 
गिरः ॥।९॥ टतः । बा । साति । इमहे । दिवः । वा । पाथिषात्‌ | अधिं | दं । महः 
दा  रनसः॥१०॥१२॥ द्रं । इव । गायिनैः । वृहत्‌ । इ । अर्केभिः । अरिणः । 
ट्र | वाणीः । अनूषत ॥ १ ॥ ॐ: ! उत्‌ । हया" । मचां । संऽमि्छः । आ । वचः- 
युना । इद्रः । बजी | दिरण्ययः ॥ २॥ इः | टी्वीय । चक्षमे । आ । मृ ।राट- 
यत्‌ । दिवि । वि । गोभिः! अद्रिं । रेसयव्‌ ॥ 3 ॥ 
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क | क ह > 
द्र वाजेषु नोऽव सहर्चप्रधनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥४॥ 
द्रं वयं महाधन इन्दरमर्भैः हवामहे । युजं वन्नेषुं बजिणम ॥ ५॥ १३॥ 


वथ । 


ने। ब्रषन्नसुं चरं सच्च।दावन्नपां उपि | अस्मभ्यम्परनिष्कुतः ॥ ६ ॥ 


4 ˆ | 


तंजतंज य उत्तरे स्नोमा दंद्रस्य वनिः । न विषे अस्य खुष्टति ॥ ७॥ 
र्षा यूपेव वसगः कृष्रीरियरत्योज॑सा। इंा(नो अग्र॑तिष्कुतः ॥ ८ ॥ 
४९ १4 मिरञ्यति $ 9 | [1 
य एकंशषेणीनां वदनाभिरञ्यति । इद्रः पच क्षितीनां ॥ ९ ॥ 

ट्र $ अ क 


। विश्वतरपरि दवामटे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केव॑लः ॥१०।१४।२॥ 
॥ तृतीयोऽनुवाकः ॥ 


॥ ८ ॥ 7--१° मधुच्छन्दा षि ॥ इन्द्रो देवता ॥ छन्दः निचद गायत्री । २ प्रातिषा 
गायञी । १० वधमाना गायत्री 1 ३-५) €, ७-९ गायत्री ॥ षड्जः स्वरः ॥ 


(८ › पन्द्र॑ सानसिं रथि सजित्वानं सढासर्हम्‌ । वविष्ठमूतयें भर ॥ १1 





ट्र । बजेषु । नः | अव । सदऽ्मधनेषु । च । उग्र 

उग्राभिः। उतिऽथिः॥४॥ इदं । व्यं | यहाभ्धने । इं! अभे | इवा 
गहे । युजं । धचरुं । वजिणं । ॥५॥१३॥ सः। नः । वृषन्‌ । अमु । चरं । सर्चाऽ्दावन्‌ | 
अप । वृधि । अस्मभ्यं । अभ॑तिऽस्छृतः ॥ ६ ॥ तुनेतुने । ये । उत्ऽतरे । स्तोमाः 
रस्य । वजिण॑ः । न । विधे । अस्य । सुऽ्सतुतति ॥ ७ ॥ दपः । यूथा । वैसंगः। 
कष्ीः । टयर्ति । ओजसा । ईशानः । अप्रतिऽसतः ॥ ८ ॥ यः । एकः । च्पणीनां । 
वसुनां । इरज्यति । दः । पंच॑ । धितीनां ॥ ९॥ इ । वः। विश्वतः । परि। 
हव। महे । जनेभ्यः । अस्माक । अस्तु । केव॑रः॥ १०॥ १४॥ २॥ 


॥ तृती योऽचवाकः ॥ 
आ । उद्र । मानसि । रयिं । मऽजिरत्वानं | सदाऽमहं । पिष । उतयें । भर्‌ ॥ ! 
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क अ 


नि येन॑ ष्टिदत्यया नि सचा सुणर्धासहे । त्वोतासो न्यवतता ॥ 


९) 


॥ 
। ३॥ 
वर्थ शरैभिरस्दरभिरिन्द्र त्वया युजा वय । साद्या एतन्यत्‌ः ॥ २ ॥ 


इन्द्र त्वोतास आ चरं वनं घना ददीमहि । जयेम सं युधि सएष 


महो इन्द्रः पर्छ ज॒ स॑दटित्वमसु चञ्रिणे । वोन प्रथिना चार्यः ॥५॥ ५. ॥ 
स्रमोदे वा य आसत नरस्तोकस्य सनितो । षिप्रासो वा धियायवः ।}5॥ 
यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्र ईव पिन्व॑ते । उवं(रापो न काङ्खद्‌ः ॥ ७॥ 
एवा द्यस्य सदत! विरष्छी गोमती मदी । पका रार्वरा न टाचाते ॥ ८ ॥ 
णवा दिते विश्रूनय ऊतय इद्र मावते । सय्ित्सन्नि दाराबे॥९॥ 


ण्वा द्यस्य काम्या स्तोमं उच्य च रस्या । इन्द्राय स्मेमपीतये ।१०।।१६॥ 


नि। येन । य॒ष्टिश्टत्यया । नि । वृत्रा । र्गधामहे। साऽञ्नासः । नि । अर्वना।॥२॥ 

। त्राऽञ्ताप्तः । आ । वयं । वज्ज । घना। दरदीपहि। जपे । सं | युवि। स्पृधः॥>॥ 
वयं । शुरेभिः । अस्ैऽभिः । इद्र । तय। । युजा । ठयं । ससद्याम । पृतन्यतः ॥४॥ 
मदान्‌ । इरः । परः । च । तु । मरहिञ््व । अस्तु । विणे । बोः । न । प्रथिना | 
गवः ॥ ५॥ १५॥ सऽ । बा । ये । आशत । नर॑ः | तोकर३। सनितौ 
विमामः । बा | धियाभ्यव॑ः॥६॥ यः| किः । सोपरऽ्पाम । रप ऽव। 
पिन्वते इशः । आपः । न । काडर; || ७ ॥ एव । दि । अस्थ । नून । तिऽ- 
र्षी । गोऽ । मरी । पका । शाख । न । दाच्युषं ॥ ८ ॥ ण्य! हि । ने । 
विऽ्मृतय । रनयः । इट्‌ । पाऽञ्त । सथः । चित्‌ । सनिं | दष्ुपं ॥ ९॥ णव । 
हि 1 जस्य । कम्य। । स्नोमः। उक्थ । च | संम्य( 1 टद्रव 1 समप्पीतये ॥१०।१६॥ 


© 
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॥ ९ ॥ १-१० मधुन्छन्दा पि ॥ इन्र वता ॥ छन्द -१. ३, ५,१०५ निनचद्रायत्री । ५१६ 
पिपीलिकामन्या निचुद्रायत्री । २, ८, ८, ° गार ॥ प्रटूज स्वर ॥ 


2 


(९) टन्द्रेटि मत्स्यन्धसो विन्वैमिः सोमपवीनिः। जदो जनिष्िरोजसा॥१॥ 
एमन खजता स॒ते मन्दिमिन्द्राय मम्दिनि। चाक्र वेन्वाचि चक्रये ॥ २॥ 
मत्स्व सुदिप्र मन्दिधिः स्तोमेभिर्विश्वचपणे। सचघु सवनेष्वा ॥ ३॥ 
अद्ध॑म्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वाखुददासत । अजे।चा घरृषभ्न पदिम्‌ ॥ ४॥ 
सं चोदय चिच्रसवोग्राध इन्द्र वरेण्यम्‌ । असदित्ते वियु परख ॥५॥ १७॥ 
अस्मान्त्छु त्च चोदयेन्द्र राये रभ॑स्वतः। तुचिुम्न यद्ास्वतः ॥ ६ ॥ 
सं गोम॑दिन्द्र वाजवदस्मे प्रथु श्रवों वृहत्‌ । विश्वायु्द्यधित्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
अस्मे ध॑टि अवो वृहद्‌ चुम्नं संहसरसा्तमम्‌ । इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ ८ ॥ 








इर । आ । उदि। मत्सि । अंधसः । विष्वेभिः। सोप्पक्रेऽभिः । ग्रहान्‌ । अथिषटिः। 
ञ्जकता ॥ १॥ आ । ई । णनं । सजत । सते | मदि । इय । म॑रिनें। चक्रि । 
विग्व॑नि । चक्रये ॥ २ ॥ मत्स्व । स॒ऽशिप्र । मदिऽभिः। स्तोमेभिः | विष्वऽचर्षणे । 
सच। । एषु । सर्वनपु । आ ॥ ३ ॥ अग्रं । इट । त । गिरः । मरति । तवां । उत्‌ । 
अहासत । अजपाः । वृपमं । पतिं ॥ ४॥ सं । चोदय । चित्रं । अवाक्‌ । राधः । 
टर । बरण्यं । अस॑त्‌ । इव । ते | ्रिऽ्यु । प्ऽ्यु ॥ ५॥ १७ ॥ अस्मान्‌ । सु । तत्र ! 
दय । इं | राये । रभस्वतः । तुर्विऽट्म्न । यशस्वतः ॥ ६ ॥ से । गोम॑त्‌ । ड । 
ज॑ बत्‌ । अस्म इतिं । पृथु । श्रवः । वृहत्‌ । विष्वऽयआंयुः। पदि} अक्षितं ॥७॥ 
अस्मे दृतिं । प्रहि । श्रव॑ः । वृहव । वुम्ने । सहस्र ऽसातम । छ । ताः रथिनीः | 


14, (< 
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£ 
बमोरिन्द्र वसुपतिं गी्विगणन्तं क्रग्मिय॑म्‌ | दौम गन्तारम्‌नयें॥९॥ 
य॒तसुते न्योकसे बृष्रुदत एदरिः । इन्द्रस जूषम॑सति ॥ १०॥ १८ ॥ 
\\ १० 1 १३१२ मनरुन्छन्दा "षिः ॥ रन्द्रो देवता ॥ छन्द.-१-३, ५, ६ विरादनुष्टम्‌ । < 
निनदनुषप्‌ । » भुग्मत्पिक । 5 ५१२ अनुष्टप्‌ ॥ गान्प्रार स्वर । ४ ऋषभः स्वरः ॥ 
( १० ) गायनिनि त्वा गाग्रनिष्तोऽचन्त्यकमरकरिणः | 
ब्रह्माणस्त्वा रातक्रत उद्ध॑राभिव येमिरे ॥ १॥ 
भ ॥ | 
यत्सानोः सानुमारुटदूथरपष्ट कत्वेम्‌ । 
तदिन्द्र अथे चत्ताति यूथेन वृष्णिरेजति ॥ >२॥ 
युवा टि केना दरी षणा कश्यपा । 


अथान इन्द्र सोमपा गिरामुपश्ति चर ॥३॥ 


कि 





रपः ॥ ८ ॥ वसोः । द्रं । बरसुऽपत्तिं । गीःऽभिः । गृणत; । ममयं । होमं । गनां । 
ङनये || ९.१ सुनेऽखुते । निऽओंके । वृहत । बृहते । आ । उव्‌ । अरिः । इद्राय । 
शूप । अचति ॥ १० ॥ १८ ॥ 

गायेति । खा । गायत्रिण॑ः । अचति । अकं । अर्किणः । व्ह्मार्णः। त्वा । 
तक्रतो इतिं खतऽकतो } उत्‌} वंशञ्डव। येपिरे ॥ १॥ यत्‌ । साने; । सातु | 
जा । अरुतत्‌ । भूर । अस्पष्ट । कत्थ । तत्‌ । उः । अभ्रं । चेतति । गधन | 
वृष्णिः । एति ॥ >= ॥ युष । रि । केणिना । टी उनि । वृप॑णा । कष्यञ्पा | 
अधं! नः 


इ 1 सोपऽ्णाः । गिरां । उपशऽश्चति । उर ॥ ३॥ 


>| 
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गदि स्तोमा अनि स्वराभि गरीया सव | 
व्रह्म चनो वसो सचेन्द्र यज्ञं च॑ वधेय ॥ ४॥ 
उक्थमिन्द्राय चोस्यं वर्धनं पुमनिर्पिःर । 
खाक्तो यथा सुनु णो गरण॑त्पख्यषं च ॥ ५ ॥ 
ताभत्सश्ित्व इमे च राये तं सुवीय। 
ख उाक्क उत नः राकदिन्द्रा वस्‌ दयमानः 2 १९॥ 
सुचिनघ्रतं खनिरजयिन्द्र त्वादातमिय्राः । 
गवामप वजं त्रृधि कृषाष्व राध्रां अद्रिवः ॥ ७॥ 
नदि त्वा रोद॑सी उमे ऋघायमाणमिन्वतः । 
जषः स्व॑यैतीरपः सं गा अस्मभ्यं धूच॒दि ॥ ८ ॥ 
आ ( इष्ि। स्तोमान्‌ । अभि । स्वर । अभि । गणीष्टि। आ। रु | व्रह्म ।च।न्‌ः। 
वा इति । सच। ¦ ॐ । यद । च । वेय ॥ ४ ॥ उवरथं । टूदर॑य | शंस्यं । वर्धनं | 
पररि :ऽसिः । शरः | यथा । सुत । नः । ररणत्‌ । सस्यषु | च ॥५॥ तम्‌ । इत्‌। 
प चिस्तवे | इमहे । ते । राये। त । सुऽ्वीय । सः। शक्रः! उत । नः! जञकत्‌। 
ट्र; । वमु । दय॑पानः ॥ ६ ॥ १९॥ युऽविषटतं । सुनिःऽअञ । टरं । साञ्।ते । इत्‌ । 
यज्ञ | रद्रा । अप॑ | ध्रजं । वृधे । कृणुष्व । राधः । अद्रिवः ॥ ७ ॥ नहि । त्वा | 


॥ ४। 


रोदसी इतिं । उमे इतिं । ऋधायमाणं । इन्यतः। जेषः । स्ःऽतीः । अपः सं। 


[1 


(क 


गाः । अस्पभ्य । श्रुदु ॥ ८ ॥ आष्टव्ञकणं । श्रा । हव । तु । चत्‌ । द धप्व | 


९९ 
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आशशरुत्कणे श्रुधी दवं म्‌ चिदधिष्ब मे गिर॑ः । 

इन्द्र स्तोममिमं मम कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
शिद्ा दि त्वा व्रषै्तमं बाजैषु दवनश्चुतम्‌ | 

बष॑नसस्य द्रम छान स॑ह सखसातमाम्‌ ॥ १०॥ 

आतु न॑ इन्दर कौशिक मन्दसानः सुतं पिव। 
नव्यमायुः पसू तिर कृधी सहखसाद्टषिम्‌ ॥ ११॥ 

परि त्वा शिवण गिर॑ इसा भ॑वन्तु विन्वतः] 
वद्धाशरुमनु चरद्ध॑यो जष्टं भवन्त्‌ ज्यः ॥ १२॥ २० ॥ 
॥ ११ ॥ १-८ जना मावुन्टन्दम कपि ॥ इन्द्रो देवता ॥ अनुष्टुप्‌ छन्द. ॥ गन्धार स्वरः ॥ 


(कि 


( ११) इद्धं विभ्वां अवीच्रधन्त्ससुदरवय॑चस्यं गिरः । 


~ | # @ ~ | (1 1 € ^| 
रथातस रथानां वाजान्‌ सत्पात पातम ॥१॥ 


म॒ । गिर" । द्र 1 स्तोम॑ | इमं । मम॑ । कृष्व । युजः । चित्‌ । अंतरं ॥९॥ विद्य । 
दि । त्वा । वृपनऽतमं | बाजषु ! दवन्‌ऽशचुतं । दरषनऽतमस्य । द्रम । ऊतिं । सदस 


मह 
सातमां ॥ १०॥आ। तु] नः ह । कोशिक्र । मद्रान । सनं । पवि। 
नव्य॑ । आनु; | पर मु । तिर। कापि | सहछऽसां । ऋषिं ॥ १९१ ॥ परिं। ा। 
गिणः | गिर॑ः । उमा: । भवंतु । विन्वतः । व्रद्धऽञायुं | अनुं । बद्धयः । नुषः । 
भवत्‌ । जुष्टयः ॥ *२॥ २० ॥ 


ह्रे। विष्वाः। अवीवृधन। समुद्र्व्चम। गिरः । गयिऽ्न॑ं । 
रथिनां । वाजानां । सत्‌ऽपति । पतिं ॥ १॥ 


१३ 
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सख्ये त॑ इन्द्र वाजिनो मा भेम जवमस्पने | 
त्वामभि प्र णानुमा जलारमपराजितम्‌ ॥ २॥ 
पूवीरिन्द्॑स्य रातयो न वि दस्यन्त्यृतयः । 
यदी वाजस्य नामतः स्तोरभ्यो मर्दने मघम ॥३॥ 
पुरां जिन्दुथवां कविरभिनौजा अजान । 
इन्दा विश्व॑स्य कमैणो धर्ता व्री पुरुष्टुनः ॥ ४ ॥ 
त्वं बलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो विम्‌ | 
त्वां देवा अ्विभ्युषस्तुञ्यमानास आयिषः ॥ ५॥ 
तवाहं छर रातिभिः पत्यांयं सिन्धुमावदन्‌ । 
उपातिष्ठन्त गिवेणो विदुष्टे तस्य॑ कारव॑ः ॥ ६ ॥ 
मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं ्ुष्णम्वातिरः। 


४.७० ् 


विदुषे तस्य मेधिरास्तेषां अ्रवांस्युसिर ॥ ७॥ 


--*2 ~ 








सव्व्ये | ते । ट्र 1 वाजिनः । मा । मेम | गवरसः 1 पते। सां । अभि । भ । नोमुमः। 
जेतारं । अप॑राऽजितं ॥ २ ॥ पूर्वीः । इद्वस्य । रातय; । न । वि । दस्यति । उूतयः। 
यदि । वाज॑स्य । गोऽम॑तः । स्तोरऽभ्यः । मंहते । म्रघं ॥ २ ॥ पुरां । भिदुः । युवां । 
कविः | अभितऽओजाः । अजायत । इरः । विश्व॑स्य । कमणः | धरता। वरजी। 
पुरऽस्तुतः ॥ ४ ॥ त्वै । वलस्य । गोऽमतः | अप॑ । अवः। अद्रिवः । विटं । 
त्वां । टेवाः | अ्विभ्युषः  तुज्यमौनासः । आविषुः ॥ ५॥ त्वं । अहं | रूर । 
-तिऽभिः । परति आयं । सिंधुं । आञवर्दन्‌ । उप । अतिष्ठत्‌ । गिवणः । विदुः 

। तस्य । कारवः ॥ 2 ॥ मायाभिः । द्र । मायिनं से । चुप्णं । अध । अ- 

._, । विदुः । ते । तस्य॑ । मेधिराः) तेषां । श्रवसि। उत्‌। तिर ।।७]। इं । ईशानं । 


\ 


श्च 
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इन्द्रसीशषनमोज॑साने स्तोमां अनृषत्त । 
सहश्च यस्य॑ रातय उत वा सन्ति भूयसीः ॥८॥२१।॥३॥ 
॥ चतुथोऽनुवाकः ॥ 
॥ १२ ॥ १-१२ मेधात्तियि काण्वे ऋषि ॥ अश्ि्देवता ॥ गाग्त्री छन्द ॥ षड्ज स्वगः ॥ 
( १२ ) अत्र दूतं छरणीमटे दोतारं चिन्ववदसम्‌ । 
अस्य यन्ञस्यं स॒क्रलुम्‌ ॥ १ ॥ 
अभ्रिमच्रि दवीमािः सदा द्वन्त विदपतिम्‌। 
| टव्यवाद पुरापेयम्‌ ॥ २॥ 
अग्नं देवा इदा व॑द जल्लानो व्रक्तवीदष । 


< 


[अ भ © 
अमि ददोतान इं्य.॥ ३॥ 





ओजसा । अभि । स्तोमाः । अनूषत । सदसत । यस्य॑ । रातयः । उत । व्रा } म॑तिं | 
भूयसीः ॥ ८ ॥ २१॥३॥ 
॥ चतुथोऽनुवाकः ॥ 


[क 


भि। दूतं । बरृणीमहे । हातारं । विश्वस्वंदमं } अस्य) यत्ञस्यं } सुञ्कतु)।१॥ 


> 1६4 


अग्निञ्च । दवीपऽभिः । सदौ । टत्‌ । तिच्पतिं । टव्यऽवा । पुरुऽप्रिय ॥ > ॥ 


भरे। देवान । इद। आ। व्रह्‌। जन्नानः। वृक्तऽव्॑हिपे। अमि । टाना 
नः | टड्यः | ३॥ 


५ च* 
७१ 
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ता उको वि वोधय यदग्ने याभि दृत्य॑म । 

देवेरा संल्सि वर्हितं ॥ ४॥ 
घ्रतादटवन दीदिवः प्रतिं ष्म रिष॑तो दद्‌ । 

अग्ने त्वं रध्वस्विनः॥ ५॥ 


द्यवा जुहास्यः ॥ ६ ॥ २२१ 

कविमध्धिखप स्तुहि सलयधंमाणमध्वरे । 
देवममीवचातनम्‌ ॥७॥ 

यस्त्वामग्ने विष्पतिदेतं दव सपयथति । 


तस्यं स्म प्राविता प्रव ॥८॥ 
यो अग्नि देववीतये दावेष्मा आविवासति, 
तस्मे पावक ख्रच्छय ॥ ९॥ 
स न॑ः पावक दीटिबोग्नं देनं उदा व॑ह । 
उप यन्न हविश्च नः ॥ १०॥ 








तान्‌ । उद्तः। वि। वोधय। यत्‌। अने यासि | द्य देवैः 
आ ! सच्सि । वर्हिपिं ॥ ४॥ ध्रतंऽजआहवन । द्रीदिऽवः । परति | स्म | रिथतः 
टद । अद्र । त्व । रक्चास्वनः ॥ ५॥ अब्रना। आरः । स । उध्यत्‌ | कपिः 
गृहऽप॑तिः । युवा । हव्यऽवाष्‌ | ज॒हुऽआस्यः ॥ ६ ॥ २२॥ कविं | अथि । उप 
सुटि । सत्यऽ्यंाणं । अध्वरे 1 देवरं । अमीवऽ्चातन ॥७॥ यः | त्वां} अप्र 
टबिःऽप॑तिः। दूतं । टेव । सपर्यति | तस्य । स्प । प्रजाविता । मघ ॥ ८ । 
यः । अनं । देवऽ्वीते । हविष्मान । आऽत्रिवांसति । तस । परात्र । मूढक्य 
॥ ९॥ सः | नः | पावक । दीटिऽ्वः। अप्र । देवान्‌ 1 इह । आ | वृह | उप॑ 


9 £ 
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ख नः स्तवन आ भ॑र गायच्रेण नवीयसा ।' 
रयि वीरव॑तीमिष॑म्‌ ॥ ११॥ 

अग्ने राक्रेणं शोचिषा विभ्वा वह्रतिनि: 
इमं स्तोमं जषस्व नः ।१२॥२६॥ 
[१३१ मेधातिथि काण्व षि. ॥ १॥ देवता-दइष्म. समिद्धो वाभि । २ तनूनपात्‌ । २ नरास । 


४ वट । ५ वहिः । € देवीदररि । ५ उषााना । ८ देव्यो होतारो प्रचेतसौ । ९ तिरो देन्य सरस्वतीग- 
भारत्य 1 १० व्वद्य ] ११ वनप्पति; 1 १२ स्वाहाकृतः ॥ गायत्री छन्द ॥ षड्ज स्वरः 1 


( १६) सुस॑मिद्धो न आ व॑ह देवों अभे हदिष्म॑ते | 

होतः पावक यकि च॥ १॥ 
मधुमन्तं तनूनपायजं देवेषु न; कवे । 

अव्या कृणुहि यीत्ये ॥ २॥ 
नराङ्समिदह पियमस्मिन्यन्ञ उप॑ हये | 

मधुंजिहं दविष्करृतम्‌ ॥ ३॥ 
अद्भे सुखतमे रथे दर्वा शित आ च॑ह्‌ । 

असि रोता मनुर्देतः॥ ४॥ 





यजं । हविः ¦ च । न ॥ १० ॥ सः । नः । स्तवानः । आ। भर । गायत्रेण । 
नीयमा । रयि । बीरष्व॑तीं । इषं ॥ ११॥ अन्न । शुक्रेणं । शोचिर्पा । विश्वा 
मिः । देह तिऽभिः। इ । स्तोमं । ज्ुपस्र । नः ॥ १२॥ २३ ॥ 

सुऽसमिद्धः। नः! आ । वट। देवान्‌] अरे । हविप्मते | हो तरिति। पाठक । यिं । 
च ॥९॥ यधुऽप॑तं । तन्‌ऽनपात्‌। यतनं । देवेषु । नः । क्वे। अच । कृणुहि । वरन ॥२॥ 
नराशम । इद । भियं । आस्षन्‌ । यङञे । उप्‌ । हये। मथुंऽनिहं । द दिःकृनं ॥२॥ 
अर । सुग्बऽ्नमे। रथे । देवान्‌ । ईद्धिनः। आ । बद्‌ । अभि। रोता मतुं ऽदिनः ॥८॥ 


१७ 
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स्तृणीत वर्हिरायुषग्वतण्् मनीषिणः । 
यञ्चाश्न॑स्य चक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
वि ख्यन्ताम्ताच्रधो रारो दवीरसञ्चत; 1 
अय्या नूनं च यष्व ॥ 2 ॥ २४॥ 
नक्तोषसां सुपेशा सास्मिन्यज्ञ उप॑ हये । 
रद्‌ नो व्िरासदें॥५॥ 
ता सुजिह्वा उप॑ हये होतारा दैव्या कवी । 
यत्त नो यक्षनायिमम्‌ ॥ ८ ॥ 


हृष्टा सर॑स्वती मदी तिस्रो देवीर्मयोभुवः । 


0 


वर्हः सीदन्त्वसिधः ॥ ९॥ 
डद त्वष्टारमग्ियं विश्वरूपसुपं हये । 


अस्माकमस्तु केव टः ॥ १० ॥ 





स्तृणीत । वर्हः । आनुषक्‌ । पृतऽपृ्ं । मनीपिणः । यत्र॑ । अमृतस्य । चक्ष॑ण ॥५॥ 
वि । श्चयंतां। कूतऽटध॑ः। द्वारः । देवीः । असश्चतः । अद्य । नून । च। यवे ॥६।२४॥ 
नक्तोपसां । सुऽपेशसा । अस्मिन्‌ यज्ञे । उप॑ । ह्ये । इदं । नः । वर्हिः। आऽसद्‌ | 
॥७॥ ता । सुऽजिहो । उप॑। हये। होता । दैव्या । कवी इति । यज्ञं । नः । यक्षतां । 
इमं ॥ ८ ॥ इक । सर॑स्वती । मदी । तिसः । देवीः । मयःञ्युवं; । वाहैः 
सीदंतु । असिध॑ः ॥ ९ ॥ उह । तष्रं । अग्रियं । विश्वऽ्पं । उप॑ । हये 
अस्माक । अस्तु । केवलः ॥ १० ॥ अच 1 सृज । उनस्पते । देवं । देषेभ्यैः। 


१८ 


अष्ट० १1 अध्या १। व०२५.२६] कम्देद्‌ः [मण्ड १1 असु° ४ पु° १४८ 


अवं खजा वनस्पते देवं देवेभ्यो हविः । 
प्र दातुरस्तु चेतनम्‌ ॥ ११ ॥ 

स्वाहां यङ्ग छणोतनेन्द्रंय यज्व॑नो गे । 
तत्रं देवों उप॑ हये ॥ १२॥ २५॥ 


॥ १४ ॥ १-१२ मेधातियि काण्व ऋषि ॥ विश्रदवरा देवता ॥ गायघ्री छन्द" ॥ पड्जञ स्वरः 


( १४ > पेभिरमे इवो गिरो विश्वेभिः सोमपीतये । 


~+ 0 


देवेभियाटि यकि च॥१॥ 


त 


आ त्वा कण्वां अहूषत गुणान्ति विप ते धिय॑ः । 


1 


[कं 


देवेभिरग्न जा गहि ॥२॥ 
इन्द्रवायू ब्रदस्पाते मितच्राभि पूषणं भगम्‌ । 
आदित्यान्मारुतं गणम्‌ ॥ ३॥ 
प्रवा भरियन्त इन्दवो मत्सरा मादयिष्णव॑ः। 
द्रप्सा मध्वैश्वमूषदः ॥ ४ ॥ 





दविः । भर । दातुः । अस्तु । चेत॑नं ॥ ११ ॥ स्वाहां । यज्ञं । कृणोतन । इद्राय । 
यज्व॑नः । गृहे । तत्र॑ । देवान्‌ । उप॑ । ये ॥ १२॥ २५॥ 

आ । एभिः । अप्रे । दुः । गिरः । बिन्वेभि । सोमऽपीतये । >ेरेभिः। 
यारि । यक्षि । च ॥१॥ आ । ठा । कण्वाः । अहूषत । गृणंतिं । विघ्र। ते। पि ई: । 
रषेभिः। अमरे । आ। गहि ॥२॥ द्रवाय इति । ृरस्पाद। ित्रा। जि । पण । मं । 
आद्विस्पान्‌ । मारतं । गण ॥३॥ भ । वः । धरिरेते 1 इद॑वः । यरत्स॒रःः । पादृयि- 
पणव; । द्रप्सा; । मध्वः । चमृऽ्तद॑ः ॥ ४ ॥ 


त 
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दष्थते त्वास॑उस्यवः कष्वासो वृक्तय॑र्टिवः। 
। ददिष्म॑न्नो अर्तः ॥०॥ 
पृष्टा मनोयुजो ये त्वा वर॑न्नि वह्ध्यः | । 
आ देवान्त्सोमपीनये ॥३।२३॥ 

तान्यजत्राँ ऋताचधोऽग्े पलींवतस्करषि । 

मध्वः सुजिह पायय ॥ ७॥ 
ये यजश्रा य ईञ्वास्त ते! पिवन्तु जिहथां । 

मधोरग्ने बषटुक्रति ॥ ८ ॥ 
आकीं सूर्य॑स्य रोचनादिःभ्वान्देवां उषदुध; | 


4- 


चरत 


[1५ ५. 


क क ् 


विप्रो होतेह वक्षति ॥ > ॥ 

विश्वेभिः सोम्यं मध्वग्न. इन्द्रेण वायुना । 
पिव मित्रस्य धामभिः ॥१०॥ 
त्वं होता मनुर्हितोऽग्ने यज्ञेषुं सीदाति । 


् 


सेमं नो अध्वरं यज ॥ ११॥ 





ईति । त्वां । अवस्यवः । कण्वासः । वृक्तवर्हिपः । हिषतः 
अरैऽ्कृतः ॥ ५॥ पृतस्पृष्ठाः। मनःष्युजः । ये । ला । वर्हेति । 
वह॑यः। आ । देवान्‌ । सोमऽपीतये ॥ ६॥ २६॥ तान्‌ । यज॑त्रान्‌ । 
तऽद्शः । अपे ! पत्नीऽवतः } कृषि । मध्वः । सुऽजेद्। पायय ।७] ये । यजाः । 
ये । ईड्यः ! ते । ते । पिवतु । जिहया । मोः । अग्रे । वपट्ऽकृति ॥८॥ आर्की। 
नृथैस्य | रोचनाव | वि्व॑न्‌। देवान्‌ । उपःऽबुधं; । व्रि५ः। चेता । इह । वति ॥९॥ 
वि्पोभिः। सोस्यं। मधुं । अग्र । दरेण । वायुनः । पिच मिदरस्य। पाम॑ऽभिः ॥१०॥ 


तवं । दोत। । मुःऽदितः । अप्र । येषु. सीदसि । सः । द्रम । नः । अध्वरं । 


0 
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य्वा द्यरषी रथे हरितो देव रोहितः । 
ताभिर्देवां इदा वह्‌ ॥ १२॥ २७ ॥ 
॥ १५ ॥ 3 ->२ सेधातिपि काण्व कऋपि. ॥ उवता-्मतव । १ इन्द्र | > मर्तः । ३ तशर । 
५ अनि 1 ५ हनः 1 ६ मिज्रावरूण) ! ७-1० द्रविणोदा" 1 ११ अश्विन ।१२ अभि ॥ गायत्री चन्दः ॥ 
पडू. स्वग ॥ 
( १५) इन्द्र सोमं पिबं ऋतुना त्वा बिरान्त्विन्द॑वः। 
मत्सरासस्तदोकसः ॥ १ ॥ 
मरतः पिव्न कतुना पोच्राय्ञ पुनीतन । 
ययं दि टा दानवः ॥ २॥ 


त्वं टि रत्नधा असि ॥३॥ 
अयं देवों इदा चद्‌ सादया योनिषु धिष । 
परि भूष पियं ऋतुना ॥ २ ॥ 





न 1 


य॒ज ॥ ११॥ युक्षव । दि । अरुपीः। रथ॑ । हरितः ठेव । रोषितः । ताभिः। 
दवान्‌ दृह | आ! वह्‌ ।॥ १२॥ २७॥ 

इ । मोध । पिव । तऋहतुन[ । आ । खा । वितु । इंदवः । म॒न्मराम॑ः। 
तन ऽओंकमः ॥ १ ॥ मरुतः । पव॑त । तुन! । पोत्रात्‌ । यज्ञ । पुनीतन । 
युथं । दि । स्य । स॒ऽ्टानव्ः ॥२; अभि । यज्ञं। गृणीटि । नः। ग्रावः। नेषएरिनिं | 
पिव । ऋतुना । च । टि। रत्नऽधाः। असि॥ ३॥ अपरं । देवान | टट । 


क~ ¶ 


भ्रा । दष्ट खद्धय॑ं ) योनिषु । तरिषु! परि । भष्‌ । पिवं। तुना ॥॥ 


9 
अ. 


अष्ट २। अध्या १ व० २८.२२] ऋग्वेदः [ मण्ड० १।अनु० 2 । सू° १५ 


ब्राह्मणादिन्द्र राध॑सः पिया सोम॑मरतेरल॑ 


- 


वेदि सख्यमस्तनम ॥ ५ ॥ 
[॥ | [4० 1 ॥ 
युवं दक्षं धृतव्रत मिच्रावरुण दृक््म्‌ । 
ऋतुना यज्ञमाराधे ॥ ६ ॥ २८ ॥ 


द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे। 


द््िणोदा ददातु नो वनि यानि श्युण्विरे । 
देवेषु ता व॑नामदे ॥८॥ 


द्रविणोदाः पिपी 


षति जुहोतत प्र च॑ तिष्टत । 


५, 


नेष्टाद्‌ तुभिरेष्यत ॥ ९ ॥ 


क 


य्व! तुरीय॑मतु्रिदरेविणोदौ यजामहे । 


अधंस्मानो ददिर्भव ॥ १०॥ 





ब्राह्म॑णाव । इ । रसः । पिष } सोम । तून | अनु | 
तवै । इव्‌ । हि । सख्यं । अस्तरतं ॥ ५ ॥ युवं } दक्षं । धृत्वा । 
मित्रावरुणा । दुःऽ्द । ऋतुना । यज्ञं । आज्ञाय इति ॥६॥ २८ ॥ टविणःऽदाः। 
्रा्रेणसः । प्रावऽदस्तासः। अध्वरे । येषु । देवं । इते ॥७॥ दरषिणःऽ्दाः । ददातु । 
नः । वमृनि । यानिं । शृण्विरे । देवेषु । ता । वनामहे ॥८॥ द्र्रिणःञ्दाः । पिपी- 
पति । जदोत॑ । मर | च । तिष्ठत्‌ । नेष्टाव । ऋतुऽभिः । इष्यत्‌ ॥९॥ यत्‌ । त्वा । 
^ “| ऋतुभिः । द्रविंणःब्दः। यजामहे । अधं। स्प | नः | टदिः। भव ॥१०॥ 
अन्थिना । पिते । मधुं । दीनी इति दीदिंऽभभ्र । शुचिथ्वता । ऋतुना । युज 


१२ 
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अश्विना पिब॑तं मधु दीयंप्री शुचिव्रता । 
तना यज्ञवादसा ॥ ११॥ 
गाष््पत्येन सन्त्य वरूतुनां यज्ञनीरसि ] 
देवान्देवयते यज ॥ १२॥ २९ ॥ 
1 २६ ॥ १-९ मेधातिथिः काण्व ऋषिः 1) इन्दो देवता ॥ गायत्री छन्दः ॥। प्रजः स्वर. ॥ 
(शद) त्वा वहन्तु दरयो च्रषंणं सोम॑पीतये। 
इन्द्रं त्वा सूर॑चक्षसः ॥ १॥ 
उमा ध्राना घ्रंतस्नुवो दरीं उदोपं वक्षतः । 
इनदरं सुखतमे रथे ॥ २॥ 
इन्द्र॑ प्रातदैवामद इन्द्रः प्रथरय॑भ्वरे | 
इन्द्र सोमस्य पीतये ॥ ३॥ 
उप॑ नः सुनमा गदि दरिभिरिनद्र केरिभिः। 


सुते दि त्वा वमद ॥४॥ 


ब्राहया ॥ ११ ॥ गारैऽपप्येन । संत्य । ऋतुना । यन्न ऽनीः । असि । देवान्‌! दरेवऽ- 
यते । यज॒ ॥ १२ ॥ २९ ॥ 

आ | त्वा | बहतु । हर॑यः । रपण । सोभषेतये । र॑ । ता। मूरऽ्तसः॥१॥ 
इपाः। धानाः । ूतऽस्युव॑ः। री उति । इद । उप्‌ । वक्षतः । इ । सुखऽत॑मे । र्थ॑॥२॥ 
इद्र । प्रातः | वामहे । ख । पथ्यति । अष्वर । श्रं । सोम॑म्य । पीतय ॥३॥ 
उप नः। मुनं। आ । गरि । दरिऽमिः। इट । केणिऽभः। खने। रि । नगा । रवामरे ॥॥ 


४. 
४ 


९ 
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समनः स्तासमा गद्यपद्‌ सच सुतम्‌ । 


गौरो न त्ंषिलः पिव ५ ॥ ३०॥ 


अथा सोमं सुतं पिय ॥ ७॥ 
विश्वमित्सवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । 


व॒च्रहा सोमपीतये ॥ ८ ॥ 


क  # 


1 र क| 
सम नः काममा परण गेपिरन्वेः रातक्रतो । 
| 1 
स्तवाम त्वा स्वाध्यः | ९॥ ३१॥ 
॥ १७ ॥ १-९ मेधातिथिः काण्व ऋषिः ॥ इन्द्रावरुण ठवंते ॥ छन्दः-२ यवमभ्या विराड्‌ गायत्री । 


४ पाठनिचदू गवत्नी । ५ भुर्गाचि गायत्री | € निचृद्नयत्री। ८ पिपीटेकाम^या निचदरायत्री | १,३ 
७, ९, गाग्रत्री ॥ पड्जः स्वरः ॥ 


सः । इमं। नः। स्ते । आ । गि । उप । दं । सव॑न । सुतं । गोरः। न। तृपितः। पिव 
। ^ ॥ ३० ॥ उम । सोमासः । इंढवः। सृताः] अधिं । वर्हिपिं । तान । इ्र। 
ससे । पिव ॥६॥ अयं । ते । स्तोभः । अग्रियः । हृटिऽस्पक्‌ । अस्तु । रोऽतमः। 
अथ । सोमं । सुतं ! पवि ॥ ७ ॥ विन । इत्‌ । सव॑नं । स॒तं । इः । मदाय । 
गच्छति । व्र्रऽदा '। सोमऽपीतये ॥८॥ सः | दमं । नः कामं । आ । पण । गोभिः । 
अश्वं; । गतक्रता इतिं जततञक्रता । स्तवाम | ता) मुऽञाध्यः॥ ९॥३2॥ 


> 
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( १७ ) इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ घ्रंणे । 
ताने सृव्ठात इदरो॥ १॥ 
गन्तारा दि स्थोऽच्से हवं विप्रस्य मावतः (अ 
धतारा चषणानम्‌ । २॥} 
अकामं त॑पयेथासिन्द्रावरुण राय आ । 
तावां नदिष्टमीमरे॥ ३॥ 
युवाङ््‌ टि राचींनां सुवाङ खमतीना । 
भूयाम वाजदाठ्नाम्‌ ॥ २॥ 
इन्द्रः सदसरदाव्ना वरूणः रास्यानाम्‌। 
कतभेवत्यक्थ्यः ॥ ५ ॥ ३२ ॥' 
तयोरिदवसा वयं सनेम नि च॑ ध्रीमदि । 
स्यादुत प्ररेचनम्‌ ॥ 2 ॥ 
इन्द्रावरुण वाम वे चिच्राय राध॑से | 
अस्मान्त्खु जिग्युषस्कृतम्‌ ॥ ७॥ 
इन्द्रावरुण न्‌ नु वां सिषासन्तीषु श्रीष्वा | 
अस्मभ्यं रामं यच्छतम्‌ ॥८॥ 





2 द्र वरुणयोः। अहं । ऽराजोः। अवः । आ। वृणे । ता । नः मृढातः | इटं 
॥१॥ ग॑तारा । दि । स्थः । अव॑से 1 हवं । विभ॑स्य । माऽव॑तः । धर्तार! । च्णीनां 
॥ २ ॥ अनुऽकाम । तपेयेथां 1 दद्रवरूणा । रायः । आ ता। वां | नेदिष्ट] 
इमरह ॥२॥ युवा । हहे । शचीनां । युवा । सञ्मतीनां । भूयाम । बाजञ्ात्रा ! 
॥८।। इद्रः । सहखब्दात्रा 1 वर्णः! जस्यानां । क्रतुः! भवति । उक्थ्यः ॥५।३२॥] 
तया । इत्‌ । अवसा । उयं । सनेम! नि । च । धीमदि । स्यात्‌ । उत। प्रऽ्रेचन 
॥६॥ इदाररूणा । वां । अरं । हे । चित्राय । राध॑से । अस्मान्‌ । यु । जिग्बुपः 
कृत ॥ ७॥ इद्रावरुणा।न। न । जां । सिमासंतीप  धीप | आ। अस्मभ्य 
गम ! यच्छत ॥ < ॥ 


९५ 
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पवामश्चोत्‌ सुष्टुततिरिन्द्रावरुण यां हबे । 
यामृधाथे सधस्तुनिम्‌ ॥ ९ ॥ ३३ ॥ ४ ॥ 


ग वे १ |} 
11 ञचमाभऽनुव(क" | 
॥ १८ ॥ १-९ मेवातिथे काण्व ऋषि. ॥ देवता ५-3 ब्रह्मणस्पति । ४ ब्रह्मणम्पतिरिनद्र्च माम | 
८ वृहस्तिदाक्षणे । ६-८ सदसस्पतिः । ९ सदसस्पतिनरा्सो वा ॥ छन्दुः-) विराड्‌ गायत्री । ३,६ ८ 
प्रिपीडेकामभ्या निचुद्वायत्री । ४ निचुदरायत्री ! ८ पादनिचुद्रायत्री । २, ७, ९ गागरत्री ॥ पट्जः स्वग 


( १८ ) सोमानं स्वरणं करणु त्रह्मणस्पते । 
क्चावन्तं य ओजिजः॥ १॥ 
यो रेवान्यो अमीवहा व॑सुवित्पु्िव्धैनः। 
स नः सिषक्त यस्तुरः 
मा नः चसो अर॑रुषो श्रूतिः प्रणङ्‌ मत्यैस्य । 
रक्ष! णो ब्रह्मणस्पते ॥ ३॥ 
रो न रिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । 
सोमो टिनोति मत्यम्‌ ॥॥ 
त्वं त ब्र॑ह्मणस्पते सोम्‌ इन्द्र मर्त्यम्‌ । 
दक्षिणा पात्वंहसः ॥ ५॥ ३४ ॥ 


श 


1 |= 
|) 


धा 


| 


[क 


भ। वां । अश्चात्‌ । सुऽस्तुतिः । इद्रावरुणा । यां । हवे । यां । ्रधाथे इतिं । 

सधस्तुतिं ॥ ९॥ ३३॥ ४॥ 
॥ पञ्चमोऽनुवाकः ॥ 

सोमानं स्वर॑णं कृणुदि । वरह्मणः । पते । क्षीरत । यः । ओजिजः॥१॥ यः। 
रेवान्‌ । यः । अगीवऽहा । वसुऽित्‌। पुष्टिऽवध॑नः 1 सः । नः । मिसक्तु। यः) तरः 
॥२॥ मा। नः । दसः । अर॑रुषः । धूतिः । मणक । मर्य॑ । रक्तं । नः | व्रह्मणः । पते । 
।॥२॥ सः । घ । वीरः। न । रिष्यति । यं । इद्रः 1 वर्मणः । पतिः । सोमः । हिनोति । 
मत्ये ॥४॥ त्वं । तं । ब्रह्मणः । पत॒ । सोम॑ः । इः । च । मत्य । दश्चिणा । पातु । 
५.1 ०] दत ^ # ॥ म्यं क 
अंहसः ॥ ५॥ ३४ ॥ सदसः । पतिं । अदुते । परियं । इद्रस्य । काम्यं ] सनिं । 


रै 
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सद्सस्पतिमद्धतं भियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनि मेधामथासिषम्‌ ॥ २ ॥ 
यस्मादृते न सिध्यति यक्तो चिपश्ितश्छन । 
स धीनां योगसिन्वति ॥ ७॥ 
आर॑धोति दविष्करति प्राश्चं कृणोत्यध्वरम्‌ । 
दोरा वेषु गच्छति ॥ ८ ॥ 
नराशंसं सुधृष्ट॑ममपरयं सप्रथस्तमम्‌ । 
दिवो न सद्ममखसम्‌ ॥ ९ ॥ ३५ ॥ 


॥ १९ ॥ १-९ मेधातिमि काण्व पिः ॥ देवता अभिमरुतश्च ॥ छन्दः-रनिचृदरायत्री । ९ पिपरीलि- 
कमभ्या निच॒द्रायञी । १, ३-< गायत्री ॥ षड्ज. स्वर. ॥ 


( १९ ) प्रति त्यं चारूमध्वरं गोपीथाय प्र ह॑यसे । 
मरुद्भि आ गदि।॥ १॥ 
नदिदेवो न मत्य महस्तव ऋतुं परः । 


मेधां । अयासिषं ॥ द ॥ यस्मात्‌ । ऋते । न । सिध्य॑ति । यज्ञः । क्विप ऽचितैः। 
चन 1 सः । धीनां । योग । इन्वति ॥७॥ आव्‌ । क्वो ति । दविःऽङ्कतिं । च॑ । 
कृणोति । अध्वरं । दो । देवेषु गच्छति ॥८॥ नरा रसं । सुऽ्धृष्टमं । अपरं । 
सपरधःऽतमं । दिवः । न । सड॑ऽमखसं ॥ ९ ॥ ३५ ॥ 

मतिं । त्यं । चारं । अध्वरं । गोऽपीथायं । प्र | दयसे । य॒रुत्‌ऽभिः । अप्र । 
आ । गहि ॥१॥ नटि । देषः । न । मत्यै; । महः । तवं । कतुं । परः । मसुत्‌ऽभिः । 
यरे । आ। गहि ॥ २ ॥ ये । महः । रजमः। विदुः । विवे! देवाम॑ः। अद्र | 
मरूवऽभिः । अग्रे । अ! । गरि ॥ ३॥ 
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य उग्रा अकमानचुरनाधरष्ास्र ओज॑सा । 
मरुद्भिरग्न आ गदहि॥ ४] 
ये शुभ्रा घोरव॑प॑सः सुश्च्रासों रिद्ाद॑सः 
मरुद्भिरग्न आ! गदि ॥ ५॥ ३६ ॥ 
ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आस्त) 
मरुद्भिरग्न आ गदि ॥द॥ 
य इंह्यन्ति पवैतान्‌ तिरः स॑मुद्रमणावचम्‌ । - 
मरुद्भिरग्न आ ग॑टि॥७॥ 
आ ये तन्वान्ति रदिमभि स्तिरः समुद्रमोजसा । 
मसद्िरग्न आ गंदि॥ ८॥ 
अभि त्वा पूवेपीतये सृजामि सोम्यं मधुं | 
मसाद्धिरग्न आ गहि ॥ ९॥ ३७ ॥१ ॥ 


] इति प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 





+ 


ये । उग्राः । अकै । आनृचुः । अनाधृष्टा । ओज॑सा । मरुव 
ज्भिः } अरे । आ | गहि ॥ ४ ॥ये । इध्राः । परोरघ्वष्ः । 
सुऽ्तत्राप्॑ः । रिज्ादस । रत्‌ऽथिः । अ्ने। आ गहि ॥ ५॥३६॥ ये) 
नावस्य । अधि । गोचने । हिवि । देवासः । आते । यर्त्‌ऽभिः । अपरे आ । गदि 
॥द॥ ये । ईखय॑ति । पर्वतान्‌ । तिरः। समुद्रं । अणेवं । मर्जः । अ । आ । 
गहि ॥७॥ आ । ये } तन्वति } रदिपऽभिः। तिरः । समुद्र । आजपा । मसत्‌ऽभिः 
अग्रे । आ। गदि ॥ ८ ॥ अमि । खा । पूवेऽपीतये । सजामि । सोम्यं । मधुं | 
मर्व्‌ऽभिः । अ । आ । गहि ॥ ९ ॥ ३७॥ १॥ 


॥ इति प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


८ 
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॥ अथ प्रथमाष्टके दितीयोऽध्यायः॥२॥ 


~----(<==~€* °> © 





॥ २० 1 5-< मेषातिथिः काण्व षि, } देवता~भवः ॥ छन्दः-- २ विराड्‌ गायत्री 1 ४ निच्‌- 
द्यत्र 1५ < पिपीलिका मध्या निचरद्धयत्री 1 १, २, ९.७ गायत्री ॥ षड्ज स्र ॥ 
(२०) अर्य ठेवाय जन्म॑ने स्तोमो विप्रेभिरासया । 
अकारि 1 
अकारि रत्नघातंमः॥ १॥ 
य इ््रय वचोयुजा ततश्ुमेन॑सा हरी । 
शा्मीभियेनज्ञमारात ॥ २॥ 
तश्चन्नासत्याभ्यां परिज्मानं सुख रथ॑ । 
1 र € © [] 
तक्षन्धेलु संवड््वाम्‌ ॥ ३॥ 
युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा ऋजूयवः 
ऋभवो विष्ट्यक्रत ॥ ४॥ 





॥ अथ प्रथमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
---- ~~ 
अयं । देवायं । जन्म॑ने । स्तोमः । चिपरेभिः। आसया । अकारि । रस्नःधातैमः 
॥ १ ॥ ये | दट्राय । वचःऽयुजा । ततश्चः। मनसा । हभ इतिं । शमीभिः । यत्तं । 
आत ॥२॥ तक्षन । नासत्याभ्यां । परिऽन्मान । सुऽ । रथं । न्तन । धरेच | 
सवःऽ्दुयां ॥ > । युवाना । पितरा । पुनरिति । सत्यऽम॑त्राः। ऋजुऽयव॑ः । क्रुभवः । 


वष्ट । अक्रत ॥ ४॥ 
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सवो मदासो अग्मतेन्द्रंण च मरुत्वता, 
आदित्याभश् राजमिः॥ ५॥ २ 


उत त्य चमस नवं त्वष्टुदंवस्य निष्क्रतम्‌। 
अकतं चतुर; पुन॑ः ॥ ? 


भ 


क 
तेनो 


[० 


रत्नानि धत्तन चिरा साप्तानि खुन्वन । 
कमव सुकास्तिभिः॥ ५ 


नी 


अधारयन्त वहृयोऽभजन्त सखकृत्ययां । 
भ्रां देवेषु यज्ञियम्‌ ।॥ ८1 २ 
॥ २१ ॥ १--६ मेधातिथि काण्व ऋषिः ॥ देवते-इनद्राभ्री ॥ छन्ठ -२ पिपीलिकामध्य निनृद्रायः 
५ निचुद्रायत्री । १३, ८५ €, गप्रत्री ॥ पड्जः स्वर ॥ 
(२१) इदेश््वा्री उप॑ हये तथोरित्स्तोम॑सुदमसि । 

ता सोम॑ सोमपातमा ॥ १ 

ता यज्ञेषु पर दौसतेन्ढाग्री छम्मता नरः। 
ता गायत्रेषु गायत ॥ २ 





सं । वः । मद्‌{सः | अग्मत । इद्रेण । च । मररुत्व॑ता । आटित्येभि; । च 
राजंऽभिः॥ ५॥ १॥ उत। त्य | चमर । नध । त्वष्टुः । देवस्य । निःऽकैतं 
अकत । चतुरः । पुनरिति ॥ ६ ॥ ते । नः । रत्नानि | धत्तन । व्रिः। आ 
साप्तानि । सुन्भरते । एक़ऽएकं । सुशस्तिभिः ॥ ७ ॥ अर्धारयंत । वहः 
अभजत । सुऽकृत्यया । मागं । देषेषु। यिय ॥ ८ ॥ २॥ 

टह । ईद्र्री इतिं । उप॑ । ह्वय । तये: इत्‌। स्तोभं । उच्मसि। ता। सोम॑ । सोगर 
पात॑मा ॥१॥ ता । यज्ञेषु । मर । शंसत । इ्राग्री इति । छंभत । नरः । ता । गायत्रेषु 


६, 


म्‌ © 
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ता भिन्नस्य प्रशस्तय इन्द्राम्री ता दंवामदे । 
सोमपा सो्मपोतये ॥ ३॥ 


उग्रा सन्तः हवामह उपेदं सवनं सूतम्‌ । 
इन्द्राग्नी एद्‌ गच्छताम्‌ ॥ ४॥ 


1, 


ता महान्ता सदस्पती इन्दर प्ी रक्षं उभ्जतम्‌ । 
अप्रजाः सन्त्वन्रिणः ॥ ५ ॥ 


= | 1 ॐ =] र 
तेन सत्येन जागृतमधि प्रचेतुने पद्‌ । 
©] यर्छत 
इन्दा्री राभ यच्छतम्‌ ॥६।॥३॥ 
॥ २२ ॥ १--२१ मेधातिपि काण्ड कषि ॥ देवता-1-८ अभिनी ५--८ सविता ६ ५, १० अमि 1 
११ देव्यः ! १२ इन्द्राणीवद्णान्यग्नाग्यः { १३, १४, यावाप्रयिव्यौ । १५ एथिवी। 1६ विष्णुदवो वा । १७-- 
२१ विष्णु ॥ हन्द -- १--> ८, १२, १७ १८, पिपीटिकामध्यानिचुद्रायत्री । €, १९ निचुद्रायत्री । १ 


विराट्‌ गायत्री ( ४, ५, ७; ९--११, १३, १४, १६, २०, २१. गायत्री ॥ पड्ज स्वरः ॥ 


( २२) प्रातयुजा बि वोधयाश्विनावेह्‌ गच्छताम्‌ । 
अस्य सोमस्य पीतये ॥ १॥ 


गयत ॥ २॥ ता। मित्र | परञ्छ॑स्तये । इद्राथ्ी इतिं। ता । हवामहे । सायऽपा । 
मोमऽपीतये ॥ ३॥ उग्रा 1 संता } हवामदे । रप } इदं 1 सव॑नं । सुतं । शाप्री 
इमि । आ 1 इह । गच्छतां ॥ ४ ॥ ता । पान । सदस्पती इतिं । इरानी इतिं । 
रक्षः । उव्जतं । अभ॑नाः । संतु । अचरिर्णः॥५॥ तेन । स्येन । जागतं । अथि । रऽ 
चतुने। पदे । इद्र इति । जम । यच्छ ॥ ६॥ ३॥ 

परातःऽयुनां । 8 । वोधय । अन्नो । जा । दृट्‌ । गच्छतां । अम्य । मोम॑म्य। 
ध पातये | ९१ 


1 
1 
42 


1 


॥ 


[111 
[0.2 


अष्ट ˆ १ । अधघ्या° २ व° ४,५] ऋग्वेद - [ मण्ड० १ । अलु ५ सू° २२ 


या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्प््ां | 
अग्विना ता दवामहे ॥ २॥ 
या वां करा सधुंमत्यभ्धिना सुनतांचती । ८ 
त्या यज्नं भिमिक्षतम ॥ ३॥ 
- नहि वामस्ति दूरके थच्चा रथेन गच्छथः । 
अभ्विना सोमिनो गृहम्‌ ॥ 2 ॥ 
हिरण्यपाणिमूतये सवितारसुपं हये । 
स चेत्ता देवतां पद्म्‌ ॥ ५॥ ४॥ 
अपां नपातमवसे सवितारसुपं स्तदि । 
तस्य तरतान्युंर्‌मसि ॥ ६ ॥ 
विभक्तारं दवामदे वसोशिश्चस्य राध॑सः। 
सवितारं नृचक्षसम्‌ ॥ ७॥ 
सर्वाय आ नि षीदत सविता स्तोम्यो नु नः। 
दाला राधासि दछयम्भति॥ ८ ॥ 


या । सुऽरथां । रथिऽतमा । उभा । टेर । दि विरस्पृशा । आश्वना। ता । हवा- 
महे ॥२॥ या । वां । कशा । मधऽपती । अश्विना । सूनृतावती । तया । यज्ञं । मिमि- 
छतं ॥२॥ नदि । वां । आसि । दूरके । यत्रं । रथन । गच्छयः। अधना । सोमिनः | 
गृदं ॥४॥ हिरण्यऽपाणे । उतयें । सतरितारं । उप॑ । हये । सः चेत्ता । दे वत 1 पदं । 
॥५॥ ४ ॥ अपां । नपतिं। अरसे। सवितारं । उप । स्तुहि । तस्य । व्रतानि । उदरसि 
॥ द ॥ विऽ्क्तारं । हवामहे । वसे{: । चित्रस्य । राधसः । सवितारं । नूऽ- 
चस ॥ ७ ॥ सखायः । आ। नि । सीदत । सविता । स्तोम्यः । नु । नः । दाता | 
रार्थीसि । दुभि ॥ < ॥ 


२३२ 
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अग्ने पत्नीरिद्ा व॑ह देवानांखङातीसपं । 
षार सोमपीतये ॥ ° ॥ 
आग्रा अग्र उदावसे टोच्रां यविष्ठ भारतीम्‌ । 
वरूच्ीं धिषण वह ॥ १० ॥ ५। 
असिनो देवीरवसा मदः शाभैणा नृपत्नीः] 
अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ ॥ ११॥ 
इदन्द्राणमुपं हये वरुणानीं स्वस्तये \ 
अभ्रार्थी सोमपीतये ॥ १२॥ 
मरही यौः एवा च न इमं यज्ञं भिमिश्ताम्‌। 
पिपृतां नो नरीमभिः॥ ३॥ 
तथोरिद्ध्‌ तवल्पथो विप्रां रिदन्ति धीतिभिः। 
गन्धवेस्य॑ शुवे पदे ॥ १४ ॥ 





ञ्रे। पनीः । इह ।आ । वह | देवानां । उशतीः । उप॑ । त्ष्टारं | 
सोमऽपोतये ॥ ९॥ आ । शराः | अरे ¦ इह । अवसे । होत्रां । यविष्ठ । भास्ती। 
वस्रं । ्रिपणां । वह ॥ १०।५॥ अभि। नः । देवीः । अव॑सा। महः। शर्मणा । 
नृपत्नीः । अच्छनऽ्पत्राः । । सचतां ॥ ११ ॥ इह । इद्राणीं। उप। हये । 
ररुणार्न। । स्वस्तये । अभ्रायी। सोम॑ऽपीतये। ॥ १२॥ मही । राः । पृथिवी । च। 
नः । इम । यड । पिपिष्षतां । पिपतां । नः । भरीपऽभिः ॥ १३ ॥ वयाः । उन । 
धरृतऽ्वत्‌ । पयः । विभ।: । रिदति । धतिऽभिः । धवस्य । धरुवे । पद ॥ १४॥ 
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स्योना प्र॑थिवि मवाच्ष्यरा निवेरानी । 
यच्छ( नः चामं सप्रथः ॥ १५॥ ६॥ 
अनों देवा अवन्तु नो यततो विष्णुंविचकमे । 
पथिव्याः सस्त धर्मभिः ॥ १३ ॥ 
इदं विष्णुर्वि च॑क्रमे धानि दधे पदम्‌। 
समर दुमस्य पांसुरे ॥ १७ ॥ 
त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। 
अतो प्रमीणि धारय॑न्‌ ॥ १८ ॥ 
विष्णोः कर्माणि पद्यत यततो बतानिं पस्पशे । 
इन्द्रस्य युज्यः सम्बा ॥ १९ ॥ 
तष्टिष्णोः परमं पदं सदां पडयन्ति सूरय॑ः। 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ २०॥ 
तदिप्रासा विपन्यवो जागृवांसः सर्भिन्धते। 
विष्णोयत्प॑रमं पदम्‌ ॥ २१॥ ५॥ 





स्योना । पुथिवि । भव । अनुक्षरा । निऽवेश्नी । यच्छ । न । दम । सऽ््रथः। 
॥१५।६॥ अत॑ः । देवाः । अवरतु। नः । यततः । विष्णु; । विऽचक्रमे । पृथिव्याः। सघर। 
धाम॑ऽभिः ॥१६॥ इदं । विष्णुः । वि । चक्रमे । तरेधा । नि । दधे । पदं । सऽं । 
अस्य । पांसुरे ॥ १७ ॥ जीणिं । पद्‌।। वि। चक्रमे । विष्णुः गोपा. । अदा॑भ्यः। 
अर्तः । धर्माणि । धारयन्‌ ॥१८॥ विर्णे; । कमींणि । परयत । यतः । व्रतानि । 
पस्पशे । ददर॑स्य । युज्यः । सखा ॥ १९ ॥ तत्‌ । विष्णोः । परमं । पदं । सदा । 
इयति । सूरयः । दिविऽ । च्ुः। आऽततं।॥२०॥ तव । विप्र।सः। त्रिषन्यवः । 
गृऽवांसंः । सं। इधते । विष्णोः । यत्‌ । प्रमं । पदं ॥ २१॥७॥ 
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॥ ३ ॥ १--२४ मेधातिथिः काण्व क्रषिः 1 देवता-१ वायु । २, ३ इन्द्रवायू \ ४-६ मिन्रावरुणा 1 


॥१। ५ न्‌ 
७-९ इन्द्रो मरत्वान्‌ ! १०-१२ निभेदेवा. । १ २-१५ पूषा । १६ -२२ आप. । २३-२४ अभिः ॥ छद्‌ - 
११८ गायत्रीं । १९ पुरउष्णिक्‌ ! >° अनुष्टुप्‌ । २१ प्रतिष्ठा 1 २२-२४ अनुष्टुप्‌ ॥ स्वर -१-१८,२१ 


(२६) तीराः सोमास आ गं्॑लाह्मीषैन्तः सुता इमे | 
वायो वान्प्रस्थितास्पिव ॥ १॥ 
डभा ठेवा दिविस्ष्न्द्रवायू वामहे । 
अस्य सोम॑स्य पीतये ॥ २॥ 
इन्द्रवायू म॑नोजवा विप्रां हवन्त ऊतयें । 
सह सराश्चा धियस्पती । ३ ॥ 
सिच्रं वयं हंवामटे वरुण सोमपीतये । 
जज्ञाना पूतदंक्षसा ॥ ४ ॥ 
ऋतेन याघ्रतावरृघा वतस्य ञ्योलिषस्पतीं । 
ता भिच्रावरुणा वे | ५॥ ८॥ 





तीव्राः । सोमासः । आ । गदि । आक्षीःऽवैतः। सुताः। इगे । बयो इतिं । तान। 
पऽदथितान । णवि ॥ १ ॥ उभा । देवा । दिविस्पृशा । दृटरबाय इतिं । टाग् । 
यस्य । सोमस्य । पीतये ॥२॥ इद्रवायु इत्नं। मनःऽुवां । विभराः । दधते । ऊनये। 
सट्सऽयक्ष। | धियः । पत्री इतिं ॥ 3 ॥ मित्रं । बयं ! इवागमरर । वरण । साम्पी- 
तये । जज्ञाना । पूत्टक्षसा ॥ ४ ॥ कतेन । यो । कतऽ! ऋनस्य॑ ।ज्योनिपः। 
पती ठति । ना । यित्रावरुणा । ह्वे ॥ ५। < ॥ 


१) 
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वरुणः प्राविता सखवन्पिन्नो विश्वाभिरूविभधिः 
करतां नः सुराधसः॥ २॥ 
मरुत्वन्तं दवामद इन्द्रमा सोम॑पीतये । 
सजूगैणेनं त्रम्पतु ॥ ५ ॥ 
इन्द्रस्येष्ठा मरद्रणा देवासः पूष॑रातयः । 
विरवे मम श्रता र्चम्‌ ॥ ८ ॥ 
हृत युं खुदानव इन्द्र॑ण सर्दसा युजा । 
माने दुःशंस ईरान ॥ ९॥ 
विन्वान्टेवान्टवामटे मरुतः सोमपीतये । 
उग्रा दि पृञ्चिमात्तरः॥ १०॥ °॥ 
जयतामिव तन्यतुभरुतामेति धृष्णुया । 
यच्छुभं याथनां नरः 


। ११ ॥ 
दस्काराटि यतस्पयेतो जाता अवन्तु नः। 
मरुतो सव्यन्तु नः ॥ १२ ॥ 





वरुणं । प्रऽअठिता । भुवत । मित्रः। विन्वाभिः । उरतिऽभिः । 
कर॑तां । नः । सुराधसः ॥ दे ॥ गररुत्व॑तं । हवामहे । ई। आ। 
सोम॑पीतये । पऽः । गणेन । तृपतु ॥७] इद्रंऽज्येष्ठाः । मरुत्‌गणाः । देग॑सः । 
पृष॑ऽरातयः । बिभ्वै 1 मम॑।श्त। हवं ॥ ८ ॥ हत । वरं । सुऽ्टान्‌वः । दरेण । सह॑सा । 
युजा । मा । नः । दुःऽशेस॑ः । इशत ॥ ९ ॥ विश्वान्‌ । देवान्‌ । हवामहे । मरुत. । 
सोमऽपीतये | उयाः। दि। पश्चिऽमातरः ॥ १०।९॥ जय॑तांऽव । तन्यतुः । मरतां । 
एति । प्रष्णुऽया । यत्‌ । शुभं । याथनां । नरः ॥ ° १ ॥ र्छाराव । विऽयुतंः । 
परि । अतं; जाताः । अरुत | नः । ग्रतः 1 मृलयतु। नः ॥ १२ ॥ 


२६ 
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आ पूंषन्चिच्रवर्दिषमाश्रैणे धरुण 1देवः। 
आजा नष्टं यथा पद्यम्‌ ॥ १६॥ 
पूषा राजौनमाघ्रुणिरपगदुं युदा हितम्‌ । 
अविन्द्स्चिच्रवंर्हिषम्‌ ।॥ १४ ॥ 
उतो स मद्यमिन्दभिः षडुक्ता अनुसेषिधत्‌ । 
गोशियवं न चक्रुषव्‌ ॥ १५॥ १०॥ 
अम्बयो यन्यध्व॑िजौमयों अध्वरीयताम्‌ । 
पुञ्चतीमधुंना पयः ॥ १६ ॥ 
सूयो उप सय याभि सूरयः सह । 
तानों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ १५ ॥ 
अपो देवीर्पं हये यच्च गावः पिवन्ति नः। 
सिन्धुभ्यः कत्व रविः | १८॥ 
अप्स्वन्तरस्त॑मप्छु अषजमपासुत प्रश॑स्तये । 
देवा भवत वाजिनः ॥ १९ ॥ 





आ । पूषन्‌ । चित्रऽव॑र्हिपं । आणे 1 धरण । दिवः । आ । अन । न्ट । यथ। । पञ्च 
॥ १३ ॥ पूपा । रोजानं । आघरणिः। अपंञृह्ं । गुदा । हितं । अविदत्‌ । 
चिव्रऽवर्िषं ॥१४॥ उतो इतिं । सः। मच । इंदुऽभिः । षर्‌ । युक्तान। अऽपेपिधत्‌ । 
गोभिः । यत्र । न । चर्कृषत्‌ ॥१५।।१०॥ अवयः । यंति । अध्व॑ऽमिः। जामयः | 
अध्वरिऽयतां । पुंचतीः । मधुना । प्यः ॥ १६ ॥ अमूः ] याः । उप॑ । मृय। याभिः । 
वा| सृयः । सड 1 ताः। न्‌` । हिन्वंतु । अध्वरं ॥ १७ ॥ अप. । देवीः । उप॑ । 
द्वये । यन्न । ग.व॑ः । पिवति । नः । सिपुंऽभ्यः। कत्वं । हविः ॥१८॥ य ? ऽग्र । अंतः । 
अपृ । अपऽमु । भेषजे । अपां । उत । प्रशस्ये । देगांः। भव॑न । वाजिनः॥१९॥ 
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अप्सु मे सोमो अन्रवीदन्तविश्वानि भेष्जा। 
अभि चं विन्वराम्खुवमापश्च विश्वभेषजीः ॥ २०॥ ११॥ 
आप॑; प्रणीत नेषजं वरूथं तन्वेःमम । 
ञ्याक्‌ च सये दरो ॥ २१॥ 
इदमापः पर व॑हत थत्कि च॑ दुरितं मचि। 
यद्धाहमभिदुद्रोद यद्वा जेप उताचतम्‌ ॥ २२॥ 
आपो अद्यान्वचारिषं रसन स्मगस्मदि । 
पयस्वानग्न आ गदितं मास खज वच॑सा ॥ २३॥ 
सं माग्ने बचैसा खज सं प्रजया समायुषा । 
विद्यु अस्य देवा इन्द्रो विययात्सद कषिभिः ॥२४।।१२॥८५॥ 


॥ षष्ठोऽनुवाकः 


\॥ २४ ॥ १-१५ छन शेप आजीगर्तिः कृननिमो वैश्वामित्रो देवरात ऋपिः । ठेवता--१ प्रजापति. । 
२ अग्निः | ३-५ रमिता भगो वा । €-१५ वरण. ॥ छन्द्‌.-१ २. ६-१९ त्रषट्‌ । ३-५ गायत्री ॥ 
स्वर"-१, २, ६-१५ धेवत. 1 ३-५ षड्जः ॥ 


( २४ ) कस्य॑ नून कत्तमस्यास्तानां मनमट चार देवस्य नामं | 





अपऽसु । मे। सोपः । अव्रदीव । अतः। विश्वानि । भेषजा । अभनि। 


च । विष्वऽ्शंयुवं । आप॑ः । च । विश्वभेषजीः ॥ २० ॥ ११ ॥ आषः। 
पणीत । भेपजं । वरूथं । तन्वे । मम॑ । ज्यार्‌। च । सूयं । दशे ।२१॥ उदं । आपः 
भ्र वहत । यत्‌| किं। च । दुःऽतं । मयि । यत्‌ । वा । अहं । अपिष्टुद्रोह 
यत्‌ । बा । शेपे । उत । अन्त ॥ २२॥ आपः । अद्य। अनुं । अचारिषं । 
रसेन । स । अगस्महि । पयस्वान्‌ । अग्रे! आ। गरि।तं। मा । सं। स्रज । 
वर्ता ॥ २२॥सं। या । अशे । वचैसा। संज। सं प्रञजया। सं} आयुषा । 
दद्युः । मे । अस्य । देवाः । इद्रः । विद्यावत्‌ । सह । ऋपऽभिः ॥२४॥१२॥ ५॥ 


॥ षष्ठोऽनुवाकः ॥ 
करयं | नून । कतभस्यं । अमृतानां । मनामरे। चारं । देवस्य । नाम । कः | नः। 
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को नो मद्या अदितये पुन॑दास्पितरं च दरों मातरं च ॥ १॥ 
अग्ने प्र॑थमस्यास॒तानां मन।महे चार देवस्य नाम॑ | 
स नो मद्या अदितये पुनदौत्पितरं च द्रो मातरं च ॥ २॥ 
अभि त्वां देव सवितरीराने वार्याणाम्‌ । 
सदावन्भागमींमरे ॥ ३॥ 
यश्चिद्धि तं इत्था भगः रारामानः पुरा निदः। 
अटेषो हस्तयोरैपरे ॥ ४॥ 
भगभक्तस्य ते वयसुर्दराम तवावसा । 
मूधौनै राथ रमे ॥५॥ ९२३॥ 
नदितेश्च्र न सटा न न्यु वय॑श्चनामी पतयन्त जापुः। 
नेमा आपो अनिभिषं चरन्दीने से चात॑स्य प्रमिनन्त्य्वम्‌ 1६] 








मधे । अदितये । पुः । दात्‌ । पितरं । च। दशे । मातर । च ॥१।। अपनः । वर्यं । 
परथमस्य । अमृतानां । मनामहे । चार ।दरेवस्य॑ । नाम॑। सः। नः | मद्य । अद्वितये। 
पुनः 1 दात्‌ । पितर । च । दशयं । मातरं। च ॥२॥ अभि। खा । देव । सवितः । 
ईशानं । वार्याणां । सद्‌। । अत्रन्‌ । भागं । ईमहे ॥ ६॥ यः। चित्‌ । हि। ते। 
इत्था । भगः । शन्मानः । पुरा । निदः । अद्ेषः । हस्तयोः । दे ॥2॥ भर्गऽ- 
भक्तस्य । ते । वय । उत । अभम । तव॑ । अवसा । मून । गयः । आऽ । 
॥ ५॥ १३ ॥ नदि । ते । क्षत्रं ¦ न! सहः! न । मन्युं । वर्यः। चन। अपी शति 
एतय॑तः। आपुः । न । दमाः । आप॑ः । अनिऽगिपं । चरती । न । ये } वान॑स्य । 
पऽमिनेति । अभ्व | ६ ॥ 
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अदे राजा वरुणो वनस्याध्वं सतुषं ददत पृतदश्षः। 
#ीनाः स्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे अन्तर्निहिताः केनवः स्युः ॥9] 


|< 


124 


[प 


उरु हि राजा चरूणशछकार सू्यौय पन्धामन्वैतवा उ । 
अपदे पादा प्रतिधातवेऽकरुनापवक्ता ह दयाविधधिव्‌ ॥८॥ 
रातं ते राजन्भिषजः सदसमूर्वी गंभीरा खंमतिष् अस्तु । 
वाध॑रव दूरे निति पराचैः कृतं चिदेनः प्र सुमुर्ध्यस्मत्‌ ॥९॥ 
अमीय श्चा निहितास उचा नक्तं दरदश्रे कटं चिद्दिवेयुः । 
अर्दृरधानि वरुणस्य वरतानि विचाकराचन्द्रमा नक्तमेति ॥१०।१४॥ 
तच्वां यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा ₹रा(स्ते रजमानो दविर्निः। 
अहव्टमानो वरुणेद वोध्युरुदास मा न आगुः प्र मोषीः ११॥ 








अबुध । राज।। वरणः । वन्य । उर्ध्व । स्तपै। ददते पूतऽद॑क्षः। नीचीन; । स्युः । 
उपरि । बुधः । एणं । अस्मे इतिं । अतः । निऽदिताः । केतवः । स्युरिनिं स्युः । 
॥ ७ ॥ उरं। हि। राजां। वरणः । चकार। सूयी । पंथां | अयुऽ- 
एतत्रे । ऊः $पि । अपदे । पाद 1 प्रतिंऽधाततरे | अकः । उत । अपऽक्ता । 
दयऽविध॑; । चित्‌ ॥ ८ ॥ शतं । ते। राजन्‌ । भिषजः । सदस । उर्वी । गभीरा । 
सुऽपरतिः । ते । अस्सु । वा्॑स्व । दृरे । निःऽऋतिं । पराचैः । सृतं । चित्‌ । एनः। 
म । मुमुभ्धि । अस्मत्‌ ॥ ९ ॥ अमी इतिं । ये । कक्षाः । निऽदितासः। उचा । 
नक्त । दरदैभरे । कं । चित्‌ । दिवा । इयुः । अदन्धानि । वरणस्य । व्रतानि । 
विऽचाकंशव । चंद्रमाः । नक्तं । एति ॥ १० ॥१४॥ तत्‌ । त्वा । यापि । ब्रह्मणा । 
वंदमानः । तत्‌ 1 आ । शास्ते । यजमानः । हवरिःअभः । अरैलमानः । वरण । इ। 
वोधि । उरुऽ्दौष । मा । न॒ः । आयुः । भ । मोषीः ॥ ११॥ 


श्र 
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तदिनक्तं तद्दिवा सद्यमाहृस्तद्य केतो हृदे ज वि चे । 

शुनःशेषो यमहट प्रीतः सो अस्मान्राजा वरूणो सुभोक्त ॥ १२॥ 

नःरपो द्र द्र्रीताश्चिष्वाित्यं द्वं पदेषु वद्धः । 

अय राजा वरणः सस्ज्याद्टिद्य अद्र्धो चि मुमोक्तु पार्ान्‌॥।१२॥ 

अव॑ते रेचो वरूण नमोभिरव यतज्ञोशिरीमहे दर्विभिः। 
क्षयन्नस्मभ्थमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्नथः कृतानि ॥१२॥ 

उदुत्तमं व॑रुण पारामस्मदवांधमे वि मध्यमं श्रथाय । 

अधां वयभ्नादित्य व्रते तवानांगस्मो अदितये स्याम ॥ १५. ॥ १५॥ 


॥ २५ ॥ १-२१ शुन णेप अजीगतिक्राषिः ॥ वर्णो देवता ॥ गायत्र छन्दः | पडजः स्वरः ॥ 


( २५. ) यच्चिद्धि ते विरो यथा प्रदेव वरुण व्रतम्‌ । 
सिनीमामि यरचियवि॥१॥ 





तत्‌ । टव । नक्त । तन्‌। दिव । पच । आहुः । तत्‌। अयं । केतः हृदः । आ । वि। चष 
नः शेप॑ः । यं । अहत्‌ ।गृमीतः। सः। अस्मान्‌ । राजा । बरूणः। मुमोक्तु ॥१२॥ शुनः- 
रेपः हि 1 अहत्‌ । गृभीतः । त्रिषु आदित्य । द्रपदे पु । वद्धः । अव॑ । एनं । राज । 
वरसणः। समृज्यात्‌। विद्वान्‌ । अदैन्धः। वि। मुमोक्तु । पान्‌ ॥१२॥ अ+ ते] टेः 
वरूण । नमःऽभिः। अव॑ । यज्ञेभिः । ईपटहे। दविःऽभिः । क्षयन्‌ । अस्मभ्यं । अमर 
पचेत ति भऽ्चेतः । राजन । एनस । शिश्चधः। कृतानि ॥१८॥ उत्‌ । उवऽत॒मं। 
व॒रुण । पात्रं । अस्मत्‌ । अवे । अधम । वि । मन्यमं | श्रयय । अथ | वयं] 
आदैत्य । व्रते । नव॑ । अनागसः । अदितये । स्याम॒ ॥ १५ ॥ १५ ॥ 
यत्‌ । चिव । हि। ते। विदः । यथा| भर देव । वर्ण । व्रत । मिनीममें। 
ग्रदिऽ्यदि ॥ १॥ 


८१ 


अष्ट १। अध्या० २) व° १६.१७ ] त्रुग्बेद [ मण्ड० १ । अजु ६ । सृ० २५ 
' जिदीव्छानस्थं रीरधः। 
सा हृणानस्य मन्यवः ॥२॥ 
वि खद्ठीकाय ते मनो रथीरश्वं न सरिदतम्‌। 
श्ीिर्वर्ण सीमटि ॥६॥ 
मे विमन्यवः पन॑निति वस्यइष्टये । 
वयो न व॑ंसतीर्पं ॥ ४॥ 


मानों वधाय द्त्न 


)| 


पराद्‌ 


५.। 


कदा क्ष॑च्रभियं नरमा वरुणं करामहे 
मृद्टाक्रायोरचक्षसम्‌ ॥ ५।॥ १२) 
तदित्समानमांराते वेनन्ता न प्र युच्छतः 
धृतत्ैनाय दाशुष॑ ॥ ३॥ 
वेदा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पतताम्‌ 1 
वेदं नावः संसुद्रियः ॥ ७॥ 
सो धृतव्रतो दादा प्रजावतः। 


९) 
ध 


वेदाय उप्जायंते ॥ ८ ॥ 





मा। नः। वधाय | त्नं । जिद्ठीढानस्यं । रीरधः । मा । हृणानस्य । 
मन्यवे ॥ २ ॥ भि । गृछीकाय॑ । ते । मनः । रथीः । अश्वै । न । संऽदितं। 
गीःऽभिः । वरुण । सीमहि ॥३॥ पश । हि । मे । तरिऽमन्यतरः । पतति । वस्य॑;ऽ६इ- 
ये । वयः । न । व्रसतीः । उं ॥ ४ ॥ कदा । कषत्रऽ्रियै । नर॑। आ। 
वरणं । कराग्रे । मृीकायं । उरुऽचक्षप्त ॥ ५ ॥ शद ॥ तत्‌ । इत्‌ । समानं । 
आशाते इतिं । वनता । न। प्र । युच्छतः । प्रतञ्रताय । दाशे ॥६॥ 
मेदं । यः । व्रीनां । एं । अतरिक्षेण । पततां । तेद । नावः । समुद्रियः ॥७॥ 
वेदं । मासः । धृतस्वतः । द्वादश । प्रजाऽवतः । वेदं । यः | इपऽनार्यते ॥८॥ 


८२९ 


सष्ट० २) अध्या० २।व० १७१८ ] ऋग्वेदः [ मण्ड० १1 असु°६ । सू० २५ 


वेद व्रात॑स्य वसमैनिस॒रोक्रष्वस्पं ब्त; । 
ति वेदा ये अध्यास्त ।॥ ९ ॥ 
नि ष॑साद्‌ धृनत्रतों वरुणः पस्त्यास्वा । 
। साश्राल्याय सुक्रतुः ॥ १०॥ १७ ॥ 
अतो विश्वान्या चिकित्व अनि प॑द्यति । 
कृतानि या च कत्वा ॥ ११॥ 
स नों षिवा सुक्रतुरादित्यः स॒पथा करत्‌ । 
प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ ॥१२॥ 
श्रद्‌द्रापिं ददिरिण्ययं वरुणो वस्त निणिज॑म । 


[व 1 


भ. | भ 


परि स्पछो मि धदिरे ।॥१३॥ 
न चं दिप्सन्ति दिप्सवो न दुह्ाणो जन(नाम्‌ । 
ध न ठेवमभिमानयः॥ १४॥ 
उन यो मार्चषेष्वा यदाछके असाम्या । 
॥ क 
अस्माकमुद्रष्वा ॥१५। १८॥ 


वेद ! वातस्य । वतेनिं । उरोः। ऋष्वस्यं । वृतः वेदं । ये ! अधिऽभसंते ॥९॥ नि । 
ससाद । धरतञ्त्रतः । बरूणः। परस्या । आ । तांऽराज्याय । सुञः ॥१०॥१७॥ 
अत॑ः ] विश्वानि । अदुंता । विकितान्‌ । अमि । पश्यति । कृतानि । या । च । 
कर्व ॥११॥ सः । नः | विनवादा । सुजकरतुः । आदित्यः । सुऽपथ। । करत्‌ । पर॒ । 
नः। आयूँषि । तारिप्व ॥१२॥ विर्भरत्‌! दरापि । हिरण्ययं । वर्णः । वुम्प । निः- 
उनिजं । परि । स्पशः! नि । सेदिरे ॥ १३ ॥ न । य । दिप्स॑ति । दिप्मवः। न | 
ट्ह्ाणः। जनानां । न । देवं । अभिऽम{तयः ॥१४॥ उत्‌ । यः । मासेषु । आ । 
य; । चक्र । अनामि । आ । अस्माकं । उदेस्पु । आ ॥ १५ ॥ 2८ ॥ 


७२ 
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परा मे यन्ति प्रीतयो गावो न गव्यूतीरनु । 
इच्छन्तीरस्तचक्षसम्‌ ॥ १६ । 
सं तु वाचावद्े पूनयतों मे मध्वाभूनम्‌ । 
टातैव प्षद॑स पयम्‌ ॥ १७ 
दो ल विश्वदंरेतं दी रथ्रमधरि मि । 
ण्ना ज॑षत मे गिरः।॥ १८। 
हम मं वरूण श्रुधी टयमय्ा च मर्य । 
त्वामवस्युरा च॑क ॥ १९ । 
विग्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च॑ राजसि । 
स यामनि प्रति श्रुधि ॥२०। 
उदुत्तमं खुुग्धि नो वि पारा मध्यम चरत । 
अवाधमानि जीवसे ॥ २१॥१९। 


च 


[ऋक 


1 


॥ २६ ॥ १-१० यनः आजीगतिचछषिः ॥ अन्निटैवता ॥ छन्द -१, ८, ९ आची उम्णिक्‌ 1 २ 
€, निचद्रायत्री } ३ प्रतिष्ठा गायत्री } ४, १० गायत्री 1५; ७ विराड्‌ गायत्री 1 स्वरः--१, ८. ' 
ऋषभ | २, €, ३, ४) १०), ५, ७ प्रडूज" ॥ 


पर॑ । मे । यंति । घीतय;। गादः। न। गव्युतीः । अनु । इच्छती । उरुऽ्चकसे ॥१६॥ 
सं । नु । वोचावहै । पुनः । यतः ।मे । मधु । आऽभैतं । होत्ाञ्टम । क्षद॑से । परियं 
॥१७ दशं । नु । विश्वभ्दज्ञते । दशे । रथे । अधि । सभि। एताः । जपत } ये गिरं 
॥ १८ इम्र। मर । वरूण । श्चाध। हव । अचय । च्‌ । प्य । त्वा । अवस्यु; जआ। 
चके ॥ १९ ॥ सवं । विश्व॑स्य । मेधिर । दिवः । च । ग्मः । च । राजसि । सः। 
याम॑नि । प्रतिं । श्रुधि ॥२०॥ उत्‌ । उवज्तमं । युयुग्धि । नः । वि । पाङ । पृध्यमं। 
चृत्‌ । अवरं । अधमानि । जीवसे ॥ >१॥ १९ ॥ 


७५ 
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२६ ) वसिष्वा दि भिेध्य वच्राण्यूरजा पते । 
सेमं नो अध्वर यज ॥१॥ 
ते नो होता षरेण्यः सद्‌। यविष्ठ मन्नननिः । 
अग्न दिवित्मता ॥ २॥ 
अग दि ष्म। स॒नये पितापिथजंत्यापये । 
समवा सख्ये वरेण्यः ॥ २ ॥ 
यानो वही रिदाद॑सो वर्णो मित्रो अश्मा। 
स्ादन्त्‌ सचपा था २ै॥ 
पूर होनरस्य नो मन्द॑स्व सर्पस्य च । 
इमाउपषुश्चघा गेरः॥५॥ २०॥ 


= | ¢ 


यच््चिद्धि खश्वता तना देवंदेवं थजांमहे। 
त्वे इटयते दविः ॥ ६ ॥ 
पियो न८( अस्तु विदपतिदोता न्द्रो वरेण्यः, 
पिणाः स्वग्रयो वयस्‌ ॥ ७॥ 
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य ] ब्ग] उना] पतेः) इमं) नः) अध्यरं। 
य॒ज ॥ १ ॥ नि । नः । हेत! । वरेण्यः । सद्‌। । यविष्र । पन्मऽभिः । अरं । दि 

त्मना | वचः॥ २॥ आ । रि । स्प । सूनवे! पिता। जिः । यज॑ति | जापये 
सख । सख्य ! वरेण्यः ॥३ ॥ आ । नः | बर्हिः । रिजादंसः । बणः । भित्र 
अयमा । सीदतु । पुषः । यथा॥ २ ॥ पूव्यै। होतः । यस्य । नः मंदस्व। 
म्यस्य । च । दमाः! ई इवि । सु श्रुधि ! गिरः ॥ ५। २० ॥ यत्‌ । चित्र 
गम्बता । नन{ । वैष्टं । यजापृहे । त्वे उत्ति! जन्‌ । दयत | ट: ॥६॥ प्रः । 
नः 1 अस्त । शिरपतिः 1 दोत। 1 मुद्रः । बरण्यः 1 प्रियाः । सुथ्यप्नवः । वयं ॥७॥ 


वासप्दं ! हि) पि 


क 
[1 


०५ 


भ्ट० २ मध्वा० २ वण २१.२२ | ऋष्वः [ मण्डर १। गनु० ६ । सू° २९ 


स्वग्नया टि वा दवास दधिरे चनः 
। स्वग्नयां मनामह ॥ ८ 
अथा न उभयैषामग्टत मत्यनाम्‌ । 
मिथः सन्तु प्रद्स्तयः॥ ९। 


र्वि 1. क 9 


विन्वेभिरग्न अग्निन्निरिम यन्ञयिद वचः। 


चनो धाः सदसा यदा ॥ १०1 २१ 
1 २५ ॥ १-१२३ य॒न-दप आजीगतिक्रपि, ॥ उवता-१-१२ अभिः] १३ विश्वद्वाः ॥ छन्दः-- 
१--१८; गाचन्रा 1 १३ ।7षटप्‌ | स्वर्‌ -१-१२ पड्जः 1 १: वतरत: || 
( २७) अर्व न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अधि नमोसिः। 

सन्राजन्नमध्वराणांम्‌ ॥ १ । 

सर्वां नः सूनुः दावंसा पृथुप्रगामा सुरोवंः) 
मी अस्माकं व्नुयात्‌ ॥२ 

स नो दराच्चासाच्च नि मत्यीद्वायोः 

पारि सदाभेषटिश्वायुः ॥ ३ । 


अग्र । यश्धिऽभिः। इमं; यक्त टं | वचः। चनः धाः सहसः । यहा ऽति ॥१०।२१। 
अवे न | त्रा वारञ्व॑तं। वदध्ये | अग्निं | नमःञभिः। मेऽराजतं 
व्व्राणा॥ ८।॥ मः घ । नः । सूनुः । शवसा । पथुऽपमाया) स॒ऽगवः। 
न्‌} अस्माक । व्भ्रयात्‌ ॥२॥सः। नः । दूरात्‌ । च । आसाव्‌ । च। 

९11 त्यात्‌ । यध्रऽयाः । पादि । सदं । इत्‌ । विऽजधघुः ॥ ३॥ 


टदे 


स्ट १ सध्या २। ७० २२.२२] श्छण्येद्‌ः [ मण्डन १। जनु ६ । षु २७ 


मम्‌ ष त्वमस्माकं सनि गायनं नव्यांसम । 
† अग्ने देवेषु प्र वोचः॥>॥ 
आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । 
रिशा वस्वो अन्तमस्य ॥ ५॥ २२॥ 
विभक्तासि चिच्नभानो सिन्धोंरूमी उपाक आ । 
सव्यो दाशुषे क्षरसि ॥६॥ 
यमग्ने प॒त्छु मत्येमवा वाजेषु यं जनाः 
। स यन्ता रश्वस्ीरिषः॥७॥ 
नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌ । 
वाजे अस्ति श्रवाय्यंः।॥ ८ ॥ 
स वाजं चिनग्वच॑देणिरशैद्धिरस्तु तस्ता । 
विप्रेभिरस्तु सनिता ॥ ९॥ 
जरांवोध तदिविड्ि विवे यज्ञियाय । 
स्तोमं रुद्राय दरीकम्‌ ॥ १०॥ २३॥ 


ट्मं। ड उति। मु। त्वे । अस्मारकै। सनिं । गायच | नव्यो । अपरे । तरेषु 1 प । वोचः ४।॥ 
आ = 1 ५ ५ ॥ म~ ॥ ~ 1 1 ७. ॥ वि 

भा। नः। भज । एरपेष । आं । वार्जषु । मध्यमेष। जिक्ष । वस्वः। अतपस्य ॥*।२२॥ 
दिऽभक्ता । असि । चित्रभानो इतिं चिच्रऽयाना। मिः । उमी। इषाक्र। आ। 
सद्यः । दृश्ुप । प्रसि ॥ ६ ॥ य । अने । पत्‌ऽमु । मत्यं । अवाः । बजेपु) यं। 


जनाः । सः । यता । शश्वतीः । इषः ॥ ७ ॥ नक्षि; । अस्य । सत्य । परिऽण्ना । 
कयस्य । चिद्‌। वाज; । जसि । श्रवाय्य॑ः ८1) मः । वाजं । विभ्वञ्चपणिः | जवेचऽपिः। 


हि क 1 क =, 


अस्त । वरना । दिपेभिः। अस्तु। सनिना।॥९॥ नरास्वाध। नन्‌ [3 त्िड | वर्ज 
याडय(य्‌ | सनाप । स्द्राय । रश्लार ॥ १.० ॥ २२ ॥ 
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= 
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क] 


स नो मर्द अनिमानो श्रमकतुः पजयन 
धिय वाजाय दहिन्वनु ॥ ११॥ 
स रेवं इव विदरपतिर्दैन्यः केतुः श्रुणोतु नः 
उक्थेमभिवदडधनः ॥ १२॥ 
नमो मद्भ्यो नमो अशरेकेभ्यो नमो य॒द॑भ्यो नम आणिन 


यजाम टृवान्यदि ठाक्रवांम्‌ माञ्यायंखःराखमाव्रक्षि द्वाः) १२।।२)) 


॥ २८ ॥ १-९ छन जप आजीमतिं क्षिः ॥ इन्टरव्ननामा देतना ॥ छन्द --१- ऽ अयुटप्‌ \ ८-९ 
गायत्री ॥ स्वर --१-€ गान्धारः ७-९ पड्ून ॥ 
( २८ >) यद ग्राचा। पृथुवु ऊर्वो भर्वति सोतवे । 
उटखल्खतानामर्वादन््र जच्युटखः। १॥ 
यच्च विव जघनाधिषवण्या कृता ! 


उटलखनानांमवरिन् जल्युलः ॥ २॥ 


सः } नः} महान्‌ 1 अनिऽपानः । धूमञ्केतुः ) पुरुऽचद्रः ।.धिये) वाजाय ] रिन्वत्‌।। ११] 
सः } रेवानऽ्टब । व्िद्पतिः } दर्व्यः। कतुः} इणोतु । नः } उक्थः। अभिः । वृहत्‌ऽ- 
भानुः ॥ ६२ }} नमः} प्रहद्‌ऽभ्यः | नमः अभकंभ्यः | नमः| युवेऽभ्यः | नभः। 
ाचिनस्य॑ः। यजाम | देवान्‌ | यदि] शक्रवाम | मा ज्याय॑मः } जेसं। आ। 
नरश्च । ठवाः ॥ १३ ॥ २४॥ 


यत्र॑ । ग्रावा । पृथुऽवुधः। छर्ध्वः। भवंति) सो्ैवे | उलृ्वलऽसुतानां। 
यत्र} न्‌ } ॐ टत्ति। र । जल्गुलः ।\१ ॥ यत्रं । द्रौऽईव | जयन । अधरिऽमवन्या। 
छता : उद्वंलऽसुतानां । अवं । इत्‌। छं इति । इ । जलः ॥ २ ॥ 


1 4 
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यच्च नार्यपच्यवखंपच्यवं च रिषत ) 
उटृखलसुतानामवीढ्रन्द्र जल्युरः॥ ३॥ 
यच्च मन्थां विवघधने रद्सीन्यभिनवा इव | 


[क 


उदटख॑लसुनानामवदडिन्ड जल्युलः ।४।॥ 
यच्चिद्धि त्व गदेयट् उठुञ्चङ्क युज्यसे । 


इद य॒सन्तम वड जयनाामन इन्दुः ॥ ५॥ २५॥ 


[4 


डन स्ने ठेनस्पने वानो दि वाल्यय्मित्‌। 


इन्द्राय पातच सुनु सामसट्ग्वट ॥ 5 ॥ 


(१ 
11 


| 


१. ~| © 
आयजी वाजसानमा ता द्युचा विंजभुनः। 


५.३, 


द्रा वान्य प्सता ॥ ५॥ 


नो अवचं ऋष्वावृष्वेभिः स्रातृभिः। 


इन्छ्राय॒ मधुमत्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 





यञ । नार | अपऽच्यरं । उपरन्यर । उ | भिक्षते । उन्टृखनटऽनुनानां । अवरं । टत्‌ 1 ॐ उति। 
25 । ज्यु ?: ॥६॥ प्रज । मथ } हिञ्ववतं | ररमीन्‌ । यभितवऽईव | इ":वन् सुतानां | 
अशं ।३त्‌ } ढ़ इति । ॐ । जल्य॒डः॥ ४॥ यत्‌| चिन । रि। त्वं । गृहऽरहे। 


॥ ॥ च 9. क 
३ वेचक) युज्यमे। इर रपतऽनम | बद | जयतांऽरद | दद्भिः ॥८।॥८२५। उन) 
स्पते) वनम्पते | दातः वि बनि! अग्रं उत्‌ । अथा इतिं! दद्रा | दातत! 


रन्‌ | खाम्‌) उद्दा 12 ॥ यायनी इन्याञ्यजी । वाजञदानपा | ना} रि} इना | 
दनतः [न ८ [भ्व ह य॒ 
13 ञजभृनः) रर टवान्‌ रोड । अथास | उप्ता ॥७॥ ना नः। अद । 


उनस्पनी ठनि प्या । ज्प्परमिः। सोातृऽभिः। खय । मधन । एन्‌ ॥८॥ 
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उच्छिष्ट चम्बोभर सोमं पवित्र आ खज । 
नि धट गोरधि त्वचि ॥ ९॥२>॥ 
॥ २९ ॥ ५-४ दुन जप आजीगानक्रवि ॥ ठ्नट तवना ॥ ण्ट्किट्द्रन्ः | प्रञ्चम स्वर ॥ 
(२०) ग्रच्चिद्धि सन्य सोमपा अनारारता ईव स्ममि। 

आत्‌ न॑ दन्द रसय गोष्चन्व॑पु युधिषुं सदस्न॑षु तुवीमघ ॥ १॥ 
ठि भिन्वाजानां पत चाचींवस्तव दंसन।। 

जआत्नं इन्द्रं गसय गोष्वन्व॑ष दधिषु सदसपु तुवीमघ ॥२॥ 
नि च्वापया मिश्रा सस्तामठुध्यमाने । 

तुन टन्द्र जस्य गोष्वन्व॑षु रश्रिषुंखदस्र॑पु तुवीमघ ॥३२॥ 
नमन्तु त्या अरातयो बोधन्तु गर रातयः । 


आतूनं इन्दर खसय गोप्चन्धपु चाधि सदस्य तुवीमघ ॥४॥ 





उत्‌ । चिषठं। चम्बोंः । मर्‌ | सामं । पकत्रिं।आ। सृज।नि। व्रदि।गोः। 
अधि । त्वचि।॥९॥२द॥ 


यन्‌ । चिन | टि । सन्य । मोमऽपाः। अनाशस्ताःऽव । म्मम । आ | तु। 
नः । इट । दसय । गोयं । अर्न्वपु । दधिषु । मद्यप । तविभ्य ॥ १॥ निपिन। 
वाजानां । पने । शचीऽ्वः । नवं । दमन ।अा।तु। नः इर । दसय । गोधु । 
अन्वपु । दधिषु । सदटस्रपु । तविभ्य ॥२॥ नि। स्वापय। परिथुऽट्शा | मस्तां। 
अर्वध्यमान इनि । जातु 1 नः। ट । ञेसय। गोपु । अन्व्‌ \ शुधिप्‌। मद्॑षु। 
पविभ्मघ्र ॥३॥ समतु | न्याः! अरनयः | वायैतु | यर । रानवः। जा। तु । नः। 
. । दसय । गापु । जश्वषु । शुधिपुं । मदस्नपु । तुवरिभ्यघ्र ॥ ४ | 


© 


#। 
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खभिनद्र गदैभं ष्टण नुवन्तं पापयांसुया । 


^ | 


आत्‌ न॑ इन्द्र रसय गोष्वश्व॑ष दुधरिषु सदस्र॑ष॒ ठवीमच॥५॥ 
पताति कुण्डणच्या दरं वातो वनाद्‌धें। 
आतु नं इन्द्र शेसखय गोष्वश्वेषु रुश्रिषं सटसेषु तुवीमघ ॥३॥ 
स्व परिक्राक्त जहि जम्भया करकदटान्व॑म्‌ | 
आत्‌ नं इन्द्र रोय गोष्वश्वेषु शुधिषु सदटसेष तवीमघ् ।७॥२५॥ 
1 ३०॥ १-२२ गुनः आजीगतिर्म्पः ॥ देवता--१-१६ इन्रः] १०-१५ अधि । 


२०२२ उपा ॥ हन्दः-१-० १- १५. ३५२२ गायत्री 1११ पादानचद्धायत्री । १३ त्रट्‌ ॥ 


के 


स्वग.-:-- २ पडज्ञ ! १६ ववतश्च ॥ 


(३०)अव इन्द्रं किवं यथा वाजयन्तः कातक्रतुम्‌। 





सं। इद्र | गभं । मृण) तुते । पापया । अयुया । आ। तु । नः | ञेयय । गोपु 1 


अन्वेष । युधिषु । सदमरषु । तुदिऽमव ॥ ५ ॥ पतांनि । कुण्टुणाच्यां । दुरे । वातं; 


1 [| 9 ४ न, श | [चि 9 
वनति । अिं।ञा] त्‌ नः इद्र | रसय | गापुं | अन्वप  दभ्िषं । समप 


रता ॥ 2 ॥ सवे | परिञ्रशं । जहि) जभयं । क्कटश्वे । आ|| नः 


© ~~ = 


त ^ त 
-2. । यसय । मापु । अन्वेषु । शथ्िपु । सदसरपु । तुविऽपद्र॥७। २५|| 


1 उः। टरं | कवि । यथः | वाजऽयतः | दानजञ्रतं । रिध । सिच 


नकि 


इदुंऽभिः ॥ १ ॥ 
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छातं वा थः शुचानां सदस वबा समाशिराम्‌ । 
णड निम्नं न रयन ॥२॥ 
स यन्मदाय सुद्मिणं णना द्यस्वादर्‌ं | 
समघनो न च्यचं। दघ ॥३॥ 
चचस्तचिन्न आओदटसर ॥ ४ ॥ 
स्तोत्नं राधानां पने गिकीदो वीर यस्य॑नत। 
वि्रतिरस्त मनना ॥ ५। २८॥ 
ऊध्वैरितष्टा न ऊनयेऽस्मिन्वाजं खनक्रनो । 
समन्येषु व्रवावदे ॥ द॥ 
योर्गयोगे तवस्तरं वाजेवाजे वामदे 
सम्दाय इन्द्र॑मूनय'॥ ७॥ 
आचा गमद्यदि ्व॑तसटसिणीभिरूनिभिः। 


[च 
[> 


वानि 


रुपं न। दवम्‌ ॥ ८ ॥ 





दतं । वा । यः । शचीनां । सद्य । वा । मंऽ्जशिरां । गआ । इत्‌। 
छः इतिं । निश्न।न। रीयते॥२॥सम। यत्‌। मदय । जप्मिण। णना | हि। 
अस्य । उदर । सयुद्रः। न । व्यचः । दध ॥२। जय |ॐ उति।ते । म। यास । 
कपाद॑ःऽ्व | गर्मधि । वच॑ः । तत्‌ । चित्‌ । नः ओद्य ॥ ८ ॥ म्नोदरं | राधानां। 
पते | गिवटः । वीर्‌ । यस्य॑ । ते । विऽभूतिः। अस्नु | सूनृतां | ५॥ २८ ॥ ऊध्वः। 
तिष्ठ । नः । नयं । अस्मिन्‌ । वाज । जतक्रनो इति जतऽक्रते। म । अन्येपुं| 
ठव ॥६।) योभ॑व्येगि । तवःऽतरं । वाजेवाजे । वामहे । मखायः । द्धं | 
ऊनयं॥ ७॥ जा) व। गपत्‌ । यदि । श्रत्‌ । स्दलिणीमिः । इगिऽधिः। वामेपरिः। 
उप। नः रवं॥८॥ 


५२ 
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अतु प्रलस्पाक्सां हवे तावेप्रात नरम्‌ | 
यंते प्च पितादव॥९] 


५ 


¬ ९ * 


दप वर्थ विश्ववारा रा(स्पटे पुरुहूत) 
सखे वसो जरितृभ्यः ॥ १० ॥ २९॥ 
अस्माकं शिप्रिणीनां सोमपाः सोसपान्नाम्‌ । 
सखे वजिन्त्सखीनाम्‌ ॥ ११॥ 
तथा तद॑स्तु सोमपाः सखे वञिन्तथा कृणु । 
यथां त उदमसीध्ये। १२॥ 
रेवतीनेः सधमाद इदे सन्तु त्विवाजाः । 
छमन्तो यासिमेदेम ॥ १६३॥ 


आ घ्र त्वावान्त्सनाप्तः स्तोत्॒भ्यो पृष्णवियानः] 
ऋणोरश्च न्च चक्रयोः ॥ १४ ॥ 


गामा 


अनुं । प्रस्य । ओकसः । हुवे । तुविञ्पति । नरं । यं। ते । पूर्र। 
फिता। हव ॥९॥तं। त्छा। यं | विश्व्वार्‌ । आ । छास्सटे । एरऽ्त्‌। 
सण । वसो इति । जरितऽभ्यः ॥१०।।२९॥ अस्माद । जिभिणीनां । साम्ऽपाः 
सोगऽपात्रा । सखं । वजजिन । मखैभनां ॥११॥ तथ। । तत्‌ । अस्तु । मोमञ्पाः 
सखे । वद्धिन । तथा । कणु । यथा । ते । उतपि ! इष्टये ॥१२॥ रवी; । नः । 
सधमाद । इद्रे ¡ सत | त॒दिऽदाजाः। इऽपतः । यामः । स्प ॥१३॥ अ।घ्र। 
त्वाऽ्वान 1 त्मना । आपः । स्ताठ्ऽभ्यः । धृष्णो इतिं 1 इयानः । कणाः । अप्त । 
न । चतचयोः॥ १४९॥ 


१, 
~ 
[1 |, 
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आ युवः शतक्रत॒चा काम॑ जरित्रणास्‌ । 
ऋणोारश्च न राचींसिः॥ १५॥ ३०॥ 
दाश्वदिः्द्रः पोपरंयद्धिक्िगाय नानद्‌द्धिः दान्वसद्भिषनानि। 


| 


सनोंदिरण्यरथं दंसनावान्स नः सनिता सनये स नोऽदात्‌ ॥१६॥ 


अग्विनावन्वावत्येषा याति खावीरया। 
मोम॑दटसा रिश्ण्यवत. ॥ १ ७॥ 
समानयोजनो हि वां रथों दखावमत्पः। 
समुद्रे अंश्विनेय॑ते ॥ १८॥ 
न्यश्टनयरयं सधानिं चकं रशर॑स्य येमथुः । 
परि दामन्यदीयते ॥ १९ ॥ 
कस्त॑ उषः कधप्रिये भरुज मते अमत्यै 1 
क॑ नक्षसे विभावरि ॥ २० 





[४ 


आ। यत्‌। दुब॑ः। शतक्रतो इतत शतञ्कतो | आ। कामं । ज॒रितृणां 
णोः । अक्षं । न । दचीभिः ॥१५।३८॥ इन्वत्‌ । दरः । पोययवऽभिः । जिगा 
नानदवऽभिः ! ज्ञाश्वसत्‌ऽभिः । धननि । सः । नः । दिरप्यऽररथं } ठंसनाऽवाः 
सः । नः । सनिता । मन्ये! सः! नः। अदात्‌ ॥ १६ ॥ आ । अशिनो 
अश्वस्य । दपा । याते } शवीरया । गोऽम्व । दसरा । दिर॑ण्य्वत्‌ ॥ १७ 
गमानध्येोजनः } दि। वां । रथः । दसो 1 अम्॑यैः। सयुरे। जज्विना। ईय॑ते ।1 १८] 
नि) अप्न्यस्यं । मूधेन । चक्र । रथ॑स्य । येमथुः । परि । चां । अभयञ । ईयते ॥१९॥ 
कः | ते । उपः । कथये । यजे । मतैः । अमर्त्ये । कं। नक्मे । वि भाऽत्ररि ॥२०॥ 


९५४ 
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वयं रिते अभन्सद्यान्तादा पराकात्‌। 
अश्वे न विचरे अरुषि ॥ २१॥ 
स्वं त्येभिरा ग॑हि वाजंसिद्दितर्दिवः 
अस्मे रयि नि धारय ॥२२॥ ३१॥६॥ 


1 सप्तमोऽनवाकः ॥ 


7 ३१ ॥ १--हिरसव्यरनेप अद्विरस काषः | अग्द्िवता ॥ -१-७, ५-१८, १७ गति | 
<. १६ १८.11 रवर -१-७ ५-१५. १७ निषादः । ८ १६ १८. धेत ॥ 
(३१ ) त्वमे प्रथमो अधरा ऋषिडवोा देवानामभवः जिवः सख । 
तच तरते कवयो विडनापसोऽजांयन्त मस्ता आाजदष्टयः॥ १॥ 
त्वमभन प्रथमो अङ्धिरस्तम कषिदेवानां परे भूषसि व्रतम्‌ । 
विशवु्विन्वस्तै खना मेधिरो दिखाता शयुः कतिधा चिदायवे ॥ २ ॥ 





वयं । हि । ते । अमन्महि । आ । अतत्‌ । आ । पराकात्‌ । अश्वे । न । चित्र 
अरूपि ॥ २१ ॥ त्वं । त्येभिः । आ । गहि । बाजेभिः । दुहितः ] दिवः । अस्मे 
इति ! रयि । नि । धारय ॥ २२॥ ३१॥ ६॥ 


॥ स्षमोऽचुवाकः ॥ 


त्वं । अपने । परथमः अशिराः । ऋ्रषिः । देवः । देवानां । अभवः । रिवः। 
सखा । तव । वरते । कवयः । चिद नाऽअ॑पसः । अजायत । गरुतं: । श्राजत्‌ऽ्एटयः। 
॥१॥ त्वं । अमरे । प्रथमः ! अग्िरःऽतमः | कमिः । देवानां । परि । भपमि । व्रतं । 
इऽ्चुः । वविभ्वस्म । सुदेनाय । मेधिरः । दिऽयाता । अयुः । कतिधा । ित्‌। 
यदं ॥ 


१ 
॥ ८१ 


अष्ट १। अध्या०२।ष० ३२.३२) ऋश्वेदः [ भण्डः १ | मलु* ७ सू! 


त्वसग्ने मन॑वे व्रासवाद्ायः दृरूरवसे सुक्रतं सुकृत्तरः 
3 ^~ >~ 0 [न [अ ॥ 
शछात्रण यत्पित्रासेच्यस् पया त्वा पूयैदनयद्धापरष्नः॥२४॥ 





सं । अभ्रे। प्रथमः | मातरिश्वने । आविः | भव । सक्रतऽया। 
विवस्वते । अरजेतां । रोदसी ३! 
वसो इति ॥३॥ त्वं । जघ । मन॑वे । चां । अवाश्चयः। परूरव॑से । सुऽकृते । सु द्‌ 
तरः । श्वात्नेणं । यत्‌ । प्राः मु 

अपरं । पुनी । ४॥ स्वं । अपे । वृमः । पुष्टिवधेनः । उच॑तऽच । मवरसि । 
श्रवाय्यः । यः । आड्टरतिं । परि । वेदं । वप॑टूऽकृतिं । एक॑ऽजयुः | अतन । विश॑ः 

आऽविव।समि ॥५।॥३२॥ लं । अपने वृजिनऽव॑ततिं । नरं। सक्मन्‌ ] पिपर्षि | विध्ये। 
विऽचप्ण । यः | मूरऽसाता। परिऽतक्म्य | धन। द्‌ खमि; । रित्‌ । स॑<कऋता। हिं । 
भूयसः ॥ 3 ॥ व्वं | तं । अग्रे । अमृतस्सरे । उवस्तमे । मतै । दधासि । श्र्वे। 
्विवेऽदविव । यः ततृपाणः । उभयाय । जन्म॑ने । मय॑ः । क्णो ! परयः । आ। 
च । सर्य ॥ ७ ॥ 


@१ 
-0) 
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# ५] [रि [स्‌ क ५ * [प | ४ 
त्व॑ नो अचे सनये घनानां यशसं कारं क्रृणुटि स्तवानः। 
ऋध्याम कमापसां नवेन देवैर्यावापाधिवी प्राच॑तं नः ॥ ८ ॥ 
त्वं नो अग्मे पिच्रोरूपस्थर आ टेवो देवेष्वनवन्य जाचविः। 


त 


तनूकृदोधि प्रमति कारवे त्वं कल्यःण ठसु विदवमोपिषे ॥ ° ॥ 
त्वथर्ने प्रसतिस्त्दं पितासि नस्त्वं बयरकृत्तवं जामये वयम्‌ । 

सं त्वा रायः छात्िनः सं स॑टसिणैः सुवीरं यन्तिव्रतपामदाञ्य।१०।३६॥ 
स्वास॑द्र प्रथममायुमायवे ठेवा अक्रुण्वनहुं षस्य विद्र पतिम्‌ । 
इक्रापकृण्वन्मङषस्य शासनीं पितुयेत्पु्ो मभकस्य जायते ॥ ११॥ 
त्वं नो अग्ने तच॑ देव पायुशिमेवोनों रश्च तन्वश्च वन्द्य । 


क~ 1 9 


च्राता तोकस्य तन॑ये गवामस्यनिमेषं रक्त॑माणस्तयत्रने ॥ १२॥ 


तवं । नः । अनरे । सनये । धनानां । यशसं । कारं | कणि । स्तवानः । 
ध्याम । कम । अपसा | नदेन । देवः । चावापुथिती । इत्ति । पर । अदतं । 
नः ॥ ८ ॥ त्वं । नः । अपने । पि्ोः । उपस्स्यें । आ । देवः । देवेषु । अनव । 
जाः । तन्‌सट्रत्‌ । बोधि । मतिः । द । कारवे । त्वं । उस्याण । इस । 
विश्वं । आ । उपवे ॥ ९॥ त । उने । परञपतिः | त्वे | पिता। असि। नः। 
त्वं । बयःऽकृत्‌ । तव॑ । जामयः । वयं । सं । तवा रायः । शत्तिनः। सं । मसिः । 
सुऽवीरं । यंति | व्रतऽपां । अदाभ्य ॥ १० ३> ॥ त्वां । अग्रे | प्रथमं । आयुं | 
आयवे । देवाः । उकृष्डन । नहुपस्य । दर्पति । इना । अवृष्ड्न्‌ । मदुपप्य । 
शासनीं । पितु" । यत्‌ । पुतः । मम॑कस्य । जाय॑ते ॥११॥ सं । न । अप्र । पव। 
दव । पायुऽभिः । सथोनं । रक्त । तन्वः । च | वं । ताता । तोकस्य । तनय । 
गवा । अयि । अनिऽमेषं । रक्षमाणः । तव॑ । वरते । 
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त्वभगने यज्यवे पायुरन्त॑रोऽनिषद्धाय चतुरक इध्यसे । 
यो रातदंरयोऽवकाय धामे कीरिः मंत्रं मन॑सा वनोषि तम्‌ ॥१३॥ 


त्वमग्र उस्राौस।य वाचतें स्पाह्‌ यद्रेक्ण॑ः परम वनोषि तव्‌ । 


[न्ि { ^. 


आधस्यं चिरप्रमातिस्च्यसे पिताप्र पाकं शारि प्रदरो उिदुरः॥१२॥ 


त्वम॑ग्ने प्रयतदक्षिणं नरं । वर्मैव रगत परं पासि चिन्वत्तः। 
स्वादक्चद्यायोचसलतोस्योानक्र.उजीवयाज यजत सोपमा दिवः॥ १५।।६४॥ 
उमामभ्ने ऊाराणि सोषषो न इममध्वानं यम्मग\म दुरात्‌ । 

आपिः पिता प्रमतिः सोग्यानां भमभिरस्य॒िकरनमदयानाम्‌॥ १६॥ 
मनुष्वदग्ने अङ्गिरस्वदृद्धिरो ययानिवरंसद॑ने पृवैवच्छुचे । 

अच्छ याद्या वद? देव्यं जनमा सादय वादाषि यक्षि च प्रियम्‌ ॥१७॥ 





स्वं । अने । यज्यते । पायुः। अतरः । अनिपंगाय । उतुःऽजक्षः । उभयस । यः। 
रातऽष्यः। अवृकायं । धाय॑से । कीरेः चिव । मंत्रः । मनसा। उनोषिं। तं ॥१३॥ चं । 
अमने। उरस्दं साय । वाद्व । स्पार्हं । यत्‌ रवणः । परमं । वनोपिं | तत्‌ । आध्रस्य । 
चित । प्रऽ्मतिः। उच्यसे | पेता। पर पाक शा९स। व्र] 1देशेः। ।वेदु;ऽतरः ॥१४॥ 
स्वं । अमरे । प्रयतस्दक्षिणं | नरं । वरस्व । रयृतं । पर२। पासि । विश्वत॑ः। 
स्वाद्ऽक्षया । यः। वसतौ । स्योनःक्रत्‌ । जीव्रऽयाजं | यज॑त । सः । उप॒ऽमा । हिवः 
॥* ९॥३४॥ इमां । अत्र । शरणिं । पमणः । नः इमं । अध्वानं | यं। अगाम। 
दूरात्‌ । आपिः । पिता । प्ररम्तिः | सोम्यानां । भृमिः । अपि । ऋषिञ्द्रत्‌। 
मन्यःनां ॥ १६ ॥ मननप्वत्‌ । अग्रे | अंगिरस्वेच । अगिरः । ययापतिदित । सद॑ने । 
पवेऽवत । शुचे 1 अच्छ । याहि । आ । वह । द्य | जनं। आ | सादय । वर्हिपिं। 
> | च । पियं ॥ १७॥ 
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एतेन।गने ब्रह्मणा वाच्रधस्व क्ती वा यत्ते चकृमा विदा वा! । 
उत प्रणेष्यसि वस्यो अस्मान्त्स नः खज सुमत्या वाजवत्या॥१८।३५ 
11 ३२ 1 १-१५ हिण्यन्तप अद्भिरस कपि" 1 इदो देवता ॥ ज्रम्‌ छट. ॥ वत्त. ष्वर्‌ ॥ 

(३२) इन्द्र॑स्य नु डीयाणि प्र वोच यानि चकारं प्रथमानि वज्री । 
अदन्नहिमन्वपस्त॑तद प्र वक्षण! अभिनत्पवैतानाम्‌ ॥ १॥ 
अटन्नटि पर्वते शिभियाण त्वष्ास्मे वजँ स्व॑ तत्त । 
चाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अञ्जः खमद्रमवं जग्स्रापं;॥ २॥ 
वृषायमाणोऽ्चणीत सोमं त्रिक दुकेष्वपिबत्पुतस्यं । 
आ सायकं मघवादत्त वजमर्ननेनं प्रथमज(महीनाम ॥ ३॥ 
यदिन्दरारन्प्रथमजासरीनामान्सायिनामाभिनाः प्रोत पायाः । 
आत्सूये जनथन्दास्षासं तादीत्ना राच्च न किल विवित्से ॥ २८॥ 





एते । अग्रे । ब्र्छणा । उचरघस्तर । रक्त । वा। यत। ते| चकृम । 
विदा! वा। उत। भ्र । नेषि। अभि । वस्यः । अस्मान । से नुः । सृज। 
सुऽपत्या । वाजंऽ्या ॥ १८ ॥ ३५ ॥ 

द्रस्य । जु । वीयंणि । पर । वोच । यानि । उकारं । प्रथमापि । वजी | 
अर्हन्‌ । अहि । अयु । अपः। ततढे । भ । वक्नणाः । अथिनत । प्ैतानां ॥ १ ॥ 
अदहन्‌ । अहिं । प्यते । अश्रियाणं । वष्ट । असे । व्रं । स्वर्थं । ततक्त। 
वाम्राःऽव 1 धेनवः । स्युदमानाः । अजः । समुद्रं । अव॑ । जगुः । आप॑ ॥ २ ॥ 
वृषऽयमाणः । अवृणीत । सोमं । तरिऽकदुकेषु । अपिवरत । सुतस्य । आ। साय॑कं । 
पर्वा | अदत्त । वज्ञ । अरन्‌ । एनं । पथमऽजां । अष्टीनां ॥ ३ ॥ यत । इ । 
अरन्‌ । प्रथपस्जां । अदीनां । आत । मायिनो । अभिनाः । प्र ! उत । माया । 
आत । मूर्यं | जनयन } यां] उपमं । तादीत्ना । श्चं । न । किट] दिषिन्ते ॥*॥ 
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अहन्व व््नतरं व्यंसमिन्द्रो वच्रेण महना वधेन । 
स्कन्धःसीच कुखिरोना विन्रक्णािः चायत उपप्कराधिर्याः।५।।३द।॥ 


अयोद्धेव दुमद आ दि जुहे म॑दावीरं ठविवाधश्चजीपम । 
नातारीदस्य स््रति वधानां सं रुजानाः पि'चेप॒ इन्द्रादेः ॥>॥ 


अपार्दटस्तो अंप्रतन्यदिन्द्रमास्य वज्रमधि साने। जघ्रान । 
वरष्णो व्र्भिः प्रतिमानं बुभ्रषन्पुर्ा च्र्ो अंरायदयस्तः 1 ७ ॥ 


नद न भिन्रम॑स्या रायानं मनो रुहाणा अति यन्त्यापः । 


^~ 6. हि [4 (च 
याच्िटत्रो म॑रिना पयनिष्ठत्ता सामहिः पत्सुतःरीर्व॑भव ॥ ८ ॥ 


नीचावया अभवद्रत्पतरन्धो अस्या अव वधञभनार । 
उत्तरा सूरधरः पुत्र आंसिदानुः राये सवत्सा नश्रनुः॥९॥ 





अन्‌ । वृत्रं । वत्रऽतरं । विऽअंसं इः । जण । महता । वधेन । स्कं तिऽ्व । 
कुखकिन। त्रिऽरंक्णा । अहिः । शयत । उपपृक्‌ । पृथिव्याः ॥५।।२६॥ अयोद्धाऽ६व। 
दुःमदः । आ 1 ह । जु । महाऽ्वीरं। तुत्रिऽ्वा् । ऋजीष । न । अतारीताजास्य । 
संहतिं । धाना । सं । सजार्नाः । पिपिपे । इद्रः ॥६॥ अपात । अदृस्त । 
अपृतन्यत । ््र॑। आ! अस्य । व्र । अभ्रिं । साने।। जघान्‌ | प्ण; । व्रः । 
परतिऽपरानं । वुभूयन । पुरुभ्चरा । वृत्रः । अशपत । विऽञ॑स्नः ॥ ७ ॥ नद्‌ । न । 
भिन्न । अमुथा | अर्यानं । मनः | रह।णाः । अदिं । चति । आपः । याः । चित । 
व्रः । यिना । परिऽअर्विषटन । तामा । अर्हः । पत्सुतःऽशीः । वभूव ॥ ८ ॥ 
नीचाऽ्वंयः; । जभवत। वृच्ुव(। इः । अघ्याः। ज 1 । वधैः । जप) | उत्व । 
मूः । अवरः पुत्रः। आत्ीत्‌। दरुः । भव । सह्ञव॑ःस। न । परेः ॥ ९॥ 
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अति्ठन्तीनासमिवेरानानां काष्ठानां मध्ये नेर्दितं रारीरम्‌ 1 
वृत्रस्य निण्यं वि च॑रन्त्यापों दीव तस आसयदिन्द्र॑राचुः॥१०।३७॥ 
दासपेत्नीरदिगोपा अतिषटन्निरुटा आप॑ः पणिनैव गार्वः | 

अपां विलमपिहितं यदासीत्रं ज वरन्वां अप तव्वार ॥ ११॥ 
अर्यो वारो अभवस्तदिन्द्र सृके यत्वा प्रत्यहन्देव एकः। 
अजयो गा अजयः शूर सोममवारूजः सतवे सस सिन्धून्‌ ॥१२॥ 
नास्म विचुन्न तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिरणष्डराटुनिं च | 

इन्द्रश्च यद्युघधाते अहिश्चोतापरीभ्यो मघवा वि जिग्ये ॥ १३॥ 
अहथोतारं कमपरय इन्दर हदि यत्ते जघ्ठषो भीर भच्छत्‌ । 
नव॑ च यद्नवति च सख्वन्तीः इयेनो न भीतो अ्तसे रजांसि ॥१४॥ 





1 


आतिषटेतीनां । अनिश्वेनाना 1 काष्ानां । मध्ये । निऽहितं । शरीरे । वृत्रस्य | 
निण्यं । वि । चरंति । आर्षः 1 दीघ तम॑ः । आ । अजयत्‌ । 5 
रुः ॥ १० ॥ २३७ ॥ दासऽ्पत्नीः । अदिंऽगोपाः । अतिष्न । निऽर- 

। आपः । परणिनाऽ्ट्व । गाव॑ः । अपां । विं । अपिऽहितं । यत्‌ । आसीत्‌] 
वृ । जघन्वान्‌ । अप | तत्‌ दवार्‌ ॥ ११ ॥ अजञ्व्यः। वारः । अमत्र । तव । 
र । सृके! यव । त्वा । प्रतिऽअहन्‌। ठेवः। एकः ! अजयः । गाः । अज॑यः। 
शर । सोम 1 अञ । असृजः । सतवे । सप्त। सिधृन्‌ ॥१२॥ न । अस्मे 1 विञ्ययुत । 
न । तन्यतुः । सिसेध । न । यां। मिहं । अकिंरव । द्रदुनिं । च । छः । उ । पत्‌। 
ययुधात्‌ इने ! आहः । च 1 उत । अपर स्यः 1 सथञ्ता । परि । जिग्य ॥१३।। अहः। 


यातारं । क । अपञ्यः। इद्र । हदि । यव्‌। ते । जघ्तुषः! भीः | अगच्छत्‌ । नव। 


उ। यत्‌ । नति! उ | चदतीः । च्नः। न । भीतः । अनः] रजांसि ॥ २४॥ 


एव्व 


< 
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इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा शम॑स्य च रूद्धिणो वज्जधाहुः । 
सेदु राजा॑क्षयति चषेणीनामरान्न नेमिः परि ता व॑मरूव ॥१५।२८।२ 
॥ इति प्रथमाष्टके दहितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 





॥ अथ प्रथमाष्टके तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 


प 


॥ ३३ ॥ १--१५ दिरण्यस्तूप आङ्गिरस कपि ॥ इन्द्रो दवता ॥ छन्द-१, २१ #, ८, ९, १२. 
१३ निचत्‌ षट्‌ 1 ३, €, १० ब्रष्टप्‌। ५, ७ ११ विराट्‌ चिष्टूप्‌। १४८. १५ भुरिक्‌ प्रकिः ॥ स्वर - 


<. < ~~. 


१--१३ धैवतः । १४, १५ प्रथम. ॥ 


८३३ ) एतायामोप गव्यन्त इन्द्रमस्माकं खु प्रम॑ति वाटधाति । 
अनामृणः कुविदादस्य रायो गवां केतं पर॑मावर्ज॑ते नः ॥ १॥ 





हः । यातः । अव॑ऽपितस्य । राजा । शम॑स्य । च  बुँगिणः । वरजऽवाहुः । सः। 
इत्‌ । ॐ इतिं । राजा । क्षयति । चर्पणीनां । अरान्‌ । न । नेमिः। परिं। ता। 


अरध्र ॥ १५॥ ३८ ॥ २॥ 
॥ इति प्रथमाटके रितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


श 


॥ अय प्रथमाष्टके तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 





आ। इत्‌ । अयाम उप॑ । ग्व्यत॑ः 1 इध] अस्मा सु परऽ्म॑तिं । ववरधाति। 
अनामृणः । कुतरित्‌ । आत्‌ । अस्य । गायः । गर्वा] केते। परं । आश्वर्जते । न ॥%॥ 


६२ 
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उपेदहं धनदामप्रतीतं जष्टं न इयेनो वसति प॑तामि ।. 
इनदरः नमस्यन्नपमेभिरकेयैः स्तोतृर्यो हव्यो अस्ति याम॑न्‌ ॥ २ ॥ 
नि सर्वसेन इषधीरसक्त समयो गा अजति यस्य वष्टि । 
चोष्कूयमाण इन्दर भूरि वरामं मा पणिभूःरस्मदधि प्रषद्ध ॥२३॥ 
वधीरिं दस्यु धनिनं घनेन एकशथर॑न्तुप्ाकेभिरिन्द्र । 
धनौरा विषणक्ते ठ्यायन्नयन्वानः सनकाः प्रेतिमीयः ॥ ४ ॥ 
परां चिच्छीषौ वच्रजुस्त इन्द्रायज्वानो यज्वभिः स्प्धमान।ः । 
प्र यदिवो हरिवः स्थातसय्र निरतर्तौ अधमो रोदस्योः ॥ ५॥ १॥ 
अयुयुत्सन्ननवयस्य सेनामयातयन्त क्ितयो नव॑ग्वाः । 
वृषायुधो न व्रयो निरं घ्य प्रवद्धिरिन्द्राचित्थन्त आखन्‌ ॥ ६ ॥ 





उप॑ । इद्‌ । अदं । धनष्दां । अभ॑तिदतं । जुष्टँ । न । श्येनः । वसतिं । पतामि । 
ख | जपस्वन । इप्ऽमेभिः 1 अकैः । यः । स्तोतृऽभ्यः। हव्यः । अस्दि यामन । 
॥ २ ॥ नि । सरवैऽसेनः । इषुधीन्‌ । असक्त । षं । अथः । गाः । अजति । यस्य। 
वषि । चोष्कूयमाणः । इर्‌ । भृरि। बामं। मा। पणिः। भूः । अस्मत्‌। अधि । 
ञ्वृड ॥ ३ ॥ वधीः । हि । दस्यु । धनिनं । घनेन । एकः । चरन । उपञ्लाकेभिः। 
इ । धनोः । अधि । विषुणक्‌ । ते । वि । आयन अय॑ज्वानः । सनकाः । भर्तिं । 
युः ॥ ४॥ परां । चित्‌ । शीष । वरवरजुः । ते । इद्र । अय॑ञ्वानः । यज्चंऽभिः। 
सपर्धमानाः ! भ । यत्‌ । दिवः । ट्रिऽ्वः ¦ स्थातः। उग्र । निः । अव्रतान्‌ । अधमः । 
रोदस्योः ॥ ५॥ १॥ अबुतसन्‌ । अनक्यस्य॑ । सेना । अयंतयंत ¡ कषित्ैः 1 
नवऽ्वाः । वृष्यः । न । वध्र॑यः । निःऽअ्॑टाः। प्रबत्‌ऽभिः । दरत्‌ । चितयतः | 
आयन्‌ ॥ ६ ॥ 


) 
१॥॥ 
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त्वमेतात्रं दतो जक्षतश्चायोधयो रजस इन्द्र पारे । 


अवादहो दिव आ दस्धुसुच्ा प्र सुन्वतः स्तुवतः रासंमावः ॥ ७॥ 


[ 


्क्रायासः परीणहं प्राथिव्या दिण्येन सणिना चुम्भमानाः 


[कप 


न रिन्वानासंस्तितिरुप्त इन्द्रं परि स्परो! अद्धात्छर्यण ॥ ८ ॥ 
परि यदिन्ट्र रोद॑सी उपे अ्बुभोजीमेषटिना विश्वतः सीम्‌ । 
अमंन्यमार्नौ आभि मन्धमानेर्निवरद्याभिरघमो दस्युमिन्द्र ॥ °॥ 
न ये दिवः पृंधिव्या अन्तसापने मायाभिर्धनदां पर्ममवन्‌ 
यजं वच्च व्रषभश्चकर इन्द्रो निज्यातिषा तम॑सो गा अंदुक्नत्‌ ॥१०॥२॥ 
अन स्वध्प्यक्षरन्नापों अस्यावैधत मध्य आ नाव्यानाम्‌ । 
सश्रीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र ओजिष्ठेन टन्मनादटन्नभि दन. ॥ ११॥ 





त्व । णतान्‌ । टतः । जक्षतः । च॒ । अवधयः । रज॑सः । छ । पारे । 
अ । यदहः | दिवः। अ। । दस्युं । उच्चा । भर । सुन्वतः । स्तुवतः । शंसं | 
आवः ॥ ७ ॥ चक्राणागः । परिऽनहं । पृथिव्याः । हिरण्येन । मणिना । शुभ॑माना; 
न । हिन्वानास: । तितिरः ते} इद्र । परिं | स्पङः। अदधात्‌ ) मूध्ण ॥ ८॥ 
परि । यत्‌ । द । रोद॑सी इति । उभे इतिं । अरु भोजीः । ग्रा्िना । विग्वत॑ः । सी। 
अम॑न्यमानान । अभि । मन्धमानेः । निः । व्रद्यऽ्थिः। अधमः | दस्यु । इद्र ॥ ९॥ 
न । यें । दिवः । पृथिव्याः! अतं । जायुः । न । मायाभिः। धनऽदां। परिऽअरभूवन्‌। 
युजं। वज्रं वृपः । चकरे। इदः । निः । ज्योतिषा । तमसः । गाः । अधरक्षत्‌॥१०।९। 
अनुं । स्वथां । अक्षरन्‌ । आप॑ः । अस्य । अव॑त । मध्यै । आ । नाव्यानां। 
स्रीचनेन। मन्ता तं । दः । ओर्जिंटन । इन्प॑ना । अहन्‌ 1 अभि। यून ॥११। 


४५; 
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न्याविष्यदिलीविरंस्य दक्दा वि चूङ्धिणमभिनच्छुष्णमिन्द्ः} 
यावत्तसै मघवन्यावदोजो वज्रेण रा्चुमवधीः पृतन्युम्‌ ॥ १२॥ 
असि सिध्मो अजिगादस्य राचरन्वि तिग्मेन वृषभेणा पुरोऽभेत्‌ । 
स॑ वत्रैेणाखजद्त्रभिन्द्रः प्र स्वां मतिम॑तिरच्छारंदानः ॥ १२ ॥ 
आवः कुत्ससिन्द्र यसिमिञ्चाकन्प्राचो युध्यन्तं दृषभ दयस्‌ । 
चाफच्युंतो रेणुनश्चत ्याखुद्ै्रेयो नृषाह्याय तस्थौ ॥ १४॥ 
आवः कामं दृषमं नुखयासु क्षच्रज्ञेषे म॑घवज्छन्यं गाम्‌ । 


ज्योक्‌ चिदत्र तस्थिवांसो अक्रञ्छच्रथतामधरा वेनाकः ॥१५।३॥ 


# गे 





~ 


नि । अविध्यत । इलीषरिशक्य । दृन्हा । वि । रोगिणं । अभिनत्‌ । शुष्णं । ई । 
यात्‌ । तरः 1 मृघरञन्‌ । यावत्‌ । ओज॑ः । बज्ञेण } शै । अवधीः } पतन्युं ।॥ १२ ॥ 
अम । सिभ्मः) अजञिगात्‌ । अस्य । श्रून । वि । तिग्मेन । वृषभेण । पुर॑ः । 
अभेव । सं । वज्ञे । असृजत्‌ । वच । इद्रः! म । स्वां । रतिं । अतिरत्‌। शाशदानः 
॥१२॥आधः। कुस्म । इर। यसमिन। चाकन्‌ । पर । आवः। युध्य॑तं । वुपभं । दश्च । 
शफऽ्चयुतः । रेणुः । नक्षत । चां । उत्‌ । न्त्रः । नृऽपद्यय । त॒स्थौ ॥ १४ ॥ 
आवः । श । वृषभं + तुय्रचाचु । सेत्ञ्जेपे । मघऽचन । भ्वव्य॑। गां । ज्योक्‌ । 
ञित्‌ । अत्र॑ । तस्थिऽ्वांम॑ः । अक्रन्‌ । शरुऽ्यतां । अधश । वेदना । अ- 


करित्यकः ॥१५ ॥ २ ॥ 


६८ 


[1 पे 
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॥ ३४ ॥ १-१२ हिरण्यस्तूप आद्गिरह ऋषि" ॥ अध्वना देवते ॥ छन्ठ.--१. € विराद्‌ जगती । 
२, ३, ७, ८ । निचनगती | ५, १०, ११ जगती । ४ भुरिष्ु वरिषटप्‌ 1१२ निचत्‌ त्रिष्ट्य्‌ । ९ भुरिक्‌ यक्त, ॥ 
स्वर.-१ -३, ५-८, १०,११ निषाद्‌, ४ १२, ९ पञ्चमः॥ 
( २४ ) चरिश्चिन्नो अवा भ॑वतं नवेदसा विसुर्वो याम॑ उत रातिरम्विना । 
युरवोहि यन्तं हिम्येव वाससोऽध्यार्यसेन्यां भवतं मनीपिभिः॥ १॥ 
त्रथः पवयो मधुवाहने ररे सोमस्य वेनामनु विद्व इधिदुः। 
त्रयः स्कम्नासं; स्काथितासं जरमे चिनेक्तं याथसिैन्विना दिवां॥२॥ 
समाने अद च्िर॑वयगोहना चिरद्य यन्लं मधुना मिमिक्षतम्‌ । 
चि वीज॑वतीरिषों अश्विना यवं दोषा अस्मभ्यमुषसश्च पिन्वनम्‌॥३॥ 
चिर्वर्तिंयीतं चिरल॑त्रते जने चिः सुप्राव्ये चधेवं रिक्षतम्‌ । 
चिनान्यं वदतभन्विना यु 1; पृक्षो अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 








तरिः चित्‌ । नः। अद्य । भवतं । नवेदसा विञ्युः | वां । यामः। उत। 

रातिः । अग्विना । युवोः । हि । यंत्र । दिम्याञ्डव । वाससः | अभिऽ आचैसेन्या। 
भवतं । मनीपिऽभिः ॥ १ ॥ त्रय॑ः । पवय; । मधुञवाईहने । रथे । सोम॑स्य} वेनां । 
असु । विनवे । इत्‌ । विदुः । वयः । स्कभासंः । स्कयभितासंः । आऽरभे । तिः । 
नक्तं । याथः । त्रिः । उ इति। अशििना। दिवां ॥२॥ समाने । अहन्‌ । त्रिः । अवद्- 
ऽगोहना । तरिः । अद्य । यन्ते । मधुना ! मिपिक्षतं । नरैः] वाजुज्वतीः । इषः । 
अश्विना । युवं । दोषाः । अस्मभ्यं । उपस: । च । पिन्वतं ॥ २ ॥ त्रिः! वर्तिः। 
।“ । त्रिः । अनुंऽ््रते । जनं । तिः । सुप्रऽअव्ये। ञभाऽधव । शिघ्षतं । तरिः। 
"` । वहतं । अधिना। युवं । त्रिः । पक्षः । अस्ते इति । अक्षरा । पिन्वतं ॥४॥ 


ददे 
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जिने रथि व॑हतमश्विना सच तरिरदेवतात्ता चिर्ताव॑तं धियः) 
निः सोमगत्वं त्रिरुत अवि नस्ति्ठं वां सूरे दुटितारुटद्रथ॑म्‌ ॥५॥ 
तिने अश्विना दिव्या भेषजा चिः पार्थिवानि चिरं दत्तमद्ध्यः । 
ओमान शयोभस काथ सनव ्चिधाततु रास वरतं शुभस्पती ॥द।४॥ 
निन अश्विना यजता दिवेदिवे पारे च्रिधात पथिदीमरायतम्‌ । 
तिखो नाखत्या रथ्या पराचत॑ आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम्‌।७।॥ 
चरिरभ्विना सिन्धुभिः सकम्ातुभिखरयं आहावास्त्रेधा हविष्कृतम्‌ । 
तिसः पृथिवीख्परि प्रवा ठिवो नाकौ रक्षेधरे याभैरक्तुभिर्हितम्‌ ॥ ८॥ 
कथरी चक्रा चिचरतो रथस्य कचचयो वन्धुरो ये सनीच्ठाः। 
कदा योगों वाजिनो रासं नस्य येन॑ यक्तं नासत्योपयाथः ॥ ९ ॥ 


चिः | नः । रयि । व्रतं । अशिना । यतरं! त्रैः । देवऽतता। चरिः। उत । 
अवतत । पि्य॑ः। तरिः । सौगऽत्व । त्रिः! उत । श्रवसि । नः। चिऽ्स्थं । वां । सर । 


दुष्टता । आ। रहत्‌ । स्थ ॥५॥ त्रिः। नः। अध्विना। दिव्यानि । भेषजा । 
त्रिः । पाथिवानि। त्रिः। ई इति। ठत्तं । अत्ऽभ्यः। ओमानं । शंयोः । ममकाय । 
सृन्व । चिऽधातु 1 श । बृहते । शुभः) परती इतिं ॥ ६॥४॥ त्रिः नरः| अश्विना 
यजता । दिवेऽदिवे ! पारे । तिष्या । पृथिवी । अज्ञायतं । तिसः । नासत्या । 
रथ्या । प्राऽ्वत्तः । आत्माऽ । वातः । स्वर म॑राणि । गच्छतं।।७॥ निः । अश्विना । 
तुमः । समातऽभिः । त्रय॑ः । यावा । मेधा । हविः । कृतं । तिसः । पिः 
उपारे । अवा । दिवः । नाकं । र्ये इतिं । छऽभिः । अक्तऽभिः । टितं ॥ ८ ॥ ₹्‌। 
यी । चका । त्िष्डतः। रथस्य । क्‌ । जयः । वधुर॑ः । ये स्नाय कदा । योगः । 
वाजिनः | रासभस्य । येन । यन्न । नासत्या । उपञयायः ॥ ९ ॥ 
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आनासत्या गच्छतं दूयते हविमैर्व; पिवते मधयेभिरासभिः | 
यवो पूव सविताषसो रथ॑मतायं चित्र वतव॑न्तमिष्य॑ति॥ १०। 
आ नासत्या च्िभिरेकाठरोरिद देवेभियातं मधुपेयमश्विना । 
परायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृक्षतं सेधतं ठ>ेषो भवतं सचाथ्चुव॥११। 
आ नों अश्विना तघ्रता रथनावाध्ं रथि व॑हतं सुवीर॑म्‌ । 
जृण्वन्तां वामवसे जोहवीमि त्रध च॑ नो भवतं वाजसातौ। १२५] 
॥ २५॥ १-११ हिरण्यस्तूप आद्गिरस ऋषिः ॥ ठवता.-१ अद्निर्मित्रावरुणा राच्नि' सिता । २-१८ 
पविता ॥ छन्द्‌.-१ विराड्‌ जगती । « निचृलगती । २, ५, १०, ११. विराट्‌ ब्रि्टुप्‌] 3.४ 5. क्रषटरप्‌1७ ८ 
भुरिक्‌ पट्क्तिः ॥ स्वर.--9, ९ निपाद्‌.। २, ८; १० ११ ३, ४५६ धवत. ७ ८ परमः 1। 
( ३५.) ह याम्यग्रि प्रथमं स्वस्तये हयामि भिच्नावरुणाविदहाच॑से । 
हयांमि रात्रीं जग॑तो निवेशनीं हयांमि देवं संवितार॑मरतर्ये ॥ १ । 





>, , 


आ। नासत्या । गच्छतं । दृयते । दविः। मध्व॑ः। पिवते । मधुऽपेभिः आसऽभिः युत्रोः। रि। 
पर्य । सिता । उपसं: । र्थ । व्रताय । चित्रं । व्रतऽ्यतं । इप्यति ॥१०॥ आ। नासत्या । 
त्रिऽभि-। एकाद शेः । इद । देवेभिः । यानं । मधुभ्पेयं । अश्विना । भर। आयुः । तारिष । 
निः । रपामि । मृतं । सेधतं । देष । भव॑तं । सचाऽथुवां ॥ ११ ॥ आ । नः। 
अशिना । त्रिऽवृतां । रथ॑न । अर्वाच । रथं । वहतं । सुभ्वीरं । बुण्वैतां । वरां । 
अवमे । जोटठीमि । वृथे । च । नः । वतं । वाजऽसातौ ॥ १२॥ ५। 

हयांमि । अप्नि । प्रथमं । स्वस्तयं । हयामि । पित्रावरुणो । इह । अत्रस्त | 
हयमि । रार्जी । जगतः | निञ्शंनी । ह्यामि । देवे । सवरितार । ऊतये ॥ १ ॥ 


ठ 
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अग कृष्णेन रज॑सा वलैमानो निवेराय॑न्नष्तं मत्य च । 
दिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति शछुवनानि पर्यन्‌ ॥ २॥ 

याति देवः पवता यात्युह ता याति शुभ्राग्यां जतो दरिस्याम्‌ । 
आ देवो याति सविता परावतोऽप विश्वा दुरिता बाधमानः ॥३॥ 
अभीषतं क्ररानि विश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो वृन्तम्‌ । 
आस्थाद्रथं संविना चि्रमानुः कृष्णा रजांसि तर्थि दघानः।।४॥ 
वि जन।न्न्यावाः दितिपादो अख्यन्रथं दिरण्यप्रउणे वहन्तः । 

रारवद्वि धः स वितुर्देय॑स्थोपस्थे विद्वा ्चुवनामि तस्थुः ॥ ५॥ 
तिस्रो यावः सवितुद्धा उपस्थौ एकां यमस्य खयने विराषाट्‌ । 


क भ | 


साणि न रथ्थसश्ताधि तस्थुरिह ब्रवीतु य उ तचिकैतत्‌ ॥६॥ ६॥ 





आ । कृष्णे । रभसा । नकैमानः । निेशय॑न्‌. । अमृतं । मत्यं । च । हिरण्ययेन । 
सुविता । रथेन ¦ आ । देवः । याति । युबरनानि । पर्न ॥२॥ याति । ठेवः। प्रभ्वी । 
याति । उत्वतः । याति । शरभ्राध्यां । यजतः । हरिऽभ्यां । जा । देवः । याति । 
सविता । पराऽवतः । अप॑] विष्व दुःऽता । वाधभानः ॥३॥ अभिञ्वुतं । कृशनेः । 
दिप । दिर्यऽमधे। यजतः । वदतं । आ । अस्थात्‌ 1 रथं । सतिता । जिज- 
ऽभाचुः । कृप्णा } रजाँ । ततवरिपीं । दधानः ॥ ४ ॥ मि । जनान्‌} स्यावाः । 
छितिऽ्पादः । अस्यन्‌ । रथै । दिरण्यऽमउगं । वतः । श्व । शः । सवितुः । 
र्यस्य । उपऽ 1 विष्वा | मनानि । तस्यः ॥ ५ ॥ तिः । चावः} सित 1 
दरा । उपञ्स्थ। । एका । यम । युव॑ने । व्रिरपाट्‌। यणि । न । रथ्यं । अपरत । 
आधे । तस्थुः। उद। व्रडल्‌। यः। उं इतिं } तत्‌ । चिरतत्र ॥ ६॥६॥ 
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वि संपर्णो अन्तरिक्षाण्यख्यद् भरवेपा असरः सुनीथः, 
केदानीं सथः कश्िकेत कतमां यां ररिमरस्या त॑तान ॥ ७ ॥ 
अष्टौ ठथख्यत्कङु मः प्रधिव्याखी धन्व योजना सस सिन्धून्‌ । 
दिगण्याक्चः संवित्त ठेव आगादधद्रला दाद्युषे वायौणि ॥ ८ ॥ 
दिश्ण्यपाणिः सविना विच॑धणिसभे यावाए्थिवी अन्तरींयने । 
अपामीवां वाधते वेति सृ्॑मभि कृष्णत रज॑सा व्यास्रणोति ॥९॥ 
दिर्ण्यदस्तो अशुरः सनीथः संमकाकः सवर्था यात्ववांङः । 
अपसेधन्रक्षसो यातुधानानस्थाटेवः परनिषोषं गृणानः 1 १०॥ 


क, क ^~ 


ये ते पन्थाः सवितः पृत्रयांसोऽरेणवः सकरुता अन्तरिक्षे । 
तेभिर्नो अय पथिभिः सुगेभी रक्नाचनो अधि च त्रि 
देव ॥ ११॥७॥५७॥ 





वि । सुऽ्पणे. । अतरिक्षाणि। अ्यत्‌। गभीरऽ्वेपाः। असुरः। सुऽ्यीयः। क 1 इदार्मौ। 
मृथैः। कः। चिकेत । कतमां । शां । रिपः । अस्य । आ । ततान ॥७॥ अष्ट । वि । 
अख्यत्‌ । ककुभः । पृथिव्याः । तरी । धन्वं । योजना । मप्त। सिन । दिरण्यऽयक्षः। 
सविता । देवः । आ । अगात्‌ । दध॑त्‌ । रसना । दाशुष । वायीणि ॥ ८ ॥ दिरण्यऽ- 
पाणिः। सदिता। विभ्चपाणेः । उमे इतिं। ्रापृयिवी इति । अतः 1 ईयते । अप॑। 
अमीवा । वाधते । वेति । मू । अभि कष्णन । रज॑सा । चां । ऋणोति ॥ ९ ॥ 
टिरण्यऽदस्तः । अर्मुरः । सऽनीयः । सुऽपृकीकः 1 स्वऽवान्‌ । यातु । अर्वाङ्‌ । अप्त 
धन । रक्षसः । यातुभ्यानान्‌ । अस्थात्‌ । देवः । प्रतिऽदोपं । गृणानः ॥ १० ॥ य । 
ते । पंथाः । संवरितरिति । पूव्यांस॑ः। अरेणव॑ः । मुञ्करताः। अतरिक्ष । तेभिः । नः। 
अय । पथिऽभिः। सुऽगभिः । रक्ष । च । नः । अधि। च | वरटि । देव ॥११।॥७॥५॥ 
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॥ अष्टमोऽनुवाकः ॥ 


॥ ३६ ॥ १-२० घोर ऋषि. ॥ १-२० अमिता ॥ छन्द .-१, १२ भुरिगनुष्ट्‌। > निन्रत्सत 
पटक्तिः । ४ निन्त । १०. १४ निचृद्ि ्टाखेक्ति. । १८ विष्ररपर्क्ति. । २० सत, पटूक्ति. 1 ३, ११ 
निरस्य वृहती ।५ ५९ निचृदरहती । ऽ भुरेग्‌ बृहती ।७ दृहती ! ८ स्वराड्‌ वृहती । ९ निन्दुपरिग्रद्ृहती । १३ 
उपरिग्रह्रह्ती । १५ विराय्‌ पथ्यावृहती । १७ विराडुपारेटद्वृहती । १९ पथ्यादृहती ॥ स्वरः-१ १२ गान्धार । 
म्‌ ४,१०, १४ १८ २० पञ्चम 12 ११, ५. १६, €-९. १३ १५ १७. १९ मध्यम्‌ः॥ 


(३द ) घर वों यद पुरूणां चिशां देवयतीनाम्‌ । 
अभ्रि सृक्तेणिवनोभिरीमदे यं सीमिदन्य ईन्त ॥ १।॥ 
जनासो अरि दधिरे सदोत्रधं हविष्मन्तो विधेम ते। 
सत्वं नो अदय सुमनां इदािता भवा वाजेषु सन्त्य ॥ २॥ 
प्र त्वां दृतं च्रुणीमटे होतारं रिश्ववैद सं । 
मदस्ते सतो वि च॑रन्त्यचेयों दिवि स्पंशान्ति भानव; ॥ ३ ॥ 
देवास॑स्त्वा वर्णो मित्रो येमा सं दूतं परतभिन्धते । 
विदद सो अग्ने जयति त्वया धर्न यस्ते ददा मत्पैः ॥ ४॥ 





॥ अष्टमोऽनुवाकः ॥ 


म । वः । यह । पुरूणां 1 विजां । देवऽ्यतीनां । अग्नं । सुऽउक्तेभिः । वच॑ःऽ- 


षु 


भि । मदे । यं । सीं । इत्‌ । अन्ये | इते ॥ १ ॥ जनासः । अभ्रिं । द्रभरिरे । 
सहःघवृधं । दविप्मैतः । विध्रेम । ते । सः । तं । नः । अद्य । सुऽमनाः । इह । 
अविता । भवं । वाजेषु । संत्य ॥२॥ प्र। त्रा । दूतं | वृणीमहे । होतारं । व्वञ 
रेदस । महः । ते । सतः । वि । चरंति । अनयः । दिवि । स्पञञंति । भानवः ॥ ३ ॥ 
देवासः । खा । वरुणः! मरिचः । अर्यमा । सं । दूतं । परतनं । इधते । बिश्व । सः । 
अमरे । जयति । त्वया । धनं । यः । ते । ददा । मत्यः ॥ ४॥ 


५७१ 
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मन्दरो होता गृदणतिरग्ने दनो विच्रामसि। 


त्वे चिश्वा संगतानि वना धवा यानि ठेवा अकरुण्वत ॥ ५।॥ ८॥ 


21 # 


इदग्ने सुभगं याधिष्रय विश्वमा ह्यते दविः। 


सत्वं नों अद्य समना उतापरं यधि देवान्त्सुवीयी ॥ 


1 ~ 


मेत्था नम्रस्विन उप॑ स्वराजमासते । 


निवीत ॥ 


टोश्रभ्रसि मनुषः समिन्धते तितिवासो आति सिधः ॥७॥ 


तो 


घ्नन्तो वृच्रमतरत्रादेसा अप उर्‌ क्षयाय चक्र । 
श्रुवत्कण्वे घ्रष। व्यस्न्या्हतः कन्ददन्वो गविष्टिषु ॥ ८॥ 


५2 6 


¬]. 


९ 


स सीदस्व मर्द असि जोच॑स्व देववीतमः। 
वि भ्रूमम॑गने अरुषं मियेध्य मृज प्र॑रास्न दानम्‌ ।॥ ° ॥ 


$ 


यत्व! देवासो मनवे टधुगिट्‌ यजिश्टं हव्यवाहन । 


$ 9 


य॑ कण्वा मेध्यानिधिध्नस्पृरतं य रपा यद्ुपस्ततः ॥ १० ॥०॥ 





मद्रः । दोत। गृहऽधनिः। अग्न । दृतः। विकां । असि । से इतिं । विश्वा । संऽतानि 
व्रता । शवा । यानि । दवाः । अकृण्वत ॥५।८]॥ स्वे इतिं । इव । अरे । स॒ऽभें 
य॒विष्टच। पिव । आ। द्युते | दविः । सः | लं । नः। अद्य । सुऽमनां` । उत] अपरं 
यश्विं। देवान । सृऽ्वीयीं ॥ ६ ॥ तं। घ॒ । ई। इत्था । नपरस्विनः । उष॑ । स्तरऽराजं 
आयन । होत्र भिः । अथ्रि। मुपः। स॑। दधते । तितिर्व । अतिं। सिध॑ः॥७। चरतः 
चन्रं । अन॒गन्‌ । रोधसी उतत । अपः । उर । क्षयाय । चक्रिरे । युव॑त्‌ । कण्व । वृषा 
युम्नी । आऽटंनः । कर्दत्‌ | अश्वः | गोऽण्ु ॥८॥ सं 1 मादस । ग्रहान्‌ । असि 
ोचैस्व । दरेवऽीतमः । ति । धपे । अष । अरुपं । परिधय । मृज । प्रऽगसत॒ । टमं 
॥ ९॥ य॑ | ला | दूवासः | मनते । दषुः | इह । यजिं । इन्यञ्वादुन्‌ । यं । कण; 


भक च्छक छक कनद 
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यमन सेध्यांतिधिः कण्वं इषे ऋताद्‌धै। 

तस्य परेषो दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमग्नि व॑धेयामाक्षि ॥ ११ ॥ 
रायस्परर्थिं स्वधावोऽस्ति टि तेऽग्ने टेकेऽवाप्यम्‌ । 

त्वं वाजस्य श्ुत्यस्य राजसि स नो खच मा असि ॥ १२ ॥ 
ऊध्व ऊ षुण उत्तये तिष्ठां देवो न संडिता । 

ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदज्जिभ्ििबोघद्धिर्विहयामदे॥ १३॥ 
ऊध्वो न॑ः पायंहसो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दद्‌ । 

कृधी न ऊध्वौज्चरथौय जीवसे रिदा देवेषु नो दुव॑ः ॥ १४॥ 
णादि ने। अग्ने रक्षसः पादि प्र्तेरराच्णः। 

पाटि रीष॑त उत वा जिघांसतो बरद्धानो य्चि्टमय ॥ १५ ॥ १०॥ 








मेध्य॑ञजतिधिः। धनःस्परतं। यं । हषा । य॑। उपस्तुतः १०।९॥ यं। अयि । मेध्यऽअतिभेः। 
कण्वः । इये । ऋतात्‌ । अधि । तस्यं । पर 1 इषः । दीय ` तं । इमाः । ऋचः । तं । 
अग्नं । वयामि ॥१६॥ रायः । प्च 1 सतधाञ्चः । असिति । दि । ते। ओ तषे 
पु । आप्यै । त्र । वाज॑स्य । श्रुत्य॑स्य । राजसि । सः 1 नः | मृ । महान्‌ । असि 
॥ १२ ॥ उस्वेः । ड इतिं । सु । नः । ऊतये । तिष्ट । देवः । नः । सविता । 
उध्वैः । वाज॑स्य । सनिता । यत्‌ । अंजिऽमिः । वाघतऽभिः । विह 
यामे ॥ १३ ॥ ऊर्वः। नः। पाटि। अदसः । नि। केतनां । विश्व॑ । स। 
अआत्रेणं । दद | कृ । नः । उध्वीन्‌ । चरथाध । जीवसे । विदा । देवेष । नः। 
टृवः ॥ १४ ॥ पादि । नः । अत्र । रघस॑। पाहि । पतेः । अरान्णः । पाट । 
रिपः । उत । वा । निरपांसतः। बहृद्धानो षति बृहत्ऽभानो । याविषटप।। ९५ ॥ १०॥ 


१९ 
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घनेव विष्वग्वि जच्यरार्णस्तपुजम्प्र यो अस्मधक्‌ । 
यो मत्यः रिरींते अत्यक्ुभिमी नः स रिपुरीगत ॥ १६ ॥ 
अधिर्वते सुवीर्यमग्निः कण्वांय सौयगम्‌ । 
अग्निः प्रावन्मित्रोत मेध्यातिधिमग्निः साता उपस्त॒तम्‌ ॥ १७॥ 
अग्निना तुवं यदु परावतं उग्रादेवं हवामहे । 
अग्निनैयन्चव॑वास्त्वं वृहद्र॑थं तुर्वीति दस्य॑वे सदः ॥ १८ ॥ 
नि त्वाम॑ग्ने मन॑देषघे उयोतिजनाधय राश्व॑ते । 
दीदेथ कण्वं क्रतजति उषितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥ १९ ॥ 
सेषासो' अभ्नेरम॑वन्तो अचेयो भीमासो न प्रतीतये । 
रश्चस्विनः सदाभिर््यातुमावतो विडइवं समातिणं दह्‌ ॥२०।११॥ 





प्रनाऽईव । विष्व॑क्‌ । वि । जटि । अराव्णः । तपुःजेभम । यः । अस्म्रऽधरक्‌ । यः। 
मत्यं; । शिरीते । अति । अक्तुऽ्भिः। मा नः। सः । रिपुः इत ॥ १६॥ 
अमिः। वव्रे । सभ्यं । अग्निः कण्वाय । सोमगं । अग्निः । म आत्रत्‌ । मित्रा । 
उत । मेध्य॑ऽअतिथं ¦ अभरिः। मातो । उपस्तुते ।॥ १७ ॥ अभिन।। दरौ । यदुं 
पराऽवर्षः । उग्रञधवं । दवम | अग्निः । नयत्‌ । नवऽरास्त्वं । वृहत्‌ऽ९य । तुर्वीतिं 
दस्यव । सः ॥ १८ ॥ नि । त्वां । अग्रे । मनुः । दधे । ज्योतिः | जनाय । श्वे | 
दीदेथ । कण्वं } कूतऽज।तः । उत्तितः । यं । नमस्यति । कृष्टयः ॥ १९॥ त्वेपास॑ः। 
अ्नः। अ्ऽ्वंतः। अचैयः। भीमास॑ः । न । परतिऽ इतये । रक्षस्विनः | सदं । इत्‌। 
यतुऽपाव॑तः । विष्वं । मं । अत्रिणं। दह ॥२०॥ ११॥ 
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॥ ३७ ॥ १-१५ कण्वो घोर क्षि ॥ मरता देवताः ॥ छन्द -१; > ५, ६-८. १२ गायत्री | 
३. ५ ११. १४. निचृद्‌ गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री 1 १० १५ पिपरीटिकामोया निचरद्यायतरी १३ पादनितर्राय- 
त्री ॥ पडज स्वर ॥ 
( ६७ ) ऋीव्ठं चः सार्धा मारतमनवौणं रेरा मम्‌ । 
कण्वां अभि प्रगायत ॥ १॥ 
ये पषति क वारीभिरल्जिभिः। 
अजायन्त स्वभ।नवः ॥ २॥ 
इदेव शण्व एणां कजा दस्तैष यलदान्‌ । 
नि यामञ्चिच्रञ्जत ॥ ३ ॥ 
प्र वः छार्घाश् ष्ये त्वेषद्ुम्नाय राष्मिणे। 
देवन्तं ब्रह्मं गायत ॥ ८ ॥ 
प्र दोसा गोष्वध्न्यै कीच यच्छर्धो मारुतम्‌ । 
जम्परे रसस्य वाघ्रधे ॥ ५ ॥ १२ ॥ 
वो वपि आ न॑रो टिवरच ग्मद्च धुतयः 
यत्सीमन्तं न धृतुथ॥?॥ 


कीक । वः | जैः । मारतं । अनव।णं। रथेऽलभ॑ । कण्वः; । अभि | भ । गायत 
॥१॥ ये । पृषतीभिः। ऋष्टिऽभिः । खाक । वादीभिः। सं जिऽभिः । अजयत । स्वमा 
नवः ॥ २ ॥ इदृ्दव । दृण्व्रे ।एणां । कशाः । हस्तेषु । यत्‌ । वदान । नि। यामन। 
चित्रं । लत ॥ ३ ॥ ५। वः । शधीय । ृष्व॑ये । स्वेपञ्युस्नाय । शुप्पिण । देवत्तं । 
व्रह्म । गायन ॥४॥ भ। ञेस। गोषु । अनन्यं । क्रीठं। यत्‌। वरः| मारतं । 
जभे। रस॑स्य । वधे ॥५।१२॥ कः । वः। वषिषटः। आ । नरः । दिवः । च । ग्पः। 
च । धृतयः। यत्‌ । खा । अते । न। धृनूथ॥2॥ 


^ 


अष्ट” १ 1 अध्या० ३। व° १३.१४] ऋण्वदः [ मण्ड" १ । अनु" < । सू° ३७ 


नि वो यामाय मानुषो टध उग्राय मन्यवें। 
जिरींत पर्वतो गिरिः ॥ ५ 
येषामज्मेषु परथिवी जुवा इव चिदटपातिः। 
भिया यामषु रेज॑ते ॥ ८ 
स्थिरं हि जान॑मेषां वयो मातुर्निरेतवे । 
यत्सीमनु डिता सार्वः ९ 
उदु त्ये सूनवो गिरः काष्टा अञ्मेष्वलत । 
त वाश्रा अभिज्ञ यातय ॥ १०॥ १३ 
त्य चिद्धा दीधे पथु मिहो नपांतमर्धम्‌ । 
प्र च्यावयन्ति यामभिः ॥ १९१ 
मसतो यदध बो वटं जने अचुच्यवीतन । 


क , ^ ९ 


गिरारच्यवीतन ॥ १२ 


यद्ध यान्ति सरतः सं द छवतेऽध्वन्ना । 
जणोति कथ्िद्षाम्‌ ॥ १२ 





नि। बः । यामाय । मानुषः । टघ्रे । उग्राय । मन्यवे | निदीतत। पक्त । गिरिः ॥ ७ 
येषां । अञ्भ॑पु । पृथिवी । जुनुवोनऽईव । ्रिदपातिः । भिया । यामेषु । रेज॑ 
॥८1॥ स्थिरं । हि) जानं 1 णपां । वयः | मातुः । निःऽपृतवे। यत्‌ । सी। अ 
दिता । शवः ॥ ९॥ उव । ऊं इति । त्ये । सूनवः । गिरः । काष्ठः । अन्यु । अलनत 
वाश्राः । अभिऽत्। यातवे ॥ ° ०।१६॥ त्थ । चित्‌। घर } दीर्य । पुं ] थिह | नपातं 
अगम्रध्र। पर । च्यव॒याति। यामाभः॥ १९॥ मर्तः} यत्‌ ह | वः} वक | जनान 
असुच्यवातन । गरन्‌ । अच्च्युवातन ॥ १२॥ यत्‌ । ह । यांति। मरुतः | प्त 
ट्‌ । ववत । अध्वन्‌ । आ । गरृणोतिं। कः । वितर । ण्णां ॥ १३॥ 


९५2 
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प्रयात रीभमादुभ्रिः सन्ति कण्वेषु वो इुवैः। 
तत्रो षु मादयाध्वै ॥ १४ ॥ 
अस्ति दि ष्मा मदाय वः स्मसि ष्मा वयमेषाम्‌ । 
विभ्वं चिदायुजीवसे' ॥ १५॥ १४ ॥ 
1 ३८ ॥ १-१५ कण्वो घोर षिः | मरुतो देवता ॥ छन्द.--१, ८,११.१३; १५ ४, गायत्री । 
२, 6 ७, ९, १० निचृद्गायत्री । ३ पादनिचुदगायत्री । ५. १२ पिपीलिका मभ्या निचत्‌ । १४ यवमभ्या 
विराड्‌ गायत्री ॥ षडूज स्वरः ॥ 


(३८ ) कद्ध नूनं कंघप्रियः पिता पृच्नं न ₹स्तंयोः। 
दधिध्वे चरक्तवदिषः॥ १॥ 


त कदो अ गन्तां दिवो न पृथिव्याः । 


क 


194 


क वो गावो न रण्यन्ति ॥२॥ 
क वः सुम्ना नव्यौ म्तः द॑ खुरिता। 
वोराविभ्वांनति सोभगा ॥ ३॥ 








म । यात्‌ । शीभं । आशुऽभि" । संति । कर्ण्वैषु । व्रः | दुर्वः । तत्रो इतिं । घु । 

॥ ~ | 1 त ~ 
माद्याध्त ॥१४॥ अस्ति 1 हि । स्म! मदाप। बः । स्मि । स्प । वय। एगं। 
विश्वं ! चित्‌ । आयुः । जीवसे ॥ १५॥ ९४ ॥ 


क्त्‌ । रे । ननं । कधऽपियः। पिता । प्रं । न । हस्तयाः । दधिध्वे | वरक्तऽ- 
वाद्‌पः ॥६।॥ क । नून । कव्‌ । वः। अथं । गतं दिवः । न । परथेव्याः। क | वः | 


गाः । न । रण्यति ॥२॥ क । वः । सन्ना । नव्योसि । मम्तः । क । सुविना | 
का -इति । रिश्वानि ! सोभगा।। ३॥ 
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यच्रयं भ्षिमाततरो मतीसः स्यातन । 
स्तोता वों अमतः स्थात्‌ ॥ ४॥ 
मावो मुग( न यवसे जगति भूदजोष्यः । 
पथा यम गाहप ॥ ५॥ १५ ॥ 
मो षुणः परापरा निर्कतिहदेणां वधीत्‌ । 
पट्ट तृष्णया सदह ।॥दर॥ 
सत्य त्वेषा अभवन्तो धन्याञ्चिदा सुदियांसः। 
मिदं करुण्वन्त्यवाताम्‌ ॥ ५॥ 
वाभ्रव वियुन्निमाति वत्स न माता सिषक्ति। 


४०३ 4५ 


यदेषां वष्टिरसंर्ज ॥८॥ 
दिवां चित्तम; कृण्वन्ति पजन्यनादवादेन॑। 


[क्वा 


॥ ¢| 
यत्टृश्चिवा उयुन्दान्त ॥ ^ ॥ 








यत्‌ । यूयं । पश्चिऽप्रातरः। मतीश्तः । स्यातन । स्तोता । तः । अमृतः | 
स्यात्‌ ॥४॥ मा । वः । मृगः । न । यत्॑से । जग्ना । भव्‌। 
अजोष्यः । पथा । यमस्य । गात्‌। उ१॥ ५॥ १५॥ मो इति । सु । नः | पर 
परा । निःकरतिः । दहना । व्रधीव्‌ । पदीष्ट । तृप्णया । सह ॥६॥ सत्यं । त्वेषा 
अम॑रतः । धन्व॑न्‌ । विव । आ रुद्रियासः । मिहं । कृष्व॑नि। अवातां ॥ ७ 
वाश्राञ्धव 1 त्िञ्य॒न्‌। मिप्राति । वतमं । न। राता । सिसक्ति। यव्‌। एषां । वटि 
अमन ॥ ८ ॥ दिव। । चिव । तमः । कृणेति । पर्जन्येन । द्ऽवाेन । यत्‌ । 


गरी । ्िऽडदनि ॥९॥ अव । सवनात । मरुतां । बिश्व । अ। । स्रं । पातर 


1) 
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अधु स्वनान्मरुतां दिग्वमा सद्य पार्थिवम्‌ । 
अरेजन्त प्र माषाः ॥ १० ॥ १६॥ 
मरतो वीद्पाभेभिश्िच्रा रोध॑स्वतीरज । 
यातेमखिद्रयामभिः।॥ ११॥ 
सथिरा व॑; सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम्‌ । 
खु सस्क्रता अभीशवः १२॥ 
अच्छं वटढा तनां गिरा जरायै जह्मणस्पतिम्‌ । 
अरिमित्रं न दातम्‌ ॥ १३॥ 
मिमीदि छोकमास्ये पजन्य इव ततनः । 
गायं गायत्रसुकथ्य॑म्‌ ॥ १२ ॥ 
वन्द॑स्व मारतं गणं त्वेषं पनस्युमर्किणम्‌ । 
अस्मे वुद्धा अंस्‌ ॥ १५. ॥ १७॥ 








अरेलंत । पर । मानुषाः ॥१०।१६॥ मरुतः । वरीट्पाणिऽभिः। सित्राः । रो धस्वतीः । 
अबु । यात । ई । अद्रियामऽभिः ॥११॥ स्थिराः । वः । संतु । नेमयः } रथाः । 
अश्वास; । एषां । छुऽपस्ङृताः । अभीशवः ॥१२॥ अच्छं | वद । तना । गिरा । 
जराय । ब्रह्मणः । पति 1 अभ्रिं । पितरं । न । दगतं ॥ १३॥ मिमीदि । श्टोक । 
आस्ये । परन्थःऽद्व । ततनः । गाय । गायत्र 1 उकथ्यं ॥१४॥ वदस्व । पामस्तं । 
गणै । सरेप । पनस्य ! अकण । अस्मे शति । वृद्धाः। स्जस॒न । दद ॥ १५१७ 
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॥ ३९ ॥ १--१० कण्वो घोर पि ॥ मस्नो देवता ॥ दन्द), ५, ९, पथ्यायुहनी 
५ उपरिष्ठा्िराट्‌ वृहती । २, ८, १०; विद्‌ सतः पक्ति. । ४, €, निचरृघमन. पदक्त । 3 अनुष 
स्वरः-१, ८, ९, ७, मध्यमः: । २, <, १०) ४, €, पञ्चमः । ३ गान्धारः ॥ 


(३९) प्र यदित्था प॑राचतः जोचिने मानमस्यथ । 
कस्य कत्वा मरुतः कस्य वैसा कं याथ क॑ ह धूतयः | १। 
स्थिरा व॑ः सन्त्वायुधा पराणुदे! वी उत प्रतिष्कभे । 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्य॑स्य मायिनः ॥ २। 
1 [य्‌ = © 1 
परा ह यल्स्थिरं दथ नरो वत्र॑था गुर । 
वि यानन वनिनः पराधिव्या व्या्ाः पदैनानाम॥ ३। 
नटि वः दाचर्विषिदे अभि यचि न भ्रम्यां रिरादसः। 


युष्माकमस्तु नविषी तनां युजा स्द्रासो न्‌. चिदाधृषे ॥४। 








प्र। यत्‌| इत्था। पराऽवतः । शोचिः । न। मानै । अस्यथ । क्यं । कत्वां । मरतः 
कस् । वपैमा । कं । या्र। कं । ह । धूतयः ।।१॥ स्थिरा। वः । सतु । आयुधा] 
पगराऽ्नुदे । वीडु । उत । प्रतिऽस्कभे । युप्माकं । अस्तु) तविषी । पनीयसी । मा । 
मत्य । मायिनः ॥२॥ परां । द । यत्‌। स्थिरे । दय । नरः वतय॑य । गुरु । वि। 

थन । वनिन. । पृथिव्याः । वि । आशाः। पर्व॑तानां ॥२॥ नहि । वः । शत्रुः । 
वरििरे। अधि । त्वि । न । भूम्यां । रि्ादसः | युष्माक 1 अस्तु। तर्विषी। 
तनां । युजा । रुद्राः । सु । चित्‌। आऽ्धरपे ।॥८॥ म । तपयत । पर्व॑तान्‌ । बि । 
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प्र चैपयन्ति पय॑तान्वि विश्वन्ति वनस्पतीन्‌ । 
परो आरत मरुतो दु्मद्‌। इव देवासः सर्वधा विशा ॥ ५॥ १८ ॥ 
उपो रथेषु प्रतीरयुग्ध्वं परश्चेति रोरितः। 
आ वो यासध्य प्रथिवी चिदश्रोदबीभयन्त माषाः > ॥ 

आवें मक्षु तनाय कं रद्रा अवो व्रणीमदे। 
गन्ता त्नं नोऽव॑सा यथ पुरेत्था कण्वाय बिभ्युषे ॥ ७ ॥ 
युष्मेषितो मरुतो मत्थ॑षित आ यो नो अभ्व इंष॑ते । 
वि नं युयोत रावंसा व्योज॑सा वि युष्माकाचिरूनिभिः॥ ८ ॥ 
असामि दि प्रयज्यवः कण्वं ठद्‌ प्र॑चेतसः । 


असांमिभिमेरुत आ न॑ ऊतििगन्तां वृष्टं न वियतः ॥ ९ ॥ 





विति । वनस्पतीन । भो इति । आरत । मरतः । दुमदाःऽ्व । देवासः । सत्या । 
विशा ॥५॥१८॥ उपो इतिं । रथेषु । पषतीः। अयुग्ध्वं । पष्ठः । उति । रोरितः। 
आ। वः । यामाय। पृथिवी । चित्‌ । अश्रोत्‌  अपरीभयंत। मानुषाः ॥६॥ आ। बः । 
मक्षु । तनाय । कं । रुद्राः । अवः । वृणीमहे । ग॑तं । नूनं । नः । अव॑सा। यथौ । 
पुरा । इत्था । कण्डमय । विभ्युपे ।॥ ७॥ युप्माऽईपितः । मरुतः । मत्यैऽहपितः । 
जआ।यः। नः। अभ्डः। सप्ते । वि। त। युयोत । शवा । वि । ओज॑सा । वि । 
युप्पाकाभिः । उतिऽभिः ।८॥ असमि । दि । प्रयज्यवः । कण्वं । दद । प्रऽच- 
तसः । असामिऽभिः । मरुतः । आ । नः । उतिऽभ । गनं । वृष्िं।न। 
रिभ्टतः ॥ ९॥ 


८९ 
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असाम्योजो वि सृधा सुदानवोऽसामि धूतयः रावः । 
ऋषिद्विषे मरतः परिमन्यव इषं न सजत दिर्षम्‌ ॥ १० ॥ १९ 


॥ ४० ॥ १-८ कण्वो घोर क्रि. ॥ बृहस्पतिठेवता ॥ छन्द.-२, १, < निचृदुपरिषद्रहती 1 ५ 
पथ्यावृहती । २, ७ अ्चीतरषटप्‌ 1 ४, £ जतःपटक्तर्निचृलर्‌क्ति ॥ स्वरः-१, २, ८ " म्यमः। २, ७ वेवतः। 
-४. € पञ्चम्‌ः ॥ 

( ४० ) उर्तिष्ट ब्रह्मणस्पते दृवयन्तस्त्वेमहे । 

उप प्र य॑न्तु सरुः सुदानव इन्द्र॑ प्ागभ॑वा सचां ॥ १॥ 
त्वामिद्धि संह सस्पुच्च मत्थ उपत्रूते घने हिते । 

सुवीय मरुत आ स्वद्व्यं दधीत यो चं आचके ॥ २॥ 
तु ब्रह्मणस्पतिः भ देव्येतु सूचना । 

अच्छा वीरं नयं पड्किरांधसं देवा यज्ञं न॑यन्तु नः ॥ ३॥ 
यो वाघते ददाति सूनरं वसु स धन्ति अक्षिति खवः । 
नस्मा इव्ठी सुवीरामा यजामहे सुपरतुतिंमनेदसंम्‌ ॥ ४॥ 





असामि। ओजः । विप्रथ । सुदानवः । असामि । धूतयः । शव॑ः | ऋपि- 
ऽद्रिपें । मरूतः । परिऽप्रन्यवं । इषुं । न । सजत । द्विपं ॥ १०॥ १९ ॥ 

उत्‌ । तष । वर्मणः । पते । देवभ्यर्तः । त्वा । इमहे । उप । पर । यतु । 
स्नः । सुऽ्टानवः | ददर । प्रागूः। मत्र । सचा ॥१॥ त्वां । इत्‌ । दि । सहसः । 
पुज । मन्य उपऽत्रुते । धने । हिते । सुऽवीयं । मरुतः । आ । सुऽअश्यं । दधीत । 
यः । वरः । आज्चकरे ॥ २॥ प्र] एतु। व्रह्मणः। पतिः। पर देवी । एतु । 
म॒नृता । अन्छ । जीरं । न्य । पक्तिऽय॑धसं । देवाः । यज्ञं । नयतु । नः ॥३ ॥ 
यः । वराये 1 ददाति । सूनरं 1 व । सः । धत्ते । अभिति) श्रव॑ः । तस्मे। इं । 
सुऽ्वीरां । आ । यजामरदे । मुऽप्तिं । अनेहसं ॥४॥ प्र । नूनं । वर्मणः । पति 
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प्र नन ब्रहम॑णरपतिन्मेन्त्रौ वदत्युक्थ्यम्‌ । 
यस्मितिन्ढो वरुणो मित्रो अयमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥५॥२०॥ 
तमि चसा विदथषु उम्भुवं मन्त्रं देवा अनेदसम्‌ । 
इमां च वाचं प्रतिहथथा नरो विश्वेदधामा बो अश्नवत्‌ ॥ ६॥ 
को दैवयन्तमश्चवज्नं को व॒क्तव॑र्दिषम्‌ । 
प्रप दाश्वान्पस्त्यासिरस्थितान्तवावतक्षयं दधे ॥ ५॥ 
उप॑ शच्रं पृञ्चीत दन्ति राज॑भिभेये चित्खश्चिति द॑धे । 
नास्य॑ वतौ न त॑रता महाधने नाभ अस्ति व्रणः ॥ ८ ॥ २९१॥ 
॥ ४५ ॥ १-९ कण्वो घौर षि ॥ देवता-१-३ ७-९ वरुणमित्रायमण । ४-६ आदिन्वाः ॥ 
छन्दः-१ ४ ५ ८ गायत्री ।२ ३ € विराड्‌ गायच्री 19 < निचृद्रायत्री ॥ १-९ ड्ज स्वर" ॥ 
( ४१) य रक्तन्ति प्रचैतसो वर्णो मिच्ो अयमा । 
न्‌ चित्स दभ्यते जनः॥ १ ॥ 








मतरे ] वदति । उक्थ्ये । यरिमन । इद्रः । वरुणः | गित्रः। अयमा। देवाः । ओका 
मि । चक्रिरे ॥५।।२०॥ तं । इत । वोचेम । विदर्थेषु । शंऽयुपरं । मकरं । देवाः। अने- 
ट्म । इमां । च ।वाचं । पतिऽ्हयंथ । नरः । विश्वा । इत्‌ | वामा। वः । अश्नवत्‌ 
॥ ६॥ कः। देवयेतं । अश्नवत्‌ । जने । कः । वृक्तऽव॑र्हिप । भञ्प॑ । दाश्वान्‌ । 
पस्त्याभिः । अस्थित । अतःवा्व॑त्‌ । षयं । दधे ॥ ७ ॥ उप॑ । क्षत्रं । पुचीत । 
रतिं । रानऽभिः । थये । चित्‌। स॒ऽक्षिति। दधे । च । अम्य । वर्ता । न। नरता । 
पहाभ्यने । न । अभ । अस्ति । उजिणः ॥ ८ ॥ २१ ॥ 


यं । रेति । भरचैनमः । वरुणः । मित्र । अर्यमा । नु । जिन । सः । ठभ्यन्‌ । 
जनः ॥ १ ॥ 
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य॑ बाहुतेव पिप्रति पान्ति मत्यं रिषः। 
अरिष्टः सव॑ एधन ॥ २. 
वि दुगौ वि ठिषः पुरो घ्रन्ति राजान एषाम्‌ । 
नयन्ति दुरिना तिरः॥ 
सुगः पन्थां अचश्चर आर्दिद्यास कतं यने । 
नात्रावखादो अस्ति बः।॥ ४ 
२ यत्तं नथा नर आदित्या ऋजुनां पथा | 
प्र वः स ध्रीनयं नरात्‌ ॥५।२२ 
स रत्नं मर्त्यो वसु विर्श्वं लाकमुत त्मना । 
अच्छा गच्छत्यस्तेनः ॥ 2 । 
कथा राधाम सखायः स्ताम॑ भिच्रस्यायेम्णः। 
मदि प्सरो वरूणस्य ॥ ७। 
मावो चरन्तं मा रापन्त प्रति वोच देव्रयन्नम्‌। 
सुन्नेरिढ आ विवासे ॥ ८ 


1 





य॑ । वादुताऽ्टव । पिप्रति । पांतिं । मर्त्य॑ । रिपिः । अरिष्टः 1 सर्वः। 
एधत ॥ २॥ च । हुः्गा । तरि । द्विषः । पुरः । घ्रंतिं । राजानः । एष 
नयति । दुःऽइता । तिरः ॥३॥ स॒ऽगः । पंथाः अनुक्षरः । आर्दित्यामः । चः 
यते | न। अत्रं | अवऽखादः। अस्ति । वः।॥४॥ ये । यज्ञं | नर्यथ | नरः । आ 
न्याः । ऋजुना । पथा । थ । वः । सः। रीतय॑ । नशत्‌ ॥ ५॥ २२ ॥ सः । रलं 
मत्यः । वर्मं । विश्वँ । तोकं । उत । त्मना । अच्छ] गच्छति। अस्त॑तः | द कथ 
साधाय। मायः । स्तोमं । मित्रस्य । अर्यम्णः | महिं । प्रः । वश्णस्य ॥ ७ 
मा। व्रः वरेन । मा। र्य । म्नि | कोने । देवयते । सन्नः | उन । त्रः | आ 


#,\ 
(4. 
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श्िददं क. [+ (० 
चतुरश्िदद॑मानादिष्ीयादा निधातोः। 
| क) 
न इरुक्तायं स्प्रहयत्‌ ।॥ ^ ॥ २६] 
॥ ४२ ॥ 7--7°= कण्वो घार रुपः ॥ प्रपा ठेवता ॥ छन्दः-१. < निच्रदायन्री | >, ३, 
+-- ८ १० सायत्री 1 ४ निगड्‌ गाय॒त्री ॥ पड्ल. स्वर ॥ 


[१ 


(४२) खं पुंषन्नध्वनस्तिर व्यंदो विमुचो नपात्‌ । 
सक्ष्वा देव प्र णस्पुरः ॥ १॥ 
यो नैः पूषन्नघो चकों दुःरवं आादिदेराति । 


आ तत्त दस्र मन्तुमः प्रषन्नवों च्रणीमे 
येन 





शापे ॥८ ॥ चतुरः। चित्‌ । ठढमानात्‌ । विभीयात्‌ । आ । निऽ्तोः ।न। 
टुःऽउक्तायं 1 स्पृदयेत्‌ ॥ ९ ॥ २३ ॥ 


स । पून्‌ । अध्वनः । तिर । वि। अंहः । विऽपुचः । नपात्‌ । सक्ष्व॑ । ठेव | 
प। न॒ । पुरः ॥१॥ यः नः । पपन | अघः । ठकः । दुःऽगेवः। अओआाऽद्वि< शाते । 
अष॑।स्प्‌। त । एः । जरि ॥२॥ अ । स्यं । प्रिऽपंयिन। मुपीवणं। हर:ऽचितं। 
दूर । आधर । सुतेः। अज ॥३॥ स्वं । तस्यं । टयाविनः । यस्त मस्य । कस्य॑ । चिन्‌ । 
पठा । अघि 1 तिष्ट तपुपि ॥४॥ आ । तव्‌] ने | टगर । यतन्यः। 
पपन । अवः । व्रणीमदे । यन । पिनन ¦ अचादयः ॥ ५ ॥ 2 । १ 


<~ 


[॥ 
८ =, 
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अधः! नो विश्वसौभग दिरण्यवाङरीमत्तम । 
घन।नि सुपणा क्रूधि॥३॥ 
आति नः सश्चतो नय सुगा न॑; सुपथ। करणु । 
पूषि कर्तु विदः ॥ ७॥ 
अभि सूयवसं नय न न॑वञ्वारो अध्वने । 
पूय॑लिट करतुं विदः ॥ ८ ॥ 
छाग्धि पूर्धि पर यंसि च रिरीहि परास्युदरम । 
पूषौननिट कतुं विदः ॥ ‰॥ 
न पृषणं मेथामसि सूक्तैरभि गणमसि । 
चरछुनि टस्ममींमदे ॥ १० ॥ २५ ॥ 
॥ ८३ ॥ १--९ कण्वो घार ऋषि ॥ देवता--१, २, ४--6 रद्र: । 3 पित्रावश्णो । ५- 


९ सोम ॥ छन्द -१-४, ७, € गायत्री 1५ विराड्गायत्री । € पादनिचद्रायत्री । ९ अनुप ॥ 
स्वरः १--८ पटल 1 ° गान्धार ॥ 


(४३) कट्रद्राय प्रचेनसे मीद्रटमाय तन्यस । 


चोचम्‌ गन्तम द्द्‌ ॥ १॥ 





अध॑ । नः। विव्वऽ्सोभगा | दिरण्यवाशीमत्‌ऽतथ । घनानि । यऽप्ना । कुघ्रि ॥६॥ अति । 

नः । स॒श्चत॑ः । जय॒ । सुऽगा । नः । सुऽपथा । कृणु । पून्‌ । इ । ततुं । विदुः 

॥ ७ ॥ अभि । सभ्यं । नय । न । नव्रऽववार' । अर्वन । पूषन्‌ । उह । ऋतुं । 

विद. ॥ ८ ॥ छग्धि । प्रधि । पर | यमि । च । शिजि । मामि । उदर । पूष॑न । 

उट क्रतुं । विदः 1] ९} न, पृपणं ] ग्रयापरखि। सुऽ्उक्तः। अभि । गणीमसी | 
{^ (4 ८ = # ॥ि 

वर्मृनि । दस्यं । उमरे ॥ १०॥ २५ ॥ 


४.४ 


यत | रुद्रायं । प्रचलते । मीदःऽतमाय । तव्य॑ने । वाचम॑ । जेयम । 


(< 


१। 


८ 
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यथां नो आतिः करत्पश्वे भ्यो यथा गवे । 
यथा तोकाय रुद्रिधंम । २॥ 
` यथा नो सिन्नो नरुणो यथां सद्र श्विकेतनि । 
यथा विश्वे सजोषसः ॥ ३ ॥ 
गाथपतिं मेधपतिं श जकाषमेषजस्‌ । 
तच्छंयोः सुश्चमींसदे ॥ ४ ॥ 
यः शुक्र इच स्यो दिरंण्यामेव रोचते । 
श्रष्टो देवानां वसः ॥ ५॥ २६ ॥ 
लां नः करत्य्ैते सुगं मेषाय मेष्ये । 
चभ्यो नारिभ्यो गवं ६ ॥ 
अस्मे सोम भियमधि नि धेहि ततस्य नणाम्‌ । 
मदि अव॑स्तुविनुम्णम्‌ ॥ ७ ॥ 
मा नः सोमपरिवाघो मारातयो जद्धुरन्त । । 
आ नं इन्दो वाजं मज ॥ ८ ॥ 





हे 1 १॥ यथ।। नः। अद्वितिः। कर॑त्‌। पन्े। तृऽभ्य॑ः। यथां । गवें। 
यथां । तोक्रायं। रुद्रिय ॥२॥ यथा| न्‌ः। पितिः | वरुण । यथा रद्रः। 
चिकेनति । यथ। । विश्वे । सऽनोप॑ंसः ॥ २ ॥ गाथभ्पुतिं । मेधञ्पतिं । शरं । 
जलाषभेषज । तत्‌ । गंऽयोः । सुम्नं । ईमहे ॥ ४ ॥ यः । डुक'ऽव 1 सूः । 
रिरण्यंऽह्व । रोच॑ते । श्रषः। देवान । वसः ॥ ५॥२६॥ ञे न॒ः 
रति । अवते । सऽं । मेषाय । मेष्य । चृऽभ्य॑ः । नारिऽ्भ्यः । ग ॥ ६॥ 
अस्म पि! सोम । भियं। अधि] नि। घ्रेदि। ग्रतस्थ। नृणां । मरि। 
श्रव॑ः । तुरिऽनृम्णं ॥७॥ मा । नः। सोम॒ऽपरिदाधंः। मा। अरगौनयः। 
जहल । आ । नः। ट्टो इतिं । वाने । मन ॥८॥ 


८9 
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यास्ते प्रजा अग्रत॑स्थ परस्मिन्धासनृनस्यं | 
मूधा नाभां सोम वेन अआश्रूषन्तीः मोम वेद्‌ः ॥ ९॥ २५॥ ८ ॥ 


॥ नवमोऽनुवाकः ॥ 


॥ ८८ ॥ १--१ प्रस्फण्व क्षि" ॥ ठेवता १--१४ अग्नि. ॥ छन्डः- ', = उपरिषाद्विराट्‌वु्ती । 
३ निचरदृपरिरदरूटनी । ५, ११ निचृल्ध्यावृहती 1 १२ भुरणा । १३ पथ्यात्रटती ॥ २, ¢, ८, १८ विरा्‌ । 


तत॒ पोक्तेः । १० व्रिरादातस्तारपक्ति। ९ आनी व्रम्‌ ॥ स्वरः--१,५, ३ ७, ११---१3 मव्यमः। 
( 
२५ ¢ £ <, १४. १० पचमः | ९ पेदतः ॥ ध 


( ४४ ) अग्ने विव॑स्वदुषसशधिच्रं राधो अमत्य । 
आ दाछरुषे जातवेदो वहा त्वमद्या देवः उषयुधं ॥ १॥ 
जष्टो टि दरूतो असि हव्यवाहनोऽग्ने रभीरंध्वराणौम्‌ | 
सज्‌रश्चि"्यामुपसां सुवीयमस्मे भरट श्रवो वृहत्‌ ॥ २॥ 
अवा दृनं व्रुणीमदे वमि पुरुपियम । 
ध्रमकतु भाक्रजीकं व्युष्टिषु य॒जानामध्वरध्ियम ॥ ३॥ 





[व 1 र ॥ © 
याः । ते । प्रऽजाः । अमृतस्य । परस्मिन्‌ । प्रायन्‌ | कतस्य । मूधरा। 
नाभा । मोप | वनः । जऽमृपतीः । मोम | वेदः ॥ ९ ॥ २७॥ ८ ॥ 
।॥ नवमोऽनुवाकः ॥ 
ञं । वरिव॑स्वत्‌। उपसः। चित्रं । राध॑ः। अमत्य । आ। दाश्ुपे] 
जानच्ेद. | वह । त्व। अच्। देवान्‌ । उपःऽवुधः॥ १॥ ज॒ष्टः। हि] 
दृनः। अघं । द्यञ्वाहनः । अपरं । रथीः । अध्वराणां । सऽ्जः | अभ्विऽ- 
भ्या । उवमा। सुऽ्वी्य | अस्मेद्तिं । प्रेदि। श्रव॑ः । वृहत्‌ ॥२॥ 
४ न _ णा ^^ ^ 9 = । + 1 
अय । दनं। वर्णम । वमु । अभि। पुरऽप्रियं । प्रमञ्कतुं 1 भाऽक- 
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भ्रष्टं यचिष्टम्तिथि स्वाहुतं अष्ट जनाय दाराषे 
देवा अच्छा यात॑वे जानवेंदसमथिमीद व्युष्टिषु ॥ ४॥ 
स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्याशन भोजन । 
अग्त जानारसमरतं भिथध्य यसि दन्यवादन ॥ ५॥ २८ ॥ 
खरसों वेति गृणत च॑विष्टय सर्धुजिहः स्वादतः । 
प्रस्कण्वस्य प्रतिगन्नायुंजीवसे नमस्या दैन्यं जन॑म्‌ ॥ ६॥ 
टोतारं शिन्ववेदसं स हि त्वा त्वरा इन्धते । 
स वह पुरुहत प्रच॑तसोऽग्न ठेवा उद्‌ द्रवत्‌ ॥५॥ 
सविनास्मुषसंमश्विना भग॑मि व्युष्टिषु क्षपः । 
कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्धते हव्यवादं स्वध्वर ॥ ८ ॥ 





नीकं । प्रिऽरष्टिषु । यज्ञानां । अध्वरऽभ्रियै॥३॥ म्रष्ठं। यविष्ठं । अतति । 
गृऽयाहूनं । जुष्टं । जनाय । दां । देवान्‌ । अच्छं । यातवे । जातञओदसं । 

प्रि | टे | विऽरष्टिषु ॥ ४ ॥ स्तविष्यामि । तां । अर । विश्व॑स्य । अम्रन | 
भोजन ! अमे। तरातारं । अमृत । मियेध्य यजिं । हव्यञ्वाहन ॥ ५ ॥ २८ ॥ 
उञ्गसः । वाह्र । गृणत । यविष्च्‌ । मधराजहः । सुऽञआआदुतः । परस्कण्वस्य । 
परजनिरन्‌ । आयुः । जीवसे । नमस्य | देव्य॑। जन॥६॥ होतार । रिश्व- 
दमं ।सं। दि। ला। विशः। टधतं। सः। आ । वह । पुरुऽूत्‌। 
भञ्चैतमः। अरे । देवान । द्‌ । द्रवत्‌ ॥ ७ ॥ सूतरितार । उपसं । 
अश्विना । भगं | अप्नि। विऽखषु। षप; । कण्वासः । चा । सतऽमोमामः। 
दते । दृव्यवाद । सुऽयध्वर ॥ ८ ॥ । 


॥*। 
८ ^ 


ष्ट” १ । जध्या० ३) व २०३० ] ऋगवेद [ मण्ड १। जनु ९।म्‌०४ 


पतिदयध्वराणामग्न दतो विखाससि । 
उषवुध्र आ व॑ह सोमपीनये देवां अच स्वजः ॥ 


[9 


॥ © = ^~ [क 
अग्न प्रा अनूषसां विभावसो दी 


10 
विश्वदरनः। 


॥ 
र 
अपि ग्रमेष्वविता पुरोद्ितोऽसि यज्ञेषु मार्छषः ॥ १० ॥ २१। 


नि त्वा यज्ञस्य साधनमग्ने ोत्त।रमृत्विज॑म । 


भ [^ अ प्रच 9 _ + 1... 
मनुष्वदेव धीमद्टि प्रचेतसं जीर दृतमसत्येम \ ११। 


यद्ेवानां सिच्रमदः परोष्टिनोऽन्लगो याचि दत्यम | 


[५ [न © 
मिन्धरिव पस्ठनिनाम ऊमयाऽग्नेभ्रजन्ने अचः ॥ १२। 


[क्ष 


शरुधि श्रुत्कण वहिंसिर्देवेरत्र सयावभिः। 


= 


आ सीदन्तु वर्दिधि मित्रो अयमा प्रातय्वांणो अध्वरम्‌ ॥ १२) 





पिः । टि । अध्वराणां । अप्रं । दृतः । विशां । अगमि । उपःञ्युपर॑ः। 


आ | वह । मोम॑ऽपीतये । देवान्‌ । अद्य | स्वःऽ्टशः | ९ ॥ अप्र । पूत 


1 
॥। 


असु । उपमः । व्विभाव्रमो उति त्रिभाऽवसो । दीररेथं | विष्वऽनत । अनि 


गराम॑पु। अत्रिता । परःऽरहितः। आति। यत्नेषु। मार्नुपः॥ १० ॥ २९ 
नि। व्वा। य्॒ञस्थ । माधनं । अग्रं । होतारं । ऋलिजं। मन्प्वत्‌ । दे 
शरमहि। पञ्च॑नम। जीरं । दृतं। अर्यं ॥ ११ ॥ यत्‌ | देवाः 
गित्रऽटः। पुगःहितः। अत॑रः । यासि । त्य । सिधे।ःऽइव । प्रऽ्स्वानिता, 


५ 
12 
~ = 
1 
५ 


अपः। चराजंते। अचय॑ः ॥ १२ ॥ श्रुधि । श्तूज्कण । वद्विऽमि 
ग्रे । म॒यावैऽभिः । अ! । सीदंतु | वर्हिपिं । पित्रः यर्यमा | प्रात 


१ 4५१ | 
241“ 
व. 
= 


© 


#। 


° ९ अध्या ३। व° ३०.३१ | क्रण्वेदः [मण्ड १1 अजुर ९। सूर ९५ 


राण्वन्त स्तोम मरूतः सदान॑वोऽग्नि जिह्म ऋताघ्रधः। 
पिव॑त सोम वरणो घतम्तोऽश्विस्यासुषस। सज्‌ ॥ ९४ ॥ ३० ॥ 


॥ ४५ | १--१० प्रप्कण्ठ काण्व ऋषि. | १--१० आग्न्देवा देवता ॥ छन्द्‌ः-१युरिगु- 
क्‌ । ५ २प्णक्‌. २, > ७. ८ अवद््‌ 1 ४ निचृदनुष्टुप्‌ । ३,५.१० पिराडनुषट््‌ ॥ स्वर'--१ 
प्रभः 1 २-‡ ६-१० गान्धार्‌ ॥ 


५. | +~ 


( ४२ ) त्वमग्ते वक्रि सद्र आदित्यौ उन। 
यज) स्वध्वर जन मचेजान घतप्रष्रम्‌ ।॥ १॥ 


[३ =| 


श्रुष्टीवानो दि दाशुषे ठेवा अशने विचेतसः । 
तान्रोहिदश्व गिवेणस्वय॑स्विरातमा कड ॥२॥ 


पियमेध वदा्चिवल्ञात॑वेदो विरूपवत्‌ । 
अद्धिरस्वन्मंदिव्रत्‌ प्रस्कण्वस्य श्चुधी हवम ॥ ३॥ 


महिकेरव ऊनयें पियस्रैधा अहूषत । 
राजन्नमध्वराणामम्नि शुक्रेण जोचिष।॥ ४॥ 


[षम 1 


यात्रानः। अश्रं ॥ १३॥ गृण्युं । स्तोम । ग्रमः । सुऽ्दानवः । अभ्रिऽ- 
` जिह्ा । कतण्टष॑ः । पिठ । सोमं । वरुणः । धृतऽतः । अभिऽभ्यां । उषसां । 
'स्‌ऽ्ज्‌ः ॥ १८२॥ ३० ॥ 
† तषे । जपने | वमन्‌ । इद्‌ । स्दरान । आदित्यान । उत । यञ॑ | स॒ऽअध्वरं । 
नन । मनुजान । पृतऽ्ुपं ॥ १ ॥ श़ीऽ्वान । दि । दाप । देवाः । अग्रे 
िऽ्च॑नस । तान्‌ । रोटिवऽअघ् | गिणः । वचय॑ःरभजगतं । आ । वट ॥२॥ 
परियमप्रऽवत । जात्रञ्वत्‌ । जातञ्च: । वरूपञ्चत्‌ । अगिरस्वत्‌ | पर्हिञ्न 
भर्कण्वस्य | शधि । दयं ३॥ मरिऽकेरवः। उतयें । प्रियश्य॑धाः | अदटरपन 
राजत । अध्व्रगणां | यि । इक्रण | नोचिपा॥ ४॥ 


< 


अष्ट° १ । सध्या०३1व० ३१,३२ | त्ररग्धेदः [ मण्ड० १ ।अनु०९ | पू 


धरृत।दट्बन सन्त्येमा उ पु श्रु्ी गिरः। 
याभिः कण्वेस्य सूनवो टवन्नेऽच्से त्वा ॥ ५॥ : 


त्वां चिच्रश्रवस्तम दर्वन्ते विश्रु जन्नचः। 
उोचिम्केरां पुरुपियाग्ने दन्याय बोदरुव ॥ 


नि त्वा होतारमृत्विजं दधिरे उमुवित्तमम्‌ । 
र {१ ् 


श्रुत्कण सप्रथस्तमं चिप्र अग्र दिचिष्टेषु॥ 


आ त्वा विप्रां अचुच्यवुः स॒तसोमा असि प्रथः 


प्रानयोट्णः सदहस्करन सोमपेयाय सन्त्य | 
इदा दैव्यं जनं वर्हिरा सादया वसो॥ 


© $ $ (३ ~ „(~ 
अवोञ्च दैर्व्यं जनमग्ने यश्व सरहतिभिः। 
अयं सोम॑ः खदानवस्त पात नतिरोञंहचम्‌ ॥ १०॥ ? 


घृनऽआद्वन । सत्य । इमाः । छ उति । सु । श्रुधि } गिरः । याभिः कण्वः 
मृनवः । दवत । अवमे । त्रा ॥ ५ ॥ ३१॥ व्वां। चिवश्रवःऽतम । व 
विक्षु । जनः । चोचिः्वदं । पुर्ऽपिय॒ । अप्र । न्यायं । बोह॑वे ॥ ६ 
न । तरा | हेतिर्‌ । ऋत्रज । दार । व्रसुवरत्‌ऽतमर। श्रुदञकण | सप्रथःऽता 
निभराः। प्रे । दिषििपु ॥७॥ | खा | वरितः अचुच्यवुः) सुण 
समाः| अमि। प्रय॑ः। वृहत्‌ | भाः। विखैतः। त्विः] अमन । मर्तीय 
दाशुष ॥ ८ ॥ प्रातःऽयात्रः । सद्टःञ्कृत्‌ । सोम॒ऽपयाय । संत्य । 
यदय । ठव्ये। जनं। विः। आ। सादय) वसो उति] ९॥ अवचि 
देव्ये । जन। अग्रं यक्ष्व] सदटरतिऽभिः। अयं) सोमः स॒ष्टानः 
तं । परात्‌} तिगऽअह्य।) २५ ॥ ३२॥ 


क } 
अं १। अध्वरा ३) चर २३] चरग्यद्‌ः { मण्डर | अद्ध? | शर 


द च्छ ५ 


1 5३ ॥-१--१५ प्रस्कण्त, काण्व कपि ॥ आना देत ॥ चछन्ः-१ १० विरद्गायत्री । 


३, ११. ६. १२. १५ याचतीं । ५, ७, ६. १३. ०५) २, ४), ८. निचद्नरत्र | १--१५ 


2 


(४६ ) एषो उषा अपरच्यये प्रयच्छति पिय टिवः। 
स्तुषे वामश्विना वृहत्‌ ॥ १॥ 
या दसा सिन्धुसष्तरा मनेतर। र्णम्‌ । 
सिया टेव चखाद! ॥ २॥ 


सन्युर म्‌ जपि, 0 अ च सरि चि 1 
=च्यन्ते बा सङ्द्सो जयया चष्ट 


कजा 


यद्धं रथो तिभिष्पनत्‌ ॥ 


रिता इद्र चषलिः ॥ ४॥ 
आदारो बा मनीनां नासत्या यत्दचसा | 
पातं सोयस्य धृष्टया ॥ ५॥ ३६ ॥ 








एषा ठनि उवाः) अषृब्दा। त्रि उच्छति। छिपा द्धिः । स्तुप। 

वां । उचिना। १॥ या । ठष्धा । सिधु । मन।तर। | 
रयीणां । छया । ददा । दज्ञिद। ॥ २॥ वच्यते! वां 

धि} दिष्रपि। यतर्‌ | शं रथः | विञभिः। पतत्‌ ॥>॥ त्विषा } जारः। 

सयां पिषमि। परुरिः। तरा। पिता! इटस्य। चग्गिः॥ ४॥ आऽ 

ं 


। नासत्या । प॒नञ्रचसा । परते । सपन्त 


रं । कङ्गा | ज्ञणायां | 
\ 


0 
[1 ^, 


48, 


ष्ट” १1 दघ्या २। व° २४.३५] क्रग्वेदः [ प्रण्ड १) मसु° ९। मू० ६ 


या नः पीपरदान्विना उमराचिष्मती तम॑स्तिरः। 
तामस्मे र!साथामिषभ्‌ ॥ ६॥ 


आ नो नावा मतीनां यातत पाराय गन्तवे। 
य॒जाथ।मग्िना रथ॑म्‌ ॥ ७॥ 


ल 9 


आरन वां पदेवस्पथु ता ।सन्धूना रथः। 
धिया युंयज इन्दवः॥ ८ ॥ 


दिवस्कण्वास इन्दवे व सिन्धुना पदे । 
स्यं व्रि कुद धित्सथः ॥ ९॥ 


उद्‌ मा उ अदाव दिरण्यं प्रति सूयः। 
हि | 


सख्याज्जिहूयासितः ॥ १० ॥! ३४ ॥ 


वे पन्थां ऋतस्म साध्या । 








भ 
अर्दा वि सुनिर्दिवः॥ ११॥ 
या] नः । पप॑रच् । अश्विना । व्योतिप्मती । तमः । 


तिरः। तां। अस्मे इति । रसाथां। उप॥६॥ आ । नः] नावा। 
मतीनां । याते। पाराय । मंत्रे । युंजा्थां। अचविना। रथ॑ ॥ ७॥ 
अरितरि। वां) द्विवः। पृथरु। ठी्थ॑। सिनं] रथः । धरिया) युपर) 
दुवः ॥ ८ ॥ द्ववः । कण्वासः ईदवः। वमु | सिश्रूनां । प्दे। स्व॑। 
व्रि। कुदं] पित्स॒थः॥९॥ अभूत्‌ । ऊं इति। भाः। ॐ उति । अशवे। 
दिरण्यं। प्रतिं। मृषः। वि। अख्यत्‌ | जिहयां 1 अधितः॥ १०॥ ३४॥ 
अभूत्‌ । ॐ ठति पारं । एंव] प्या: । क्ुनस्य॑। साधरुष्या। | अर्द्ध | 


1 ४, 


॥ 


ष्ट० १ । सध्पार ९।व० ३५.१ 1 जद्म्बद्‌ः { प्रण्ड० १} अनु ९ । सू ४७ 


तत्तदिटशिनोरवो' जगर्ति प्रति भूषति) 
सदे सोमस्य पिप्रतोः ॥ १२॥ 
वावसाना विवस्वति सोम॑स्य पीत्या गिरा। 
ससुष्वच्छंभ्‌ आ गतम्‌ | १३ ॥ 
युवोरुषा अनु भियं परिज्मनोरूपाच॑रत्‌ । 
ऋता चनथो अद्भिः ॥ १४॥ 
उपा पिवतसष्वेनामा नः रासं यच्छतम्‌ । 
अविद्धियाभिरूतिभिः ॥ १५. ॥ ३५ ॥ ३ ॥ 
|| इति भयमा तरतीयोऽ्ध्यायः ।॥ ३ ॥ 


॥! अथ प्रथमाष्टके चतुथोऽध्यायः ॥ ४॥ 


॥ ४८७ ॥ ?-१० प्रस्कण्वः काण्व ऋषि. | आश्विनो देवते ॥ छन्द --१, ५ निचलथ्या वचृरती । 
२, ७ पथ्या बृहती । ९ निराट्‌ पथ्या वृहती । २, €, ८ निचत्सतः पक्तेः । ४५ १० सतः प्राक्त ॥ 
स्वग), ५ ३ ७ «< मध्यम. 1२. €, < ४, १० पञ्चमः ॥ 


(४७ ) अयं वां मधुमत्तमः स॒तः सोमं ऋताघरधा । 

तमभ्विना पिवत तिरांअह्य धत्त रलानि टाद्ुष ॥९॥ 
पि। सुतिः। दिवः ॥ ११॥ तकतऽतत्‌ | इत्‌ । अशिनो; । अवः । जरिता। 
प्रतिं । भ्रषति। मद । सोमंस्य। पित्रतेः। १२॥ ववसाना । विवस्वति। 
सामस्य । पत्या ¡ ररा) मनुप्वत्‌ । उभ इति शभू | आ] गतं 
॥ १३ ॥ युवोः । इषाः । अनुं 1 भिय । परिऽउमनोः । उपऽआचरत्‌ । 
चता । यन॒यः। अक्तुऽभिः | १४ ॥ उभा। पडितं । अच्विना। उभा। 
नः। इमे । य॒न्छृतं । अविद्धियाभिः । उतिऽभिः ॥ १५॥ ३५॥ ३ ॥ 

॥ टति प्रथपाएके तृतीयोऽध्यायः ३॥ 


॥ अजथ प्रथमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
अयं। जां] मधुमत्‌ऽतमः!। सनः। सोम॑ः | ऋतञ्वृधा। तं । अच्िरा। 
(पवत्‌ । तिरःऽअह््यं । धत्तं । रसानि । दा्ुपे ॥ १ ॥ 
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अष्ट १ अप्या ४। व १२] चह्णवद्‌, [ प्रण्डन ? } श्चु० ०, म्‌- ४ 


[| (० 


क्िवन्भुरेण 1 
कण्वाय चां च्य छरण्वन्त्यध्वर्‌े तषां ख 
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आश्विना सर्भुमन्तसं 


८1 


धाव्य दखा वसुः विग्ना रथं उान्वांखस्ुपं रच्छनम्‌। ३॥ 
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यु ॥ 
कण्व॑मः। वां | उं । न्वेति 
धुपत्<न्मं 1 पते । सोमे । ऋतव्वृ्टा । अथ॑ । उच | टना | दमु 
्द्सि। ३१ गन्छ्त्‌ ॥३॥ भस्स््रय | दद्धि 


र्य) 
म्या ! यहं} पिपरष्ठतं | कष्वासः | दां । रतन्सामाः | अभिः ददः | यवां। 


(क 


व्विना ॥४८॥ याभिः | क्ष्व] अभिष्टिसमिः। पर। आवन । युवं 


~~ =+ ` ~~~ 


अन्वि | ताभिः) म । यस्पन । अदत! दयभः। पती इतिं | पातं) स॑। 


^ 
1१। 
21 
न 
५१ 


न7तध्वध्ा ॥ |} रस्त । टसा वमु । विशता } ग्य) प्रक्ष} व्म। 
आ-्ना। रमर । यद्र | उत। वरा | द्विः | पार | जग्म उनि व्रत्त। 


॥. 1 


| [१। ।। 


यष्र° †! ¡ ध्या" 2 1! चृ? म. ] नूःरचद` [ पण्ड्‌ (4 | अनु 2, 1 स्य. ८ 


[र 1 €. >! 
यक्ञसत्या परावति यद्र स्थो अधि तुररो। 
मेन सव्रता न ज सतं साक स्थस्य रदिसिः ।॥५) 


हप प्रशन्त; सुकन सुदानउ अः ऋः सीदं नरा 1८॥ 
तेनं नासत्या स॑त रथेन ससूखैत्दचा। 
येन राच्व॑दृदधुटाख्षे वसू मध्वः स्मेमस्प पीतये! ।*॥ 
उक्येशिरवोरद॑से पुरूदररं सक नि हय्सहे । 
दा्डत्कण्वान्ं सदि भयि दहि कं सोमं पपथुरश्विना ॥१०।२] 
1 “८ ॥ १-१३ पर्छ न्टाप ॥। उषा ददता । छन्द >, ७ ५ मिग पथ्या दृल्लौ। 
१ ५> निचन पच्या टृरती । १२ टृह्नी1 9" प्रश्या वृहती | ०.६ १४ तिरा यत प्रन्, । 


€ 


५... १2 स्विन्न पानिः 1 < पचि ॥ रव्रर.--१ ३. ८.९, ५.१ १३ १०८. १५मयम 
५१“ ? १० ५६ ८ पृञ्स्‌ ॥ 
ष्ट ¢ ~~ 1 न्म दषं धक 1 उह <^ ( 
। ८८ ) सद्‌ दाल्नन उषा =युच्खछा ड्देतद्व ! 1 


स्ह द्ुम्चेदं दृता विसारि रायः देडि दास्व॑नी ॥१॥ 


॥। 


| | तासत्या । पराऽवति। यत्‌| द । स्थः | अधि] 
\ 1 


तुव । अन॑ः रन! इष्टता न=ः। आ। रते} साक} मर्त्य । 
रभ्वि मिः॥७॥ अवोच दां । सद्यः । अध्वरऽत्रिय॑ः | वतु । नदना। 
तत्‌ । उपं। बै] पचत | सऽं । सम्दान्े । आ। वहिः 1 सीदतं । 
स्म ॥८ ॥ तनं । नादत्या | आ । भतं । स्थेन । सुशञ्त्रचा | यन॑। 
६्न्‌ ~ 1 


रदन्‌ 1 उद्थुः | दादे | वनुं | सथ्व॑ः | सोम॑स्य । पतय | ९ ॥ उवयमिः | 


यद उत्स ५ ञ्च 1. वु र ~ 9 व्- ग 
चचार । उव्रस। पुस्स उति पएरूष्वस्‌) अकः च । नि । हया 
ण 1. 1 55 ऋ ~ न ~ र ~ _ ५1 ॥ 
श । अन्वन्‌ । क्ण्बानं | मसि। धििमे। हि। कं। रापं। पपधुः| 

तरका 1 १०॥२। 


इः ध ॥ [नी [क [षे 
(नन्‌ 1 31 1. उ 1 नत टतः | मर | 


ना त्रियाज्रि | राया) दवि । द।स्शतनी॥ ४॥ 


८६ 
[कि 


अष्ट ६} अध्या० 21 च० ३.९ | ट्ण्वदं [ मण्ड० ? । अनु} म्‌ञ ८ 


अश्वावक्तीर्गोम॑तीविश्वसुषिदो सूरिं च्यवन्त चस्वच। 
उदीरय परतिमा सदतां उषञेाट राधं मघोनाम्‌ ॥२ा 


उवासेषा उच्छा नु देवी जारा रथानाम्‌ 
् | क क ५ (ज | | ति = 
ये अंस्या जाचरणेघु दभिरे समुत्रे न श्रवस्यवः॥ ३॥ 


| 


उषोयेतेप्र यामेषु युञ्जते मनो दानाय सूरयः। 
अचर लरकण्चं णां कण्वतमो नापतं गृफनि नुणम ॥४॥ 
क 6 [8 [न 
आ ध्रा योप॑व मृनयपा यानि प्रुञ्जनीं ) 
जरयन्ती घजन पटदीयत उत्पातयति पक्षिणः |^ ॥ ३॥ 
वि या सृजति समनं व्यर्थिनः पदं न वेत्योदती । 
चयो नक्रं पच्तिवांसं आसने व्युष्टौ वाजिनीवति ॥ ६॥ 





अन्व॑ऽवनीः । मोऽमुनीः । विष्ठस्सुदिदः । भूरि । च्यदेत्‌ 1 वस्तवे | उत्‌) रय | 
रतिं । मा। सूनृताः । उषः 1 चोदु । राधः । योन ॥२॥ उत्रास | उपाः। 
उच्छात |च । नु। दश्री । जीरा रथानां। ये) अस्याः | आऽ्चग्णेषु। 
दधिरे । सुद्र । न | श्रवस्यवः ॥ ३॥ उषः। ये। ते| प्र | यापु यंजतें। 
मनः। दानाय । मृरथः। अत्र | अह। तन्‌ । कण्वः] णपां | कण्वुरतमः। 
नाम| गृणाति । नृणां ॥ %॥ जा। व। योपा । सृनरीं। उषाः) 
याति । ग्रथ्यैननी | जग्योी | प्रजने । पत्‌्वत्‌ । इयते । उव्‌ । पातयति। 
पक्षिणः ॥ ५॥३॥ विया | सजात | समन । वि | अथिनेः|षट।ने। 


यात | आरती । वयः | नाक्रः | त पात्रञ्वापः । आसत | वेऽ । वाजन्‌- 


(^ 


शष्ट 1 अध्या० ४। चर ४,५॥] जऋष्न्वेदः [ मण्ड० १। अनु° ^। सू? ४८ 


ण्षाथक्त परावतः सू्ैस्थोदथनादधि । 
उातै रथेभिः सुभगोषा इय वि यात्याभि माश्चषान्‌ ॥७॥ 


विश्व॑मस्या नानास नक्ष जगज्जञ्योतिष्क्रणोाति सनसै। 
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ता टव उषा उच्छदप स्िचः॥८॥ 


विश्वस्य दि प्राणनं जीव॑नं त्वे पि यदुच्छरति सृनरि। 
सानो रघन ब्रहता चिमावरि श्रुधि चिच्रासवे दर्वम्‌ ॥१०॥४॥ 


उषो वाज टि वस्व यथिच्रो मार्जुघ जने । 
तेना च्‌ सुक्रतो अध्वर्यो उप ये त्वां गृणन्ति वह॑यः ॥ ११॥ 





[० 


घत 


124 


॥ ६ ॥ एषा । अक्त । पराऽवतः । सूयंस्यं । उतऽअयनात्‌ । अधि | 
रथमिः । सुऽभगा । उषाः । इयं । वि । याति । अभि । मानुषान्‌ ॥७॥ 


9 1 


~. 


। अस्याः] ननाम । चक्षषे। जगत्‌। ज्योतिः । कृणाति । सूनरी । अप | देषः 

। टुता । द्रुः । उषाः । उच्छन । अप | सेधः ॥ ८ ॥ उपः। आ। 
भावुना । द्रेण । दुहितः । दिित्रः। आ्वर्हती । भूरिं । अस्मभ्यं। 
। 


क 
~1॥ हः 
[नको 
2 


क 


विऽ्डच्छतीं । दिविष्टिषु ॥ ९ ॥ विश्वस्य । हि । प्रार्णनं। 
जीव॑न । से इनि । वि 1 यत 1 उच्छयि । सूनरि । सा । नः । रथेन । बृहता । 
वभार । श्रुधि । चित्र्रत्रे । द | १०॥ ४ ॥ उषः । बाज । टि । वंस । 
यः। चितरः। मातुष । जनं । तेन॑ । आ। वह्‌ । सुञ्छर्ः । अध्वरान्‌ । उप॑ | 
ये । खा। गृणत । बहुयः ॥ ११ ॥ 


प्‌ 1 4 (&2। 


© © 
3 ४ 


अप्र १1 अध्या० ।वच०्य्‌ || त्रःग्चदः [ मण्ड० १। अनु? ९। प्र ‰८ 
[क [ म ५ 1 

वश्व्रान्ट्वा जा 

सास्मासु ष्या गो द्श्व(कदुक्श्यश्छषा कञ यु पयन्‌ ।१२॥ 


ह सेमपीनयेऽन्नरदिष्ाटु घस्त्वस्‌ | 


= © ^ 
यस्था स्रान्ता अनयः परति : श्वत ¦ 
सानो रथि चिश्वच्रंसुचे्ससुपा द॑दातु शस्यम्‌ ॥ १३॥ 


स्त नुः स्तोमो अभि रणी राघ्रसोपः सुकेए चाचि ॥१४॥ 
उपा यदव्य छराचना वि उारावृणवे! दिवः 
पर नो यच्छतादवृकं प्रयु चछर्दः प्र दवि गोमतीरिषः ॥८५॥ 
संनो राया श्रना विन्व्परसा जिभिध्या सभिष्टाश्चिरा | 
$ ~ (~~ * नन ९. , ^~. ~ र 
सं दम्नेनं चिश्व तुरो मष्ट स दाजेवोजिनवति ॥१६।५॥ 








विष्वन्‌ । दवान्‌ । आ । वह । सोम॑पीतये । अतः 
र्क्ञात । उषः। वं॑। सा। अस्माषु । घाः 1 गोऽमत्‌ । अश्ववत्‌ । इ 
क्थ्य । उषः । वाज॑ । सुञवीय ॥ १२॥ यस्या; । सजंतः। अचः | परि! 
द्राः। अनक्षन) सानः) रयि। किवऽवारं | सुऽशमं | उषाः । दृदात्‌। 
सुरम्यं ॥ १३॥ये। चत्‌ हि। त्वां] ऋषयः) पूवे] छम । सटरः। 
अ । मदि। सा। नः। स्तेमौन्‌) अभि। मृणीहि । राध॑सा । उषः। 
टापण। गाचिषा ॥ १४॥ उप॑ः। यत्‌। उद्र | मानुन।ं। वि। दाय । 
चण: । दिवः। प। नः। गन्छर॑तात्‌ । अवकं | पृथु! छिः। प्र दि 
गाऽपतीः। उषः॥ १५ ॥ चै | लः। गाया। ब्हता। दि्वञप्सा। 
पिपिक््व | मं । उभिः । आ । सं | यख्नन। वरिवुऽतुग। 


उयः । महि । मे । व्राजः }। व्ाजिनीञ्चति ॥ १३ ॥ ५॥ 


_ (५8 


¢ 
¢ ¢ 
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अष्ट० १। मध्या०्षट | वर ६,७ ] कण्वेद्‌ः [ मण्ड ९। सतु० ९ । सू० ५ 


1 ४९ ॥ १-> प्र्ण्वः काण्व शटि \ उषा ठंवता ॥ निचृदनुष्टुप्‌ छन्द्‌ ॥ गान्धार्‌ स्वरः ॥ 
(४९ ) उषो भद्रेभिरा ग॑हि दिवशिद्रोष्वनादाधे । 
वहन्त्वरुणप्सव उप त्वा सोमिनो गृहम्‌ ॥ १॥ 
स॒पेशछसं सुख रथं मध्यस्थां उषस्त्वम्‌ । 
1 ति तना सश्र्वसं जनं प्रावाद्य इुदितर्दिंवः॥ २॥ 
दथ॑श्चित्ते पतत्रिणो द्िपचतुष्पदजैनि । 
उषः प्रा चतुर दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ ३ ॥ 
चयुच्छन्ती दि ररिमभिर्विश्व॑माभःस्ि रोचनम्‌ । 
तां त्वाषयैसूयवो! गीर्भिः कण्वां अट्वषत ॥ ४ ।६॥ 


1 ५० ॥ १-१३ प्रत्कण्व" काण्व ऋषि ॥ सूर्यो देवता ॥ छन्द.-१ £ निच्चटायत्नी । २, ४, 
८ ९ पपपीिकामध्या निचद्रायत्री 1 ३ गयत्री । ५ यवमध्या विराड्गायत्री ॥ १०, ११ नचृदनुषटप्‌ । 
१२, १३ अनुष्टुप्‌ 1 स्वर.- १ -< पड्जञ 1 १०.-१३ गन्धार. ॥ 
4 [4 # | [स्‌ 1 ५ 
(५० ) उदुत्यं जातवेदसं टेव वहान्ति केतवः । 
र ८ 1 सथ 
टरो विश्वाय सूयम्‌ ॥१॥ 





रपः । भद्रीभिः । आ । गहि 1 दिवः । चिव । रोचनात्‌ । अधि । वहतु 1 अर- 
णसप्सवः। उप॑ । त्रा । सोमिनः । गृहं ॥ १॥ सुपेशसं । सुऽ्खं । रथं । 
यं । जधिऽथस्था; । उषः। त्वं । ते । सुऽ्क्सं । जनं । भ। अव्‌ । 
भय । दुल्तिः। दिवः ॥२॥ वथः! चित्‌। ते। पुत्रिणः । !ढेऽपत्‌ । 
भतुःऽपत्‌ । अज्ञानि । उपः। भर! आरन्‌ । ऋतून्‌ । अलु । दिवः। उतिभ्यः। परि ॥२॥ 
दिष्डच्छती । दि । रदिपिऽभिः। विश्वं । आऽमासि। रोचनं | तां। खां। 
रेषः। बरसुऽ्यवः । गीःऽभिः । कण्वाः । अदृपत ॥ ४ ॥ ६ ॥ 

उत्‌ । डं इति । त्यं । जातभ्देदसं। देवं। उदंति । केतः । द्ये। 
रिभोय। सूपे ॥१॥ 


९५०६१ 
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अपत्ये तायवो यश्य नश्चा यन्त्यत्ुभिः। 
सराय विश्वचक्षसे 1२ 

अद्रश्रमस्य कनवा वि रदमयो जनां अदं । 
भ्राजन्तो अन्नयों यथा॥ ; 


क 


विश्वमा भासि रोचनम्‌ ॥ ४ 


त्यङ्‌ दवाना विदाः प्रत्येषि माषान्‌ । 


¢ म~ 
प्रत्यटिर्वं स्वटरेरो ॥५॥५ 


यनां पावक चक्मसा छरण्यन्तं जना अ । 


वं चरुण पटयसि ॥ ६ 


अपं । स्ये । तायव; । य॒था | रक्च॑त्रा | यति । यक्तुऽभिः। परप 
दविन्वञ्यक्षम ॥ २॥ अद्र | अस्य । केतवः | वि | श्छ 

नि.) अनुं | भ्राजंनः | अवयः | यया ॥ ३ ॥ तग 
वि्व्दतः। ज्यातिःञ्करत्‌ | अतति । स्ये । किष्वै। अा। भा 
रायन ॥४॥ प्रन्यङ। दवाना । विजः । धत्यङ््‌ | उत्‌ | णपि । मर्ष 
धन्यट्‌ । पिव्वं। स्व॑ः रने ॥५॥७॥ येन॑ । पवक । चश्मा 
ण्यतं । जननि । अनुं । त्वं । वमण। प्रथयसि ॥ ६॥ व्रि त्रँ।? 
रजः। पृथु । अहा । मिमानः । अकतुऽभेः । पत्य॑न । जन्मानि । प्ये ॥ 


(द. 
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सष त्वां हरितो रथे वहन्ति देव सूय | 
रोचिष्केरां विचक्षण ॥ ८ ॥ 
अयुक्त सस शुन्ध्युवः सरो रपर॑स्य नस्त्यः। 
तापसियीति स्वुक्तिभिः॥ ९॥ 
तिऽपरर्थन्त उत्तरम्‌ । 


ऊ 
क, क@ अ 
द्वे 


देवत्रा सखथमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 


उदय तमसस्परि 


उयन्नय चरस आरोटन्तुतरा देवम्‌ | 
हद्राम्‌ दार्याण च नाराय । १२१] 


अथो दारिव्रवेषुमे हरिमाणं नि दध्मसि ॥ १२॥ 
उदगादयसदित्यो विश्वैन सह॑सा खद | 
डि षन्तं मद्यं रन्धयन्मो अदं डिंषते रधम्‌ ॥ १३ ॥ ८।९। 





१, र 


ष्।ता। दितिः । रय] वहंति । देत । सरयं। गोचिःऽ्केशं ¡ विरस्प्षग 
। अयुक्त । सप्त! रजुध्युव॑ः । सूरः । रथस्य । न्वः। तार्भः । याति। 
पयुक्तिऽभिः ॥९॥ उन्‌ वयं । तम॑सः। परे । ज्यो्िः। पर्य॑तः। 
दञ्तरं । देवं । देवञ्वा। मूर । अग॑न्म । ज्योतिः । उत्‌ऽत ॥ १०॥ 
ए्यन्‌। अच। पित्रऽ्महः। आाऽरोदन । उतुऽनरां । शिं । हत्‌ऽगगं | 


१। मुय । हरिमाणं | च| नगय ॥ ११॥ चक्षु] रे। हरिणं. 

एणाकाु । दध्नि । अता इनि । द्ण््रि्िुं।ये। हरे ण्णं नि 

वि ॥ ९२ ॥ स्‌ । अमुरद्‌ ! अवं] अदधत्वः। विचैन सहमा 
। पतं । मं । रंथयन्‌ । मो इतिं । अहं ' द्विषते र्थं ॥ १२॥८॥ ९॥ 


भ्ण १। अन्या ४।व०९ | ऋग्वेदः [ मष्ड० १1 जनु० १०। स्‌, 


॥ ददामोऽनुवाकः ॥ 


।॥ ५१ ॥ १-१५ सन्य आहिरपसत ऋषिः ॥ न्ने देवता छन्‌ - १,९, १० जगती 


२, ५, ८ विराड्‌ जगनी । ११-१३ निनृद्जगती 1 3 ८ भुग्ू व्रिषट्‌ 16, ७, त्रि 


१. विग ष्प्‌ ॥ स्वर १, २, ९, १०, ५, १११३, < तिपाद.! ३. ८ € ५, 


१५ ववत ॥ 


(५१) अभि त्यं मेषं फुस्दूतमुग्मियमिन्दं गीर्भिर्मदता वस्वो! अणवः 
यस्य यावो न 1 


[८ 


वेचर॑न्ति माषा सुज मरदिष्टममि विप्रमचेत ॥ १। 
अ भीमवन्वन्त्स्वभ्िषिमतयोऽन्तरिश्चपां तविषीभिराव्रनम । 


इन्द्रं दक्षास कमवोःम छातक्रतु जवनी सृखतारूटत्‌ ॥ २॥ 
त्वं गोचमडिरोभ्योऽदणोर पोताच्रये उतहुरेष गातुचित्‌ । 
ससेन चिदिमदायवदो वस्वाजावाद वाचसानस्यं नतेयन्‌ ॥ ३॥ 





॥ दरामोऽनुचाकः ॥ 

अभि । त्य । मेषं । पुरऽ्ूतं । कम्मं । द्धं । गीःभभिः। 
मदत्‌ | वस्व॑ः । अणैवं । यस्य॑ । दावः । न । विऽ्चरति । मातुष । 
भुजे । मठं । अभि । विभ । अचेत ॥१॥ अभि। ई । अवनुन्‌। 
मुऽजथिष्ठं । ऊतयः । अंतग्िऽमरां । तविपीमिः । अच्छं । ्। 
दक्षासः । ऋभवः । मद्ञच्युतँ । शतऽऋतु । जनी । ूनृत। । ज। 
अर्हन्‌ ॥२॥ ल्वं। गोत्रं । अंगिरःऽभ्यः। अन्रेणोः । अप॑ । उ । 
अत्रय । गनऽ्टुरपु । गातुऽवित्‌। ससेन । चिच | विऽ्मदायं । अगः 
वमु । आजा । अद्रि। ववसरानस्य। न्ैय॑न्‌ ॥ 3 ॥ ल । अपां । अगि 


९२० 
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त्वमपाम॑पिघान।वणोारपाधा।रथः पर्वते दासुमदसं। 

व्रं यदिन्द्र रावसावधीरदिमादित्सथ दिव्यारोदयो दरे ॥य॥ 

त्वं मायाभिरप मायिनोऽधमः स्वाधाभि्ये अधि शुस्ताव्जहन । 

त्वं पिपरडेमणः प्रास्जः पुरः प्र ऋजिश्वानं दस्युदत्येष्वाविध ॥५॥ ° ॥ 
त्वं कुत्मं' खुष्णदत्येष्वाविधार॑न्धयो ऽतिथिग्व ~ शस्वरम्‌ । 


मदान्तं' चिदददं सीः पदा सनादेव दुस्यदरयाय जक्िषे ॥६॥ 


| @. 


नि 
त्वे विश्वा तविषी सध्येर्चिता तव राधः सोमपोाधाय टषते 
हा 


तच वज्ञ ने 


( 


हितो वुग्चा रा्चारव विश्वानि च्रषुण्यां || ७॥ 








धान । अवृणेोः। अप । अधारयः । पवते । दातुंऽमत्‌ । वु । वृत्रं । 
यत्‌। इ । शच्सा। अवधीः। अदहि। आव । इव्‌ । मृ । इवि। 
आ। अरोहयः। ३ ॥४॥ त्वं। मायाभिः। अपं । मायिनः | अधमः | 
स्वधाभिः । ये । अधि । चुनो । अहत । त्वं । पिभोः। नुऽगनः । भ । अर्‌- 
जः । पुर॑ः । भर । ऋनिन्वानं । दस्युऽ्त्यैष । आविध ॥ ५॥ ९॥ त्वं। 
ङुन्पं । शप्णऽहत्येषु । आविथ । अरेधयः । अतिथिऽग्वायं । गंवैर । मानं । 
चित्‌। अबदं। नि। क्रमीः। ष्ठा । मनात्‌ । एव । दस्युऽ्त्याय । 
जल्पि ॥६॥ न्ते इति| विश्व । तदिपी । सत्यर्‌ | हिता । तव | गर्वः | 
सोपऽ्रीयाय ! दृते । तव॑ । वज्र॑ः । चिङ्ति। बाहोः टितः वश्च । 
शः । अ! विन्बानि। दृप्ण्यां ॥ ७॥ 


‡ © 


॥} 
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वि जानीद्यायोम्ये च दस्यवो वर्हष्मतेरःधया दासखदत्रतान्‌। 
राकी भव यजमानस्य चोदिता च्श्वेत्तातें सध्रमादेषु चाकन ॥८] 
अनवनाय रन्धयन्नपत्रता नाभू. जरिन्द्रः चथयनन।भ्रुवः। 

वृद्धस्पर चधा यामिनश्नतः स्तवानो वम्रो वि ज॑घान सदिः ॥९॥ 
नश्चव्यत्त्‌ उदाना सदम सदो वि रोदसी मज्मना वाधते शयः । 
आत्वा वान॑स्प चमणे भनोयुज आ परथैमाणमवद्नमि श्रव॑ः ॥ १०१०) 
मनद यदराने काटय स्च इन्द्रौ वङ् चङतराधरै तिटनि। 


हण # 


उग्रो ययि निरपः स्रोनसाखजदहि. युष्णस्य रटिना पैरयत्एुरः ॥१२॥ 





त्रि । जानीदे । आयन्‌ । ये । च । दस्यवः 1 वरहप्पते । 
रंधय । गासत्‌ । अव्रतान । शाक । भव॒ । यजमानस्य । चोदिता, 
विश्वां । उत । ता | ते । सरधभमदरेधु । चाकन ॥ ८ ॥ अनुऽ 
व्रताय । रधन । अषञ्च्रतान्‌ । आऽभूभिः । ट: । ्चधय॑न्‌ | 
अनायुः! वृद्धस्य । चित्‌। वर्धतः। चां । इसक्षतः । स्तवानः] वम्रः। 
वि । जघान्‌ । रौऽदिहः ॥ ९ ॥ तक्षव्‌ }` यत्‌ । ते । उतनः । सदसा | 
सहः | वि। गेद्रसी उतिं। मज्मना । वाघते | जवैः । आ ।ला। 
वाम्य । नुऽ्मनः। मनःप्युजः। आ । पूर्रैमाणं | अवहन्‌ । अभि । श्र 
॥ १०॥ १० ॥ मन्दिष्ट । यत्‌ । उन । काव्ये । सचां । ॐ । वकर उति। 
` +ऽनरा । अध्रिं । निति । उग्रः ययि ] निः! अपः} सरोत॑सता । अमुजव । 

 युप्ण॑म्य । दष्टिताः । ठेरयत्‌ । पुर॑ः ॥११॥ आ ! स्म॒ । रथं । वृपऽपानु। 


त] 


| 


[क 
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५1 णेषु +" साता „९ © मरः 
आ स्मा रथ श्रषपाणेषु तिष्ठसि सायोतस्य प्रश्ता येष मन्द॑से । 
इन्द्र यथां सुतसोमेषु चाकनेऽनवाणं शछोक्रमा रोंदसे दिवि ॥१२॥ 
अददा अफ महते वचस्यवे कक्षीवते व्रचयाथिन्द्र न्वते । 


मेन।!मवो वरषणभ्वस्यं सुक्रतो विश्वेत्ता ते सय्नेषु परवाच्यं ॥१२॥ 


{| क 


इन्द्रो अश्रायि सुध्यो निरेके पञजेषु स्तोमो दुर्यो न यूपः। 
अश्वयुगेच्यू रथ्रयुर्वरयुरिन्द् इद्रायः क्ष॑यति परयन्ता ॥ १४ ॥ 
इदं नसो व्रषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तवसेऽवाचि । 


अस्मिन्निन्द्र वृजने सवैवीराः स्मत्सूरिभिस्तव रामन्त्स्याम ॥१५॥११॥ 


~~ --~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ -~~__-~~~~--~~~-~--~-- ~ 


तिष्टमि । जायातस्यं । परऽ्भताः। येषु! मंदसे। इ्र। यथां । सुतऽसोा- 
मेषु | चाकर्मः। अनर्वाणं । छक । आ । रोहमे । दिवि ॥ १२॥ अर्दृढाः। 
अभो । मते। व॒चस्यवं । कक्षीचते । वृचयां । इर । सुन्वत । मेना । अभवः । 
यृपणष्वस्यं । सुक्रतो इति सुऽक्रतो । विर्वा । इत्‌ । ता । त॒ । मवेनपु । श्रऽ- 
वाच्य ॥ १२ ॥ ड: । यश्राधे । सऽ्ध्यः। निरेके । पञ्पु । स्तोम । दुं । 


न। युषः | अब्व्युः। गव्युः। रथस्युः। वसुश्युः। इद्रः । टव। गयः। 


प्यति । परथ्य॑ता ॥ १४ ॥ इदं । नमः| वपभाय । स्वराजं । सत्यञ्यप्माय। 
तेसं । अशाच । अस्मिन । द । बजने । मर्वऽवीराः। स्मत्‌ । सृरिअभिः। 


तच 1 शरन । स्याप ॥ १५॥ ११॥ 


५५ 
५१ 
€ 
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॥ ५२ ॥ १-१५ सव्य आद्विरस षिः ॥ इन्द्रो दवता ॥ छन्टः-9, ८ भुरिक्‌ चरट्‌ । 
७ चूष्‌ 1९. १० स्वराट्‌ ब्रूम 1 १२, १३, १५ निचृत चरिषटूप्‌। २-४ निचृजलगती । ५, १४ 


[ ~ (8 ५ 
जगती । €+ ११ विराड्‌ जगती ॥ स्वर्‌ --१, ७---र १०, १२८, १३, १५ ववत । >-६) १९, 


१४ निपाद ॥ 

(५२) दंसु मेषं म॑हया स्वर्विदं जतं यस्थ सुभ्वः साकमीरति। 
अत्यं न वाञ द्व नस्यदं रथमेन्द्रं वदत्यामर्वस सुवृक्तिभिः ॥१॥ 

स पर्व॑तो न धर्णेष्वच्यतः सरसमरतिस्तविषीयु वाघ्रधे | 

दन्छ्रो य दच्रम्यध्रीनदीचरतं मुज्जन्रणाौमि जहषाणो अन्धसा ॥ २॥ 
सदि द्रारे रिध वव्र ऊध॑नि चन्द्रवु्रो मर्द्द मनीषिभिः। 
दनद्र तर्मह स्वपस्यया धिया मदिष्टराति स दि पपिरन्ध॑सः ॥ ३॥ 
आ यं पृणन्ति दिवि सद्यवर्हिपः समुद्रं न सुभ्वः ¦ स्वा अभिष्टयः) 
तं बृ्चदत्य अनुं नस्थुरूनयः युष्मा इन्द्रमवाता अहुतप्सवः ॥ ४ ॥ 





त्यं ।सु। गरेपं। म्य । स्वःऽविरदै। छतं । यस्य॑ । सुऽभ् । साकं | 
इरत । अत्यं । न। व्राज] दवनुऽस्यदं । रथ॑ । आ । टरं । ववृत्यां | 
अवम । सुवृक्तिऽ्थिः॥ १॥ सः। पम॑तः। न । धरसगेऽपु । अच्युतः । 
महसैऽङतिः। तविपीयु । वरचे । हः यत्‌| बुर | -अर्बधीत्‌ । नर्दी्डतं | 
उव्जन । अणामि । जहपाणः । अवमा॥२॥ सः। दि | घरः। ठरिषु। 
वू्रः। उथनि। च्रज्युधः। मद॑ऽ्द्धः । मरनीपिभिः। द| ते । अद सुऽथ- 
पस्यया । धरिया । मऽरानिं । सः) हि 1 पिः | अधसः ।॥३1॥ आ। 
य 1 पृणति । दिवि। सब्र॑ज्वदिपिः। मपुदरं । न। सुऽभ्वः । स्वाः | अभिर्यः। 
` । वुन्रऽ्न्यं । अनु । तम्धुः । छउनय॑ः। युप्माः | इटं । अतराताः । अह 

. .:॥9॥ अभि। स्वश्ठष्टि। मदं । अस्य ) युध्यतः) रष्वीःऽब । 


१५८ 
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अमि स्वर मदे अस्थ थधघ्यतो रध्थीरिच प्रवणे संसखरूतयंः | 
इन्द्रो यदञ्ी ध्रषमणो अन्धसा सिनद्रलस्यं परिधी रिव चितः ॥५॥१२॥ 
पं धणा च॑रति तित्विषे रावोऽपो व्रत्वी रज॑सो बुध्रमारापत्‌ । 
बृच्रस्थ यत्प्रवणे दुगरेभिभ्वनो निजघन्थ हन्वे!रिन््र तन्यतुम्‌ ॥ ६॥ 
हृदं न हि त्व न्युषन्त्य्ूमेयो ब्रह्माणीन्द्र तव यानि वधना । 
त्वां चित्ते युज्यं वाब्रघे राव॑स्ततश्च वर्जम नि भूत्योजसम्‌॥७॥ 
जघन्वां उ दरिभिः सथृतक्तविन्द्रं वच्रं मटषे गातु प्रन्नपः | 
अयच्छथा बाहोवेजमायसमध।रथो दिव्या सूय दरो ॥ ८ ॥ 
वुहत्स्वश्वन्दरममचयदुक्थ्यःमङ्कृण्वत भिथसा रोहणं दिवः । 
यन्मारुषप्रधना इन्दर रतयः स्व॑नृषाचो! मसते।ऽम॑द अनुं ॥ ९॥ 





प्रणे । ससुः ॥ उतयः । इः । यत्‌ । वज्ी । धरषमाणः । अं 
धपा । भिनत्‌ । वटस्य । परिधौन्‌ऽईव । तितः ॥ १२ ॥ परं । ईप । 
यणा । चरति । तिच्िपे । शवः । अपः । वृत्वी । रनसः । बुधं । 
आ । अजञयव । वृत्रस्य । यव । प्रवणे । दुःऽ्गृभिश्वनः । नि जयं 
थ | हन्वोः; । इ ! तन्यतु ॥ ६ । ददं | न | हि | ला। निज 
पतिं । उभयं; । ब्रह्माणि । इद्र । तवं । यानि । वर्धना । द्ब्ठ । 
चित्‌ । ते । युज्यं । घवृधे । शव॑ः । ततक्ष । व्र । अभिभूति 


भिभूनिऽओ- 
जसं ॥ ७ ॥ जघन्वान । ऊंइतिं । हरिऽभिः । संमृतक्रतो इतिं । सं- 
भ्रत्ञ्कता । इद्र । व्र । मतुप । गातुञ्यन्‌ | अपः | अनन्द! । 
बाहोः । वन्नं । आयसं । अधारयः । दिषि । आ । सू । द्ग 
॥ ८ ॥ इत्‌ । स्वःऽ्चद्रं । अम॑ऽवत्‌ । यत्‌ उक्थ्यं । उटवतः । भि- 


यमा 1 राच्णं | दिवः। यत्‌ । मारुपऽ्पधनाः । इद्र । उतयः । स्वः। 
मृऽमाच्‌ः । मरुतः अमदन्‌ । अनु ॥९॥ 


९०९ 
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ग्रौधिदस्याम॑नों अदः स्वनाद्योधकीद्धियसा वद्ध इन्द्र ते । 

चुत्रस्य यद्टदध्रानस्य॑ रोदसी मदे सतस्य रदसाशिनच्छिरः ॥२०।१२॥ 
यदिष्टिनर एधरिवी ददचखजिरदानि विश्वां ततनन्त कृष्टयः । 

अन्राह ते मघवन्विश्रुतं सदो यामनु रासा वरेणा सुवत्‌ ॥११॥ 
त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा अव॑से धृषन्मनः, 

कय नि प्रातिमानभोजंसेऽपः स्व॑ःपरिभूरेष्या दिर्वम्‌ ॥१२॥ 

त्वं सुवः प्रातिमानं प्रित्या ऋष्ववीरस्य वदनः पतिभेः । 
विश्वमाप्रा अन्तरिक्तं मरित्वा सलयमदा नकिरन्यस्त्वावान ॥१३॥ 
न यस्य ावषथि्व अनु उचा न सिन्धवो रजसे अन्तनानराः। 
नात स्थन मदे अस्य युष्श्रत्‌ एके। अन्यच॑करूषे बिन्वं मादुषक ॥१०॥ 





राः । चित्‌ । अस्य । अम॑स्वान । अहैः । खनाव । अरयो 
वीत्‌ । भियमा । वज्र॑ः | । त्‌ । बरचस्य | यत्‌ । वद्धधानस्यं । रादसा इति 
मदं । सुतस्य । दासा अभिनत्‌ । शिरः । १०॥ १३॥ यत्‌ 1 इव्‌ । तु । 
पृथिवी | ट्ऽुजिः। अहानि । िश्वा | ततर्म॑त 1 कषयः । अत्र } अद।त्‌। 
पर्वन्‌ । विश्न । सर्हः । चां । अनुं । उवमा । हणा । भत्र्‌ 
॥ ११ ॥ त्वं । अस्य । पार। रजसः । व्रिऽआंमनः। स्वभृतिऽखनाः। 
अवस । धृपतूऽ्मनः । चक्रुप । भूमिं  प्रतिऽमानं । ओजसः । अपः। 
स्व-रित्स्वंः । परिञ्मूः । एप । आ | दिं ॥ १२॥ तं । युकः । 
पतिऽपानं । पृथिव्याः । ऋष्वऽ्वरिस्य । वृतः । परति; । भूः । विधं । 
आ । अप्राः । अंतरिंक्षं । मिञ । सत्यं | अद्धा । नक्रिः । अन्यः 
त्वाऽ्वान ॥ १३ ॥ न । वस्य॑ । द्ावरप्रयिवी इति । अजु । व्यचः | 
न | म्िषवः ¡ स्ज॑मः | अन | आनदाः । न । उन । स्वजि । 
मदः । अम्य । गुःयतः) णकः | अन्यत्‌ । कृपं | पिशं} अनुषक्‌ । १४॥ 


क, 
११० 
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€ =] भ 
आचन्नत्र॑ मर्तः सरिमन्नाजो दिदे ठेवासो! असमदश्न त्वा । 
वृश्रस्य यदुश्टिमतां वधेन नि त्वभिन्दर प्रत्यानं जघन्यं ॥ १५॥ १४॥ 


1 ५३२ ॥ 3-१) सत्य आद्र क्रविः ॥ इन्द्रो ठेवता ॥ छन्द-जगती १०-११ त्रिष्‌ 


३ ) न्धू.षु वाच प्र महे भराम गिर इन््मय सदने विवस्व॑तः। 
नृ.चिनि रत ससनामिवाञिटन्र ुष्टनिः्रैविणोदेषुं शस्यते ॥ १ ॥ 
टुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोरसि दुरो यव॑स्य चुन इनस्पतिः । 
शिक्षानरः प्रदिवो अकामकङनः सग्वा सचिभ्थस्तमिदं यंणीमसि ॥२॥ 
राचीव इन्द्र पुरकरद्यमत्तम तवेदिदमभितशेकिते वख । 
अतः संग्रस्यांभिभूत आ भंर मा त्वायतो ज॑रितुः काम॑मूनयीः ॥ ३॥ 





प = 


। गदर । 


0 


आर्चन्‌ । अ । मरुतः । ससिन्‌ । आनो । विश्व ] 
अग्रटन । अयु | तखा । वृत्रस्य । यत्‌ । मषट्पता । वधेन । नि। 
प्रति । आनं । जय्य ॥ १५ ॥ १४॥ 


देवास 
त्वं 


नि ड इतिं । सु । वाचं । भर | महे । भरामहे । गिरः । इटराय । सवने 
शिवस्वतः। नु । चित्‌ । दि । रत्नै । ससतांुव । अविदत्‌ । न । दुःऽस्तुतिः 
रषिणःष्देषु । शस्यते ॥ १ ॥ दुरः । अश्व॑स्य । दुरः । इट गोः। असि । दुरः । 
यस्य । बसन: । इनः । पतिः । शिक्षाऽनरः । प्रऽ्दिव॑ः । अकांमऽक्नः। 
सखा । सखिऽभ्यः | तं । इद । गृणीमसि ॥ २॥ शचीं ऽः । ट । पुरुऽकृत्‌ । 
यमतऽ्तम । तत्र इत्‌ । इटं । अभितः । चेक्ति । वसु ¦ अनः । सञ्य्रभ्य। 


अधभिऽ्भृते । आ ! भर्‌ । मा । त्यतः ! जरितुः । कामे । ऊनयीः ॥ 3 ॥ 


१९११ 
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एभि द्मभिः सुमनां ण्भिरिन्दभिीनिरुन्धानो अमति गोभिरश्विना । 
क सित | न (> 
न्दर दस्यं ठरथन्त इन्डुभिधुतद्॑षः समिषा रन्नेमहि ॥ ४॥ 


स{सिन्द्र राया समिषा रनमदि स॑ वाजेभिः पुर्न रमिव्युमिः। 

म्द देद्या प्रम॑त्या वीरद्यष्मया गोञअ॑य्रयाभ्वावत्या रमेमदटि ॥५॥ १५॥ 
ने त्वा सद्‌ा अमटन्तानि चृष्ण्या ते सोमासो घच्दयैपु सत्पते । 
यत्कारवे दय वृच्ाण्य॑प्रनि वर्िष्म॑ते नि महरस्राणि वहेथ॑ः ॥६॥ 
युध्वा यृध्रर्प वरेदपि ध्रृदणुया पुरा पुरं समिदं टंस्याज॑सा। 

नम्या यर्दिन्दर सख्यां परावति निवदैयो नर्खव्ि नाम॑ मायिनम्‌ ॥५॥ 
त्वं कर॑श्चमुन पणय वधीस्तयिष्टयातिधिर्वस्यं वर्तनी । 

त्वं चाना वर्डुदम्पाभिनत्पुरोऽनानुदः परिषूता ऋजिश्वना ॥८॥ 





रमिः । धुऽभिः । सुऽमनां; । णमः । इदुडमिः । निऽदंधान । अम॑त । गोभिः 
याशविनां । द्दरेण । दस्युं । दरय॑त देदुंऽभिः । युनद्दरेपसः । स । इषा । गमेम 
॥2॥ सं डट्‌ । राया। सं] इषा | रथेहि) सं। वाजेभिः । पुर्य 
अभि्युऽभिः। म । देव्या । मभ्मत्या 1 वीरस्शप्मया । गोऽअग्रया। अश्वंसवत्या 
ग्मि ॥ ५.॥ १५ ॥ ते । खा । मदाः । अमन । तानि । दृष्ण्यां । तै 
सोमौमः । वृ्रऽदरन्येपु । सतूऽपते । यत्‌ 1 कारे । दश॑ । वृत्राणेँ । अप्रति 
वर्िप्मते । नि । म॒द्रसरीणि। वेयं; ॥ 2 ॥ युधा। युधं । उश्च । इत्‌। एदि 
परप्ण॒ऽया । पुग । पूरं । स । ददं । देसि) ओजसा] नम्यां | यत्‌ । इदर। सरुव। 
प्राप्यति निच्वदय" 1 नचि । नाम । मायिनं ॥७॥ स्वं] करज । उव 
पणय । वधीः । तेजिषटया । अनि.धेऽग्बस्यं । वर्वनी । तं । ता । त्गृदस्य 
जपिनन 1 पुरः । अननुध्टः । परिऽमृताः । कजिन्वना ॥ ८ स) एतान 


१६१९ 





महर) । मण्या ९ 1 वऽ १६] क्रृग्वेदेः [ मण्ड> १1 मतु १० सु* ५४ 


त्वमेताखनरानो ठिदेदाबन्धुना सु्नवसोपजग्खुषः 
षष्ट सहस्र नवति नञ श्रुतो नि चक्रेण रथ्यां दुष्पद।वरृणक ॥ ९ ॥ 
त्वमत्र सृश्रर॑सं तवोतिधिस्तव त्रामभिरिन्द्र तुवयाणम्‌ । 
त्वमस्मै कत्संमतिधिग्वमायुं सदे राजे यूने अरन्धनायः ॥ १० ॥ 

उट चन्द्र ठेवगोपाः सरवायस्ते शिवतमा असाम । 
त्वां स्तोषाम स्वयां सुवीरा द्र घीय आयः प्रतरं दधाना; ॥११।१९॥ 


॥ ५ ॥ १-९९ सव्य यक्त षि. ¶ इन्द्रो चता ॥ छन्द-जगती बिष्ट 


५४) मा नो अस्मिन्मघवन्पत्स्वहासि नादे त जन्तः रखवसः परीणरो। 
अक्रन्दयो नया ¦ रोरुवढना कथा न श्रोणीरभयसा सम।रत ॥१।। 

अची शक्राय शाक्षिने राचींवते राण्वन्ताभिन््र सहयन्राम ह्‌ । 

यो धृष्णुना राव॑सा रोद॑सी उभेच्रषां चषत्वा इेषभा न्यृञ्ते ॥ २॥ 





ननऽरासं । दिः । दश्च अदधुना । स॒ञश्रवसा । उपञ्जग्ुषः । षाष्ट । सदस्ना। 
नठतिं । नद | श्चतः । नि । चक्रेण । रथ्या । दुःऽपदा 1 अवृणक्‌ ॥ ९॥ त्र । 
आदिथ । सञ्श्रवस्र | तव । उतिऽमिः। तवे । तचामजभेः । ईद । तूदयाणः 
त्वं । अस्ये । कत्म । अतिथिऽे । आयु । महे । राक्षे । युन । अरधनायुः। 
।॥ १८ ॥ ये ¡ उव्‌ञ्ऋाचि। इद्र । देबऽ्गोपा ! सखयः। ते | शवन्तमाः | अमाम 
तवां । स्तोषाम । त्वया । सवीराः । द्रायीयः । आयुः । प्रतरं । टघानाः। 
॥ ११ ॥ १६ ॥ # 


मा । नः । अस्मिन्‌ । मघञ्वन्‌ । पतभ्मु । असि । नरि ते । अत; | गवरसः। 

परेऽनल्ञ । अक्रदयः । तयः ! रोरुवत्‌ वना । खया । न । क्षाणः । ।भ्यता । 

म] आरत ॥ ९ ॥ अरं | शक्राय । शाकिनि । शचीऽवत । दाप्तं | इ । 

ह्यन । अभि । स्त॒हि यः] ध्रप्णुनां । शवसा । रोदसी इति । उभेटनि । इषा । 
वृषा । चपभः । निञ्रखजते ॥ २॥ 


११६ 


स्र १। मध्या ४। घर १७१८] क्रग्वेदः [ मण्डर १ अनु० !० । घूम 


अची दिव त्रृहत राष्यं “ वचः स्वक्ष यस्य धूषनोा धरषन्मनः। 
टच्छरवा अखुरो वदेणां कतः परो दरिंस्यां बूषभोरथोटिषः।॥२ 

त्वं दिवो इृद्नः साच कोपयोऽव त्मना घ्रपता ऊउाचरं भिनत्‌ 
यन्माधिनों व्रन्दिनो मन्दिना परृषच्िनां गम॑स्तिखरानि प्रतन्यासि॥प। 

नि यणानि इवसनस्यं मधनि प्प्रंस्य चिद्रन्दिनो रोरवद्न।। 

प्राचीनन मनना वदटेणावता यदनया चित्कण्वः कर्त्वा परं ।।५॥ १७। 

त्वमाविथ नयं तुचे यदुं त्व तुचीतिं वय्यं रातक्रतो । 

न्वं रथरमर्नखां क्रन्च्ये धने त्वं परो नवनि द॑मयो नव ॥६॥ 

म्रा राजा सन्प॑निः जदुचज्नों रातर्दव्यः प्रति यः राममिन्वनि। 

उक्था वा गो जनिगृणाति राधसा दा्ुरस्मा उप॑रा पिन्वते दिवः ॥: 








> 


अव । दति | व्रते । वृष्य । वच॑ः } म्वऽ्षत्र । यस्य॑ ' 
परपतः । ध्रषन्‌ । मन॑ः | वृदतऽश्रवाः 1 असुरः } व्रणं } कृतः 
पुरः । हरिऽभ्यां । वृषभः र्थः हि । स ॥३॥ सं । दिवः। वृतः | मानु 
कोपयः । अवं । न्मन । धरता । देवरं । भिनत्‌ । यत्‌ । म्रायिन॑; । व्रंदिन॑ः 
म॑ंदिनां । ध्रपतर । शिनं । गभस्ति । अशनि । पृतन्यसि ॥ ४ ॥ नि। यत्‌| 
वणि । वसनस्य । पधनिं । शुप्णस्य चत्‌ । व्रदेनः । रोरुवत्‌ । वना 
पराचीन॑न । मनमा । वर्देणाञ्वता । यत्‌ । अ । चित्‌ । कृणवः । कः | ता | 
रि॥ ^ ॥ ६७ ॥ त्वरं । आविद नयं । तुवं । यदं । त्वं तुवींतिं । वय्यं | 
टरतक्रतो उनि छतञ्रता 1 न्व | रथं } एत॑शं | क्रन््वं] धने त्व] पुरः नव्रति। 
टयः । नवं | > ॥ मः। घ्र} गजा | सतऽप॑नि । चुद्युवन } जन॑ः । गातञंत्यः। 
मनि । यः| ठम । टन्येति। उक्या गा ।यः । अभिगृणाति } गधा 
टानु । अम्य उपगम 1 स्न्विनि। दिवः ॥ ७ ॥ अमं। कचं । असमा । 
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अस॑मं श्वच्रमस॑मा सनीषा प्रसोमपा अप॑सा सन्त नेम॑ । 

यत॑ इन्द्र दषाः दधन्ति साहि ष्ट्रं स्थविर वृष्ण्यं च।॥८॥ 
तुभ्यदेते व॑हुला अद्निटर्धाखम्‌षदंश्वमसा इन्द्रपानाः । 

व्यरलुहि तषा काममेषामथा सनो! वसुदेयाय कृष्व ॥ ९ ॥ 
अपाम॑तिष्टदम्ण॑हरे तमोऽन्तवंच्रस्य॑ जठरे पर्व॑तः । 

अभीमिन्द्रो नयो वतरिण। दिता विश्व! अतुष्टाः प्रवणेषु जिष्ठते ॥१०॥ 
स शेदधरमाै धा युस्नलस्मे माहे श्रत्र जनाषाचिन्द्र्‌ तव्यम । 

रक्ष च नो मघोनः पाई सूरीच्रये च नः स्वपत्या इषे धः: ॥११।॥१८॥ 


॥ ५५ ॥ १-८ सव्य आद्भप्स ऋषि ॥ इन्दो देवता ॥ छन्द्‌-जगती 


(५५. ) दिवश्थिदस्य वरिमा वि पप्रथ इन्द्रु न सहा परधिदी चन प्रनि। 
भीमस्तुदिष्माश्षणिभ्य आतपः शिङीति वघ्नं तेजस न वसगः ॥१॥ 





मनीषा | म्र । सोमऽपाः । अप॑सा । सतु । नेमे। ये।ते। दर्‌ ददुष॑ः। बधयंति। 
माह । क्षत्र | स्थावर । वृष्ण्यं । च ॥ ८ ॥ तुभ्य । इत्‌ । एत । वहुखाः । अद्र 
दुग्धाः । चपृऽसदः । चमपाः । इदऽपाना(ः । वि ! अश्चाटे । तपय । काम । एषां | 
अथ । मनः । दसुञ्देयाय । कष्ठ ॥ ९ ॥ अषां । अतिप्रत्‌ । धररुणञ््धरं ! तमः। 
यतः । वृत्रस्य । जटरषु । पवतः । अभि । इ । इद्रः | नदः | त्रिणा । हिताः 
विभवः । अनुस्थाः । प्रवणेषु । निघते ॥ १०। सः । तयु | अधि । धा 
बुश । अस्म इति | महि। क्ष्रं । जनापाट्‌ | । तव्यं! रक्षं। च| नः; 
प्यानः । पाह । सूरान्‌ । राये ! च । नः । सऽ्अपत्य । इप । ध्यः ॥११।।१८॥ 

1टचः { 1चत्‌ । अस्य | उरिपा। वि ) पवथ | इद्र । न । गद्या । परथिवा। 


उन । प्रात । भोपः | तुविष्मान । चपाणञभ्यः । आञ्तपः । र्यात्‌ | गज । 
तेजस । न । वेंमगः ॥ ६ ॥ 


१९० 
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सो अंणीवो न नगरैः समुद्रियः प्रतिं गृभ्णाति चिभित्ता वरीमभिः। 
इन्द्रः सोम॑स्य पीते व्रृषायते सनात्स य॒ध्म ओज॑सा पनस्यने ॥२॥ 
त्वं तर्चिन्द्र पव॑त न भोज॑से सदो नृम्णस्य धमणामिरज्यसि । 

प्र वीण देवताति चेकिते विश्व॑स्मा उग्रः कर्मण पुरोहितः ॥ ३॥ 
स दढन नमस्युाभवचस्यते चार्‌ जनेषु प्रघुबाण इंद्धियम्‌ । 

वरषा छन्तु भवति द्यतो घरृषा क्षेम॑ए घेनां मघवा यदिन्व॑ति ॥ ४॥ 
स इन्मदानि समिथानि मज्मना कृणोति युध्म ओज॑सा जनेभ्यः। 
अधां चन ख्रदधति त्विषीमत इन्द्राय वज निघनिघ्नते वधम्‌॥।५।१९॥ 
स दि श्र॑वस्युः सदनानि कृचिमा। क्षछया बुंघान ओज॑सा विनादयन्‌ । 
ञ्योतीपि कृण्वनर॑कृकाणि यञ्यवेऽ्वं सुक्रतुः सतैवा पः ख॑जव्‌ ॥ ६॥ 





सः। अणवः । न । न््रः समुद्रियः । मति | गृभ्णाति । विऽ्थिताः। 
वरींमऽभिः । इः । सोम॑स्य । पीतय 1 वपभयते । सनाव । 
मः । युध्मः । ओजसा । पनस्यते ॥ २॥ त ।तं | । परवैतं ।न। 
भाज॑से । महः । नृम्णस्य । धपरैणां । इरञ्यमि । प । वरीयैण । देवतां । अि। 
चेङिनि । विन्व॑स्य । उग्रः। कर्मेण । पुरःऽरित ॥३॥ सः इन । वनं । नमस्युऽभिः। 
वचस्यत । चार । जनेपु । ग्रश्ुवाणः । इष्टय । पां | दुः । भवति । दर्तः । 
वृषा । क्षेभण । धनं । य॒प्रऽ्व। । यत्‌ । इन्व॑ति ॥ ४ ॥ सः । इत । महानि | 
मेऽ्ड्थानि । मज्मना । कृणानिं। युध्मः। ओज॑सा । जनेभ्यः । अधं । चन । श्रत्‌। 
दति । नििपिष्पत । दद्राय । वज | निञ्यनित्रन ॥ ५॥ १९ ॥ मः दहि। 
श्रवस्युः । सद॑नानि । कृतिम । क्या । वृधानः । ओज॑ना । वरिऽनाशयन्‌ | 
ञयार्ीपि 1 कृष्न । अवृकाणि । यज्यत्रे | वर॑ | सऽक्रतु । मत्रे । अपः। 
सृजन्‌) ।॥ ८ ॥ 
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दानाय मन॑; सोमपावन्नस्तु तेऽवौञ्चा दरी वन्दनश्रुदा इंधि । 

यामिष्ासः सार॑ययो यजन्ते न त्वा कता आ द्‌स्बन्ति श्रूणयः।५॥ 
अप्रक्षितं घस विभाषे हस्तयोरषाण्ट सहस्तन्वि श्रुतो दषे) 
आ्तासोऽवतासो न कलतेभिस्तनषु ते क्रतव इन्द्रं भ्रयः 1८} ॥२०॥ 


॥] ५६ ॥ १-६ सम्य जाद्रय क्षि ॥ इन्द्रौ देवता ॥ जगती-छन्द्‌ ॥ 


। ५६ ॥ एष ए पूर्यीरड तस्य॑ चश्चिपोऽत्ो न योषाखुदयस्त सुवेधिः। 
दक्षं सदे पौययते 'द्ेरण्यय रथ॑माचत्या ट्रिंयोगण्छम्ब॑सम्‌ ॥ १ ॥ 
तं गतयो नेमनिषः पर्धसः खषुद्रं न संचरणे सनिष्यवः। 
पति दक्षस्दं विदथस्य ङ्‌ खद शिरि न वेना अधि रोह तेजसा ॥२॥ 
ष तवेणिमद्या अर्ण पस्य शरेभेष्टिने राजते तजा राचः। 

शुष्णं मायिनमायसो मदे दुध आभूषु रामयन्नि दासनि ॥३॥ 
टवी यरि तविषी त्वाद्श्रोतय इन्द्रं सिषक्त्युखसं न सूरयः) 
यो धृष्णुना शव॑सा वाधते तम इयति रेणु ृददैहैरिष्वाभः ॥ ४ ॥ 





दानाय | मनः | सोपऽपावन्‌ | अस्त्‌ | ते । अर्वाचा । हरीइति । वंद नऽश्रुत्‌ । 
जा] क्धि । यमिष्ठासः । सारथयः । ये! ह्र।तेन।खा। केताः। आ! दभु 
वत । णयः 1 ७ ॥ अप्रजक्षिन । वसुं । व्िमपि । हस्तयाः । अपि । सर्हः 
तनव | श्रूनः ! टपर | आऽवत्तासः। अवतासः । न । कर्वञ्भिः। तनूषु । ते | कर्वबः। 
। भूरयः ॥ ८ ॥ २०॥ 
एषः | प्र । पूतः । अव॑। तस्य | चच्रिपः । अत्यः} न योषा } उत्‌ । ययस्त । 
गदणिः 1 दक्र 1 महे 1 पाययते 1 हिरण्ययं । रथं ! आय्वृत्य । हरिञ्योगं ।ऋभ्वेम 1 
॥ ६॥ तं! गतयः । मन्‌ऽः । परीणसः । सपुदर । न । सञ्चरण । सनिप्पवः । 
पानि | दतस्य रिदथस्य | नु} महः } गोरर । नवनाः । यष ।राह्‌ । तैजसा । 
॥ > ॥ सः 1 तुरेभिः । सदन ! अरेणु । पस्य । गिरेः । भृष्टिः । न । जते । त॒ना । 
1 चन । शप्ण } पायिन्‌ । ययमः! मदे । दधः । आभूषु । रमयत्‌ ।नि। 
दामनि ॥३॥ ठेवी। यिं तविषी । सरञ्वुथा । तवे । इदं सिसक्ति । उपरम । 


1 न्द१ः। यः| पृप्युनं | शकना] बाधते | तमः 1 इयि । रेणु । वृहत्‌ । 
नरारस्स्वानः ॥ ४॥ 


स्ट १ जध्या० ४ । घ०२११२२ ] कऋरण्वेदः [मण्ड १ । अनु १०। ०५ 
वि यन्तिरा घरनमच्युत रजाऽ्निष्िपो दिव आतासु वेणां । 
स्वर्मीह्न यन्मद इन्द्र दप्यदन्वच्ं निरपामोव्जा अणेवम्‌ ॥ 

त्वे षटवा धरुण (धष जआजसा खश्रन्चा इन्द सद्नघु माष्द्‌न, 

त्वं सनस्य मदे अरिणा अप वि वृच्रस्पे समया पाष्यारुजः ॥६।२१॥ 


॥ ५५ ॥ १-८ सव्वं जादि क्प: । इन्र दूवरता ॥ जगता छन्दः ॥ 


भ 


। ५७ ॥ प्र मर्दय वहते वृहद्र मे सत्यद्युव्माय तनसे मति भरे। 
अपामिव प्रवणे यस्थ दुधेरं राधो विश्वा दार्थसे अपावरतम ॥ १॥ 
अध॑ ते रिच्वमनु हासदरिदय आपों निम्नेव स्यना दविष्मतः। 
यत्पवंत न समरीत दयेत इन्द्रस्य वज्चः दनधित्ता हिरण्ययः ॥ २॥ 
स्म गानाय नमसा सभ्नध्वर उपानय जा भरा पनौोयस। 
यरय धाम श्रवसे नसिन्द्रियं ज्योतिरकारं ररित नयस ॥२॥ 
मेत इन्द्रते वथ पुरुष्तय त्वारभ्य चरामसिभभ्रूवसो। 


दि त्वदन्या भिवणो गिरः सधत्क्चोणीरिंव पति नो दये तदचः॥ ४॥ 


| 1 स 


12 । 





[^> 7 (० 


्ि। यत्‌} तिरः धरसणं | अन्थुनं । रज॑ः । अतिंस्थिपः} द्िवः। आतापू। 
णां | स्व॑ःऽमीह । यत्‌ । मद । दू । द्यां । अर्हन्‌ । वरतरं । तिः । अपां। 
ठः । अण्वं । | ५ ॥ स्वं । दिवः। ध्ररुणं । भिवे । ओज॑प्ता । पृथिव्याः 
। सदनपु । माद्भिः | त | मतस्य | म । अरिणाः। अपः। वि | वृत्रस्य। 
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समया | प्राप्या । अरुनः ॥६॥२९॥ प्र । मंहिप्राय } बहते | वृहवऽ्य। 
सत्यल्युप्नाय | तव~ । यर्ति। भरे । अपाव | प्रवणे । यस्य | टुःऽधर्‌। रधः। 
दिन्दऽञायु । जवस । अपञवृतं ॥१॥ अधं । ते| तिश्वं। अनु । ह । असत्‌ । इष्टय 


4 


व 
प. | निप्नाऽट्व | स्वना । दतरप्परतः | यत्‌ । प्ते | न संऽअङीत । द्यतः । 
रसय} दजजः। ्षयिता । हिरण्यवः ॥२॥ असं । मीमाय। नम॑सा सं । अध्वर । 
धः नद । आ। उर | पनीकते | यस्य॑। धाम॑ | श्रवते | नाप दृद्रिि। 
पानिः | चाकारि । दरिः । न । जय॑सतत॥३॥ इमे! ते । द ।ते । वय 
तुन्‌ ।य। न्वा । आऽरभ्य । चरामसि । प्रभुवरसो । इति । प्रमु । 
दि । न्यत्‌ । अन्यः । निगणः । गिरः। सवत्‌ । क्षोणीःऽदुव । प्रति नः 
य । नन्‌ । नर्यः ॥ भरि तु । द । वीर्यं । कर । स्यम्‌ 
११८ 


| (1 ८ ८५1 श्ण 
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भट ! | धष्पा० ४ । वर २२२९} छण्वदः [ पण्ड १। अञ ११। प्‌७ ५८ 
शरि त इन्द्र वीय ¢ तवं स्मस्यस्य स्तोतुस॑घवन्काममा धरण । 
अनुं ते यौर्वहृती वीयं मम उयं चते प्राथेवी न॑म ओजसे ॥ ५॥ 
त्वं तमिन्द्र पर्वत मदास्ररं दज्रण वजिन्पवरश्चकर्तिथ | 
अवासजो निचरताः सतेवा अपः सत्रा विश्व॑ दधिवे केव॑लं सहः; ॥६॥२२॥ 


॥ एकादशोऽतवाकः ॥ 


॥ ५८ ॥ १-९ नोधा गातम क्षिः ॥ अश्निःरवता ॥ छन्दः जगती ॥ 
(५८) न्‌ चित्सहाजा अश्डतो नि तन्दतेदोत यदतो अभवाद्धवस्वतः। 
पि साधिष्ठेभिः पथिमी रजो ससर आ देवताता दविषां विवासति॥१॥ 
आ र्वखदाय यवसाना अजर स्तष्वाठस्यननतसंषु त्त । 
अत्यान पष्ट छाषतस्य राच्त दवान सार स्तनयन्नाचच्दत्‌ ॥ २॥ 
काणा रृद्रासचसामः पराहता दाता एनेषत्ता रायषाल्छस्नत्यः। 
रथा न व्छ्रज्जसान ञायुषु व्यानुषग्वाया दव ऋण्वति ॥२॥ 
वि वातजूता अतसष॒ त्त इथा ज्हाभ्ः खण्या तुदष्व्राणः। 
तषु यदग्र वाननो चषायसे कष्य त एम रूदराद्‌ स जजर ॥४॥ 





अस्य । स्तोतु: । मरघञडन्‌। कापं | आ। पृण । अज्तुते । चाः | वृहती । वायं । मप | 
द्य! च। ते। पुथिवी । नपे । ओजसे ।॥ ५ ॥ तं } त्‌। इन्द्र | पतं । एहां } उरं। 
प्रेण | वज्जिन्‌ | पत्रऽशः । चकतिंथ । अव । अजः । निऽबताः । सते । अपः। 
सत्रा । पश्व दाधरप । कवर । सह्‌ ॥2 ॥ २२ ॥ 

सु । चत्‌ । सदहःऽजाः । अमृतः । नि । तुदते । हर्ता | यत | दूनः 
अभवत । व्रिवस्यतः । त्रि । माप्रेष्टेभिः । पथिऽ्भिः । रजः । मपे । आ | दृव 
ताना | टत्रिषा | दिव्राखति ॥ १॥ जा । स्वं । अस । युवपानः | अजरः तुषु । 
भव्रप्यन्‌ । अतसेषं | तिप्रति । अत्यः । नः पष्ठ | ्रदितरय । रोचते | दिवः 
न । सानु । स्तनयन्‌ । अचिक्रदत्‌ ॥२॥ छाणाः। सदरमिः । वसुऽभिः । पुरःऽहिनः। 
ता । निऽसत्तः । रयिपाट्‌ । अमत्य । रथ॑ः । न व्रिक्षु । कनसानः। आयुषु । 
ब आनुषक्‌ । वायां | टेवः | करण्ति । ३ ॥ ति । बात॑ंऽजतः । अतसप। 
तषट । रथा । जुहभिः। सृण्यो। तुतिऽस्वनिः । तुषु । यत्‌ । अग्र | वाननः। वृपञ्यम । 
स्प्ण।त्‌ | एम । स्शत्‌ऽञ्यं । अजर ।॥ २॥ 

५ 


(+, 


यण ?। अध्या । षु. 2३-२ ] ऋण्येद्‌ः [ गण्ड ? । शलु* ?; । ० 


तपुजम्प्रा चन जा वानचोदिना यथन साह अच वाति वसगः 
अभित्रजन्नन्निनं पाजसा रज॑ः म्धातुखरथरं जयने पतत्रिणः ॥५॥२३॥ 
दशुष्ट्ता श्रृगवा मार्युपेषा रथिन चार्‌ स॒वं जनेभ्यः। 

दोातारमग्न अतिथि वर्यं मिच्च न नेच दिव्याय जन्म॑ने ।॥६॥ 
दानारं सप्त ज॒ह्ाञ्यसिष य वाघतो चणतं अध्वरेषं | 

अत्र चिच्वपामरति वम्रनां सपयाभि प्रपेसा याचि रल्स॥५॥ 
आच्छा सृनासटसो नो अद्य स्तोततस्य चिच्रभ्रदः रामं यच्छ] 
अग्र नणनरनमटस उम्प्याजां नपात्पाभरायर।भेः। ८॥ 

पणवा वस्च्थं गृणते विभावो भवां मघ्रचन्मतञ्डयः रामंं। 

उङप्म्रारन जदसा गृणन्तं प्रानमक्षू धरियार्चसुजगमस्यात्‌ |^ ॥ ८४॥ 


॥ “° ॥ १ उ नोना यनम द्धि ॥ अभि श्वाना देवता ॥ विषम्‌ चन्दः 
(५५ ) चया दद्र अञ्चयं अम्तेत्वे विश्वे अम््रनां माद्यन्ते। 
चैः ॥ [५ ख। क ल + ष ५५/ 
वश्वानर नाभिरमि क्षितीनां स्थृणिव जने उपभमिच्र॑यन्थ ॥ १॥ 





तपुःऽजेमः । वनं । आ । वात॑ऽचोदितः) यये 1 न । स्वान 1 अवे । वाति । वमगः। 
अभिव्रजन्‌ । अक्षितं | पाजसा । रजः | स्थातुः) चरथं । यत्‌ । पतत्रिणः 
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५.॥ २३ ॥ दधुः न्वा | भृगवः। मानुपपु। जा | रयि] न चार । म॒ऽहवं | जनभ्यः। 
दातार । अग्र | अतिथि | दर्ण्ये | भित्र । न | नेवं] दिव्याय | जन्मन ॥ ६॥ 
दातारं । सप्त । र्दः यजिष्टे।यं। वाघतः | वृणत । अश्वरष्‌ ] अग्रि} विव्वपां। 
अर्ति । वमृनां । मपयापि । प्रय॑सा । यापि । रन ॥ ७ ॥ अ्िदरा ) नोहि । 
सहसः । नः अन्य । म्तानूऽभ्यः मित्र्रहः | गमं | यन्छ् | अप्र । गृणते) अट्मः। 
उर्प्य । उनः । नपात ।पृऽ्थिः। आ्य॑मीमिः। ८ ॥ मत्र | वरूथं | गृणत। 
विमाञ्चः। भव॑ | मघभ्वन | मवर्त्‌ऽभ्यः | बम । टसप्य । अग्र | ग्रतः 
गृणत । ध्रातः । यनु । पियाव्वमुः । जगम्यात्‌ ॥ %॥ २८ 

वयाः । ट्व । अपे] उन्नयः | ते अन्य) व्येहतिं। वित) अमन । मदत । 
दर्वानर । नामिः । अनि । क्ितीनां । स्पर्ग ] जनीन । उपमित्‌ । ययव 


(भ 


। मद्री | दिः । नाभिः । अनिः । पृथिव्याः | चयं] तमन्‌) अरनिः। 


> 
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भए १ | मध्वा ए | पघ* २५] च्रण्येद्‌ [ पण्टम १] गन्‌* ११ ।घू० ६० 
मदो दिवो नाभगरनः प्रधिया अधा-नवद्रती रोदस्योः 

तं र्वा देवासोऽजनयन्त टेव सैश्वानर ज्योतिरिदायय ॥ 

आ सूयं न ररपो धदासों वश्वानरे द्धिरेऽ्ा वस्‌नि। 

या प्चतषषधीष्वप्सु खा माठषषुसि तस्थ राजा ॥ 

बहती इव सनव रोदसी भिरे टोतां मनुष्याः न देक्लः) 

स्व॑वते सत्यराष्पाय पर्दविश्वानराय कतमाय यहीः॥ ४॥ 
दिवश्चित्ते व्रहतो जातयेहो वैश्वानर प्र रिरिच मदित्वम्‌। 

राजा कृष्ीनामसि साषीणां यवा टवेभ्यो चरिवश्कथ ॥ ५॥ 
प्रन म॑रित्वं इुषलस्य ठोच यं पूरवो व्रञ्चटणं सचन्ते । 

वश्वानरो दस्यु मागिनिर्जघन्रो अधूनोत्काष्ठा अत्र द्राम्बरं भेव ॥६॥ 
प्वानरा मटेस्नाःविन्वज्राड्मरदष्जष यजना उभावा । 


रातवनय कातेनीसराभ्रः पुरूणांथ जरत सच्त्ताचान्‌ ॥ ५ ॥ >^ ॥ 
॥ <= } १-५ नाधरा गतम-~क्प्ि ॥ अग्निदेवता ॥ चिषटप्-छ्< ॥ 

(३० ) वां यशां धिदथ॑स्य तु खाय दृतं सव्यो अंभरम्‌ । 
टिजन्मान रध्येभिव परचास्तं राति म॑रद्ग॑वे मात्तारेभ्वां ॥ १॥ 
रोह्स्योः | तं । त्वा | देवासः । अजनयत ) देष । वैश्वनर । ज्योतिः । इत्‌ 
आयय ॥२॥ आ । सूय । न! रह्पयः। धरुवासः | वेश्वानरे । दाधरं | अग्रा । 
मून | या। पवतेषु। यषधीपु } अपञ्पु। या | पाद्ुपेप । असि । तस्य! राजा। 
॥२॥ वृतो । इवेति । व॒हतीऽ्ट्व । सूनवे । रोर्दवी इति । गिर. 1 टोता । ममुप्य । 
त | दक्षः । स्वःऽ्वते । सत्यःप्मायर । पत्रीः । वेश्वनरार्य । नृऽतमाय । यह्वीः 
॥४॥ द्रः । चित्‌ | ते | वहतः । ज(तऽ3दः । यश्वानर । भर । रिरिचे । महिञ्तवं। 
राजा । कृष्टीनां । अमि। मादुपीणां । यथा| देपेभ्य॑ः ¦ वरखिः । चकथ ॥५॥ 
प । तु | य्टिऽस । दषभरस्यं । वोच । यं । पूरवः । व॒न्रऽहन । सचति । वश्वात॒रः। 
दस्यं । आरः जघन्बान्‌ । अधनोत्‌ । काष्ठाः । ञव । गवर । य्‌ ॥६॥ 
ग्वारेरः | गृद्िप्ना | विषव्डष्टिः | भरतूष्वजिषु } यजतः । विभाऽवा । जातऽ 
वतय । शतिवोभिः। अभिः। पर्ऽनीये 1 जगते । सनताऽ्वान्‌ ॥ ७ ॥ २५ ॥ 

चह । यशस ¦! एदथस्य | क्तु । युप्रऽअव्य । दत | सदयःऽमभ। 
1 जन्मन । रर्चेष्ट्व । यरस्ञस्तं । रातिं | भरत्‌ । भृगवे । मात्रिश्वा॥‡॥ 
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अस्य चासुंसभ् वासः सचन्त दविष्मन्त उरिजाये च मनीः। 

टिवद्धित्पर्वी न्यसाटि टोताप्रच््धों विश्वानिर्धिश्यु वेधाः २॥ 

त नन्प्रसी दरद्‌ जा जावधमानमस्मत्कीतिमधरुजहमरयाः। 

ग्रमात्वजो ३जवच मानुषासः प्रयस्वन्त आयता जजनन्त। ३) 

उदाक्पावक्रा वसुमोर्दपष वरेण्या हो।नाधापि रिध्चु। 

दमरना गटपतिदेरु आ अचिश्चवद्राधेपती रयीणाम्‌ ४॥ 

लत्वा व्रयं पतिमग्ने रीणां प्र शंसामा मतिभिगोतमासः। 

आशुं न बजिम््ररं मजयन्तः प्तमक्षू धियावंसुजनम्पात्‌॥ ५॥ २३॥ 
॥ १ ॥ १-३६ नोवा माम-प ॥ इन्दर रेवता ॥ चिष्प छन्द ॥ 

२१) अस्माटदप्र तवम त्राय प्रयोन दमि स्नामं मारैनाय। 
ऋचींपमायाभिसतव्र जादरामिन्द्राय व्रह्य्णि राततमा ॥१॥ 
अस्माद्द्‌ प्रय॑टव॒ण् यसि प्रराम्याङ्प वापे सुवाक्ते। 
इन्द्राय दह्दा मनसा भनीपा प्रलाय पत्ये धि मजय्न्न॥ २ 
अस्य । घाम; । उभयासः | सर्चैते । हविष्पतः । उननिज॑ः। य। च । मनीः। 

द्षः। चिद्‌ । पृष्ः। नि। असादि 1 दता} जप्पृन्छ्वः। तदपि; पष । 
वेधाः ॥ २ ॥ तं। नव्यसी । हृदः । आ। जायमानं । अस्मत्‌ । सुऽ्कीर्ति' | 
धु उजिदहं । अष्याः यं । ऋलिर्जः | वजन । मानुपानः | प्रयस्वतः | आयदः। 
जीजनत ॥ ३ ॥ उनिर्‌ । पातरकः। वमुः मातुपेषु । वर्ण्यः | होता । अधायि। 
शिघ्ु। दमूनाः । गृदऽपतिः । दम॑ । जा । अत्रिः । युवत्‌ । रयिभ्यतिंः। रीणां । 
॥ ८॥त। त्वा वर्य । पतिं । अग्र! ग्यीणां | प्र । हसामः । यरतिषमिः। 
गोत॑मानः । आच्रुम । न । वाजमऽभगम । मजय॑न्त । प्रातः | मशु | धियावसुः] 





जगम्यात ॥ ५, ॥ => ॥ 
अमम । उत्‌ | उम । टतिं।प्र। तवस तगं | प्रय॑ः। न) रिं । म्नापम पाट 
नाय । कऋर्चपपाय अधिञ्गव । आहय | इन्द्राय । व्रद्यणि | गतवता ॥ {॥ 
अस्म टत | उप ठति । पयः व्व । प्र येपि | मरपि। अङ्कपम।व्राध। सुः 
५ वृक्तिः इन्टराय । हृदा । पनमा । मनुपा । वरन्नाय | पु य॑ | यिय॑ः। पनयन्त्‌। 
२॥ अस्म।ढत्‌। उम इतिं। न्यम्‌। उवमऽ्मम। म्ब माम्‌ | भगमि। आद्भुषम्‌। 
। मरम । अन्द्धाक्तिगभिः । यनीनाम्‌ । सुवरक्तेऽथिः। मृग्मि। 


क किक, 
५ चक 
0 
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अस्पा इद त्यष्ठुपसं स्वषा भराम्पाङ्गृषमास्येन । 

मरिष्रमच्छोक्तिभिमतीना खवाक्तानभः सूर वावघध्य॥३॥ 

अस्मा इट स्तोम स हिनासिरथ न तष्टेव तात्सनाय। 

गिरश्च गिवीहसे सवक्तीन्द्राय पविन्वामेन्व माधराय॥४॥ 

अस्मा इद ससिभिच ्वस्पेन्द्रायाकं जह्वारसमसे। 

वार दानाकस उन्द्‌ध्य एरा गतेञ्रवस टदमोण्म्‌ ॥५॥ २५ ॥ 

अस्मा इद त्वष्टा तश्चटटड स्वपस्तम स्वचश्रणाय 

वृच्रस्य चदन सम तुजन्नारानस्तुजता 1क्यधाः ॥ ६ ॥ 
स्येह मातुः सदनेषु खद्यो सहः पितुं पापिचाश्वावन्ना) 

मषायादेष्णुः पचतं पटी यान्विध्यद्धरार्हं तिरो अद्धिमस्ता।॥ ७॥ 

अस्मा इदु ग्राश्िदेवपत्यारन्द्रायाकमादेददय उबुः। 

पारे यावाप्रथिवी ज्र उका नास्यते सदटिमान परिष्टः ।॥८॥ 

ञस्येषेव प रिरिचे मित्वं दिवस्पुथिव्याः पथेन्तरिक्षात्‌ । 

राख्िद्रो दम आ! सिन्वगरतं स्वरिरिम॑च्ो वचश्च रणाय ॥ ९ 





बृवरृधध्य ॥२॥ अस्म) उत्‌ । डमर) इति स्तोमम्‌) सम्‌) देनामि | स्थम्‌ ।न। 
7ष्ट्ूव । तत्‌ऽसिनाय । गिरः । च । गिरः । च । गिवे।दसे ! सुवृक्ति । इन्द्राय । 
विश्वम्ऽट्न्वम्‌ । मेधिराय ॥ 9 ॥ अस्मे । इव! ऊम्‌ । इति । सतिम्‌ऽडव । श्रस्या। 
प] अकेम्‌ । ज़द्धा। सम्‌ । अञ्ज । वीरम्‌ | दानऽओकसम्‌ | बन्दध्य | 
प्राम । गृतेश्रवसम्‌ । दमोणम्‌ ॥ ५॥ २७ ॥ अस्पृ । इन । उम्‌ इति । त्वा | 
तेव । व्रजम्‌ । स्वेपःऽतमम्‌ । स्वम्‌ ¡ रणाय । वरत्रस्थ [चत्‌ | पिदत्‌ । यन। 
मप । त॒जन्‌ । इशानः । तुजता । कियेधाः ॥ 2 ॥ अस्य । इत । ऊम्‌ । इति। 
पातु; । सरेनपु । सयः । महः । पितुम्‌ ! पपिऽवान्‌ । चार्‌ । अन्ना । मुषायत्‌ 
षषप्णु 1 पचतम्‌ । सहीयान्‌ । विध्यत | व्ररादम्‌ । तिरः । अम्‌ । अस्तां ॥ ७॥ 
यस्म | टन्‌ | उम इत्ति भ्रा सित्‌ । टउभ्पत्नाः। इन्द्राय | अकरम्‌ । आहत्य । 
अडर्सयुवुः । परि ! चाव।परथिवी ! इति । जञ । उवी रतिं । न । अस्य । ते इति। 
पापान्‌ । परि । स्तइतिंसः ॥ ८ ॥ अस्य इव । एष । १। रिरिचे । यररिऽत्म्‌। 
टक । पशिव्याः । परि 1 अन्तरिक्षात्‌ । स्वऽराट्‌। इन्द्रः । दयं । जा । विश्वऽ्यृन। 
अनथारः अपरः । बकन रणाय ॥ ९॥ 
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स्यटेव उर्वरा शपन्तं चि गखठज्ण चच्रमिन्द्रः । 

गान त्राणा अवनीरष्ुचदाभि स्रव दावने सच॑ताः | १०॥ २८॥ 
अस्यदर त्वपसा रन्त सिन्धवः परि यन्र॑य सीमयच्छत्‌ । 
इडानक्रदाद्ष दरास्पन्त्वातये गाधं तवणिः कः ॥ ११ ॥ 
अस्माद्द्‌ प्र भरा तूतुजानो वर्य वच्रमीरानः किथिधाः 

गाने पथे विरदा तिर श्वष्यन्रणस्यपां चर ॥ १२॥ 

अस्यट्‌प्र व्रि पत्याणि तरस्य कपाणि नञ्यं उक्थः | 

गुध यदिष्णान ञायुघान्य्रघ्रायमाणो निरिणाति जच ) १३॥ 
अस्थटं भिया गिरयश्च टचा वावा च भूमा जनुषस्तुजेते । 

उपां वनस्य जयवान आण खया खुवदीयौयनाधाः। १४॥ 
अस्मा ददु त्यदनु दायच्यपामेको यद्त्रे भूरेरीदानः। 

नटा सय पम्पृध्रानं सेव॑न्व्येखु द्वमावादिन्द्रः॥ १५॥ 

ण्वाते दारयाजना खच्रक्तीन्द्र व्र्माणिमोतमासा जकरन्‌। 

पषु विन्वपञस धिय॑न्धाः प्रानमश्चु धियार्वसजगम्यात्‌ ॥ १६ ॥ २९॥ 


अस्य | इत । एव } गरव॑मा । शुपन्तम | वि । वश्वत्‌ । वज्ण। वृत्रम्‌ } इरः । गा. | 
णाः । अरनी: । अपच्चत्‌ । जयि श्रवः दरविन । सभ्चताः॥ १०॥ २८॥ 
अस्य । इत्‌ । उम इति सषपा। रन्त} सिन्धवः) पर| यत्‌] व्रण ।स॒म्‌। 
अगच्छत्‌ । इ्रनिञक्रत्‌ | दाप | द्यस्य । तुत्रतिव | गधिप्र | तुत्राणः | कुरते 
क: ।॥ ११॥ जस्म) हत ऊम्‌ इत प्र मर । तूतुजानः } वृत्राय | वत्रप। 
द्दानिः । किय॒वाः । गाः।न। प्व वि । रद्‌ 1 तरशः | दृप्यन्‌ अणानि अपाम | 
रध्य ॥ १२॥ अस्य।३त्‌ } डय दउति प्र) त्रि पच्या | तुरस्य | क्माण। 
नव्यः | उक्वः। यप | यत इप्णानः। आयुधानि । कऋघ्रासपराणः । नऽस्णातति। 
दन्न्‌ ॥८३॥ अस्य। य्त्‌} उम) उत्ति भिया गिरयः चटृह्धाः | द्यत्र च। 
भूम । जनुषः । त॒जते। उति! उपा ठति} वनस्य । जा्युवानः। जाणत सतरः 
भुवन्‌ । वीर्याय) नाराः ॥१४॥ वस्म । इते । छम । उति | सयत्र । अचु | दात्‌ । 
एषाम्‌ | एकः । यत । उतर । मृगः | व्यानः। प | एततलम्‌ । मृय । परपृानिम्‌ 
बुध्य | मृस्विपर | जावत। टन ॥१८॥) एव) त्‌ | हारिप्याजन्‌ । मुऽवृक्ति । 
1 व्रह्मामि | गोनपाम । अत्रन। सा| एषु | व्ि्पमनम्‌ | तिग्म श्रा । 
५; 1 गन्रु ) उियाञवगु । जनम्यरात्‌ ॥ {२॥ << ॥ 
4.4. 
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॥] अथ प्रथमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


[षी कि (~ ~ 2 





॥ ६२ ॥ भौत्नो नोधा च्छरषि ॥ इन्द्रो देवता ॥ त्रिष्‌ उन्दः ॥ 
( ६२ ) प्र भन्महे रावसानायं दुषो गूषं गिचणसे संगिरंस्वत्‌ । 
सुषक्तिभिः स्तुदत कंश्सियायाचौमाके नरे विश्रुताय ॥ १ ॥ 
प्रचो महे मि ममों भरध्वमाडष्यं शवसानाय सामं । 
पां नः पूव पितरः पदङ्ञा अन्तो अब्खिरसो गा अविन्दन्‌ ॥ २॥ 
ृष्यविरसां चेष्टौ विदत्सरमा तन॑याय धासिप्‌ । 
बरतिभिनद्ं विदद्वाः सङखिय।भिवौवरान्त नरः ॥ ३ ॥ 
स सुष्टभा स स्ठुभा स्च व्रः स्वरेणाप्निं स्वयो रनरवगवेः । 
सरण्युभिः फलिगमिन्द्र शकर वरं रवेण द्रयो द्रंग्वेः ॥ ४ ॥ 





॥ अथ प्रथमाष्टके पञ्चमोऽध्यायः 1 ५ ॥ 
[9 

५। मन्ये । शवसानाय । शूप । आगरषं । गिवैणसे । अगिरस्वत्‌। 
“ शिऽभिः । सवते । ऋग्पिवायं । अचीम ! अर्दे । नरे । विश्रुताय ॥ १ ॥ 
१। देः । मृद । महि । न्मः भरध्वं । आगृष्यै । शवसानाय 1 साम॑ । येनं । नः 
९1 पिवरंः । पदऽ््ाः । असतः । अंभिंरसः 1 गाः । अविंदन ॥ २ ॥ शस 
भसा । च । एष्टौ ! विदद्‌ ! सरमा । तन॑याय । धासि । बहस्पतिः । भिनत्‌ । 
"| ददद्‌ । गाः । सं । उद्ियांभिः । वावर्त | नरः ॥ ३ ॥ सः। 
स्तम । सः । स्तुभा । सप्त । किः । स्वरेण । अद्रिं । स्यः । नवऽ्वः। 
"र्द्भभिः । फरियं । द । धक । वलं । खग । दस्यः । दकंऽ्तः ॥ ४॥ 
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गृणानो अद्भिरोभिद्स्म चि व॑रुपसा सरयैण गोभिरन्धः । 

वि सस्या अभ्य इन्द्रं सा दिवो रज उप॑रगस्त्ायः ॥ ५॥ १॥ 
तड भग्र्॑वतममस्य कर्मं दस्मस्य चार्तममरिति दंस॑ः । 

उपदे मरुप॑रा अविन्वन्मध्व॑णसो नवत्त; ॥ दे ॥ 

टता वि तत्रे सनजा सनी अयास्यः स्तव॑मनिभिररकेः । 

भगो न मेनं परमे व्योमन्नधारयद्रोदंसी छर्दसां; 1 ७ ॥ 

सनाद परि श्वमा विरूपे पुनखेवां युवती स्वेभिरेधैः । 

क्रुप्णेभिरक्तोषा स्खद्धिवेपुर्भिरा चैरततो अन्यान्या ॥ ८ ॥ 

सनैमि सख्यं स्व॑पस्यर्मानः सदाधार शव॑सा खुर्दसा; । 

आमासु चिददधिपे पक्रमन्तः परयः क्रप्णास् रखाद्रोदिंणीपु ॥ ९ ॥ 


गृणानः । अंगिंरःऽभिः । दस्म । वि । व॒ः । उपस । छर्य॑ण। गोभिः । अंधः । वि। मूरम्याः। 
अमथयः 1 हट । सावं । दिवः । रजः । उपर । अस्तभायः।। ५॥ १ ॥ तत्‌ । ई इति । 
प्यक्षऽ्तमं । अस्य । कम । दुस्मस्यं । चारऽतम । अस्ति दंस॑ः । टपररे । त्‌। 
उप॑राः । अपिन्वत्‌। मधरुऽभणसः। नयः । चतं्ः ॥ ६ ॥ द्विता । वरि । वत्र सनऽ्ना। 
सनीड इति सऽनीनः अयास्यः । स्तवमानेमिः। अकैः । भगंः। न । मेन दिं । प्र । 
विऽभंमन्‌ । अधारयन्‌ । रोद॑सी इतिं । मृऽ्दंसांः ।। ७ ॥ सनात्‌ । दिवे । परि । भम। 
विरूपे इति विऽरूपे } - पुनः श्व । युवती उनि । स्विः । एः । द्रप्मेभिः । अक्ता) 
उपाः। स्वतूऽभिः। वरपुःऽभिः। जा। चग्नः1 अन्याऽथन्या | ८ ॥ सेधि । मन्यं} 
सुऽभपस्यमानः । मृतुः । दाधार । यर्र॑सा । मदमा । आमां । चिन्‌। द 
पह । अंतरितिं । पर्यः। दप्णामुं | व्दा॑त्‌ । गर्णीषु ॥९॥ 


ची) कन 
9. 
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तनात्सन्मि अवनीरवाता बता रस्तन्ते जभताः खरीभिः 
पुर. सदसा जनथ्ये न पत्नी्टषस्यन्ति स्वसारो अह्रयाणम्‌ ॥ १० ॥ २॥ 
सनयुदो नमसा नन्यो अक्तैचरूयवों मतयो दस्म दद्रुः । 
पति न पलीररतीस्शान्तं स्एरारित त्वा रवसाचन्मनीषाः ॥ १९॥ 
सनादेद तद रायो गभस्तौ च क्षीयन्ते नोप॑ दस्यन्ति दस्म । 
पमो असि कुस इन्द्र धीरः शिष्य राचीवस्तवं नः दइाचींसिः ॥ १२॥ 
समत्यते गोत॑म इन्द्र नव्धसतश्षष्र्यं हरियोजनाय । 
सनीभायं नः दवस्दान नोधाः पातख्ू धियाच॑खुजेगम्यात्‌ ॥ १३ ॥२ ॥ 
५६३ 1 नौत्तमो नोध। न्नबि ॥ इन्द्रो दवता ॥ त्रिष्टप्‌ डन्दः ॥ 
(६३ ) त्यं सरद ईन्द्र यो ह छष्मैवयोवां जज्ञानः थिवी अमे धाः। 
यर तै विश्वां गिरय॑िदभ्बा भिया इव्दासं; किरणा नेज॑न्‌ 1 ९ ॥ 





ऽनात्‌। सभ्नीनाः । अवनीः! अदाताः। वरता । रते अमृताः) सदैःऽभिः । पुर । सदस । 
जनेः । च । पनीः । दुवस्यति । स्वसारः । अद्रयाणं ॥ १०।॥ २॥ 
सनाथ्युदः । नमसा 1 नव्य॑ः । अर्कैः} वसुञ्यवः । मतयः । दस्म । ॥ 

प्ति! न । पतली उशतीः । उरंतं 1 स्पृशेति । त्वा । शवसाऽवन्‌) 
रीष 1 ११ ॥ सनाद्‌। एव । तव॑ । रायः । गभ॑स्तो । न । क्षीयेते। न । उप्‌ । 
दखयि। दस्म 1 डुऽान्‌ 1 असि! कर्ठुऽमान्‌ । ड । धीरः । रिश्च । अचीऽवः। 
| नः। उभिः ॥ १२॥ सनाश्यते । नोरः । द । नन्यं । अतेक्षद। ठर । 
एर्वयोरेनाय । सुज्नीयाये । नः। अदेसान्‌ । नोधाः मातः ! यड । पिवास्वन्‌ः। 
५“ म्यात्‌] १६|| ६॥ 

त । महन्‌ । इ । यः! ह) सुष्पः) द्यावा । जत्नानः। पृथिवी इनि । उस । 
।१द। | ते विवा । गिरयः । दित्‌ । अभ्वा। भिया । च्ल: 1 रिःरप्मः। 
1 लने ॥ » | 


2 + ५. 
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आ यद्धरी इन्द्र विव्र॑ता वेरा ते च्रं जरिता बादोध्ात्‌। 
ग्रेन विदहयतक्रतो असिन्रान्पुरं इष्णासि पुर्हत प्रयीः ॥ २॥ 
त्वं सत्य ईच्छ धृष्णुरतन्त्वश्यक्चा नयस्व षाट्‌ । 
त्थं ष्णं व्रूजनै पृक्ष आणौ यून कुत्साय युसते सचादद्‌ ॥६३॥ | 
त्वं ह त्यदिन्द्र चोदीः सखां वर्नं यद॑ञनिन्तरपकमंनचुभ्नाः। 
यद्धं छर च्रषलणः पराचि दर्स्यूर्योनावतो व्रधापाद्र्‌ ॥ ४ ॥ ; 
त्वं ट त्यदिन्द्रारिपण्यन्दन्द्स्यं चिन्मते।नामयंष्टौ । 
व्य{रमदा कऋा्ठा अयते वधघनेवं वथिज्छरूथिद्यमित्रान्‌ ॥ ५॥ ४॥ 

त्वां ट त्यदिन्द्रार्णसातौ स्व्॑मीम्हे नर॑ आजा दैवन्ते । 
तवं स्ववाव इयमा संमयं ऊतिवाजंष्वतसाय्यां श्रुत्‌ ॥ | 





वकर ` 


यआ । यत्‌ । दरी इतिं । इद्र । विञ्त्र॑ता।ेः। आ।ते। द| जरिता। ब्र। 
धात्‌ । येन॑ । अदिहयेतकरतो इत्यविदयतऽक्रतो । अमि्ान्‌। पुरः  टप्णातिं । एर्‌ 
पूवाः ॥ २ ॥ त । सत्यः 1 दर । धृष्णुः । एतान्‌ | त्व] कशता । नरः| चं ।¶।- 
लव । यपं । द्नने । पृक्षे । आणो । यूने । इत्सांय । दुऽमतं । सचां । अटन्‌ ॥  ।. 
त्वं । द । त्य्‌ । ईर । चोदीः । सखां । शवं । यत्‌ । विन्‌ । दपभ्वन्‌ । उश्नाः। प 
ह । युर । दपऽमनः। पराचः । बि । दस्यून्‌ । योनै।। जतः । दथापाद्‌ ॥ ५ ॥ ^ ॥ 
ह । त्यत्‌। ह अरसिपण्यन्‌। छ्ष्स्यं । चित्‌! मतांना। अष । पि। अ्मत्‌। भा 
दाषः । अरे । वः । वनाऽ्धव । वज्निन्‌। भयिि । अमित्रान्‌ ॥ ५॥ ४॥चा।द 
त्यत्‌ । इ । अण॑ऽसातौ 1 स्व॑ःऽमीच्दे 1 नरः 1 आजा । दवंते । तव॑ । खपरु । 


द्यं । आ । स्ये । तिः । वानु । यतसाव्यां । भूत्‌ ॥ 


$ 
॥ 
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तव ट त्यदिन्द्र सख युध्यन्पुरो य भिन्इनङ्त्स्य दरदः । 
वर्हिमै यत्डदासे धा वभे र॑जल्यररयः प्रवे कः ॥ ७ ॥ 
तवं त्यां न॑ इन्द्र देव चिन्नामिरटभापो से पीपयः परिञ्सस्‌ । 
यया श्र प्रत्यस्मभ्यं धंसि स्सन्पूख त विवध क्षरध्यै ॥ ८ ॥ 
अकरि त इन्द्र गोतेसेसिन्रह्याण्थोक्ता नम॑सा हरिभ्याय्‌ । 
सुपेशसं वाजमा भ॑रा नः प्रा्ेक्षू धिवावच॑खुजंगम्यात्‌ 1 ९॥ ५ 1 
॥ ६४ ॥ गोतमो नोधा च्छषि ॥ मर्तो देवता ॥ पञ्चदशी त्रिष्टृप्‌ । क्ि्टा जगल ॥ 
(६) दृष्णे शधौव ुभखाथ वेधसे नोध॑ः सुद््त भ स॑दा मर्द्यः। 
अपौ न धीरो सन॑सा खुदस्त्यो शिरः सम॑जे विदधेष्वाखवः ॥ १ ॥ 





च। ६। सद्‌ । इर । सक्त । बुभ्येन । पुरः 1वज्जिन्‌ । पुरुऽ्सांय। दुद्रितिं ददः, 
एदि । न । य्‌ 1 बुष्दासै । टया । वक्‌ ! अतेः ¦ राजन्‌ । वरिवः । पूरव । 
ग्रति कः॥७॥ तं 1 त्या! नः । इर देव चित्रां 1 इष॑ । आप॑ः । न। 
शीपयः । प्रिऽन्मन्‌ ! यया 1 शूर । भतिं । अस्सध्यं । यंसि । स्मन । उजं 1 


4 


न । पिष्वेषं । पर्य ॥ ८ । अकारि 


॥ 


ते । इद्र । गो्व॑ममिः । शद्याणि । 
नऽस्क्ता | नम॑सा । तरिऽष्यां । सुपेशसं । वाजे । आ 1 भर । नः । भातः । 


च 
४. 2 
॥ 


ॐ 1 पियाश्वदुः । जगस्यात्‌ ॥ ९॥५॥ 


#॥ 


{1 


[अ 


रणे । नीय । सुप्य॑खाय । वेधे । नोरः । चुऽ्दक्तिः । प] भर । प्रत्‌ऽभ्यंः 1 


^ \ न। वीरः 1 सनैसा। पुष्ट्यै; । गिरः । से 1 अजे । विद्र । 
ञ्ड्दिः॥ २॥ 
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तै ज॑ज्ञिरं दिवि कष्वासं उक्षण्णे श्टस्य मर्या असुरा अरेपसः 

पावकासः उच॑यः स्या इव सत्वानो न दरष्सिनों वोरव॑पेसः ॥ २॥ 

युवानो ग्द्रा अजरां अभोग्घनो चवक्षरधिगाचः परयता इवे । 

दृल्दा चिदिभ्वा शुव॑नानि पार्थिवा प्र च्यांचयन्ति दिव्यानि मज्मना ॥ ३॥ 

चिव्रेरिभिच पपे व्यंज्ञते वक्ष॑ःसु स्क्मों अधिं येतिरे शमे । 

अंसेप््ेपां नि मिमृक्षुकषटयं; साकं जं॑रि.र स्वधर्या दिवो नरः ॥ ४॥ 

ईलानक्रतो धुन॑यो रिचार्द॑सो वार्तान्वि्तस्तविंधीभिरकत । 

इदन्त्ृधंर्दिव्यानि धृत॑यो श्मिं पिन्वन्ति पय॑सा परियः ॥ ५॥ ६ ॥ 
पिन्वन्त्यपो मर्त॑ः सुदानवः पयों धरृतवंद्िद््ध॑प्वाश्चुयंः । 

७त्यं न मिदे वि नयन्ति वाजिनखत्से दुदन्ति स्तनयन्तमक्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 








ते । जतनिरे । दिवः । क्रप्वासंः । उक्षणैः। दद्स्यं । मर्यः । अचराः । अरेपसः । पावकाः! 
श॒च॑यः। मूयीःऽटव । स्वानः । न । दरप्सिन॑ः । वोरऽंपसः ॥ > ॥। युवानः । द्राः । 
अजराः । अभोक्छनः । वव्ठः । अप्रिऽावः । प्वैताःऽईइव। टच्ा । चित । वि्ा। 
सव॑नानि । पार्थिवा । भ । च्यवृयंति । व्यानि । मृज्मन। ॥ ३ ॥ चित्रः । अंजिऽरभिः । 
वपुषे । वि । अजने । वक्षःऽमु । स्क्मान्‌ । अधिं । येतिरे । यमे । अष । एप । नि। 
पिमः । ऋष्टयः । साक । जदि । स्वधां । दिवः । नरैः ॥ ४ ॥ टवानशशरतंः 


क ह) [ष ए । 


घन॑यः । ग््राद॑मः। बा्नान्‌ । विध्यतं: । तविंपीभिः। अक्रत । दर्तिं । उः) दिव्यानि । 
=न॑यः । भरमि । पिन्वति | पयमा । परिऽज्रयः ।॥ ५ ॥ 2 ॥ पिन्वति । अपः । प्रश्नः) 
तनयः । पय॑ः । व्रुनभवत्‌ । विष्दय॑षु। आष्युवंः। अरत्ये।न। मिरे।वि। नर्य॑ति । 


1* | उत्स । टटात । भ्तृनयुने { नतन ॥ | 


१ 
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महिषासो मायिनंश्ि= भ्ानवो शिरथो ने स्वतवसो रघुष्यदं; । 

मृगा ईव हेरितनैः खादथा चना यदारूणीषु तचिंषीरयुर्ध्यस््‌ ॥ ७ ॥ 

सिदा इव नानदति प्रन्तैतसः पिरा इव पिदा विभ्ववैदखः । 

क्षपो जिन्वन्तः पएवलोखिक्तषिथिः ससित्खमाधः रार्सरषदिरव्यः ॥ ८ ॥ 

रोदसी आ चंदला गणयो नचष््चः शूराः रावसारिससरयः । 

मा बन्धुरैष्वसत्तिने दला चिच न॑स्धौ सस्तो रथेषु चः॥ ९ ॥ 

विभ्दवेदसो रथि कसः संभिनछासस्त्विषीशिचिर स्तिः । 

अस्तार इषु दधिरे गभेस्त्थोरनतदष्खा दृष॑सखाद्यो नर॑ः 1 १९1७1 
दिरण्ययेमिः पविभिः पयोच्ध उज्जिघ्नन्त जादध्योदन परवन्त ) 


मला अयासः स्वखतो ध्रवच्युतो दुक्तं मर्तो भाजद्यः ॥ १९ ॥ 





महिपासंः । मायिनः । चित्ेऽभानवः । गिरयः ॥ न । रचऽन॑नसः । रघुऽयदेः 1 मृगाःऽइ्च । 
रसिनः] खादय । वर्ना । यत्‌ । आणी । तनिषीः 1 अयुर्वं ।॥। ७ ॥ सिहाःऽद॑व । 
नानदति । भस्चैतसः | पिशाःऽदृव । सुऽपिशः । तरि "ऽबेदसः। क्षपः । जिनन्यैतः। 
एषतीमिः । कष्टिः । स॑ । इत्‌। सऽतराधैः। इत्र॑सा । अर्हिऽपन्यवः ॥ ८ ॥ रोद॑सी 
ष्नि। ओा। व्दूते । गणऽश्रियः। उऽसरांचः। शुराः । शव॑सा । अर्दिऽमन्यवः। ज । 
भेष! अदिः । न । देता । त्रऽछत्‌ । न । तस्थौ । मरुतः! रथेषु । वः ॥ ९ ॥ 
त *दसः। रणिऽभिः! सेऽमोकसः। सऽगि-ासः । तविपीभिः । पिऽरण्िरनः। 
भस्तारः। इष । दधिरे । गर्भस्त्योः । अनतशुप्पाः । रपऽछादृयः नरः ॥ १०॥ 
परययेभिः  परिऽभिः। पय्‌ःऽ४५ः । उत्‌। जिते । आऽप्य॑ः । न । परेतान्‌ । पखाः 1 





वाः स्कः । धरुचऽच्ुतः। दुध्ऽद्तंः। मर्त॑ः । आाञत्‌ऽऋषटयः ! ११ ॥ 


१६११ 
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घ्रं पाठकं निर्न विचि स्फस्यं सूँ ट्वस्ता शृणीमसि । 

रजस्तुरं तवसं म्बास्तं गणसंजीधिण दषणं सश्चत शचिये ॥ १२॥ 
प्रच्‌स मतः जवसा जर्ना जतिं तस्थौ च ऊती म॑भततो यमाव॑त । 
अवद्धिचांज भरते धना देिराषच्छयं कलमा क्तेति एष्यति ॥ १६॥ 
च्य ममत्तः प्छ दुष्टरं चुमन्तं छस्म मघच॑त्छयु घसन । 

परनस्टतुकथ्यं विश्नच॑पैणि तोकं पुष्येम तन॑यं शातं दिमाः ॥ १४॥ 

नृ. छिरं मर्तो वीरच॑न्तम्रतीपादं रयिसस्मासं धत्त । 


खदलिणं दातिनं द्वांसं धातमेषू धियायेजगम्यात्‌ ॥ १५।८॥ ११ ॥ 





रुँ । पावकं । वनिनं । तरिऽवचर्ेणि। सरस्य । सू । हवसा । एणीमसि । रजः 
तवसं । मारतं । गणं । ऋनीपिण । टेपणं । सचत । श्रिये ।; १२॥ भर।तु।सः। 
मर्पैः 1 शवैसा । जनान्‌ । अविं । तस्थौ । वः । उसी । म॑रुतः । यं । आवत । अवरतिः । 
वाजं । भरते। धर्नां । वरऽभिः। आऽयृन्ख्ये। क्रतुं । आ। देति। पुष्यति ॥ १२} 


चर्त्य॑ । मरतः । पृत्‌ऽमु । दुस्तर । छऽपत । सुप्प । मघवेत्‌ऽमु । धत्तन । धनऽसपतं । 


व्यं विमकेभचरपणि। तोकं । पुष्येम । तनयं । दतं हिमाः ॥ १४॥ यु । स्थिर 


मस्त: । दारछेतं । ऋतिऽसद् । रथि । अस्मासु । धत्त । सदस्सिणं शतिनं । दु त्यसि । 


1 शि त 


मातः । मत्त 1 ५५5 दुः | अगस्याप्‌ ॥ १५॥ ८॥ ११॥ 
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॥ दादशोऽलवाकः ॥ 


---स-~-€*°=---- 
६५ ॥ श्षक्तपुत्रः पराशर शषिः ॥ अधिर्देदता ॥ द्विपदा विराट्‌ छन्दः # 

॥ ६५ ॥ पएभ्वा न ताध युद्धा चतन्तं नसो युजानं नभो यद॑न्तम्‌ । 
सरजोपा पीर पदर श्यन्वरं त्वा सीदच्विभ्ये यजत्राः ॥ १॥ 
करतस्यं देवा मस रता शश्ैवत्परिशियोये शूं । 
वधैन्तीमाप॑ः पवः इुिभ्वि शतस्य श्येना गभे सुजातस्‌ ॥ २॥ 
पि रण्वा क्वितिन एथ्यी गिरस्त श्ल श्रीदो म रघु । 
सत्यो नाञ्मन्त्तमैरतक्तः लिन्दु क्षोदः 5 ई वराते ॥ 
जामिः सिन्धैनां रातेद स्वस्यासिभ्यान् राजा दनःस्यत्ति । 
पटातनूतो वना व्यस्थादभि दाति रोस दिव्याः ॥ ४ ॥ 
श्रसित्यप्छु हसो न सीदन्‌ कत्वा चेतो दिश्यडषत्‌ । 
सोभो न वेधा ऋतशजातः परस शिः\ विशडररेभाः ॥ ^ ॥९॥ 


र्‌ 
1 
स्रा 








पर्वा | न | तायुं । युद्धं । चैतं । नम॑ः । डजानं । नसः । वहतं । सऽनोपाः 
गोः । पैः । अदु । गमन्‌ । उप॑ ! त्वा । सीदन्‌ । विन्वै । य्॑ताः॥ १॥ 
रने | त्वाः । अनुं ] ठता । गुः । युवत्‌ । परिष्टः । चाः । न । भूमं । वधति 

नापः । एन्वा । सऽनिभश्वि । ऋतस्य । योना । गभे । ऽज ॥ २ ॥ पुष्टः 
१। रषा । धितिः । न । पृथ्वी | जिरसि। न । रव्मं | क्षोदः । न । रंञ्य॒। 
न्वः ने । अज्पर्‌ । सगऽपतक्तः । सिः । न । क्षीद॑ः । कः । ई । वरति ॥ ३ 
जषिः। सधनां । यातांऽ्टव । खद्ध । इस्यान्‌ । न । राजां । वनानि । अत्ति । 
 २। बप्पकृतः । दनां । वि । अस्थात्‌ । यथः । ह । दाति । रोमं । पृथिव्याः ॥४॥ 
ने । प्प 1 स्सः । न । सीदन्‌] ऋतं । देति; विमां 1 उपःऽसुत्‌ । सोरम 
1 रम: इत्‌ऽपनातः। पञ्चः 1 न । जिन्वा । दिऽर्‌ः । टृरऽ्माः ॥ ५॥ ९॥ 


५३३ 
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[+ 


॥ ६६ ॥ राक्षिपुत्र पराञर धिः ॥ भप्रिदेनता ॥ द्विपदा विर॑र्‌ छन्दः | ॥ 
॥ ६६ ॥ रयिन चित्रा करौ न सत्गायुनं प्रानो नित्यो न चः । 

तक्ता न शणियना सियक्ति पथो न षेदुः इश्िधिभाय। ॥ ९॥ 
दाधरर्‌ क्षससोको न रण्वो यवो न प॒क्को जेत्ता जानाम्‌ । 
पेन स्तुभ्य) चिक्ष ४खस्तो याजी च प्रोलो वयां दधाति ॥ २॥ 
दुराकरोचिः लुन नित्यो जायेव योनावरं विच्वस्से। 
चिघ्रो यदभ्राट्‌ श्वत्तो न विश्च रथो न र्तसी त्वेषः समत्छं ॥ ३॥ 
सेन सृषटाम्‌ दरात्यस्तुनं दिदत्तेयभतीका । 
नो द जातो चमो जनित्वं जारः कनीनां पतिजनीनास्‌ ॥ 2 ॥ 
तं व॑श्चराधां चयं व॑सत्यास्तं न गावो नक्षन्त उम्‌ । 
सिन्धुनं क्लोद्‌ः प नीचीरैनोन्नवन्त गवः म्ब्ृटैदीके ॥ ९ ॥ १० ॥ 





रयिः । न । चित्रा । मरः ! न । संक । आः । न । प्राणः । नित्यः । न । सृतः 
तस । न । भूरिः । उना । सिसक्ति । पय॑ः । न । धरेतुः । डुरचिः । विभाषां ॥ १॥ 
दाधारं 1 केप । ओः । न । रण्वः । यतरः । न । परः । जेतां । जनानां । ऋपिः । न। 
स्तभ्वां । विश्च । धञ्यस्तः । बाजी । न । परीतः । वय॑; । दधाति ॥ २ ॥ दुरोकशोचिः 
त्रतु: । न । नित्य॑ः । जायाऽ्ट॑व । योनौ । अरं । विष्वं । चित्र; । यत्‌। अधरद। 
शवेतः । न । चश्च । रथैः । न । स्क्मी । त्वेषः । समरतूऽयु | > ॥ सना््। 
एठा । अम ! दधानि 1 अस्तुः । न । दिन्‌ । स्ेपऽपर॑तीका यमः । ह । जातः । वपः। 
जनिऽन्वं । जारः ! कनीनां } पतिः । जनीनां ।॥ ४ ॥ तं वः} चरार्थां । वं । 
वमन्या । अर्तं । न । मरविः | नक्षते । वधं । सिरः न ॥ क्षोदः । प्र । नाय 
एनत्‌ । नरपत । गर्वः 1 म्बः} टयक ॥५॥ १०॥ 


१३५ 
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॥ ६५ ॥ रायः परारार षि ॥ अपदेवता ॥ द्विपा विराद्‌ ॥ 
॥ ९७ ॥ चनेह जायुसर्तेषु भि दछंगीते ष्टि राजेवासुर्ैम्‌ । 
षभ न साधुः कतुनै स्रो रत्स्वाधीदौत। हव्यवाट्‌ ॥ १ ॥ 
हसते दधानो दस्णा दिन्वःन्यसें देवान्धाद्वद्‌। निषीदन्‌ । 
षिदन्तीसन्न नरो भियन्धा हदा यत्तष्टान्मरत्रौ अरंसन्‌ ॥ २ ॥ 
भजो न क्षं दाधारं एथिवीं तस्तम्भ यां मन्रैभि; खत्यैः ! 
या पदानि पश्वो नि पटि दिन्वायुरप्रे गुदा ग॒ गाः ॥ ३॥ 


द 


[^ 


पर चिकेत गुहा भवन्तमा यः खाद धार)।(खतस्य॑ । 

ये सतन्त्यता सपन्त आदिदसनि प्र व॑वः्चास्मे ॥ ४॥ 

यो बीर्त्छु रोधन्मरित्वोत प्रजा उत प्रखष्बन्तः 

चत्तिरपां द्मे दिन्वायुः सदैव धीराः संसायं चलनः ॥ ९ ॥ ९१ ॥ 


> 2 , 


| 


| =" "“ = ५ || [व 0 ॥ 7 


९। नाबुः 1 मतेषु । मितः । हृणीते । श्रुष्टि । राजव । यच । कषेम॑ः। न । साः 
`न । भद्रः । इव॑त्‌। उऽमाधीः । होतां । हव्यञ्वाद्‌ ॥ १ ॥ हस्ते । दधानः 


` ~` प । वषानि । अमे । देवान्‌ । षात्‌ । गुहा । निऽसीदन्‌ । विदंति । ई । अतर । नर । 


क) 


५ 


भयाः । हदा । यत्‌ । तष्ठान्‌ । मतान्‌ । अक्तंसन्‌ ॥ २ ॥ अजः । न । प्षां। 


(र । एूथिवी । तस्तंभ 1 चां 1 मंतरेभिः 1 सत्यैः । भिया । पदानि । पश्वः । नि 
६1 विङ्स्वायुः । अये । गुद । यु । गाः ॥ ३ ॥ यः 1 ई। चिकेतं । युत । 
“१ ।ा।वः। सादं 1 घासं । ऋकस्यं । वि । ये । चृतति । ऋता । सर्पतः । 
२।यब्‌। पूनि) पर दवच। असे ॥ ४॥ दि। यः। वीरतर । राव । 
< । घल 1 पऽनाः । उत । चयं । संररिति । चिरिः । अपः । दे । 
~ र सर्त । धीराः 1 सऽ । चद ॥ ९ ॥ ११ ॥ 
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4 


@ 
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॥ ६८ ॥ श्ाक्तेधुमे परारार ऋषि ॥ अश्निदवता ॥ द्विपदा विराट्‌ छन्दः ॥ 
॥ ६८ ॥ श्रीगु स्यादिर छट्ण्डुः स्प्तुरथमच्छूर्भूणोत्‌ । 

परि यदैयत्को विग्वेयां छवदेयो देवानां महित्वा ॥ १ ॥ 

आदित्ते विशवे क चषन्त छष्कायदेव जीधो अनिरा; । 

भजन्त विभ्वे देवत्य नामं त सखषन्तो अगश्टतसेैः ॥ २ ॥ 

रतस्य प्रधा चतस्य धीनिविग्वादविष्दे अयासि चद्घुः । 
यस्भ्यं दायातो वां ते रिप्ना्तस्थै चिक्िस्वाघ्नयिं दयस्व ॥ ३ ॥ 
दोला निग््लो मनोरपत्ये स चिन्न्वासां पती रयीणां । 

द्च्छन्त रत। धिगस्तु सं जानत स्वेद्मैर््दराः ॥ २ ॥ 

पितुने पुच्ाः तुं छपन्त श्रोषन्ये अरय रासं तुरासः 

वि राय॑ ओर्णोदिरः पुखर: पिपेजा नाक रघ्ुभिर्द॑सनाः ॥ ५ ॥ १२॥ 





। 


श्ाणन्‌ । उ। स्थात्‌ । दिर । इुरणयुः । स्थातुः । चरथ॑ । अन्‌ । वि । उण्‌ 


परि । यत्‌ 1 एषां । एकः । विवेष । वत्‌ । वेदः । देवान । महिऽत्वा ॥ ? 
याद्‌ । यन्‌ । ते । मि कटै । छुरत । शन्‌ । पट्‌ देः | अरिद्ाः । भजत 
{दद | | मप | द 2१। 1 समत | प्रत | एम 4 | | | | नदस्य | प्रेयः 


चनरयं । धीतिः । दिग्वऽययुः । वरिष । अर्पौस्ति | चक्रुः} यः । तुभ । दत्त 
यः । वा! > । यिष्लान्‌ । तम्प्र । रिरित्यान्‌ । रयि । दयस्व ॥ ३ ॥ द्यत | निऽसः 
मनाः । अगत् । सः । चिन्‌ । ट । आना । पतिः | रयां | ठन्छ्न | सदः । 
तनषु । 1 जानत | सः । दहः । अमरुः ॥ ४ ॥ पतः न। पुत्राः । न्स । 


1२1 अम्य । श्रा) नुगयः।ति। रायः 3 ।एन्‌ | दरः} एम: । 1\- 
~ [ प; दपनाः | ^ ॥ 7८ ॥ 


५ 
4) 
4४ 
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५६९ ॥ शाक्तेपुत्रः पराशर षिः 7 अरभिर्देवता † द्िपदा विराट्‌ छदः 0 
॥६९॥ इक्रः रछस्प उषो न जारः प्रा संमीत्री दिवो त स्प्रोतिः। 

परि प्रजातः जत्वं सष्ट्थ खुसों देवानो पिता पुः सन्‌ ॥ ९ ॥ 
वेधा अरदेसो अप्रिधिजानचरूधनं गोनां स्वाना पितूनाम्‌ । 
नने न शवं आदहूयैः सन्सध्ये निषन्तो रण्वो रोणे ॥ २॥ 
पत्रो न जातो रण्यो दसेणे चाजी न भीतो विरो बि तरीत्‌। 
विशो यदेह थिः सनका अभिदैवत्वा विभ्वन्यर्याः ॥ २ ॥ 
नकिष्ट एता तरता सिंनन्ति दस्यो यदेभ्यः श्चु्टि चकं । 
नन्त ते दंसो यदर्न्त्समानैनभियदुक्तो विवे रपांसि ॥ ४ ॥ 
उपो न जारो चिभा्वोखः सं्धातरूपधिकैतदस्मे । 
त्मना वर्न्तो दुरो व्यण्वन्नवन्त विभ्वे स्वशटेशीके ॥ ५ ॥ ९२ ॥ 








शकः । गृञयकान्‌ । उपः । च । जारः । पुपरा । समीची इतिं संऽची । दिवः। 
न । ्योतिः । परि । प्रऽ्नातः । कत्वा । बभूथ । सुव॑ः । देवानो । पिता । पुवः । 
सन्‌ ॥१॥ वेषा। अः । अभिः । विऽ्नानन्‌ । उः ! न । गोन । स्वाद । 
पिना । जने । न । शोः । आऽहृैः । सन्‌ । म्ये । निऽसत्तः । रण्वः । दुरोणे ॥ २ ॥ 
पुषः । न । जातः । रणवः । द्रोणे । बाजी । न । भीतः । विः ! वि । तारीत्‌ । विशः 
पद्‌! अहं । तरऽभिंः। सञनींजाः । अमनिः । देवऽ्त्वा । विश्वानि । अश्याः ॥ ३॥ 
नाकः । ते । एता । तरता । मिनेति । कऽभ्यंः । यत्‌ । एभ्यः । शष्ट । चकं 
ष््‌।त्‌। ते । दंस॑ः । यत्‌ । अर्हन्‌ 1 समानैः । ठेऽभि; । यत्‌ । युक्तः । विवेः। 
रपात् ॥ ८ ॥ उपः 1 न । जारः । विभाऽ्वां । उस्रः । संज्ौतऽरूपः । चिङेतत्‌ 1 


[नकन 


वेय । समना । वरत । दुरः वि। कण्वन्‌ 1 न्वत ! विषै] सवः दीक ॥५॥१२॥ 


% 


३ 
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1 ७० 1 शक्तिपुत्रः पसशर न्पिः ॥ अम्निदेवता ॥ द्विपदा विरार्‌ छन्दः ॥ 
॥ ७० ॥ उसैमं पूर्वीरयों म॑दीसा अश्च; श्दुच्ेको विश्वान्यदयाः ] 

ञं देव्यानि बल्य चिक्रित्वानः मादषस्य जनस्प जन्म ॥ १॥ 
गर्भो यो अपां गभो वनानां ग्मश्च स्थातां ग्रम्‌ । 
अग्र चिदस्मा अन्तद्रोणे विदां न विभ्वो अस्तः स्वाधीः ॥ २॥ 
सदि श्वपावी अंभ्री रयीणां दाराव्यो अश्मा अर्‌ सक्तः। 
णता विक्रित्वो भूमा नि पादि दवान जम्थ भतोश्च चिद्रान्‌ ॥ २॥ 
वधाल्यं प्रवी: क्षपो विरूपाः स्थाचुश्च रथ्तभकवीतप्र्‌ । 
अराधि दाना स्वरनि्पत्तः क्रण्यन्विश्वान्यपसि ख््या॥ २॥ 
गपु प्रशस्ति चन॑यु धिपे भरन्त विश्च वल स्वेणः। 
वित्वा नरः पस्ना संपयन्पितुय जितरेविं वेद्‌। भरन्त ॥ ५॥ 
साधुन ृधुरस्तंव खरो यातेव भीमस्वेषः सुमल्छं ॥ दे ॥ १४ ॥ 











वनेम । प्रवी: । अर्यः । पनीपरा । अश्रिः । मृभनोर्कः । विन्वांनि । अङ्िपीः । भा । 
दव्यानि । ठता । चिन्वान । ज । मार्ुपस्य । जनस्य । जन्म |} ? | गणः। यः 
अपां । गर्भः । वननिां । गभ । च । रथानां । गभः । चरौ । अद्र । त} यस्म जतः । 
दरोषे | पितं | न। दविषः । अग्रतः मृऽभाधीः ॥ २॥ राः दि । क्षाभ्यन्‌ । 
अप्नः । रवीणा 1 ताद्‌ यः। अस्म । यर । मृऽज्क्तः । णना। निक्रिस्वः। भूम। नि। 
पाट । दवाना । जन्म । मनान्‌ । च। व्रद्रान्‌ ॥ 3 ॥ वधान्‌ । य| प्रवी । कषपः । 
विऽ^्पाः। स्यातः । द । र्थं । ऋतरप्रतरीतं । अराधि । दोना । स्वः | निऽसचः | प्राणन 
दिल्वानि। अपसि । सन्या ॥ «| गां } प्रऽर्जस्ति। वनेषु } विषे] भरत । 444 । 
नदि स्युः| नः। विन्ता नः । पुरऽ | सप्यन्‌ | पितुः । न । जवरः वि। व्ः। 


गत }) ^ }) साधुः ।न । गध; 1 नस्ना्टि । युः } मानऽरव) भामः । नयः । 


0 ६ ॥ 4 | { 4 ॥ 
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॥ ५१ ( कक्तिपुत्रः परार षि ॥ शभिर्देवता ॥ त्रिष्टुप्‌ छन्द ॥ 
॥ ७१ 1 उप भर जिन्वञतीर्रान्तं पतिं न नित्यं जन॑यः खनीवाः 
स्वसारः सथादीमर्पीन र शिजषच्छन्तीश्षसं न गाव॑ः ॥ ९ ॥ 
पष्ट चिष््दा पितरों न उक्थैर रुजच्नद्धिरसो रवेण । 
चक्तदिवो वृटतो गतुखस्ये अदः स्येविविदुः केठुखसराः ॥ २॥ 
दधतत धनथ॑न्नस्य धीतिमादिद्यों दिंधिष्वोरवि्टनाः । 
अेष्यन्तीरपसों यन्त्यच्छा देवाञ्जन्म प्रय॑सा वधंय॑न्तीः ॥ ३ ॥ 
जपीयदीं विश्वतो सातरिभ्वां गृहेखहे रयेतो जञम्यो भत्‌ । 
आदीं राज्ञे न सहीयसे सचा सन्ना दृत्यंश्ग॑वाणो विवाय ॥ ४ ॥ 
मरे यत्पिच्र ई रसं दिवे करव॑ त्सरत्ए्रान्य॑श्चिकतित्वान्‌ । 
एजदस्तां धृषता दिद्म॑स्से स्वायां देवो इदितरि त्विषि धात्‌ ॥ ५॥ १५॥ 





उप॑ । प । जिन्वन्‌। उशतीः । उदं । परति । न । नित्यं । जनयः । सऽनीमाः। 
स्वसारः । श्यावी । अरूपं । अत्तन । चिच । उच्छंीं । उप्सं। न गवः ॥ १॥ 
गोट । चित्‌। चन्त । पितरः । नः । उक्यैः । अद्रिं । सुनन्‌ । अंभिरसः। सवेण। च; । 
षः । इतः । गातुं । अस्मे इतिं । अहरिति । स्व॑ः । विविदुः । कैं । उखः ॥ २ ॥ 
^ “= । ते । नयन्‌ । अस्य । धीति । आत्‌। इत्‌ । अयः। दिषिप्व॑ः । विधाः । अर्द्‌ 
गाः । पसः । यतति । अच्छ । देवान्‌ । जन्म॑ । भय॑सता । दथेवंतीः ॥ ३ ॥ मीत्‌ । 
1: । विष्भेतः। मातरिः । गृह्य । श्येतः । न्यः । भूत्‌ । आत्‌ । ई । रतं । न । 
। सचा । सन । आ । दृत्ये । भरगवाणः । विवाय ॥ ४ । पर्‌ । यत्‌ । पिच । ६। 
दिवे । कः; । अवं । त्सरत्‌ । एन्यः । विकेत्वान्‌ । खज्‌ । अस्तां । धपता । देद्य 1 
~ । सायो । दवः । दुरेतरि । त्वपि । थत्‌ ॥ ५॥ ९९ 
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स्व जा यस्तुभ्यं दम आ चिभाति नमो वा दारादुरातो अनु धन्‌ । 

वर्धो अग्रे वयो अस्य दिवौ यासद्राया सरथं यं नासि ॥ ६॥ , 

चिं विभ्वां अभि पृः सचन्ते सखुदं न स्वतः सस्त यीः । 

न जाबिसि्चिं चिकिते वयो नो चिदा देवेषु भ्रम॑ति चिकरित्यान्‌ ॥ ७॥ 

अआ पदिषि चूषति तेज आनट्‌ चि रेतो निषिक्तं दयौरभीके । 

अच्रिः शर्धमनवद्यं युवानं स्वाध्यः जनयत्छदयंच ।॥ ८ ॥ 

मनो न योऽध्वनः स्य एत्येकः सन्ना स्रो वस्य॑ टो । 

राजाना मिच्रावरणा सुपाणी गोष प्रियमश्टतं रक्षमाणा ॥ ९ ॥ 

से नो अग्र सख्या पिष्यांणि प्र मं॑र्पिषठा अभि चिटुष्कचिः सन्‌ । 

लभो न रूप ऊरिमा भिनाति पुरा तस्यां अभिरासतेरधीदि ॥ १० ॥ १६ ॥ 
- \रवे। आ। यः । तुभ्य । दमं । आ । वरिऽभातिं । नमेः । बा। दाशत्‌ । उतः । 

अदं । धून्‌। वर्धो इति। अमे। वयः । अस्य दवीः । यासद्‌ । राया । सञथ॑। यं । 

जनासि ॥ ६ ॥ अत्रि । विवः | अभि पृः । सर्च॑ते ] समुद्रं न । स्वतैः। सप । 

यदी; । न } जामिऽभिः । वि । विषिते । वयं; । नः। बिदाः । दवे । मऽम । 

चिकित्वान्‌ ॥ ७ ॥ आ । यत्‌ । षे | कृऽपतिं  तेर्नः । आद्‌ । डयि । रेतः । 

निऽसिक्तं 1 चः । अभीके! अगिः । वर्ं। अनतरं । युवौनं। ऽर जनयत्‌ । 

सूदय॑त्‌ । च ॥ ८ ॥ न॑ः । न । यः| यरध्नः | सद्यः । पि । एकः । स॒त्रा} 

सुरं; । वस्व॑ः । शले । राजना 1 पित्रावरष्णा । सृपाणी इतिं ऽफणी । गोषु । 

प्रियं । अपरत । रमाणा ॥९॥ मा । नः] ॐ । सख्या | प्व्यांणि। भ) 

पष्टिः | अभि। पिः । कविः । सन्‌ | नर्मः । न। म्प । जरिमा । भिनाति। 

। 1 तम्याः । अभिशस्तेः । अथि । इदि ॥ १०॥ १६॥ 
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आष १ अध्या० ५ व° १७ | मेदः | मण्ड० ? अघ्ु° १२ स ७> 
1 ७२ ॥ शक्तिपुत्र. पराशर षि ॥ अमिर्देवता ॥ चरिष्टुप्‌ छन्द. ॥ 
॥ ७२ ॥ नि कान्या वेधसः राभ्यं तर्करैस्ते द्ध।सो नयौ पुरूणि । 
अधि्रवद्रयिपतीं रथीणां सन्ना चक्राणो अस्तानि विश्वां ॥ १॥ 
भस्मे बत्सं परि षन्तं न चिन्द्िच्छन्तो चिश्वे अश्ता असैराः 
शरमयुवः पद्व्यों धियधारतस्थुः पदे परमे चावेप्नेः ॥ २॥ 
तिस्रो दग्रे रारदस्त्वासिच्छचिं घतेन शुच॑यः सपथान्‌ । 
नामानि विदधिरे यक्ञियान्वसदयन्त तन्व सुजाताः ॥ ३ ॥ 
आ रोदसी वृद्ती वेविदानाः प्र रद्िया जभिरे यक्लियासः । 
विदन्मतौ नेमधिता चिकित्वानभि पदे परमे तस्थिवांसम्‌ ।॥ ४ ॥ 
सजानाना उप सीदन्नभिज्ञु पलीवन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 
रिरिकासिस्तन्वैः कूण्वत स्वाः सखा सख्ुर्निभिषि रक्षमाणाः ॥ ५॥ १७॥ 





नि । काव्यां । वेधसः । शण्व॑तः । कः । रस्ते । दधौनः । नयी । पुरूणि । 
भष । युवत्‌ । रयिऽपतिः । रयीणां । सत्रा । चक्राणः । अृर्तानि । चिन्वा ॥ १ ॥ 


` भसे इति । वत्सं । पारि । संत । न । विदन्‌ । इच्छवः । विनवे । अपरताः । अमूराः 
` श्वेः । पदर्व्यंः । धियंधाः । तस्थुः । पदे । परमे । चाई । अपनः ॥ २ ॥ तिखः 


प। अप्र । शरदः । त्वां । इत्‌ । शचि । घतेन । शुच॑यः । सपर्यान्‌ । नार्मानि । 
पद्‌ । द्धिरे । यञ्गियानि । अददयंत । तन्व॑ः । घृऽन॑ताः ॥ ३ ॥ आ । रोद॑सी । 
"त । दृहृती इति । वेविदानाः । भ । रुद्रियां । जभिरे । यसियांसः । पिदत्‌ । मैः 
नमऽधिता । चिकित्वान्‌ । अत्रि | पदे । एमे । तस्थिऽ्रसै ॥ ४ ॥ सेऽनानानाः 
१ । सोद्न । अभि । पतीऽवंतः । नमस्यं ! नसरयन्नितिं नमस्यन । रिरिकांसैः 
^, । छृष्वत । स्वाः । सखां । सख्युः । निऽमिपि । रक्षमाणाः ॥ ५ ॥ १७ ॥ 


९५१ 
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चिः सप्त यटध्चानि त्वे इत्पदाचिदन्निहिता यक्ञिय!सः। 
तभी रक्लन्ते अष्तं सलजोचाः पचध स्थात्रश्चरयं च पादि ॥ ६॥ 
विद्धा अग्रे वयुनानि क्षितीनां व्यालुयच्ु इुरधो। जीवसं धाः 
अन्तर्वि अध्व॑नो वेवयानानल॑न््रो वृतो अभवो ₹चिवाटू ॥ ७॥ 
प्वाध्य) दिवि जा स॒प्त यदमी रायो दुरो व्रतज्ना अजानन्‌ । 
विदद्रव्यै सरसां दृष्दसरूवं यना च क मापी भोजते विदू ॥८॥ 
सा ये चिध्यर। स्वपद्यानिं तसः शैण्वानासों अश्टतत्याय॑ गातुम्‌ । 
गहा गदद्धिः एप्रिवी चि त॑रथे यातत पुतैरदितिधौयसे वेः ॥ ९॥ 
अयि स्रियं निर्दुयु्वास्मस्मिन्द्वो यदृष्ी अद्धला अङरण्न्‌ । 
अध क्षरन्ति सिन्धवो न दषाः ध नी्व।रप्रे जश्यीरजानन्‌ ॥ १० ॥ १८॥ 











तरिः।सप्त 1 यतर । गुानि। त्वे इति| इत्‌ । पदा । अविदन्‌ । निदिता । यतियांसः। 
तेभिः । रते । अगतं । सऽजोपा; । पदन । च । स्यातन । चरथ॑ । च । पाटि॥ ८॥ 
विद्धान्‌ । अपने । वुयुनानि । भितीनां । वि । आयुष्‌ । युरुषः । जीवसे । धाः । 
अतःऽपिद्रान्‌ । अध्वनः । देवऽ्यानांन्‌ । अत्र । दूतः । अभवः । दृत्रिःऽगराद्‌ ॥७॥ 
सुऽआधयः । दिवः । आ । सप । यद्री । रायः । दुरः } वि | कृशत्‌ऽताः ] अनानत | 
विदत्‌ । गव्ये । सरमां । न्दं । उय। येनं । बु । कं । सार्ध । भोर्जते । 8॥८॥ 
जा । ये 1 विवव । ऽय यानि ) ताथुः  दृष्यानारौः । अपृतऽन्वायं । गातुं । मरा 
रह्मूऽभिंः । पृथिवी । वि 1 तम । माता | पुत्रः । अदिः । धाय॑से । वेगि 
देः॥ ९॥ अथि । विँ । नि। उवः । चार । अस्मिन्‌ | दिवः । यत्‌ । अप्त 
अमृताः | जरन्‌ । चथ । क्षमति । सिकः | न । मषः । मर । नीर्चीः । अप्रा 

भः 1 अनानन्‌॥ १९ । । १८॥ 1 


॥ 
५ 
[६। 


अए० १ अध्या० ५ ष० १९] ऋषवेदः || २१६० १ अनु ९२ सु० ७; 
1 ७३ ॥ कक्तिपुत्रः पराशर षिः ॥ भभिरदैवता ॥ श्िष्टूप्‌ छन्द. ॥ 
॥ ७६ ॥ रथिने थः पितृवित्तो व॑योधाः उप्रणीतिश्चिकितुषो न रासः 

स्योनैश्षीरतियिने प्रीणानो होतेव सद्म॑ विधतो वि तौरीत्‌ ॥ १॥ 

देवो न यः संचिता सलय्मन्मा क्रत्वा निपाति घरजन।नि विश्वा । 

पुरपशस्तो अमतिनै सल आत्येव शेव दिधिषाय्यो घूत्‌ ॥ २॥ 

देवो न पः एथिवीं विदवधाया उपद्छेतति दितसिन्नो न राला । 

पुरःसदः रमखदो न वीरा अनदवया पततिङष्ेव सारी ॥ ३॥ 

तस्वानरो दम आ निखमिदमम्ने सच॑न्त कषितिषु शरुवर्‌ई ¦ 

अधि दुम्नं नि दधुभरयैस्मिन्भवा विदवायुंधेरणों रयीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

पि एषतो अप्रे मघचानो अदयुविं सूरयो दद॑तो विश्वमायुः । 

उनेम वाज समिधेष्वथो भागे देवेषु अव॑से दधौनाः ॥ ५ ॥ १९ ॥ 





रयिः । न । यः । पितऽित्तः । वयःऽधाः । सुऽपरनींतिः । चिकितुषः । न 
गः । सयोनीः । अतिथिः । न । परीणानः । दोत॑ऽदइव । सद्म॑ । विधतः । 
१ । तारीत्‌ ॥ १॥ देवः । न । यः । समिता । सत्यऽम॑न्मा । करत्वा । निऽपा- 
1 जनानि । विश्वां । पुरऽगरशस्तः 1 अमतिः । न । सत्यः } आत्माऽ । 
यः । दिधिषाय्य । भूत्‌ ॥ २॥ देवः न। यः। पृथिवीं । विन्वऽर्थायाः 1 उपऽपेति। 
एनम्ः । न] राजां । पुरःऽसद॑ः । शमेऽसदैः । न । वीराः । अनवद्या । पति 
रेण । नारीं ॥ ३॥तं। स्वा 1 नरः । दमै। आ । -निष्यं। इटं । अरं । 
"त 1 पतिषु 1 ध्रुवां । अधिं । चलं । नि। दधुः 1 भूर । अस्मिन्‌ । भवं । 
तरसाः । पर्णैः रयीणां ॥ ४॥ वि । पृक्षः । अदे । रर्ऽवानः 13 
४। स्वैः । दद॑तः विष्वं । आदुः ! सनेम 1 वाजँ 1 सऽरपेषुं । अयः । भागं । 
०२९ । श्रवसे 1 दधानाः ॥ ५ ॥ १९ ॥ 


१४ 
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कतस्य दि धेनवो वावरानाः स्मदँधीः पीपयन्त दयुभक्ताः । 
परावत॑ः खुमति भिक्षमाणा वि सिन्धवः समयं सस्रुरद्रिम्‌ ॥ ६॥ 
त्वे अग्रे खमति भिक्ष॑माणा दिवि वों दधिरे य्चियासः । 
नक्ता च चद्धुरुपसा विचूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च स धुः ॥ ७ ॥ 
यात्राये भतोौन्त्छुषूदो अग्ने ते स्यांम मघवानो वर्थ च॑ 
रायेव विभ्वं श्ुर्वन सिसक्ष्यापगरिवान्नोदसी अन्तरिक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 
अवद्धिरग्रे अवतो छभित्रन्वीरेवीरान्व॑लुयामा स्वोतीः 
टानासंः पितृवित्तस्य रायो वि सूर्यः छा्तदिमा नो अयुः ॥ ९॥ 
एत। तै अग्र उचधौनि वेधो जनि सन्तु मन॑से हृदे च॑ । 
टाकेमं रायः ुधुरो यमं तेऽधि श्रवो देवभ॑क्तं द्धानाः॥ १०॥ २०॥ १९। 





तस्यं । हि 1 येनवंः । वावशानाः । स्मत्‌ऽञ्रीः । पीपरयैत । चुऽभक्ता। 
परावतः । खऽमति । भिक्षमाणाः 1 वि । सिंधवः । समय । सस्रुः । अद्रिं ॥ ६॥ 
त्वे इतिं । अप्र । सुष्मति । भिक्षमाणाः । दिवि । श्रः । दधिरे । यतियमिः। 
नक्तां । च । चक्रुः । उपसां । विरूपे इति विशे । कृपणं । च । वण॑ । अरणं । 
च । सं। धरितिषुः॥७॥ यान्‌ | राये । पतन्‌ । स॒म्रूदः। ञे । ते । स्याप। 
मयऽ्वानः । दयं । च । छायाञ्धव । तिष्व । युरवनं । सिराक्षि। आपतरिधयान । 
रोद॑सी इतिं । अनसि ॥ ८ ॥ अ्नूऽमिः । अरे । अर्वतः | व्रः | रूल । 
वीरैः । वीरान्‌ । वनुयाम । ाऽञताः । जानासरः । िृऽवित्तस्यं । रायः । 7 । 
सूरयः । चरऽदिपाः । नः । अघ्युः ॥ ९॥ एता । ते । अपे । उचांनि । व:| 
वुष॑नि । सत । मनसे | हदे] च | दक्रेमं । गयः । ग्यैः । यम 1 | 
{ब | शर्य; | ठवञभक्त । उवरनाः | ? < || ? २ ॥ ० ॥ 


५.८८ 
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॥ त्रयोदशोऽदबाकः ॥ 


# ७४ \ रटहूगशण्पुत्नो गोतम चषि. ॥ अभिरदेवतता ॥ गायनौ छन्दः ॥ 
॥ ७४ ॥ उपप्रधन्तो अध्वरं मन्न वोचेमाग्नये 
आरे अस्मे च शृण्धते ॥ १ ॥ 
पः सीरितीएु एव्यः संजग्मानाखं कृष्टिषु । 





अर॑क्षद्ाङुषे गय॑म्‌ ॥ २॥ 
उत शंचन्तु जन्तव उदभ्रिषतरदाजनि । 
धनश्ञधो रणेरणे ॥ २३ ॥ 
प्यं दूतो असि क्षये वेषि हव्यानि वीतये । 
| | `  द्स्टणोष्य्वम्‌ ॥४॥ 
पमित्ुरव्यभश्निरः सुदेवं सदसो यो । 
जना आदधुः सदरिरषम्‌ ॥ ५ ॥ २१ ॥ 
भाच वरासिर्तो इद देवा उप प्ररस्तये । 
ठ्व्या सच्धन्द्र वीत्ये ॥ ६ ॥ 








रप्ऽपयतः 1 अध्वरं । मंन । वोचेम । अग्यै 1 आरे ! अस्मे इतिं । च । 
मते ॥ १ ॥ पः । सीत्िीडु । पूर्व्यः । संऽजम्पानासुं । इषं । अरपत्‌ । 
गश\ \ गयं ॥ २॥ उत । हवत्‌ तथः 1 उत्‌ । अभिः । इत्रऽहा । अजनि । 
ऽपः 1 रणेऽरणे ॥ ३ ॥ यस्य॑ 1 दूतः 1 असि । क्षय । वेपि । हव्यानि । 
शत्य 1 द्स्द्‌ । कृणोपिं । अध्वरं ॥ ४ ॥ ते । इत्‌ । सुऽटव्यं । अगिरः । 
रब । सदसः । यहो इति । जन॑ः 1 आदुः । एऽरदपि ॥ ५ ॥ २१ ॥ 


भा । च । वरसि । तान्‌ 1 इह । देवान्‌ । उप॑ 1 भ्र्स्तये 1 दभ्या । 
र । भीतये॥६॥ 


अष्ट° ? अध्वा ५ षर २२२२] केदः [ मण्ड० ? अनु० १३०५ 
न योस्यब्द्रिरृव्यैःश्रुप्ये रथ॑स्य कचन । 
पदमे धासि दूत्य॑म्‌ ॥ ७ 
त्वोतो चायदयोऽभि पुद्स्माद्प॑रः । 
प दूर्वा अम्र अस्थात्‌ ॥८ 
उत युमतदचीर्यं वृदद॑सरे विवाससि । 
दवेभ्ों देव दृष ॥ ९॥ २२ 
॥ ५५ ॥ रटृगणपुत्रो गेतम शुषिः ॥ भ्िदेवता ॥ गायत्री छन्दः ॥ 
॥ ७५ ॥ जुपर् सप्रथस्तमं चच देवप्सरस्तमम्‌ । 
द्व्या जदा आसनि॥ ! 
अवा ते जग्निररतमाद्र वेधस्तम यम्‌ । न 
चोयेम्‌ रह्म सानसि ॥ २ 





न । पोः 1 उपब्दिः । अव्यः । शृण्वे । रर्थप्य । क्त्‌ । चन । यत्‌ । र 
याचि । दृत्यं ॥ ७ ॥ त्वाऽडतः । वानी 1 अदयः । यमि । पचैस्ाद्‌ । अ 
भर । दान्दान्‌ । ओने । अस्थात्‌ ॥ ८ ॥ उव । धभत 1 घु्वीयै । वृ 
अपरे । पिवामि । देवैन्य॑ः । देव्‌ । राप ॥ ९॥ २२॥ 

डुपस्वं । मधप । पः । दवप्तरःन्तमं॑। हव्या । चुदानः । याग 
॥ ?॥ अथ । ते] सेगिरःऽप्‌ | जरं । वेधाःञनग । प्रियं । वोदेमं। रद्र | 


सानसि ॥ > ॥ 


# 


[ 


०१ अध्या० ९ व° २३१२४ ] ऋम्बेदः [ मण्ड> १ अदु १३. ७६, 
ते जानिजन।नामप्र को द््वैष्वरः। 

को 
जामिजैनानामप्न सित्रो असि प्रियः । 


कस्िन्रसि धितः ॥ ३॥ 


1.5५ 


सखा सखिभ्य इडय॑; ॥ उ ॥ 

जञ नो मित्रावर॑णा यजां दे घटत्‌ । 

अमन यश्च सवं दस्‌ ॥ ५॥ २३ ॥ 

॥ ७६ ॥ रहूगणपुत्रो गोतम षि, ॥ अभिर्देवता ॥ च्रिष्टप्‌ छन्द ॥ 
। ७६ ॥ का त उपेत्िसैनसो वराय खवद्ग्रं रातसा का म॑सीषा । 

को दां यज्ञैः परि दक्ष त आप केन वा ते मनसा दान्तेन ॥ १॥ 
एर हृद्‌ रोता नि षीदार्दस्धः ख धरणएता भवा नः 
स्तां त्वा रोद॑सी विश्वमिन्वे यजा सहै सौोसनसाध देवान्‌ ॥ >२॥ 





___ ~~ 
क । ते 1 नापिः । जनानां । अपर । कः 1 दुशऽजध्वरः । कः । ६ । वरिमन्‌। 
ध । धरितः ॥ ३ ॥ त्वं । जामिः । जनानां अरे । भित्रः । अतु ॥ 
परियः । ससौ । सखिऽभ्यः । इ्ड्यैः ॥ ४ ॥ यजं । नः । मिचावर्णा 1 यज । 
त्वान्‌ 1 क्रते 1 बृहत्‌ । अपरे । यक्षि । स्वं । दम्‌ ॥ ५॥ 5 


[1 


रा ! ते । उपरतिः 1 मनसः । याय । सवत्‌ । अव्र । दोऽतेपा । का । 
मनीषा । कः | वा | तैः । परि । दक्ष॑ । ते अपि । केन । वा । त्‌ । सनसा। 


¦ वरयम ॥१॥ आ | इदि । उपरे । दृद । होता । न । सीद 1 अदव्यः । सु) 


परःऽएता ! भब । नः । अयतां । व्वा । रोद॑सी इतिं 1 विष्ददिन्य प्प 1 ऽधन्वे। 
प । महे 1 सोगनरायं 1 देवान्‌ ॥ > ॥ 


१८७ 


ष्ट ? अध्या०५ व २५,९५] जऋपेदः [ मण्ड १ अतु १३ पु* ७४ 
परस्य विन्वाच्रघ्सो धश्च्यप्रे भवां यरानाप्रमिशास्तिपावः। 
अथा चट सोम॑पत्ति दरिभयासातिष्यश्स्म च चक्रमा खदाते ॥ २॥ 
पजाक्ता वचसा वरहिरासा च॑ इवे नि च सत्सीद्‌ देवैः 
वेपि दात्रखुत पोर स॑जच्र बोधि धयन्तज॑नित्ैस्तनाम्‌ ॥ २ ॥ 

धा विप्रस्य मर्युपो दचिश्धिर्दरवो अय॑जः कविभिः कविः सन्‌ । 
णचा दातः सखयतर त्वपद्याग्र मन्द्रया जहा यजरव ॥ ५॥ २४॥ 

॥ ५७ ॥ रहूगग्युत्रो गोतम रपि ग अगिर्दवता ॥ च्िष्प्‌ चछन्द ॥ 
॥ ७७ ॥ कथा दृनेमाग्रये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने भीः । 

यो मत्य॑प्वग्रतन॑ ऋततचा होता यचि इच्छरणोति देवान्‌ ॥ १ ॥ 
यो अध्वरे रंतंम ऋतावा टोता तम्‌ नम।भिरा कृणुध्वम्‌ । 
अग्रियद्धेमताय टेवान्त्स चा योधति मर्मसा यजाति ॥ २॥ 





भ।मु। विन्वन।रक्षस॑ः। धक्षि। अमे । भव। यत्तनौ । अभिन्रस्तिप्पायां । अथ । आ) 
वह।सो ऽपि ।हरिऽभ्यां । आतिध्यं । अ । चलम्‌ । छुद्र ॥ ३ ॥ म॒जाऽ्ता। 
वच॑सा । यिः। आसा।आ।च। हवे । नि । च । सस्मि । इद्‌ । देमेः वेषि । रत्र 
उत] एः । यजत्र । योपि । भरऽयंतः । जनितः । घसूनां ॥ ४ ॥ य्था । प्रिर । 
गवषः । टविःऽभिः 1 देवान्‌ । अयजः 1 कृविऽभिः । कृतिः । सन्‌. । एव । हृ 
रिति । सत्यऽनर । त्वं । अद्य । अग्रे । द्रया । जुद्म । यजस्व ॥ ५॥ २४॥ 


क्था । ददोभ । अप्य । क्रा अरण । देवच । उचयते । भामिने । गाः) 

यः । मन्यै यप्रुनः । इप्नेञ्वा । दा । यजिष्ः। ठन्‌ । दृणाति । देवरान्‌ ॥1॥ 

; 1 अव्वःपुं | वंऽन॑मः । ऋतस्वा | हना | तं | डटि | नर्माञभ | था। 

ट्वं । ग्निः | यत्‌ । वः | मताय | दतान्‌ । सः | च | वाति । मना । 
{1 ॥ > ॥ 


अष १ अध्या ५ व= २५१२६ | करदः | पण्ड १ अरु १३२० ७८ 


सरहिक्तुः समयः स खाधुिन्मे न सूदद्धतस्य रथीः] 
त मेषेषु प्रथमं दँवचन्तीर्विरा उप॑ रवति दृस्ममारीः ॥ ३ ॥ 
स नों दृणां खृतमो रिशाद। अघिर्भितेऽचसा रजु धीतिम्‌ । 
तनां च ये मघवानः राचि्ठा वाज॑भरूता इषयन्त सन्तं ॥ उ ॥ 
एवामि्गोतेसेसिकरेतावा विपरैसिरस्तोषट जत्तकेदाः । 
स एषु युस्ने पीपयत्स वाजं स पुष्टि यंति जोषमा चिफित्वान्‌ ॥ ५॥ २५॥ 

1 ७८ ॥ रहूरण्युत्रो गोतम चरि ॥ अपदेवता गायत्री छन्द ॥ 
॥ ७८ ॥ असि त्वा गोत॑मा भिरा जातंतरेदो विच॑षेणे । 
दुम्तेरसि भर णोचमः ॥ १॥ 

तट त्वा गोतमो गिरा रायस्कामो वस्यति । 





सः । हि । कतुः । सः । मयैः | सः । सषठुः । मित्रः । न । भूत्‌ । अद्धंतस्य। 
थाः ते | मेह | थमं । दवऽय॑तीः । विशः । उप॑ । द्रवते । दस्मं । आरीः ॥३॥ 
पः। नः | वृणा । रृऽत॑मः । स्किः । अभ्रिः । गिरः । अवसा । वेतु । धीति । 


ण्वि} च 1 ये 1 पथस्वानः । शविः 1 वाजंऽभसूताः । इपरयैत । सर्म ॥ ४ ॥ 


प्। सभि । गोत॑मेभिः । ऋतथ्वां । विमरभिः । अस्तोष्ट । ातऽैदाः । सः । एषु! 
म पीपयम्‌ । सः। बानं । सः । पुष्टि ! यानि । जोप॑ । जा | चिश्रित्वान्‌ ॥५।२५॥ 
र्मि। खा । गोत॑माः । गिरा । जात॑ञेद्‌ः । विऽच॑षणे । दघ्नः । अभि।भ्र। 
छः ॥१॥ तं। ऊ इतिं । तरा | गोषः । गिरा । सावःऽकौमः । दुवस्यति । 
सभि । प्र नोहुमः॥ २॥ 


५ 
[ज 

वि + 
# य 


१८९ 
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तस त्वा वाजसातंमसदिरस्वदधवामरे । दम्नेरमि प्र णोनुमः ॥ ३1 
त्ख त्वा व्रच्दन्त॑मं मो दस्धूरवभ्रूचुषे दयुम्नैरभि पर णोनुमः ॥ ४॥ 
अवोचाम रहंगणा अग्नये मधुमद्वचः । द्युम्नेरसि प्र णोनुमः ॥ ५ ॥ २६॥ 


॥ ५७९ ॥ रटरगत्पुत्रौ गोतम शुषि ॥ आरदेवता ॥ आयस्तृचचष्टभः द्वितीय ओष 
यिष्टानां गायत्री स्त्द ॥ 


॥ ७९ ॥ दिरंण्यकेठो रज॑सो विसारेऽद्िधैनिवौतं इव धजीमान्‌ । 
धटुचिभ्राजा उपसो नवेदा यङस्वतीरपस्युवो न सलयाः ॥ १ ॥ 
आ तें सुपणा अमिनन्त एवैः क्रष्णो नोनाव घ्रषभो यदीदम्‌ । 
लिचाभिन स्मममानाभिरागात्पत॑न्ति मिद; स्तन्यन्यभ्रा ॥ २॥ 
यदीम्रतस्य प्सा पियानो नयं॑न्नतस्पं पथिभी रजिः । 
सथमा मिच्रो वर्णः परिज्मा त्वचं पृशवन्त्युप॑रस्य योनौ ॥ ३॥ 





तं । ॐ इतिं । खा । वाजऽसातमं । अंगिरस्यत्‌ । हवामहे । घुप्नः । अभि । मर। 


[ङि षी 


नोुमः ॥ ३ ॥ तं । ॐ उतिं । ला । छत्रहनूपत॑मं । यः । दस्पून्‌ । अवश्नूदषं । 


दख्ः। अभि। भर । नातुमः॥ ४॥ अवोचाम । र्हगणाः । अप्य । मर्ध 
नच॑ः । दय॒ष्रंः । अभि । प्र । नावुमः॥५॥ >६॥ 


दिरण्यऽकेदाः । रजसः। विऽसारे । अहिः 1 धुनिः । वार्तःऽटव 1 धर्जीमाः | 

२ चिऽभ्राजाः । उपसंः । नवेदा; । य्दास्वती; । अपस्युवः । न । सत्याः ॥ ! ॥ 

या । ते । सुपर्णाः । अपिनंन । एतैः । दप्णः 1 नानाव। षमः । यदि । इं । 

विवाभिः । न । स्मयपानामिः । जा । भगात्‌ । पतंति । पिः । स्तन्येन । 

अश्रा ॥ > ॥ यन्‌ । ई) ऋतस्य । प्रय॑सा ] पिन । न्न्‌ | कतम्॑ | 

पथिभिः । रिद: । जर्ममा । निः | वरणः । परिन्मा । तर्ये । धूर्वति । 
< । यानं॥;॥ 


न 


॥ 


अष्० १ अध्या० ५ ब० २७,२८ |] ऋषेदः ( पण्ड १ अतु° १३ ९० ७९ 
अपरे वाज॑स्य गोम॑त्‌ हंशानः सदसो यदो । न 
अस्मे धेहि जातत्रेदो मदि श्रव॑ः ॥ ४ ॥ 
स दधानो वसुष्कविरप्निरीट्धेन्यों गिरा। 
रेवदस्मभ्यं पुवेणीक दीदिदि ॥ ५॥ 
क्षपो राजञ्चुत त्मनाघ्रे वस्तोरुतोषसः । 
स तिरमजस्भ रक्षसो दह्‌ भरति ॥ ६ ॥ २७ ॥ 
भवां नो अग्र ऊतिभिगौयच्रस्य प्रभ॑मेणि । 
विश्वासु धीषु अन्य ॥ ७॥ 
भा नीं अपरे रयिं भैर सत्रासा वरेण्यं । 
विश्वां पत्सु इष्टम्‌ ॥ ८ ॥ 


णि 





भ । बानस्य । गोऽप॑तः । ईशानः । सहसः । यहो इतिं । अस्मे इतिं । पैदि । 
मातभवेदुः । मरि । श्र्वः ॥ ४ ॥ सः। स्थानः । वुः । कविः । अप्निः । 
मन्यः | गिग । रेयद्‌ । अस्मभ्यं । पुरुऽअनीक । दीदिहि ॥ ५ ॥ क्षपः । राजन्‌ । 
अ । समना । अ । वस्तोः । उत । उपसं; । सः । तिग्पऽजभ॒ । रक्षसं; । दृह्‌ । 


मतिं ॥ ६ ॥ २७॥ 


अं । नः । अप । उतिऽभिः । गायस्य । ऽ मैमेणि । विरस । धीषु । 


च्च ॥७॥ आ।नः। ञे । रपि ! भर । सत्राऽसरै । वरेण्यं । दिरबा । 
९८९ । दृस्तरं ॥ ८ ॥ 


अष्ट १ अध्वा ५ वर २८५९ | अडवेद्‌ः [| पण्ड० ? अनु० १३ मू०-८) 
आ नों अग्रे छचेतुनां रथि विश्ययुंपोवसम्‌ । 
माड जीतम ॥ ९।॥ 
प्र प्रूतारित्ःसरोचिपे वाचो गेतसासमे । 
[र | ह भरर इम्नयुरभिरः ॥ १०॥ 
यो नो अग्नेऽथिदारत्यन्ति दूरे पदीष्ट सः। 
अस्माकमिदरवे भ॑व ॥ ११॥ 
सद्ा्चो विच॑पणिरश्नी रध्नौसि सेति । 
दाता गृणीत उक्थ्यं; ॥ १२॥ २८॥ 
॥ ८० ॥ रटूगत्तपुत्रा गतम रपि ॥ इनो देवत। ॥ पक्तिशृछन्द 1 
॥ ८० ॥ इत्था दि सोम इन्मदे च्या चकार वधनभ्‌ । 


दादि वजिन्नाज॑सा एधिव्या निः चचा अटिमननच्ननुं स्वरास्य॑म्‌ ॥ ?॥ 





आ। नः । अपरे । सुभ्चेतुनां । रयि । व्रिचायुऽ्पोपसं । मारं । परि । 
जीवसे ॥ ९ ॥ भर । पताः । तिग्मऽतओचिये । वार्चः । गोतम । अथय 1 म॑स । 
सुख्रशयुः । गिर॑ः ॥ १० ॥ यः। नः । अग्रे । जभिध्दासंति । अंति । दर । पर्प्ा 
सः । अस्माद । इत्‌ । दे । भव्‌ ॥ ११ ॥ सद्ऽभक्षः । विऽ्च॑षणिः । तनः । 
रकषौसि । सेधति । दोतां । टृर्णीति । उक्थ्यः ॥ १२ ॥ २८ ॥ 

हन्या । दि । मोम । ३न्‌।मद । वरन्या । चकारं । वनं } दा । बृत्रि। 
-नजंता । पृथिव्याः । निः । भयाः । अरिं । अर्चन. अलु । स्वऽराज्य॑ । १॥ 


९० 
छ 


एषण १ सध्या०५ ब २९] च्छेदः [ मण्डर १ अतु० १३ ८८ 
स त्वांमददषा मद्‌; सोमः उयेनाशतः सुतः । 

यनां वृत्रं निरद्वयो जघन्धं वञ्चिन्नोजसाचंन्नचु स्वराज्यम्‌ ॥ २ ॥ 

र्यभीदि धृष्णुहि न ते वज्रो नि यंसते 1 

इ सम्णं दि ते शवो दनों वृर जया अपोऽचन्नलुं स्वराज्य॑म्‌ ॥ २ ॥ 
निचिनद्र शरम्या अपि चत्र जघन्थ निर्दिवः । 

जा भर्त्वतीरवं जीवधन्या इसा अपोऽचंनननु स्वराज्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

रो बृ्रस्य दोध॑तः सातं वज्रेण रीषतः । ~ 


भभिकम्यावं जिघ्तेऽपः समौय चोदयन्न्चदतु स्वराज्यम्‌ ॥ ५ ॥ २९ ॥ 





सः। ला । अमदत्‌ । पां । मद॑ः। सोम॑ः । श्येनऽआभितः । सुतः । येन॑ । छं । 
निः । भक्भ्यः । जयं ! विन्‌ । ओज॑सा। अर्चन । अवं । खऽराज्य॑ ॥ > ॥ 
९! रि ¦ अमि । दहि 1 धृप्णुहि। न । ते 1 वज्ञ; 1 नि । यंसते । दध \ टस्णं। 
पि । ते । गवैः । हनः | छतर । ज्याः । अपः । अर्चन । अनुं । स्वऽराज्यं ॥३॥ 
निः। द । भूम्याः । अधि । तरं । ज्यंय । निः । दिवः । खन 1 मृर्त्वैनीः । 
५३ । जीब्वन्वाः 1 हमा; । जपः । अर्ैन्‌ । जुं । खऽराज्यै ॥ ४॥ इः । 
भ । दोधेनः । सातु । वज्ञेण । दीडितः । अभिक्रम्य । अवं । जिघ्नते । 
~र । सय । चोदुय॑न्‌ । अर्य । अतु । रऽएज्यं ॥ ५॥ २९॥ 


(^ 
४ 


[१/1 


अष्ट° १ अध्या० ५ ब० २९|| ऋषवेदः [मण्ड {१ अनुर १३६०८ 
अभिष्टने ते अद्रिधो यत्स्था जग॑च्च रेजते । 

त्वा चित्तव मन्यव इन्दर वेविज्यते भिथाचन्नलुं स्वराज्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
महि ऊ यादधीमसीन्द्रं को वीय परः । 

तसिमिच्चस्णदत क्रतं देवा ओजांसि सं दधुरच॑न्नयुं स्वराज्यम्‌ ॥ १५॥ 
यालथ॑वौ मुंष्पिता द्भ्यङ्‌ धियमलंत । 

तस्मिन्त्रद्माणि प्रवयेन्द्रं उक्था सम॑गमताच॑च्नलु स्वराज्य॑म्‌ ॥ १६॥ ६१।९॥ 


॥ इति प्रथमाष्टके पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 





अभिऽस्तने । ते । उद्भवः । यत्‌ । स्थाः । जम॑त्‌ । च । रेने । च्छं, 
चित्‌ । तवं! मन्यत । द्रं वेविज्यते । भिया । अर्च॑न्‌ । अवं । स्वऽरासय॑ १४ 
नदि । चु । यात्‌ । अधिञ्धुमसिं । दरं । कः । वीय । प्रः । तस्मिन्‌ । म्ण । 
उत । करतुं । दैवाः । ओजसि । सै । दधुः । अवन्‌ । अतं । खःऽज्य॑॥ १५॥ 
या । अर्व । मरुः । पिता ! दुध्यद्‌ । भिय । अल्न॑त । तसन्‌ । घ्रहमामि । 
पर्वऽधां । द । उक्था । सं । अग्भत । अवन्‌। अवुं । स्वराज्यं ॥ १६।३१।५॥ 


| इति भथमाणएके पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


१५६ 


० १ अध्या० ६ ब १] रदः [ पण्ड० १ अबु० १३ ० ८! 
| सथ प्रथगषटके षषठेऽप्यायः ॥ ६ ॥ 


"= ~> 2-८-9० 
॥ ८१ ॥ रह्गणयपुत्रो योतम पि ) इन्दो देवता ॥ पक्तिरछन्दः १ 
॥ ८१ | इन्र चदय वाद्रपे राच॑से चदा ङषिः । 


तमिन्मस्स्वाजिपृनिसमै दवामहे स वाजेषु भ्र नोऽविषत्‌.) ९ ॥ 

जपि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः 

भसि दभ्रस्य चिदधधो यखसानाय रि्वसि छन्वते भूरिं ते वस्व॑ ॥ २॥ 
द्दीरत अरयो श्रुप्णवे धीयते घता] 





युध्वा सदच्छुता इरी क दनः कं नस्तौ द्योऽस्सो ईन्द्र वसौ दधः ॥ २ ॥ 
त्वा मर्द अंदप्यधरं मीत सा वालृषे राव; 
रिय ठप्व उपः किक 


[ [ 


ट] 
नत्वाचा ट्ठ फन र जत्ने त जदिप्यकेऽति विभ्वं ववक्धिथ।)५॥ *॥ 





| = 
दः । मदाय । वरध } उषसे । टचा । ऽभि; । तं । इत्‌ 1 हत्‌ऽखं 1 
गानिपु । उत । ई । स । हवामहे । सः । बने । भर | नः । अतरिपत्‌॥ ए॥ 
भनि 1 दि 1 दर्‌ 1 सेन्यः । यसि । भरर । पराऽददिः । असिं । दध्यं । चिन्‌। 
नाव । शिक्षसि । छन्वते 1 भूरिं ।ते। वमु ॥>॥ यत्‌ । 
। जाजयः । धृष्णवे 1 धीयते । धनां । युक्षव । पद्ऽच्युतां । ट्री इतिं । 
ह । सौं | दधः । अस्पान्‌ । इ । वसौ । ठधः॥ ३ ॥ क्रत्वां 1 मान्‌ | 
कथ । भीमः । आ । वयै । एवः । धिये । ऋप्वः । उपाक्योः । नि । 
.: । इरिन्‌ । द्ये 1 इस्तयोः । वै । आयं ॥ ८ ॥ सा । पूतो । 
५५1 रजेः बुद्धये । रोचना । दिवि । न । तवाभ्बीन्‌ । छ ।कः। 
` । न । जातः । न । जनिष्यते ! सतिं । विष्वं । उवर्षिथ ॥ ५॥ १॥ 


८ = 


म 


शविष्ण ४ 
,५ 
[१ 

[व 

#1 

॥। 

म 

१ 


॥ 
(॥ 
र 

॥ 

॥ 


~~ 


भू 


सहर. भर्या ६ व २१] ऋऋषेदः [मण्ड १ अदु १३ पु 
यो अर्यो मतभोज॑नं परादद्‌।ति दा्यषे । 
इन्द्रो अस्मभ्यं शिक्षतु वि भजा भरि ते वसु भक्नीय तव राधसः ॥ ६॥ 
मदमे टि न ददिशधा गावाखज्कछः 
खं गरँभाय पुरू रातोभयादस्स्या घ॑ रिरीदि राय आ भर ॥ ७॥ 
मादयस्व सुते सचा शाव॑से दर राध॑से । 
विद्मा दि त्वां पुरूवस्ुखुप कामन्सख्ज्मदेऽथां नोऽविता भ॑व ॥ ८ ॥ 
एते त॑ इन्द्र जन्तवो विभ्वं पुष्यन्ति वार्यम्‌ । 
अन्तरि ख्यो जनानामर्यो वेदा अदांछुपां तेषा नो वेद्‌ आ भ॑र ॥ ९॥२॥ 

॥ ८३ ॥ रहूगणयुत्रो गोतम कपि. ॥ दन्यो देवता ॥ अन्या जगती ॥ रिश. पक्तयः॥ 

॥ ८२ ॥ उपो षु गुही गिरो मघवन्मातथा इव । 

गरदा न॑ः खुब्तांवतः कर्‌ आद्धयासे इवयोजा न्विन्द्र ते दरी ॥ १॥ 





[>= 





यः । अपे; । मतेऽभोर्जनं । पराददाति । दार । ईः 1 अस्मभ्यं । 
शिक्षतु । वि । भज । भूरिं । ते] वरु । भक्षीय । तव॑ । राध॑सः ॥ ६ ॥ मदेऽमदे । 
दि।' नः । ददिः । मूधा । गवौ । ऋञऽक्तुः । सं । ग्रृभाय । पुरु । श्ता । 
उभयाहस्त्या । वद॑ । विरहि । रायः । आ । भर्‌ ॥ ७ ॥ माद्यं । सुते । 
स्वा । शरभरसे । शुर । राध॑से । विद्म । हि| ता । पुरऽ । उप॑ । कामान्‌ । 
सज्य । अथं | नः । अविता । भव ॥ ८ ॥ एते । ते । इद्र । जंतवः । विष । 
पुष्य॑ति । घार्यै । अंतः । हि । स्यः । जनानां । अयः । वेदः । अदृ्चुपा । 
तेषा । नः । वेदः | आ । भर ॥९॥ २॥ 
- उपोइतिं। छ । श्रुणदि। गिरः । मधवन्‌ | मा) अतथाः । यदा। 
रुदताऽवतः । करः । आत्‌ । अथय । इच्‌ । योन ! वु । द ।त। 


शतं ॥ ९ ॥ 


<“ < 


अष १ अध्या०६ धर ३] परेद; [ मण्ड० १ अनु° १३ सु० ८२ 


अक्षन्नमीमदन्त छयव॑ प्रिया अंूषत । 

अस्तोषत स्वभानवो चिरा नचिछटया सती योजा स्विन््र ते दरीं ॥ २॥ 
ससंदरो त्वा व्यं मघ॑वन्दस्दिषीस्हिं । 

प्नं पएणवैन्धुरः स्ततो याहि स्या अ योजा चवर ते दरी ॥ ९॥ 

स घातं र्षणं रथमधि तिष्ठाति गोविर्दम्‌ | 

पः पात्र हारियोजनं पूणेनिनद्र चिकेतति योजा न्व ते दरीं ॥ ४ ॥ 
युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत सन्यः रातक्रतो । 

तेन॑ जायाखुप॑ प्रियां मन्दानो धाद्यन्धसो योजा न्विन्र ते दर! ॥ ९॥ 
एुनल्षिं ते ब्रह्मणा केरिना दरी उप प्र थाहि दधिषे गभ॑स्योः। 

ज्वां सुतासो रभसा अमन्दिषुः परूषण्वान्व॑जिन्त्सख पल्य; सदः ॥६॥ ६॥ 








सन्‌ । अमीमदंत । दि ! अवं । भियाः । अधूपत । अस्तोपन । स्वभानवः 1 
पमाः । नविष्ठया । मती । योज॑ । च । ई । ते। दरी दृतिं ॥ २॥ गृऽस् । 
सा । दवं । मर्च्वन्‌ । वंदिषीमहिं । भर । नूं । पृणऽव॑ुरः । स्तुतः । याहि । 
प्गन । अदं । योन | तु ईद । वे । दरी इतिं ॥३॥ सः।घ।तं। 
पणं । र्यं । अधि 1 तिष्ठाति 1 गोऽविदै । यः । पात्र । दारिऽोजनं । प्रण । 
-> । चिकेतति । योन । वु । इद्र । ते । हरी इतिं ॥ ४ ॥ युक्तः 1 ते । अम्तु । 
रिणः ! उत । सन्यः । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । तेनं । जाया । उप॑ । मियां । 
ए्रानः । यादि । अंधसः । योज॑ | वु} द्र । ते! छी इतिं ॥५॥ युनस्ि। 
? । वर्मणा । देचिनां । हरी रतिं । उप॑ ! पर । याहि । दपिषे 1 गभ॑स्त्योः । उव्‌ । 
रा सुनाम । रमृमाः । अगंदिषुः । पूषण्वान्‌ । शञिन्‌ । सं । उं इति । 
र्यौ । भद्‌: ॥६।२॥ ` । 


५४ 


अष्ट १ अभ्यागपै वणथ कऋषवद्‌;ः [म्ण १ अबु° १३ २०८ 


५ © 
॥ ८३. ॥ रहूगणपुत्रो गोतम पिः ॥ इन्द्रो देवता ॥ जगती छः 


॥८३॥ अदर्वावति प्रथमो गोपु गच्छति सखप्रावीरिन्द रत्परचगेतिरि ; 
लभित्छरणन्लि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो वथाभितो विच॑तसः ॥ ? ॥ 
आपो न देवीरूपं यन्ति होजिय॑ंजवः परयन्ति पितत यथा रज॑; | 
प्राचेदेवाखः प्र ण॑यन्ति देवयुं जह्य भरिय॑ जोपथन्त्े वरा इव ॥ २॥ 
अधि दयोरद्धा उक्थ्यं १ वचो यतस्रुचा सिष्ट्ना या संप्यटः। 
असंयतो वते तें प्षेवि पुप्यति भद्रा राक्तियजप्रानाप सन्यते ॥ 
जादद्किराः प्रथं द॑धिरे घय॑ इदाग्र॑यः शम्या ये स्मुकरूयय। | 
स्च पणे; स्॑विन्दन्त ो्जनमर्वा। वन्तं गोप्रन्तसा पँ नटः 1 ४॥ 
यज्ञेर्थ॑वी प्रथः षथस्त॑ते ततः सूय तपा देन आज॑नि । 

आ गा अजदुदान। काच्यः सच यस्य॑ जातम्नद्टतं चजापदे ॥ ५ ॥ 





अन्धजति । मथर: गोरं । गच्छति । समभ्जी; | श्र | गर्तः] तवं 
उतिऽथिः । त॑ । इत्‌ । पृणक्चि । वना । भदींसरा । रिष । आः 1 यथां । 
मितः । विभ्चेतसः ॥ १ ॥ आपः। न । देवीः) उप | यंति । होरिषं। 
जवः । पयति । विभ्वं | यथां । रज॑ः । भाचैः । देवार: । भ } नयंति । देवथ्यं | 


[ दि कि) 


द्रह्यऽप्रियं । जोपर्यते । वराःऽईय ॥ २ ॥ अधिं । दयोः | अद्धा] उक्थ | 


वच॑ः । यतऽसुंचा । गिथुना 1 या । रापयतं; । असंऽगतः । चते । ते । कति । 
पुष्यति । भद्रा । षक्ति; । सर्जत गय । सन्यते ॥ ३ ॥ आत्‌ । अंगिरा; । प्रथं | 
दधिरे । र्यः । उद्धऽअ्नयः । शम्यां । ये । गुञ्ृत्ययौ | र्व । पणेः । सं । 


अधिदेव । भोज॑नं } सर्वते । ममैते । आ | प्यं | नर ॥४॥ कः) 
_ जथर । प्रथमः | पं तते । तदः । सूपः । ववऽ्याः । ठेनः । ज । गनि । 
गाः । आगत्‌ । उ्यनौ । कान्य] राच । यगय । जातं । अरं । 


९॥ ५ ॥ 


१६० 


अ० १ अध्या द६प्‌० ०५] ऋः [ मण्ड० { अनु० १३०८४ 
विवी यत्स्व॑पत्यायं ्रज्यतेऽकां वा छक पाध्ट५३ दिति) 
ग्रावा यत्र चद॑ति कररूवथ्य दिन्द्र अभिपिरे रण्यति ॥६॥४॥ 


॥ ८४ 1 रहून्णःने, गेत्तम -ठषे ॥ रद्र देवता ॥ आदत प अनुदरभः प 
॥ ८४ ॥ जसि सोमे इन्दं ते शविष्ठ धृष्ण ग॑हि 


अ त्व एणक्किन्िर्य रजः सयो स रदिमभिः॥ १॥ 
मिदधरीं चहतोऽप तिच खश ०्स्‌ 


21 १ 


| = ५ 


छ इण च स्तुतीरपं यज्ञं च माङपाणाम्‌ ॥ २॥ 
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छता अमत्सुरिन्दवो ज्येष्टं नवस्यना सद॑ः ॥९॥ ५ 








मरै । षा । यत्‌ । खुऽषप्टयाव । इृव्यतै । अक्षः । वा ! शोत । 
सूऽ्योपते । दिवि । ग्राव । यत्र॑ । दद॑ति | कारः] उक्थ्यः । तस्यं । इत्‌ । ध 
-पम्शपुलखह । रण्यति | ६॥ ४॥ 

तवि । साः 1 ह । ते । शकष । ष्णो इतिं । आ । गहि । आ । 
ता । पृणक्त्‌ । ष्रि । रजः । सूथः | न 1 रद्पिऽभिः ॥ १ । दं । स्‌ । 
प्प चन । दत्तः 1 अप्रतिधृष्टञरसं । ऋषीणां । च । स्तुतीः । उप । यत्तं । च। 


~ 
भ 


स्पिणा\)२॥ अः! विष्ट । खच्छछन्‌ । स्थं । युक्त । ते वह्णा | 


रै ॥ मृद्‌ रर | ते | पनः । भया । णोन } ब्र ॥ |= || रम ! ट 
<) । ।पवे | व्यषु | अमत्य । परं | राक्र । स्मा । अभि) जरन्‌ । पारा । 


[ 


"स्व । सदने ॥ ८॥ दाय । नूनं । अचन | उवयानि । च 1५ 
< । अमत्युः । इवः । व्ये । नमस्यत । सरह ॥ ५॥ ५॥ 


[ क हि 


4. + ~. 


अष † अभ्यान दै व०& | तमबद्‌ः [ पण्ड० १ ८० १३८० ८ 
नकरिषटद्रथीर्तरो द्री यदिन थच्छसे। 
किष जञ्मना नकिः स्वश्व॑ आनदो ॥ ६ 
य एक इदधिद्य॑ते चु सतय दारच | 
दानो अप॑तिष्ड्न इन्द्रौ अङ ॥ ७ 


कद्‌ मतमराधसं स्५मिव स्फुरत्‌ । 


यदिशवद्धि त्वां बहुभ्य आं दुतां आचिच।सनि । 

ग्रं तत्प॑यते सय इन्द्रौ अङ्‌ ॥ 
स्वादोरित्था विषूचतो सध्व॑; पिघन्ति गोयं; । 
य इन्द्रेण सयाचरीघ्रष्णा मद॑न्ति योभसे वस्वीरलं स्वराञ्यप्र्‌ ॥ १०॥ ९ 








निः । खत्‌.। सथिऽन॑रः । दरी इतिं । यत्‌ । ह॒ । यच्छते । नकिः 
त्वा । अं । मज्मना । नर््िः । सुऽभ्वः । आनशे ॥ ६ ॥ यः । एर्वः। इ 
विऽदय॑ते । वसं । मतय । दाप । ईनः । अभ॑तिऽकुतः । इः । अग ॥ ५ 
कदा । मते । भगाधरो । पदा । शपस्व । सुप्‌ । कदा । नः ! दुरा 
गिर॑ । दः । अंग ॥८॥यः । चित्‌। हि। त्वा । बहुभ्यः । जा । घः 
¡ ॥ माऽवरि्ंसति । इद्र । तत्‌ । पत्यते । शर्वः छः । जंग ॥ ९ ॥ खादोः 
त्था 1 विषुऽवतैः । मध्व॑ः । पिवति । गौः । याः । दण । सभ्याः 


र्णा । मदति । शोभसे । वस्वीः । अयुं । स्ऽरारज्यं ॥ १०॥ ६॥ 


१९६९.“ 


अष १ अध्या ६ ब०७,८ | केदः [ मण्ड० १ अतु ९२ प्ूु० ८४ 
ता अस्य एरानाशुवः सोमे श्रीणन्ति एश्तयः 

प्रिया इन्द्र॑स्य धेनवो वज्रं हिन्वन्ति सार्यकं वस्वीरखं स्वराज्प॑म्‌ ॥ ९९ ॥ 
तता अस्थ नघ॑सा सर्द; सपन्ति प्रचेतसः । 

व्रतान्धस्य रूध्िरे पुरूणि पूबचि्तये वरवीरलुं स्वराञ्यंम्‌ ॥ १२ ॥ 

इन्द्रां दधीचो अस्थि दाणयप्रतिष्ञ्लतः । जघानं नचत्तीसवं ॥ १३ ॥ 
इच्छकम्बस्य यद्खिरः पचतेष्वप॑भ्ितस्‌ | तदिदच्छ्यणावति ॥ १४ ॥ 
अब्रार्‌ गोरसन्घत्तं नास त्वद्धरपीच्यस्‌ | इत्था चन्द्रलसो गहे ॥ १५॥ ७॥ 
को अय युन्न्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीदतो भानिनों इदणायून्‌ 1 
सान्न स्वसा सयाभ्ूस्य एषां सत्यासणधत्स जाचात्‌ 1) १६॥ 

क इपतं तुर्यते को विभाय को संसते सन्तसिन्द्रं को अन्ति। 

कस्तोकाय क रेस्शयरोत रायेऽधि ्नवत्तन्ते ईको जनाय । ९७ ॥ 





ताः 1 सरः । एशनऽद्वः सोम । श्रीर्णति } पृ्चैयः 1 भिवाः 1 दस्य । 
धवः 1 घज । लिनविति 1 सायकं 1 वस्वी; । अतं । स्वराज्य ॥ ११ ॥ ताः । 
असय । नमता । सर्द । सप्तिं । भऽचेतसः । वतानिं । अस्य । सिरं 
एण । पचित । वस्वीः । चुं \ स्वऽ्यज्यै ॥ १२ ॥ दः । दधीचः 
स्यथः । पूणि । अपरतिऽस्छृतः । जघानं 1 नवतीः । नव॑ ॥ १३ ॥ उच्छन्‌ । 

न्य] यत्‌ । तरिर । प्ैतेषु । अप॑त । तत्‌ 1 बिद्‌ । शयेणाऽवैति ॥ *४। 


> । जह्‌ 1 नाः । अमन्वत । नाय । लषः । अपीयं । शत्या । चमः 
५६६ ॥ ४५ ॥ ७ ॥ 


[ न्क 


94 मः [यी 


ठः 1 अय । यक्त । धरि । गाः । कऋनस्य ] शिगीञवतः । भामिनः 
पायन 1 जामनऽःपत्‌ । हन्य 1 मयःऽभन. । यः । एषां । श्रता 


{८८ 1 


नपष्त्‌ । सः । जयन्‌ ॥ण्द्‌॥ कः | इते ) नञ्च | कः ¦ विभ य॒ >3। 
---} प । इ । जः ¦ जति । कः । तायं । फः} इभाय 1 उन 1 राये । 
अ 


। ९२) तत्त्‌ { ॐ 1 जनाय । ९७ ॥ 


१६२ 


आष्ट १ अध्या 8 व८९] कमह [ मण्ड० १ अतु० १४ रु ८० 

का असिर्मीः द्विपां चूतिनं श्युचा य॑जत्ता ऋतुभि्ुमेभिः | 

कस्म देवा जा वहानाद्यु दाप को सप्ते वीनि ‡ सुदेवः ॥ १८॥ 

त्वमङ्ग प्र शंसिषो देवः शविष मर्‌ । 

न त्वदन्या मघवन्नरित मडितिन्छर घ्रासि ति वर्चः ॥ १९॥ 

माते राधांसि मा तं उतयं वसऽ नाल्कदौ चमा दभन्‌ | 

विश्वां च न उपमिमीहि म लुप वःरनि चपणिस्य जा ॥ २० ॥ ८ | १६॥ 
॥ चथुदशेऽ्वाकः ॥ 


-----\ 


॥ ८५ ॥ रहूगणपुच्रो गोतम कऋप्रि ॥ महता ठवता ॥ पञ्चमी, दरदो विष्रमौ ॥ धिषे जगद 
॥ ८५ ॥ प्र ये ल्ुम्भ॑न्ते जनय तं दंयो यायच्दस्य॑ सनव; सदसस । 


रोद॑सी हि मरत॑रचक्रिरे घरूपे सर्दस्ति वीरा निदु षुष्व॑यः ॥ १॥ 
त उक्षितासो मदिभानलारात दिवि रत्रासो अगि चक्रिरे सर्द । 
अर्च॑न्तो अकं जनयन्त इन्द्रियमधि श्रियो दधिरे श्श्चिसातरः ॥ २॥ 








धरवेभिः 1 कस्म । देवाः । आ । वहयन्‌ । यष । हमं । कः । मंसते । वीप 
दनः । खुष्ठेवः ॥ १८ ॥ ल॑ । ज॑गं । म | रैसिवः । देवः । शकि । 
मत्यै । न । तव्‌ । अन्यः } मपऽ्नन्‌ । अस्ति । महिता । ह॑ । वरवीमि।तै। 
वच॑ः ॥ १९॥ मा। तै । रासि । मा।ते । उतय॑ः । वसौ इति 
अस्मान्‌ । कदा । चन । दभन्‌ । वित्वा । च्‌ । नः । उप्ऽमिमीहि । मावुष 
वमरनि । चपणिऽभ्य॑ः । आ ॥ २०॥८॥ 
भ यै । रमते । जरनयः । न! स्तवः । यामन्‌! दस्यं । मनवः 
द. , । रोद॑सी इतिं । हि । मर्तः । चक्रिरे । पे । देति । वीराः 
विद्ेषु । ध्प्य॑यः !॥ १ ॥ ते उध्चितारः । रद्धिपान | आदत । दिति | दासं 


द ह) 


अधि । चाक्र रे । सदः । अर्चतः । अक्क । जनयतः । दुद्रियं । अधि । ध्रि्यः । 
दधिरे । पृश्चिऽमातरः ॥ २॥ 


कः । अभ्ि। टे । हचिपां । पतेन । शुचा । यजति । प्रतुऽभिः । 


[1 [1 क 
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सनते वच्छुषयैन्ते अक्ञिभिस्तचेड शुभ्रा दधिरे विस्क्म॑तः 1 
-धन्ते विदरवमधिसानिनमप वत्स।न्येवायन रीयते घतम्‌ ॥ ३ 
३ ये भराजन्ते खुमखासं कष्टिसिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा] 
{नाडो यनपे रथेप्वा इृषेन्रातासः पएदतोरथुःध्यस्‌ ।॥ २ ॥ 
यत्रथषु एदतीरयु चाजे अप्रं सरतो रंद्यन्तः । 
स्रपस्य वि ष्य॑न्ति धारारचसेबोदभि-धुन्दन्ति भूम॑ ॥ ९१ 
मा चो बटन्तुं सक्षयो रघुप्धद्य रघुपत्वानः प्र जिगात बाहुभिः 1 
ददता वर्दिरूर वः सदस्कृतं साद्वव्वं जरनो सध्वो अध्सः 1६ ॥ ९॥ 
तन्तं स्दनैवसो महित्वना नक तस्थुर च॑क्निरे सदं 
दि प्युडधो पडादङ्णं मद््युतं चयो न सीदन्न द्‌ वर्ष भिये ॥ ७ | - -- 








(९, 


"त्स । यत्‌ 1 दुमयत । आनमः । तन । यरः । दधिरं । विरक्मतः। 

। सभिऽ्मातिनं । अपं । वत्पीनि । एषां । दुं '। रीयते । 
छं ॥२॥ ति । पे । भाजते । उऽमलासः । ऋष्टिभिः । मऽच्यवयंतः । 
रस्ता । उत्‌ 1 जेता । मनःऽयुवंः 1 यत्‌ 1 मरतः | पथ ] आ 
“प्राततः । एपेतीः । अदुन्धरं ॥ ४॥ भर । यत्‌ । सेड । पृषती; । अन्धं । 
=} अद्र । सस्त । रेच्यैतः । उत 1 अरषस्यं \ धि । स्यंति । धारः । 
3 । इ्डऽ्भिः } वि । उदति । भूम॑ ॥५॥ जा । दः। कु । स्यः । 


१ ६ 
रः 3 ई 
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: 1 \भखानः । भ । जिगात । षाहुऽभिः 1 सदर ! आ} विः । 


; (4 


-* \ दः 1 सदः । दुन 1 सादर्वध्वं । मर्तः 1 मध्व॑ः | अथः ॥ ६ ॥९॥ 
, . १ 1 सरत्‌ 1 रऽवसः । मलिना । आ } नाके । तरषुः । उर । 
९1 सदः 


खः । यत्‌ । र 1 आवत्‌ । दृ्प॑णं । मडऽब्युतं । वयः 1 न | 
~ । स 1 दद्िपिं । भिये \७॥ 


अ ° > अः 
४० ९ अनया° > ॥. १ © | कूणवेद्‌; ॥ प्रण्ड9 १ अतु ? ् 0 ८५ 


खरा इवेदभुधयो न जग्मयः शरवस्यवो न ष्तनासु येतिरे । 

भयन्ते विश्वा श्चुना मरुदभधो राजान दव स्वेपरदो नरः ॥ ८॥ 
तवा यदजं सक्तं िरण्ययं सदसर॑श्ष्टि सपा अव॑र्तयत्‌ । 

धत्त इन्द्रो नथपासि क्तवेऽदन्यभं निरपामीनजदर्णतम्‌ ॥ ९॥ 

ऊद्रः तुसेदरेऽवतं त ओज॑सा दाहदाणं चिदहिसिदरविं पतद्‌ । 

धर्मन्तो वाणं मरुत॑ः सुदानवो मदे सोम॑स्य रण्यानि चक्रिरे ॥ १०॥ 
जिद्य सलदेऽवतं तया दिरासिनञ्चन्वत्व गानमाय तेष्णजे । 

आ गख छन्तोमवसा चिच्रभानवः कामं विप्रस्य तपयन्त धा्समिः ॥ ११॥ 
या वः शमं शाशमानाय सन्ति चिधा्तूनि दाप यच्छरनाधिं । 

अस्मभ्यं तानि मरतो वि यन्त रथि नां धत्त च्रपणः सुवीरम्‌ ॥ १२॥ १०॥ 








दसःऽहव । तते । धुयधयः । १ । नर्मय । श्रवस्यवः । नं । पृतनाश्च । येतिर । 
भयते । विन्वां । ध्वना । मर्त्‌ऽभ्य॑ः । सर्जानःऽद्व । तवेपऽ्दः । नरः ॥ ८॥ 
ल्ट । यत्‌ । वजे । खुऽतं । दिरण्यवं । सदक्तऽधेष्टि । सृऽभपाः । अर्वतयत्‌ । 
धत्ति । ददरः । नरि । अपांसि । कतवे । अहन्‌ । टवं । निः । अरा । आन्त | 
अंणेवं ॥९॥ उदरं । दुद्र । अवतं । ते । ओज॑सा । दश्ाणं । चित्‌} 
बिभिदुः । वि । पर्व॑तं । धमतः । वाणं । मर्तः । सुऽ्दानवः 1 मदं । साल । 
रण्यानि । चिर ।॥ १० ॥ जिह्यं । सुतर । अवनं । तया । देना । अपचन्‌ । 
, उत्सं । रोन॑माय । दप्णञ्न । आ । गच्छंति । ६ । अर्वता । वित्मन्िः । | 
व| किम॑स्य । त्यत | घामऽमिः॥ १९॥ या। वः । चर । अवमानाय । 
सति । ज्शथातूनि । द्यप । यच्छत । सधि । अस्मभ्यं । तानिं । मलः 
नि।च॑न। रयि । नः । धत्त । द्यः । इन्र ॥ १२॥ १९॥ 


१६६. 


अष १ अध्या ६१०११ | जटुणेद्‌; [ मण्ड० १ अतु° १४ सू ८६ 
1 ८६ 1 रहूगपपुतरे। गेःतम इषि" ॥ मत्तो देवता 1 गायनी छन्द ॥ 


॥ ८३ ॥ मस्नो य्य दि क्षिय पाथा दिवो विमदसः 


स खगोपातमो जनः ॥ १॥ 
परवा य्वादसो विप्रस्य वा मतीनाम्‌ 1 
सरतः द्णता द ॥ २॥ 
उत वा यस्य वाजिनोऽनु विग्रदत॑च्तत ! 


स गन्ता गोमति बजे ॥ ३॥ 
अस्य वीरस्य वरिष सनः सोमो दिविष्टिषु । 


उक्थं भद्‌श्च शार्यते !॥ ४ ॥ 
भस्य श्रोषन्त्वा श्ुवो विद्वा यरच॑र्पणीरभि 1 


खरं चित्सखषीरिषंः ॥ ५ ॥ २१ ॥ 








परतः । यस्य॑ । रि । क्षये । पाथं । दिवः । विऽपहस । सः 
पमः । जनेः | 


: । खऽगो- 
॥ यः । वा । येङ्ञऽ्वाह्सः । विप्रस्य । बा ¡ मतीनां । 
प्एेः। शपनं ।! 2 ॥ 


| उत । वा | यस्यं { वानिनः। अदु । कितं) 
श्नं ] सः | गेन । सोऽपति । तरते ॥ 


} तामं | दिविष्टिषु । 


~" त 84 1 


| अस्य । वीरस्य । अरिपि। 
उक्थ | मदः 


1 च } शस्यते ॥ ४ ॥ अस्य । 
। सा । सवैः । दिर 
९॥१५॥१६१॥ 


। यः । चपणीः ! ञमि । स्रं । चित्‌ 1 सष्ुषीः । 
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पूर्वाभिहि द॑दारिम दारदधिर्णसते वथम्‌ । 


[श 


| सवोमिदेचपंीनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
खभगः स भयज्यचो मर्तो अस्तु मत्यः । 

3. यश्य पयांसि पर्थ ॥ ७॥ 
शश्यानस्यं वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । 
। विदा कारणस्य वेनतः ॥ ८॥ 
यूथं तट्षत्यरवस आविष्क॑तं महित्वना । 

| न विध्यता विदु ॥९॥ 
; 


गृरट॑ता गद्यं तमो विश्व॑मचधिर्णद्‌ । 


ज्योत्तिष्कता थट्रयसि | १०॥ १२॥ 








पर्वीभिः । दि । ददाशिम । शरठछभिः 1 परतः । वयं 1 अव॑ःऽभिः 1 चरणा 
॥ ६ । ऽपरः । राः । ्रऽयज्यव्‌ः । मर्दतः । असु 1 पलः 1 यस्यं । मामि । 


पपय |} ७ ॥ श्ररपानस्यं । णा । चरः 1 ववद॑प्य । सत्यञ्वाव्रसः । ब्द । 


, "य ॥ ॥ ८ }) ययं । तत्‌ । सयञत्वत्तः । आविः | कत । महिऽर्वना। 
दध्यं] न्त । र.॥ ९ ॥गृ्त ) यु । तमैः । वि । यात । रि्। 


त्रिणं ! ल्यदिः 1 दवं । यत्‌ | उस्पसिं ॥ १० ॥ १२॥ 


1 लं 
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श १ सध्या ६ ०१६] षेदुः | पण्ड ९ जहु* १४ ,० ८७ 
1 ८५, ॥ रहूगणपुत्रो गोतम षिः ॥ सरतो देवता ॥ जगती छन्दः 7 
॥ ८७ ॥ प्रत्यक्षप्तः प्रदनसो विरष्डिनोऽनातता अ्िधुरा ऋजीषिणः | 
लष्टतमासो द्ततासो अस्िसिनच्यानजे के चिदुस्रा ईप स्तृभिः ॥ १॥ 
उपहरेषु यदचिध्वं ययि वय॑ हव सस्तः देनं चितथा । 
रतन कोरा उप॑ वो रयेप्वा दुनयुक्नता सधुवणम्नति ॥ २ ॥ 
प्पामज्मैषु विधुरे रेजते मियां घडं युक्ते द्युमे । 
तै करीकयो धुनयो भ्राज॑दृष्टयः स्वयं स॑हित्वं पनयन्त धूर्तयः ॥ ३ ॥ 
स दि स्वतपषं दरवो गुदा गणो ई घा ईशानस्तविंषीभिराद्तः । 
असि सख कणयःवाऽने्यःऽ या धिवः पराचिताध। तरपा गणः ॥४॥ 
पितुः प्रत्सप ज सना वदामसि सोम॑स्य जिया पर जिगाति चक्षसा 
` यदीमिन्द्रं स्पृक्पण आारातादिन्नामानि यज्ञियानि दधिरे ॥ ५॥ 


कवक 





प्रः । पऽनवसः 1 दिऽपष्छिःः ; जनौरद) अधुरा । ऋनीपिः 
रएतमासः । दृऽमासः । अंनिऽभिः 1 वि । आनजे ] के । चित्‌ 1 उस्ाःऽव । 
लभः ॥ १ ॥ उप्ऽटरेषु । यत्‌ । अचिध्यं । यि 1 वयःऽद्व । मर्तः । बेन । 
चि ए्या | योनि | कोकः | उपं | दः । रथेषु । आ} घृतं } उक्षत । 
ण | अयते ॥ २॥ प्र | एपां । अन्यु । व्रिथुगदुव । रेनते । भूरिः 
पए । यन्‌ । द । युजत । रगे ] ते । न्रीठद्‌; | धुनय; । आाज्‌्‌-च् 7. 
प । महिसन 1 पनगंत । भृत॑नः ॥ सः । हि । स्वत्‌ । पृष॑ट्‌ऽअन्वः 
रर । । गणः । यया 1 उवार: । तविंपमिः । याऽकरः ६ । अत्ति । सत्यः] ऋणऽपादां 
नयः । नरप. | वियः । ऽविता । सथं । टृ । गणः ॥ ५ ॥ पिहिः। रत्नस्य । 


“ना | वदामसि | सोपेम्न | [जहा 


[0 [1 [1 


पर| शिवाति । चक्षसा । यत्‌ । इ। 1 
1 हरणः } आर्नेत } सात } सन | नामान | यति्यानि दात्र ॥ ५ ॥ 
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श्नियसे कं भालभिः सं सिमिक्षिरे ते ररिमभिस्त कनि, सुखादर्थः 
ते वारीमन्त इष्मिणो अभीरवो विद्रे प्रियस्य मारर॑तस्य धाम्बः। ६।१२॥ 


॥ ८८ ॥ रहूगणमुत्रो गोतम ऋषिः ॥ मरुतो देवता ॥ परसारपक्ती 1 इन्द्‌ः ॥ 
॥ ८८ ॥ आ विदयुन्मद्धिमैरुतः स्वक रथेभियौत कष्टिमद्विरशवषैः | 

आ विया न इषा वयो न पता समायाः ॥ १ ॥ 
तेऽरूणेभिवरमा पिङ्कः छम कं यान्ति रथतुभिर 
सकमो न चिच्ः स्वधितीवान्पव्या रर्थस्य जङ्कनन्त भ्रमं ॥ २॥ 
्रिये क धो अधि तनूषु वारहीर्भधा वना न द्रणवन्त ऊध | 
युष्मभ्थे क मर्तः खजातास्तुविदयम्नासों धनयन्ते अद्रिम्‌ ॥ २॥ 
अहानि गृधः पय व आशरिमां धिय॑ वाको्यौ च देवीम्‌ । 
ब्रह्म॑ क्रण्वरतो गोतमासो अकरूं चलुद्र उत्सधिं पिव॑ध्य ॥ ४ ॥ 





भ्रियते । कं । भवुऽरभिः । सं । मिमिक्षिरे । ते । रसिमिऽर्भिः । ते । ऋकऽभिः । 
एतदयं । ते । वाऽप । इष्मिणः । अभीरवः । द । परियस्य । मारैत 
पान्तः ॥ ६॥ १३॥ 

-आ । विद्युन्म॑त्‌ऽभिः । मरुतः । खुऽअर्केः । रथेभिः । यात । कष्टित्‌ऽभि।। 
अश्वऽपणेः | आ । वर्षिष्ठया । नः । इषा । वयः । न । प्रत । खुऽमायाः ॥ १॥ 
ते 4 अरुणेभिः । वरं । आ । पिहगैः । मे कं । याति । रथतृ४ऽमिः । अरैः | 

स्मः । न । चित्र; । स्ववितिऽवान्‌ । पव्या । रथस्य । जंघनत । भूम ॥ २॥ 
प्यं । क । परतः । सुजाताः । तविऽयन्नास॑ः । धनयंते । अद्रिं ॥२॥ 
अहनि । गूरधाः । परि। आ । वः | आ । अगुः | इमां । धिं । वार य| च। 
दी । प्रसं । हषः । गोतमासः । अर्कैः । उं 1 ुवुदर । उत्सऽधि । पिच ॥ *॥ 
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अः १ अभ्वा० ६ ब० १८.१५ ] = जडेदः = [ पण्ड० १ अबु० १४ हु ८९ 


एतत्त्यन्न योजनमखेति सस्वरं यन्मरुतो गोत॑मो घः 

पठयन्दिरण्यचक्रान षान्विधाच्तो वराह्व॑न्‌ ॥ ५1 

एषा स्या उ! सरूनोऽनु यत्र प्रति छोभति वाघतो न वाणी 1 
भ्तोभवदथासामलु स्वध गभ॑स्त्यो; ॥ ६ ॥ १४ ॥ 

॥ ८९५ ॥ रहूगण्पुत्रो गोतम फ्टषि, ॥ रिश्च देदा देवताः ॥ जगती छन्टः ¶ 
॥८९॥ आनो मद्राः कतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अप॑रीतास शद्विः 

देवा नो यथा खदमिहुधे असन्नप्रायुवो रद्धितारों दिवि्दिवे ॥ १॥ 
रवाना भद्रा संसतिरछजूयतां देवानां रातिरभि नो नि व॑तैताम्‌ ) 
रेवान सख्यर्प॑ सेदिमा वयं देवा न आयुः प्र तिरन्त जीवसे ।॥ २ ॥ 
तान्पू्या निविदां हषे वयं सगं सिच्रमर्दिति दक्तमलिधम्‌ । 

भयमणं षरणं सोस॑सभ्विना सरस्वती न; भगा मयरकरत्‌ ॥ ३} 





९८६ । स्पत्‌ 1 न \ योज॑नं । अचेति । सस्व । ह । यत्‌ । मरुतः । गोतमः 
र} एष्यन्‌ 1 हिरष्य्चक्रान्‌ । अय॑ःऽदं रन्‌ । विऽ्धावेतः । बरादू्‌ ॥ ९ ॥ एषा । 
"पा । दः । मरतः । अुऽभवरी । भति । स्तोभति । बार; । न । वाणीं ! अस्तो 
पू । द्यां 1 आसां । अदु । स्वधा 1 गभ॑स्त्योः ॥ ६ १ १४॥ 


मा । नः 1 भद्राः । क्तव | य॑तु । विश्वतः । अदंन्धासः । अप॑रिऽहवासः 
भिदः 1 पवः} नः] वथा । सदै । इत्‌ ! ये । अस॑न्‌ । अंऽभायुवः 

॥ १ ॥ देवानां । भद्रा ! सुऽपति; । कसचुऽ्यतां । देवानं 1 
। नि । वतेतां । देवानं । सख्यं । उप॑ ! सेदिम । वयं 
निरत । जीवते ॥२॥ तन्‌ । पूषैया 1 निऽरिदां | 
। पितरं । अदिंति । दं । अचि ! अर्यमणं । वर्णं । सोमे । 
न; । छुऽमगां 1 मयं; । कर्‌ ॥ ३ ॥ 
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लघ्नो वातां योश्च वातु मैपजं तन्माता परथिवी तत्पिता द्यौः] 
ताद्रूवाणः सोमछतों मयोश्चुवस्तदश्विना श्रृणुत धिष्ण्या युवम्‌ ॥ ४ ॥ 
तमीं जगनम्तरध्रुषस्पतिं पियञ्िन्वस्व॑ते हूमहे वयम्‌ । 
प्ूपानो यध्रा वेदुमामसंद्रषे रक्षिता पायुरदव्धः स्वस्तये ॥ ५॥ ५५॥ 
स्वस्तिन इन्द्रां बृद्धश्रंवाः सवस्ति न॑ः पूषा विश्यकेदाः | 
श्वस्ति नस्तायां अरि ्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रदस्पतिर्दधातु ॥ ६ ॥ 
एषद्श्वाः मरुतः पधिसात्तरः शुखंया्वानो चिद्रेषु जग्म॑यः 
अग्निजिह्वा मनवः सरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसा ग॑मन्निह्‌ ॥ ७ ॥ 
भद्रं कर्णैभिः श्णुयाम देवा भद्रं पंदयेमाश्चथिर्यंजत्राः । ` 
स्थरेरङ्धस्व॒ष्टुवां सस्तनृभिन्यदोन्न देवर्दितं यदायुः ॥ ८ ॥ 
जामिया 
तत्‌ । नः । वात॑ः । मयःऽधु । वातु । भेपनं । तत्‌ । माता । परथि 
तत्‌ । पिता । दय); । तत्‌ ।, ग्रावाणः । सोगऽपुततः 1 म॒यःऽसुवः । तत्‌ । जिन) 


टृणतं ।. पिषण्या । युवं ॥ ४ ॥ तं । स्शांनं । जग॑तः । तम्धुषः । प्रतिं । पि 
ऽनजिन्वं । अवसे! हमहे । व॒यं । पूषा । नः । यथां । वेदसा 1 अस॑त्‌ । द 
रक्षिता । पायुः । यदृग्यः । स्वस्तये ॥ ९ ॥ १५ ॥ 
स्वस्ति । नः । इ । शृद्धऽश्रवाः । स्वस्ति । नः । पपा 1 ("वेदाः 
स्वस्ति नः । ता्ष्यः । अरिष्टनेमिः । स्वस्ति । नः । बहस: । -दुषातु ॥ ६ 
र्द्ऽअाः । म्ररत्‌ः । पृथ्िऽप्रातरः । युभंऽया्वानः । व्रिदयथेषु । जग्ेयः । ओ 
ऽनिहाः । मनवः । सृरऽचक्षसः ! विष्व । नः । देवाः 1 अतर॑सा । आ । गमन्‌ 
२ ॥.७॥ मद्र 1 कर्मभिः | कृएयाम । देवाः) मद्रं । पये । अक्षभिः 


यजः ] स्थिरः । अगिः । तसतुऽ्रसः । तनूभिः । वि । अरम । देवहितं 
यत्‌ । आयुः ।॥ ८ ॥ 


पीपी 
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रतसिल्न शरदो अन्ति देवा यल्र# तश्चक्रा जरसं तनृनम्‌ । 
एत्रासो यत्र॑ पितरो धव॑न्ति सा सों सध्या रौरिषतायुगन्तौः ॥ 
भदिति्योरदितिरन्तरिक्षसदितिसीता स पित्तास पः 
विशवे दैवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातसदितिजेनित्वस्‌ ॥ १० ॥ १६ ॥ 
॥ ९० १ रदूगणपुत्रो गोतम ऋषि ॥ विश्वेदेवा देवता ॥ गायत्री अन्याद्‌ छदः ॥ 
॥ ९० ॥ ऋजुनीती नो चरणो सिन्नो नयतु विदान्‌ । 
अथेमा देवे: सजोषाः ॥ १ ॥ 

ते दि वस्वो वसवानास्ते अभ॑सुरा मदोभिः । 
चता रश्चन्ते िरवाद्‌। ॥ २॥ 


$: 


यं दाम यसन्न जष्टृता सत्यैभ्यः । 
नाधमाना अप द्विषः ॥ ३॥ 
० 11 
एतं । सत्‌ । बु । शरदः । अंति । देवाः । यत । नः । चकत । जरस । 
फन । एवासः । यत्र । पितरः । भर्यृति । मा । नः 1 सध्या । रिरिपित । 
पः | सनः ॥९॥ अदिति; । नौः । अदिततिः। अंतरिक्ष । अदितिः । गाता 1 
प पिति । सः। पुत्रः । विश्वै । देवाः । अदितिः । पच । सन; । अदितिः । 
गान । अदितिः । जनित्व ।॥ १० ॥ १६ ॥ 


्येऽननो । नः । वरुणः ! भिः । नयतु । विद्वान्‌ । अर्यमा । देवैः । 
तापः ११1 दि। वस्व॑ः । दसंबानाः । ते अभ॑ऽृराः | सहेःऽभमिः । 
त स्पते । निगदं ॥२॥ ते 1 अस्मभ्यं । शै । यंसन्‌ । अमृताः । 
रनः | वाधमानाः । अपं | दविपः ॥ ३ ॥ 
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वि जः पथः विताय चियन्त्विन्द्रो मरतः | 
पूपा भगो वन्य।स; ॥ ४॥ 

उत नो धियो गो॑ग्राः परूषन्विष्णवे्॑यावः ! 
कतौ नः स्वसितिमदः ॥ ९५ ॥ १५॥ 

मधु वाता ऋतायते मधुं क्षरन्ति सिन्ध॑वः । 
माध्वीनेः सन्त्वोषधीः ॥ ६॥ - 
मधु नक्तमुतोषसो भश्च॑मत्पा्धिवं रज॑; । 
मधु रस्तु नः पिता॥७॥ ` 

पध॑मान्नो वनस्पतिमे्मो अस्तु सूरयः । 

माध्वीगोवों भवन्तु नः ॥ ८॥ 

टानोंमि गः दो नौ भवत्वयथेमा } 
नइन गो ट्स्पतिः दां नो विष्णुरर्क्रमः ॥ ९ ॥ १८॥ 


8 





वि । नः । पथः । सुषितायं । चिव॑तु । दः । सरतः । पूपा 1 म । 
व्यास; ॥ ४ ॥ उत । नः । धिय॑ः । गोऽअ्राः । पू॑न्‌ । विष्णो इतिं । ए्वश्यावः । 
कग । नः । स्वस्तिऽमत॑ः ॥ ५ ॥ १७ ॥ मधं । वातां; 1 कतयते । मधं । ` 
सरति । सिध॑वः । माध्वीः । नः । संतु । ओप॑षीः ॥६॥ मधर | नक्ते । उ । 
न्पसः । मधुऽमत्‌ । पाथिवं । रजः । मध्र । ग्रौः । अस्तु । नः । पिता ॥ ७॥ ` 
मथऽपान्‌ । नः । वनरपतिः । मधुज्मान्‌ । अस्तु । सूरयैः । माध्वीः । गः। ` 
भवतु । नः॥ ८॥ जं । नः । मित्रः श । वर्णः । श । नः । मृवतु । अरमा | 


दा । नः! दः । बृहस्पतिः । शं । नः । विम्णुः । उरुऽक्रमः ॥ ९ ॥ {८ ॥ 


9१९५९) __ 
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॥ ९९. ॥ रनःपुत्रौ नोतम नषि" ॥ सोमो देल य सपत्र छन्द ॥ 
॥ ९१ ॥ त्वं सोल द चिञ्जिनो पनया न्वं रजिछमये नेषि पन्थाम्‌ । 


>> 


९ रत्थ्सरूङ््न धीरौः ॥ १॥ 

ट्ट ‡ स सा १"सय दा! | 
डस्स्यभवो चक्लाः ॥ २॥ 

रज्ञो ख तै पर्णस्य रतानि इहे सीरं तये सोमस धास । 

धमे सोम ॥ ६॥ 

$तिप्योधभीष्वप्छु ] 





॥ या यथाय ॥ > ॥ 


त्वं द्रो अदि न्तुः 1५1 १९॥ 


[1 [ 








र॑ । सोम । म । चिकरितः । मनीषा । त्वं । रजिष्टं । अतं । नेपि 
ण्यो | त्वं | रलीनी 1 दिनरः।नः | ददो इतिं । देवेषु । रन 1 अभजत । 


\॥४॥ चं} सोप | कलऽ्थिः | सुऽ्कठैः । भूः । सं । द््तैः। खञ्द्ः 


रताः । त्वं । वृषा । वपऽ्तवेभिः । रचिता । दप्नेभिः । चप्नी । अभवः 


र्दः ॥ > ॥ रात 


तः | र्‌ । वे } वरूणरय । व्रताति । टल्‌ । गभीर । त्वं । 


> । भम । दुदिः । तदं । उति 1 परिव | न । कितः । दत्नाय्य॑ः । अर्ममा- 
-९। नि] नोय्‌॥३॥या। ते। धामानि । दिवि । या । प्थिन्यां । या। 
। ह्‌ 1 अप्तु ५. 
प्व] नाय । भतिं । तव्या | ृमाय ॥४॥ न्वं | न्मन । जनि 1 सद्‌ 


राज 


उत 1 उञ्छ । त्व॑1 भः । अमि | क्तेः ॥५॥ १९॥ 
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स्वं च सोन नो वरं जीवातुं नण॑रामहे । 
प्रियस्तोत्रो वनस्पति; ॥ ६॥ 
स्वं सोम महे भगं स्वं यून॑ ऋतायते । 
| दक्षं दधासि जीवसे ॥ ७॥ 
त॑ नः सोम विद्रवतो रक्तां राजन्नघायतः । 
न रिष्येत्त्वाव॑तः सखा ॥ ८॥ 
सोम यास्ते मयोश्ुषं ऊतयः सन्ति दाष । 
। ताभिर्नोऽविता भव ॥ ९॥ 
इमं यज्ञमिदं षाण उपा्दि 1 
सोम त्वं नोंदरूषे भ॑व ॥ १०॥ ॥ २०॥ 
~ 
तव॑ । च । सोम॒ । नः । वरः । जीवातुं । न । रामर । भिवत । 
वनसपतिः ॥ ६ ॥ चं । सोम । मरे । भग । लं । यूनै । ऋतऽ्यते । दं । 
दधासि । जीवसे ॥ ७ ॥ त्वं । नः । सोम्‌ । विश्वतः । रक्षं । राजन । अघ 
, 1 न 1 रपयित्‌ । त्वाऽवतः । राणा ॥ ८ ॥ सोमं । याः । ते । मयःऽधुः । 


उतः । संति । दाश्ुप । ताभिः । नः । अविता । भव ॥९॥ इम । वत्र । 


इदे । घच॑ः । जुषाणः । उप्रआग॑हि } सोम॑ । लं । नः । रषे । भव ॥ १०॥२०॥ 


०६९५६ 


आ० १ अध्या० ६ ब० २१] ऋरेदः [मण्ड० १ अतु १४ सू० ९१ 


सोम॑ गीर्भिष चयं चधयापो वचोविदः 


[1 


खखण्टीको न आ विरा ११ 


गयस्फानो अमीवहा चैखुवित्युष्धिवधनः 


समित्रः सोम नो भव ॥ १२॥ 
सोप रारन्धि सं हदि गावो न पव॑सेष्वा । 
मय हवं स्व. ओक्ये ॥ १६ ॥ 
यः साम सख्ये तञ रारणद्देव मखः । 
तं दक्षः सचते कविः ॥ १४॥ 
रष्वा णो अभिशस्तेः सोल नि पाडयंदंसः । 


स्व छुदोदं एधि नः ॥ १५ ॥ २१ ॥ 


र 





; भष । गामि । ला 1 वयं । द्ध्यामः । वचिः । घुऽमृलीकः । 


।अा। निस्‌ ११॥ गयऽफानः । अभीचऽहा । वखुऽचित्‌ । पुष्टिभवैनः 


 रष्त्ः ] साम्‌ । नः। भव्‌ ॥ १२॥ सोमं । ररि । नः । हदि । गः । 


` वसषु । जा । स्थःऽ । रवे । ओक्यं ॥ १३॥ यः 1 सोम्‌ । सस्ये । 
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०८५६ य्‌ । द्व । सत्यः । तं | दः । सचते । कवि; ॥ १५1 उरप्व 
न | & भििर्ग न क =. [9 [क ९.) ॥ [नः 

~ ` मन्तः । सोमं । नि । पाहि । अदसः । सख । छऽचेव॑ः । एमि । 
र,॥ १५॥ २१ ॥ 


9 


= 
«~ = 


न { (८. ९। 


(य 


अष्ट १ अध्या० ६ व०२२| ऋवेदः [मण्ड १ असु> १४ ०९। 
भा प्यायस्व समेतु ते विदवत॑; सोम धरष्णय॑म्‌ । 
वा याज॑स्य संङ्गथे ॥ १६॥ 

आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विद्वेधिरछधि 

भवां नः स्ुश्रघ॑स्तमः सखा च्रुषे ॥ १७। 
सं ते पयांसि सखु यन्तु वाजाः सं वष्ण्यांन्यभिमातिपादैः । 
आप्यायमानो अश्टताय सोम दिवि अर्यरधुसभानिं धिष्व ॥ १८ ॥ 
या ते घासांनि इविषा यज॑न्ति ताते विदरवां परिभरस् यक्षम्‌ 1 
गयस्फानः प्रतरणः सुवीरोऽवीरहा प्र चरा सोच इयोय्‌ ॥ १९ ॥ 
सोमं धेय सोमो अवन्तमाछं सोमो वीरं कमण्यं ददाति । 
सादन्यं विद्भ्य॑ सभेयं पिष्ुरव॑णं यो ददांसदस्मे ॥ २० ॥ २९॥ 








आ । प्यायस्वं । सं । एतु । ते विश्वतः । सोम्‌ । श्यं । भव॑ । वाज॑स्य । 
संऽगथे ॥ १६॥ आ । प्याय । सदिन्ऽतम्‌ । सोम॑ । विन्वेमिः । अभिः 
भव॑ । नः । सुश्रवःऽतमः । सख॑ । टधे ॥ १७॥ सं । ते । पर्यासि । स । 
उ इतिं । यंतु । वाना: । सं । दृर्ण्यांनि । अभिमातिऽसदैः । आभ्पयार्थमानः । 
अपृतंय । सोग । दिमि । श्रवांसि । उत्‌ऽतमानिं । प्प्व ॥ १८ ॥ याते 
धामानि । हविषां । यसति । ता । तै 1 मिवा पऽः । असतु 1 यत्र॑। ण्ठ 
फनः भरतरणः 1 दऽ: । अरींरुहा । म । चर्‌ । सोम । दुर्यान्‌ ॥ १९॥ 
` 1 पेतं । सोम॑ः । अर्तं । आष्ं । सोमैः । वीरं । कम्य । ददति । 
तदन्यं । विदध्य । समे । पितरूऽश्रवणं । यः । दद्रत्‌ । अस्रे ॥ २०॥ २९॥ 


९७८ . 
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अपादं युत्छ एतनाख पमि स्वरोमस्सां बरजलस्य गोपाम्‌ 1 
भरेपुनां खक्षिति खश्रवैसं जय॑न्तं व्दासतुं सदे सोस ॥ >९ ॥ 
त्वमिमा ओषधीः सोम दिदवाश्त्यसपो अजसयरत्व गाः 1 

त्मा तेतन्धोवे\न्तरिश्च त्वं ज्योतिषा चि तमो ववथं ॥ २२ 1 


त्वेनं नो सन॑सा देव सोम रायो साग संहसावन्सि युध्य । 


११४ 


मा त्वा तनदीदिषे वीर्यस्योभयेभ्यः प्र चिक्षित्सा गविष्टौ ॥ २६३ ॥ २६1 
† ९३  र्व्युन्नो गोतम श्टपि † उपा देवता ए जरती छन्द ) 
॥ ९२ ॥ एता उ त्या उषख॑ः केतुमक्रत पं अधं रज॑सो भायुम्॑जते । 
निप्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः भ्रति गावोऽर्षीयन्ति मातरः ॥ १ ॥ 





भष॑बदं । युक्षु ! पूतना । पनिं । खःऽसां । अप्सां 1 हननस्य । गोपा । 
नां । युऽभिति 1 5ऽश्रवैसं । जयेत । त्रा । अलं । मदम्‌ । सोम ॥ २१ ॥ 
८ । टमा; } जोषः । सोम्‌ । विश्वाः । तं । अपः । अननयः । तं 1 गाः । 
= । मा । त्य । उर । अंतरिक्ष । च॑ । ज्योतिषा । वि। तमः 1 ववं 
॥ > ॥ ददनं । नः । मन॑सा 1 देव \ सोम॒ । रायः । भागं । सद्सा्वन 
मि दुष्व।मा। त्वा! आ! तनत्‌ । ईषे । बीैस्य । उभयभ्यः। भ । 
रिरि । गोऽ ॥ २३॥ २६ ॥ 

एता. । ३ इति 1 त्याः 1 उषसंः । केतुं । अक्रत । पूवे । अद्ध । रजसः । 
= भजे । नःऽङप्बानाः । जआायधार्‌ञव । धृष्णवः । मरति 1 गावः । 


` ^“ । पत्‌ 1 मातरः ॥ १॥ 
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उदपक्षन्नरणा भ(नवो दथ स्वायुजो अरषीगो अक्षत । 
अक्रञ्युषास।'चयुनांनि एवथा स्श॑न्तं मालमस्पीरयिश्रयुः ॥ २] 
अचैन्ति नारीरपसो न धिष्िभि; समेन योजनेना परावतः । 

हषं वहन्तीः सुक्र्तं दायते विद्वद्‌ य्जञानाय न्वते ॥ २॥ 

अधि पेराौसि वयते खदृरिषापोणेते बश्च उदेव वर्जम्‌ । 
ज्योतिविदवस्मे भुव॑नाय परूण्वती गायो न वरजं व्युध्पा आचमः ॥ ४॥ 
प्रत्यचीं स्टद्स्या जदर्जि वि तित बाधति करष्मसस्य॑म्‌ । 

स्वरं न पेशो विद्रेप्यञ्जज्चन्रं दिवो दुहिता भचभशरेत्‌ ॥ ५ ॥ २४॥ 
अतारिष्म तम॑सस्पारमस्योषा उच्छन्ती वधुनी क्लणोति । 


श्चिये छन्दो न स्म॑यते विभाती सुग्रतीका सौमनसायाजीगः ॥ ६ ॥ 


1 





त्‌ । अचपतन्‌ । अरणाः । भानवः । थां । सुऽजायुजः । अस्षीः । गाः 
अयुक्षत । अक्रन्‌  उपर्सः । वयुनानि । पवेऽथा 1 स्देत । भावु । अरुपीः । 


अगिश्रयुः ॥ २ ॥ अर्चति । नारीः । अपसः । न । विष्टिऽभिः 1 समानेन । 
योजनेन । आ । पराऽवतः 1 इपै । दती; । सुऽ । एुऽ्दानये । विष्वा । 
इत्‌ । अदं । यजमानाय । सुन्वते ॥ ३ ॥ अधिं । पेशौसि । वपते । पृत्‌ःऽच। 
अष । उर्णते । वक्षः 1 उलाञ्द्व । वर्ह । ज्योतिः । विश्वस्य । स्नाय । 
कृण्वती । गाव; । न । व्रजं । षि । उषाः । आवरित्यवः । तमः ॥ ४ ॥ भति । 
अविः । रुर 1 अस्याः 1 अदि । वि । निषटते । वाधते 1 दृप्णं । जन्न। 
स्वह । न | पेश॑ः । विदथेषु । अजन्‌ । चिरं । दिवः । दुहिता । भट । 
रेत्‌ ॥ ५ ॥ २४ ॥ अतरिप्म । तम॑सः । पारं । अरय । उषाः । इच्छत । 

। । दरणोनि । भिये । छंदः । न । रमयते । विऽमाती । सुभ्यरतक्र । 


सोपनसायं । अजीगरिति ॥ ६ ॥ 


१८३ 
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भारच्ती मेश्री सदतना दिवः स्तवे हृद्िता गोत॑सेधिः | 

नारेतो वतय यश्छदवुष्याष्टषो गोश उप सासिं वाजान्‌ ॥ ७ ॥ 
उषसतसरयः यशस खुवीरं दाखप्टग रप्येखदलवुध्यस्‌ । 
सदससा श्रयसखा या विभासि वायग्रद्धता सुभगे वदन्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
दि्वनि देवी शुयनाधिचद्षय परतीची चष्यरु्चिया वि भाति । 
विभ्वे जीर्यं न्स सौधसन्ती य'वस्य वाचमविदन्मनायोः ॥९॥ 
एनः पुनजाय॑माना पुराणी समानं वर्णमभि दुम्भमाना । 


स 
्ृप्वतो दिव अन्दे! अनोभ्यप स्वसारं सनतत ँयोति । 
रमिनत लष्यां युगानि स्तेषां जारस्य चक्षसा चि भाति॥ ९१॥ 











भाते । नेत्री । सनृ्तरां । दिवः । स्तवे । दुहिता । गोत॑मेभिः । भजाऽयतः । 
यरः । अन्व्ुभ्यान्‌ । उषः । गोऽअग्रान्‌ । उप । मासि । बानान्‌ ॥ ७ ॥ 
५ । त । अस्या । यग । सुऽवीरं । दासस्भरकी । रयि 1 अर््वऽनुध्यं 1 सुद्‌ 
पसा । श्रवसा । या । विऽनासिं । वाज॑ऽमसूता । सुऽभगे । बहते 

[न । देवा । युदा 1 अभिऽचक्ष्यं । भतीची । चुः । उविया । तरि । भाति । 
५५। ना 1 चरतं । वोधयैती । चिन्वस्व । वाच । अविदत्‌ । मनायोः ॥ ९ ॥ 
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“धनः । जानमाना \ पुराण ! सपान । चण । अभि । शंभ॑माना । चप्री्देव 1 
<~* । एनः } ाऽमिनाना । मतस्य । देवी । जरयंती । आयर ॥ १० ॥ >५॥ 
~> । दिवः | अंतान्‌ | अवाधि | अ । सरार । सतुतः । यृयाति । 
१ । पद्यां । गानि । योप । जारस्य । चक्षसा । वि । भाति ॥ १२ ॥ 


१८१ 
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पश्चान चित्रा सुभगां प्रथाना सिन्धु क्षोदं उर्विया यय॑शवेत्‌ । 
अ्भिनती दैव्यानि रतानि सस्य चेति रदिमभिश्याना ॥ १२॥ 
उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीवति । 
येनं ताकं च तन॑यं च धाम॑हे ॥ १६३॥ 

उषों अद्येदं गोमत्यश्वावति विभावरि । 

। रेबद्ध्मे श्युच्छ छनताचति ॥ १४॥ 
युक्ष्वा हि वाजिनीवव्यन्वं अ्यारर्णो उपः । 
| अधां नो विभ्वा सौभगान्या वह्‌ ॥ १५ ॥ २६॥ 
अश्विना वर्तिरस्मदा गोमदस्ना दिरंण्यवत्‌ 1 


1 ४4 


२ अवोश्रथं सम॑नसा नि य॑च्छतम्‌ ॥ १६॥ 








परन्‌ । न । चित्रा । सुऽभगा । मथाना 1 सिषवुः । न । क्षोदः । उत्रिया । वि । 
अश्वैत्‌ । अमिनती । देव्यांनि । वरतानि । स्ैस्य । चेति । रसिऽभिः । 
दशाना ॥ १२ ॥ उरः । तत्‌ । चित्रं । आ । भर । अस्मभ्यं । वाजिनीऽति । 
येन॑ । तो । च । तमयं । न । धाम॑हे ॥ १३ ॥ उषः । अद्य । इह । गोऽप्रति । 
अशयऽति । निभाऽनरि । रेवत्‌ । अस्मे इतिं । वि । उच्छ । सूनृताऽ्ति ॥ १४॥ 
- क्व । हि ।  बानिनीऽवति । अवीन्‌ । अद्य | अरुणान्‌ । उपः । अथं । नः । 


+ । सौभगानि । आ। वह्‌ ॥ १५॥ २६ ॥ अश्विना । वति; । असत्‌ । 
। गोम॑त्‌ । दस्ता । हिईण्यऽवत्‌। अर्वाद्‌ । रथ॑ । सऽ॑नसा । नि 1 यच्छतं ॥ १६॥ 


^< 4 
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ञा स ऊजे वहतसश्विना थुवस्‌ ॥ ९७ ॥ 
मथोद्धवं दस्य दिरिण्यदतनी । 
उपबुधो वरन्त सोसपीतये ॥ १८ ॥ २७ ॥ 
२ अपसो देता ॥ आयस्ठृच समुरभः 1 
॥ ९३ ॥ जीषोसादिसं छु से श्युतं पणा रवम्‌ 1 


प्रात ङ्‌ त्त 


॥ 


त यतं सवतं दारुषे खसः ॥ १॥ 
भप्रीपोसा यो जव वांसिदं दचैः सपयेतति 

तरमै धत्त फर गवां पोषं स्वदव्येम्‌ ॥ २॥ 
भप्रापामा घ जनि यो वां दाखांडपिस्टतिम्‌ 1 


[र > र 


स पजय) वीयं चिभ्वमायुभ्यैश्नवत्‌ ॥ २ ॥ 


जो कनके अद. 








1 





रो स्था । श्रकै । आ | दिवः । ज्योतिः । जनाय । चक्रैः ! आनः । 
गे । पुत्‌ 1 अन्विना । युवं ।॥ १७ ॥ आ । इह \ देवा ] पयःऽधुवौ 1 दसरा । 
प्पदतनों इति चतिष्यऽवमेनी ! उषःऽवरथः 1 वत्‌ । सोमऽपीतये 1 १८ ॥ २५ ॥ 
अर्पोमो । स्यं ! खु । मे । शृतं । एषणा । सवै । भति २ऽउक्तानि । 
भक्त । दरे | मयः ॥ १ ॥ अपीपोमा । यः । ज्य | वां । द्द्‌ | षैः | 
। तरम्‌ । पत्तं | सुष्वये । गवा । पोषं । उऽञजरव्य॑ ॥ २ ॥ अीपोमा | 
' । मर्हति । यः ! वां | दाशत्‌ । दविःऽथुति । सः । प्रऽजयां । स॒भां | 
९९ । सुः 1 बि। अश्नवत्‌ ॥ ३ ॥ 


॥ 
॥ 1 
॥,। 


९ 
१ 


(१. 


= 
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जध्ीषोमा चेति तदीयं वां यदसस्णीतस्ं पणि गाः । 
अवातिरतं बू परय भर धाऽबिःदत्‌ उपति ३५ च यः ॥ ४॥ 
युवमेतानि दिवि रोवनान्यश्िसच्‌ रोल सनतत अधत्तम्‌ । 
युवं सिन्धूरमि श्स्तेस्यचाद्सीषसाचसशचतं गभीतान्‌ ॥ ५ ॥ 


आन्यं द्वि सारतया जघातमधाद्स्यं परि येनो अद्र 
ज्रीषोमा ब्रह्मणा गधानोरं यद्ञाय चक्रुर लोकम्‌ ॥ ६ ॥ २८ ॥ 
अभ्नीषोसा दविपः प्रस्थितस्य चयोतं ह्यलं पणा जुषेधाम्‌ । 
छरा स्ववसा हि शूलसथः पत्तं थजलानाय चदं योः ॥ ७॥ 

यो अग्रीषोलां हतिषां खपथदचप्रोचा सनस्स यो घतेन । 

तस्य तं रक्षतं पातर्महसो विरी जनाय सदि रामम यच्छतम्‌ ॥ ८॥ 





ज ०४4 आ न ९7 








अ्रीपोपा । चति । तत्‌ । वीयं । वां । यत्‌| अशरप्णीतं । अवसं । पणि | गाः। 
अत्र॑ । अतिरतं । व्रसयस्य । शेषः । अवदत । ज्योतिः । एकं । वहुऽभ्य॑ः ॥ ४॥ 
युवं । एतानिं । दिति । रोचनानि । असिः । च । सोम । सक्रत्‌ । इति। सक्रतू । 
अधत्त.) युवं । सिधरून । अभिञ्शसेः । अवयात्‌ । अप्गीपोमौ । अभवतं । गभी 
तान्‌ ॥ ५] आ । अन्यं । दिवः} सतर्वा । जभार । अमुत्‌ । अनयं । 
परि । श्येनः ¦ अरः । अभ्रीपोपा । चह्यणा । करधाना । उर । यज्ञाय । चक्रथुः 
ॐ इतिं । रोकं ॥ ६॥ २८ ॥ अभ्रीपोपा । दविपः । एऽरिथतप्य । वातं । दयत | 
छपणा । येधा । खञ्शमाणा । छखमऽ्ञवैस्ा । हि 1 भूतं । अथ । पत्त। 
यजमानाय । श्रं । योः ॥ ७ ॥ यः | अग्नीषोमा । हविषा । सपपरत्‌ । दद्राचा | 
भनसा । यः । धृतेन । तस्यं । तरतं । रक्षतं । पातं । अंहसः । विरो 1 नन।¶ । 
६ । शरम । यच्छतं ॥ ८॥ 


021 
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अश्रीपोमा सदैदसा सद्वैती वनतं गिरः 
1 सं दैवत्या व॑सूवथुः ॥ ९ \ 
अर््रीपोमावनेच वां यो वौ घतेन दाद'ति 1 
[न † तस्स दीद्यतं व्रृदत्‌ ॥ ९० ॥ 
ध्रीपोपायिसानि न्ये युव टव्या ऊजोदतस्‌ । 
आ यात्तसुप नः सवः ॥ ९१ ॥ 
अ््रीपोम। पिषनस्तो त जा प्य{यन्तासुसियः ट्व्यसहदः 
भस्मे बलहि सघयत्छु धत कूणुतं ने अध्वरं श्ुष्टिसन्तम्‌ ॥१२।२९॥१४॥ 


॥ पञ्चद्श(ऽक्वारः ॥ 


¶ ९४ ॥ नपि -ऊत्स आधेरस ॥ देवता-आनि छन्द,-जगति, च्रिष्प्‌ । 


] ०४ ॥ इस स्तेसमहते जात्येदंते रसिव सं मेहेसा मनीषया । 
भद्रा हे नः प्रमतिरस्य संसवे दख्ये खा रिदा वयं त्त ॥ १॥ 








स्ीपोमा । तथ्वेदसा । सती इति सरटर॑ती । वनतं 1 गिरः । सं । देवत्रा । 
मूः ॥ ९ ॥ अद्रीपोमो । अनेन॑ । दां । यः । दां । प्रतेन॑ं । दाश॑ति । तस्म । 
गद्यत 1 दहत्‌ ॥ १०॥ अगरीपौो । टयानिं । नः । युवं । हव्या । जुजोपतं । 
भा । यातं । उष॑ । नः । सचा ॥ ११॥ अद्ीपोमा । पितं 1 अतः । नः । 
च । प्यायता । उ्तिवाः । हव्यऽसद: । रने टूतिं । बलानि । मघव॑त्‌ऽमु । 
१ । दणुते ! नः । अध्वरं । ृष्टिपत ॥ ५२॥ २८९॥ १४॥ 


पमे । स्तोम । अते । जनातञ्देदसे । सयैव । सं । म्म । मनीपया 


[ ) 1 


न 1 ए । नः | प्रम॑तिः । अस्य । संऽसदिं । अमर । सख्ये । मा । रिषाम 
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यस्मे त्वमायजसे स सांघट्यधच घ्येति द्‌ 
स तूताव वेन॑सश्नोत्य॑हतिःय ख्ये सा रिया वथ तव॑ ॥ ॥ 
दके त्वा सदि साधया धिये देवा ह चिदृदृन्स्य तम्‌ । 
त्वमादिर्य जा व॑ह चान्छुध्टसस्यनने ख्ये मा रिपामा वयं तव॑ ॥ २॥ 
भरासिध्सं क्रणवौसा द्वीपि ते चितयन्तः परणापर्मूण छयप्‌ | 
जीवातवे प्रतरं खघ धियोऽगरे सख्ये सा रिपाना चयं तच ॥ ४॥ 


विद्धां गोपा अँ रन्ति जन्तवो दिपच्च यत चलुस्वद्ुमभः | 


चिच्रः भ॑त्रेत उपस वह अस्यनन सख्ये ला सवानां वय॑ तच ॥ ५॥ ३०॥ 
त्व्मध्वयुरत दौतसिं परव्येः पर॑लास्ता पौन जपः पुरो्दिलः । 
विश्व विन अर्त्वज्या धीर पुष्यस्थे ख्ये सा रपा द नय॑ ॥३॥ 





यस्म । सवं । आभय्जसे । सः । साधति । अनव । क्षेति । दध॑ते । सूर्य 
सः । तूताव । न । एनं । अथोति । अंहतिः । जः । सख्ये । रा । हिपाम्‌ । नय । 
तय॑ ॥ > ॥ केयं । त्वा । सँऽ्धधै । साधय । भियः । त्वे इति 1 देवाः । हरिः 
अद॑ति । आर्हत 1 सं । आदित्यान्‌ । आ । वद्‌ । तान्‌ । रि । उमपि। 
अग्र॑ । सस्परे । मा रिषाम । वयं । ठव ॥ ३ ॥ भर । इध्मं । ष्व | 
सीप । ते । चितः । परणाऽपर्यणा । वयं । जीवातवे । ऽर । साध्व्‌ । 
भियः । उप्र । सख्यै । मा । रिपाम । वयं । तव॑ ॥ ४ ॥ कि । गोपः। 
अस्य । चरति । जंतवः । ऽत्‌ । च । चत्‌ । उतुःऽपत्‌ । अक्तुऽभिः । 
चित्रः । भरऽकेतः 1 उपसः । यद्यान। असि 1 अपरं । सष 1 मा । रिपुम्‌ । व| 
त ॥५॥ ३० ॥ लं । अध्वरः । उत । सतां । अपि । पूरनः 1 ऽगला । 

1  विद्रान्‌ । जानिज्या । धीर्‌ । पुप्यति । 
॥ £ ॥ 


न 
[क 


५ `तां । जनुपां । पुरधऽदितः 1 ।े्वा 1 


वि 
' । सख्ये । मा ग्र । व्य । र 
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यो विरवततः सुप्रतीकः सदर्ड्सि द्रे चित्सन्तक्िदिवातिं रोचसे । 
रात्परिचद्न्धो अत्ति देव परयस्यभने सख्ये सा रिषामा वर्य तवे ॥ ७ ॥ 
पूव दैवा भवतु छन्वतो रथोऽस्माकं शंस अभ्यस्तु दूष्यः । 

तदा जानीतोत पुष्यता वसोऽप्रे सख्ये सा रिषामा वथं तच ॥ ८ ॥ 

वधैटैःर सौ अप॑ दृष्यो जहि द्रे वा ये अटतिवाके चिदचचिण॑ः। 

भधा यापं गृणते खुं कूष्यग्रे सख्ये मा रिषासा चयं तवे ॥ ९ ॥ 
पद्युक्धा अरुषा रोर्िंता रये वात॑जूता व्रषभस्येव ते रवः 

आदित्वसि दमिनो धूमकेतुनाग्ने सख्ये मा रिषामा वथ तव । १०।॥ २१ ॥ 
ध स्वमादुत चिभ्युः पतत्रिणो द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन्‌ । 

युग ततं तावकेभ्यो रथेभ्योऽपरे सख्ये ला रिषासा वयं तव ॥ ११ ॥ 





पः । विः । युऽपरतीकः । सऽ्टङ्‌ ! असिं । दूरे । चित्‌ । सन । तच््ऽदैव 
मतिं । रोचसे । राज्याः । चित्‌ । ओः । अति । देव । पयसि । अपने 
एसे । मा । रिषाम । वयं । तवं ॥ ७॥ पूरैः । देवाः । मवतु । सुन्वतः 
र्पः 1 अस्माक । शंयः । अभि | अस्तु । दुःप्य॑ः। तत्‌ । आ । जानीत 
सत 1 पुप्यत्‌ । उचः । अप्र । सख्ये ¦ पा । रिषाम । वयं } तवं । ८} चपः 
"सान्‌ । अप॑ | दुर्य: । नटि! दुरे! वा! ये 1 अंतिं।वा। के । चित्‌ । 
तरणः । अय । यत्रायं 1 गृणते । युष्गं । कृषि । अप्र । सख्ये । मा । रिषम, 
सप । तव॑ ॥९॥ यत्‌ । अयुवथाः 1 अर्पा । रोता । रथं । वातैऽता 
द्पभस्यश््वं 1 ते । रवेः ! आन्‌ । इन्वास । वनिनः । ध्रूमऽङतुना । अग्रे | सख्ये 
म पिपाम । वयं । तवे ॥ ० ॥३१॥ अभ । रथनात्‌ । उत । विभ्यः 
सण । दरप्ठाः । यत्‌ । ते । चव्तऽ्अद॑ः । वि । अभ्थिरन्‌ । घुष्णं 1 तद्‌ 
2 1 तक्केभ्यः । येभ्य, | अमर] र्ये । मा । रिषम्‌ । वयंत्व॑॥?१॥ 


[ ॥  । [1 [1 [1 
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अथं भि्नस्य वरुणस्य धाय॑सेऽवयातां रतां हेच्यो अद्भत: । 

षास नो नृत्वेपां सनः पनरे सख्ये सा रिवामा बयं तय ॥ १२॥ 
देवो देवानामसि भिच्रो अद्ध॑तो वखुर्वरमामसि चासरभ्वरे । 
दामन्ट््यास तच सप्रध्ररतयेऽगरे सख्ये सा रिंघासा घय तव॑ ॥ १३ ॥ 

तत्त भ्रं पत्ससिद्धः स्वे दने खोमाहूतो जर॑से खच्यत्त॑मः 

दधासि रल द्रविणं च दाद्युचेऽग्रै सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥ १४॥ 
यस्मे त्वं सद्रविणो ददा॑रोऽनागासत्वमदिते सर्वताता । 

घ भद्रण राव॑सा चोदयासि प्रजावता राध॑सा ते स्याम ॥ १५॥ 

स त्वमग्रे सोभगत्वस्यं विद्ानस्वाकमायः प्र तिरेह देव । 

तन्नो भिन्नो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः एथिवी उत खौः। ? ६।६२॥६॥ 





अयै । मित्रस्य । वरुणस्य । धाय॑से । अव्ऽयातां । मरुतौ 1 हव॑ः । अद्ध । 
गृ । खु} नः | मूर्त । एषां । मन॑ः 1 पुन॑ः 1 अरौ । सस्ये । मा । रिषम्‌। 
वयं । तव॑ ॥ १२ ॥ देवः । देवानं । असि 1 मित्रः | अद्धृतः । वरुः । वर्यना। 
असि । चारः 1 अध्वरे । शर्मन । रयाम । तव॑ । समर्थःऽतमे । अग्रै । सस्मर | 
मा । रिषाम । वयं । तवं ॥ १३॥ तत्‌ । ते । भद्र | यत्‌ । संडद्धः । ख। 
द्म । सोम॑ऽआहुतेः । जर॑से । मृलयत्‌ऽनमः । दधासि । रत्नं । द्रविण । च । 
दारे । अ । सख्ये । मा । रिषाम । चयं । तव॑ ॥ १४ ॥ यस । लं। 
सुऽ्रविणः । ददांशः । अनागाःऽखं । अदिते 1 समेऽतांता । यं । मुद्रण 1 वरस | 
चोदयासि । मजाऽतर॑ता । रभसा । ते । स्याम ॥ १५ ॥ सः। तं । अप्र। 
सौ भगस्य । चिद्रान्‌ । अस्माद । आयुः । प्र | तिर ॥ इहं । दव । तद्‌ । ९ । 
मतिः । वरणः 1 गमदा । आदिति । चिषटः ॥ पृथिवी । अ । 
› ॥ १६॥ ३२॥ ॥६॥ 
इति भथमाए्क पटोऽध्याः ॥ ६ ॥ 
१८८ 


> 


। 
। 


_ 
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|] अथ प्रथसाणके सरमोऽ्यायः ॥ ७ ॥ 


कन 7 हैः = 





॥ ९५ ॥ प्(पि-आनिर कुन्त 1 देवता-अशि । छन्द -त्रिषटप्‌ ॥ 

॥ ९५ ॥ दे बिरपे चरन: रवै न्यान्यो चत्ससुपं धापयेते । 
हरिरन्यस्यां सयति स्वधत्दाल्छक्ो अन्धस्य ददर सुवचः ॥ १ ॥ 
देनं त्वष्जतयन्तं गखसत्तरासतो युवतयो िभ्डचस्‌ । 
नेःनानीन्नं स्यय॑लस जनद्‌ दिरोचसाचं परि षीं नयन्ति ॥२॥ 
मणि जाना प सन्त्यस्य सद्र एकै दिव्येकेसस्सु । 
प्थामठु प्र दिन्नै पाथउानाद्टलुलप दसा देध्राचनुद्ु॥>॥ 
कट्मंदो निष्य्ला चिद्ेत चस्सो नातञजनयन स्वघासिः 1 


$ 


ठन गभ सप।८ ८ न्छद्ान्कविनिद्चैरति स्धावान्‌ ॥ ४॥ 





॥ उ अथस ससोऽ्यूयः ॥ ७ ॥ 


म आ म 


ति । दिरूपःति तरिऽूपे । चरतः । स्वर्थं इति खऽअ्थं । अन्याऽञ॑न्या 
श्म । ५ । भयेन टृतिं । हैः 1 अन्यस्य । मवति । स्ववाऽवान्‌ । कः 1 


य | ठट्णे | रऽर्चीः ॥ १ ॥ दं 1 टमं । ल्ष्ुः । जनयंत । गमे । 


[ न न क 
वषमे 


द्रात । वुल; । वऽ । नि्ऽञैनीक्ते । स्वभ्य॑गसं । जनेषु । त्िऽरोच- 
पने प्र्‌ । सी | तनि ॥>॥ जीणि । जाना । परं । भूष॑नि । चस्य । 
1८, | दरि एद | अण्ड । प्री | अतु । भ्र । दिने । पार्थिवानां | 
-*7 । म्ऽनासन्‌ । पि । दणे 1 उल ॥ 3 ॥ कः} द्म । वः । निण्ं । 


1 


1 । (चन्न | उद्टः | णन्‌: 1 जनयन ] स्वधाभिः । वदहीनां 1 गभः । अपव | 


`रपन्‌ | सच्चन्‌ | सद्वि; । ! चरने ! स्दधाऽग्रन्‌ ५८1 


१८ ९, 





= ©" युज विन्न सद्‌ जोययेते ॥ (५ 
१ ति व यवे लाच च बारा उय॑ तद्रेतः । | 
प एद प्पसृवाञ्चन्तिं यं दक्षिणतो हविः ॥ ६॥ ५ 
उ. (दति वाहू उमे श्नि यतते भीम ऋञन्‌। । 
उच कजदति वितन्व नात्तःयो वरना जद्ति ॥ ७ 
7 स्य युष उद्‌ सत्मष्वतः छर्दने म्तेधिरद्धिः ५ 
मठ पदि सण्धभ्पते नीः सा देवत।ता सनितिवभ्रव ॥८॥ ५ 
ति ददः प्यति दुं विर््यसास यदहिषय्य ध्रा | > 
लि दरि स्वयसरसिरिदोऽ्दव्धेधिः पायुधिः पा्छस्याम्‌ ९) 
४ 
न य 
विः; । दधते } चोद । आमृ । जिद्यान।। ष्वः । रम्याः । उपऽस्थे । उमेर । ; 


~~ ~ ~ 


तः"; | रपुः | जापयायान्‌ । भती रतिं 1 सिरं} पतिं } जोपयेते इति ८1९ 


[ दि ह । 
न "~~ = ~ 


मे ततिं । म्द उति | जोषनेतै ततिं । न 1 मेने । न | वाश्राः) . 
उ 1 सथः | एः । सः 1 दक्षगा । द्ंऽपत्िः । वभूव । अंजंतिं।षं। 
2 1 | उन्‌ 1 <4यगीति । सव्रिताऽध्व । वाहू दति । २ 


स) विदं | वने 1 भीण । कनन । उन्‌ । शुक्रं 1 अक्तं । अर्ज 


प 


~ --) । स्रा } दात्ऽ.यः | यगना | जह्यपि ७ ॥ त्वेषं । श्प | ङुणुत्‌ |. 


[1 


५ ~ = | 


ष्वः । गल्‌ 1 चऽपुचानः ] सदने । मामि | अमि 1 किः । इ. 
८) द्यते | शाः 1 ता । दव्ज्नंला । संहृतिः । नभूव ॥ ८ ॥ उरं । †। 

| प्ते णि । नप रि} | गलि्य॑ १ धारं । विषेभिः। , 
~) ] ~ यः । चलः । ज्येति । पाहऽभिः 1 पाहि । असान्‌ ॥९॥ . 
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धत्वन्त्मोतः कृणुते गातुमूमि शकररूमिधिरसिं नक्षति क्षाम्‌ । 
विव्वा सनानि जठरेषु धत्तेऽन्तनेवांखु चरति प्रषु ॥ १० ॥ 
एवा अग्रे समिषा वृधानो रेवत्प।वक श्रच॑से वि भारि 1 
तत्रो मित्रो वर्ण्ये मासहन्तापदितिः सिन्धुः एथिवी ऽत थोः ॥ ११॥२॥ 
1 ९६ 1 शषिः-आङ्गिरसः एत्य । देवता शछदधोमि । त्िषटप-8ष्दः ॥ 
॥९६॥ ख प्रतथा सर॑सा जायंानः सथः काव्यानि वधन विदहैषी। 
आपश्च मित्रं धिषण} च साधन्देवा अर्थि ध।रयन्विणोरंम्‌ ॥ १॥ 
स पूवेया निविद्‌ कव्यतायोरिमाः प्रजा अजैनेधन्मनूनाम्‌ 1 
विवस्यता चक्ठ॑सा द्यापपद्च देषा अरि घरयन्रविणोदांम्‌ ।॥ २॥ 
तमव्ठत प्रथमं यज्ञसाधं विरा आरीराष्तसञ्सीनैम्‌ । 
ऊजः पुत्र भरतं खप्रदासं देवा अग्रि धरथन्विणोदाम्‌ ॥ ३॥ 


धन्धन्‌ । सोतं; } कृणुते 1 गातुं 1 उमिं 1 शुकैः 1 उमिऽभिः । अभि । नक्षति 1 
ता । विश्व । सनानि । जररेषु । धत्ते । अंतः । नव॑षु । चरति । पुषं ॥ १०॥ 
एव नः। अरे | संड्टधां । दधानः । रेवत्‌ । पावक । शरसे । वि । भाहि । 
द्‌ नः | मित्रः । वरुणः । ममतां । अदितिः । सिधुः । पृथिवी । उत 
धोः ११॥२॥ 





सः 1 प्रतरञ्थ। । सदसा । जायपानैः । सयः । काव्यानि । वर्‌ । अधत्त । 
पणवी 1 आपः । च } पित्र | पिषणौ } च ! साधन । देवाः) अभि धारयन्‌ । 
वणा ॥ १॥ सः । पूया | निऽविदां | कव्यतौ 1 आयोः । उपाः । पऽजाः। 


नेननपन्‌ । मनना 1 विवस्वता । चक्ष॑सा । धां । अपः! च । देवाः अ्ि। 
रयन्‌ । द्रविणःऽदां ॥ २ ॥ तं । ईत । प्रथमं 1 यरऽसापै । रिषः । आरीः । 
पि 


4 । शनसानं । उमः । पत्रे । भरतं । सखप्श्टानु ! ददाः । अत्न) 
५ःरयृन्‌ प्युन्‌ | रर्रिण 41 ॥ 


% ९९ 
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॥ | # #। 


स मतरिश्व। पुम्बारपुरटिविदद्वातं तन॑याय स्वर्धित्‌ । 
विशां गोपा जनिता रोदस्योर्देवा अभ्रिं ध।रयन्छदिगोदाम्‌ ॥ ४ ॥ 
नक्तोषासा वणमामेम्योने धापयेते चिद्ये सीद । 


याचाक्षामा। सक्मो अन्ताय खाति देवा अपचि ध्ररयच्छविणेदाम्‌ ॥५॥३॥ 





रां वृधः संग्लनो क्खनां यन्ञघ्य॑ केतर्मन्नसाधनो वे 
अम्तत्वं रक्षमाणास एन देवा अचि ध¡.यन्द्रयिणोदास्‌ ॥ ६॥ 
नुच पराच सर्दनं रयीणां जानरय च जायनान्स्य च क्षम्‌ | 


सतश्च गों भवतश्च गरररदेवा अधि ध।रयन गोद ।॥ ७ ॥ 
द्रविणोदा द्र्विणसस्तुरस्य॑ तरवेणोदाः सनरस्य प्र यंसद्‌ । 
द्रविणोदा वीरये्तीचिषं नो द्रविणोद्‌ा र॑सते दीधमा्ुः ॥ ८ ॥ 





कया) ति ०७ 





सः मातरिश्ां । पुख्वारंऽपुष्टिः । विदत्‌ । गातं । तनयाय । स्वःऽित्‌ | करि । 
गोपाः । जनिना । रोदस्योः । देवाः } य । धारयन्‌ । दरवरिणःऽदा ॥ ४॥ 


नक्तोपसां । वर्णं । आमेम्याने इत्याऽमेस्याने । धापयेते इतिं । रिष । एकं । साचा 
इति यऽऽची । यावाक्षामां } स्व्मः } अतः} वि} भाति) देवाः } अध्चि। धाग्यन्‌। 


द्रविणःऽदा ॥ ५॥ ३॥ गयः वुः संञमनः | वसूनां । यत्तस्य । कतुः | 
` मन्मऽाधैनः । वेरिति वेः अगृतऽन्वं } रधफणासः } एनं । देवाः । असि } धारयन्‌ 
द्रविणःऽदा॥६॥ नच । च । पुरा । च । सठ्न । रयांणा । जात्य ।च्‌ 


जाय॑मानस्य । च ) पषा । मतः। च । गोपां } भवतः } च । भूरः । दवा । अब्र । 
धारयन्‌ । द्रविणःउऽदा । ७ ॥। द्रविणःऽदाः । द्रदणसः ॥ तस्त्य । द्रविणः; | 
‡ } द्रविणःऽद्‌ाः; । 


- ~` ` सनरस्य । भर | यसत्‌ } द्रावणःरदूः | नारश्ता ॥ ३ष१ । 


१ दीर्ध | जहः॥८॥ 


न्क च्व 0 
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ण्या नो अग्रे सरिधः व्रधान् रेदत्पंवक्त श्रवसे वि साहि 
तदन सिनो बसणते माघदस्तसितिः सिन्धः परथिवी उत यौः ॥९॥ २॥ 
1] «५७ ॥ द्रप जार ङस | ताति 1 छ -गायत्री । 
॥ ९७ ॥ अपे नः चेददद्चसपन छुरुरध्या रुचिम्‌ । 
ति अप॑ नः रोर्‌+चद्घम्‌ ॥ १ ॥ 

रक्ननिया दगाठुया यसया च उजासर । 
क † अप नः शोड्चद्चम्‌ ॥ २ 
प्र पदर्दिष्ट एपां प्रास्माकादश्च सूरयः । 


1 


अप॑ नः रोद्४चदघम्‌ ॥ ३ । 


(कर 


पत्ते अत्रे सूरयो जाभैसददि पर तै चयम्‌ । 
अपे नः उटरचदचम्‌ ॥ ८॥ 


अपे नः रार्‌,-ददघम्‌ ॥ 4 ॥ 


९४ 





णवे नः। ञद्े । संष्टथौ । वृधानः । रवत्‌ । पावकः । ्रव्से | वि। भादि । 
तत्‌ । नः 1 निचः । वरुणः ! ममतं । अदितिः ।! सिधुः 1 प्रथिवी 1 उत । 
प्रः॥९॥५४॥ 


मप नः । सौद्धनन्‌ 1 अघं । अय! जुञ्नि। आ । रथि । ञप॑। नः] 
«च्‌ य ॥ १ ॥ उषकत्रिया । उनातष्या 1 व्या 1 च । यजामह । अप॑ । 


चन्‌ । स्वै ॥२॥ म । यन्‌ । पिष्टः । एषा । म । अस्माद । 
- 1 ग्यः | ५1 नः | न्दत्‌ । अयं ॥ भयत | ते | ज्र । 


1 


" 1 म्प । मर्‌ 1 दय {उप > ग्पदुचन्‌ । अप ॥ ८॥ भर। 


। चनः । सस्त्नः | दिन्दत्ः | चनि । भानवः । अप । नः । गाञुचद्‌ | 
५ ॥ ५, ॥ 1 9 


१ 
ष ९ 


| 


च, 
^~34 


५९६ 
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स्यं दि धिंद्वतोणुख विद्रवतः परिभूरसि । 
भप॑ नः रो्युषदघम्‌ ॥ ६ ॥ 
दिषो नो विदरवतोषखला्तिं नावेषं पारय । 
अपं नः शोरखुषदषम्‌ ॥ ७॥ 
ख नः सिन्धुमिव नावयाति पषा स्वस्तये । 
ञप॑ नः द्ो्चंचदधम्‌ ॥ ८ ॥ ५॥ 


॥ ५८ ॥ चरषिः-भाश्गिरखः इत । देवता-भमि ।! छन्दः-त्रषुप्‌ ¶ 

॥ ९८ ॥ वैश्वानरस्य सुमतौ स्यांम राजा हि क श्ुव॑नानामभिश्रीः। 
इतो जातो विश्वसिद्‌ वि चष्टे वेद्धवानरो य॑तते सथैेण ॥ १॥ ॥ 
प्ट दिवि षष्टो अ्चिः परंथिव्यां परष्टो विद्वा ओषधीरा विवेदा । 
वेह्वानरः सह॑सा प्रयो अधिः सनो दिवा स रिषः पातु नक्तम्‌ ॥२॥ 





अधं | & ॥ द्विषः । नः । विश्वतःऽमुख । अति । नावाऽव । पारय । अप॑। 
नः । शोचत्‌ । अ ॥ ७॥ सः । नः । सिधँऽह्व । नावया । अति । पपं । 
स्वस्तये । अप॑ । नः । शोष्युचत्‌ । अघे ॥ ८ ॥ ५॥ ५ 

वैश्वानरस्य । सऽमतौ । स्याम । राजां । हि । कं । सुव॑नानां । अभिऽश्रीः। 
ईतः । जातः । विष्व । इदं । वि । चष्टे | वश्वानरः । यतते । चर्येण ॥ १ ॥ 
पृष्ठः । दिवि । पृष्टः । अघ्निः । प्रथिन्यां । पृष्टः । विश्वाः । ओप॑धीः } आ । विवद । 
वेन्वानरः । स्सा । पृष्टः । अप्निः । सः । नः । दिवां । सः; । रिपः । पतु । 
~ $॥ 
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द्वो न यस्य रेत॑सो डूराना; पन्थासो यन्ति रावसार्परीनाः । 
तरहपाः सासदिः पौस्येभिेसत्वान्नो भवत्विन्द्र उती ॥ ३ ॥ 

सो अङ्िरोभिरङ्खिरस्तमो भरदरपा व्रूप॑भिः सखिभिः संखा सन्‌ । 
ऋश्मिभिकग्मी गातुथि्ज्यष्टों सर्त्वांच्नो भवत्विन्द्र उती 1 ४॥ 
स खलचभिन रेभिक्रभ्व। देपाद्यं सासे अमित्रान्‌ | 
सनीच्धिभिः ज्वस्मानि तुचन्मस्त्वान्नो भवत्विनटरं ङती ॥ ५॥ ८ ॥ 
स मन्युमीः रटमदनश्य कनोस्सक्िभिशेभिः सूयं सनत्‌ 1 
अस्मिन्रहन्त्सतशर्तैः श्रते लस्त्वात्नो भवत्विन््र उनी ॥ ६ ॥ 
तमूतयो रणयज्छुरंसातौ तं क्षेम॑स्य क्षितयः करूण्यत चाभू । 

स षिन्वेस्य करण॑रयेशा एकां भश्त्वान्नो भवत्विन्द्र उती ॥ ७ ॥ 





^ 7 
दिवः } न । धस्य । रहसः । दृानाः । पयसः । यंति । भवसा । अर्परेड्ता 
तरपः । ससदिः । पोरपभिः । पर्न । नः । भदत । द्रः । उरे ॥; 
सः । उगिरःऽभिः । अगिरःऽतमः । भूत्‌ । पां । हृप्छमिः । साख; । सत्त 
सन्‌ । ऋम्मिऽभिः  ऋग्मी । गातष्यिः । व्येषु; । मस्वान्‌ | नः । भवतु ] 
उती ॥ ५॥ सः | सूटुऽ्मिः। न । सभि । ऋभ्व । दृऽ्पद्ये । समदा 
अमित्रान्‌ । सऽनीरेभिः । श्रवस्यानि । तन्‌ 1 मर्त्यान्‌ । नः । भवतु । दः । ४ 
॥५॥ ८ ॥ सः । मन्युञ्पीः । राऽम्दुनस्य ! कता । अस्माकमिः। त्रम 
मयै । सनत्‌ । अस्मिन्‌ । अहन । सट्खपमिः । पुरतः । मर्तान्‌ । नः 
वतु । दः । उही ॥६॥ तं । उतः ! रणयन्‌ । शू{ऽसाना । तं म॑स 





अ 
छ 


~ सिनः । कृण्वत । चरा । स; } विन्ध्य ! कर ६ण{रयर । ६ । ए: । मस्त्वा 


1 


भवत्‌ । दः । उती ॥ ७॥ व - 


तो अन्ये चित्तरद्ि 2 त्वन्नो सदल्थिन उनी 

सा अन्यं चित्तसद्ि ञ्यनिददन्दसर्त्योन्नो यदत्वि उनो) ८ | 
"~ ६ (~ = 1 = ९ == = ~ 

स सन समनान ऋ्तल्दत्लद्‌ रणे ससा जतााच | 


न क 
त जरणा 1चत्छानना धनाद्‌ सरत्वं [नो खदलत्दिर> उन्नी] ९ || 


स रास्व; सदिन _- _ ~~ ~ तड त 
स ग्रामध्थिः निना ख रधधिचिदे विदडासिः कृ षिष्यिन्यरय | 
व >~ ~ 1 ष 

त 


| य्‌ व (किप 
स्य ननयस्य सेषे सर्त्व॑ल्नो भवत्वित जनी ॥ १२॥ 


1 
स <~. ~न ग्र" 
२.१ दुस्युट्‌( स्स उद्र, 





(= [० 4 अ = न ) उन्‌ रताम्‌ १ न क भृत्रन्‌ १.9 
५ | ङन्‌ | न्‌ } तम्प 1 उ्यए-ः । [तन्‌ } एस्सान्‌ | नः । भवतु । द्रः 
क < व ~ त्राः व 
नन ॥ ८ ॥ चः 1 स्म्यन ॥ यमति ] त्रापतः 1 दन्‌ ] सः | दानम 


ल 4 -- _^ ~ प्न ॥ द ~ < [अ नमि शरन 
०२. ] रन्न | सः } 2 प्रस्प्व | उन्‌ । सान्ता | पनाय ॥ द 


[1 [1 
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तस्य वञ्जः कन्दति स्मत्स्वषा दिवो न त्वेषो रवधः शिमीवान्‌ 1 

तं सचन्ते सनयस्तं धनानि मर्त्वांचो भवचििन््रं ऊती ॥ १३ ॥ 
यस्याज॑खं राव॑सा मान॑सुक्थं प॑रिथचजद्रोर्दसी विश्वतः; सीम्‌ । 

स परिषलतुभिमेन्दसानो मस्त्वान्नो भवत्विन्द्र उती ॥ १४॥ 

न यस्यं देवा देवता न मता आपश्चन राव॑सो अन्तमापुः 1 

स प्ररिका त्वक्षसा क्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्नो भवत्विनद्र॑ ऊती ॥ १५॥ १०। 
रोटिच्छयावा सुमदेराल्लमीधक्षा राय ऋचा श्व॑स्य । 

वृषण्वन्तं बिश्रती धूषु रथ॑ मन्द्रा चिकेत नाहंषीषु धिश्च ॥ १६ ॥ 
एतत्त्यत्त इन्द्र चरष्णं उक्थं वाषा.भेरा अयि यणन्ति राधः । 

ऋजाश्वः प्रश्टिभिरम्बरीषः सहदेवो भय॑मानः सुराधाः ॥ १७॥ 








तस्यं । वजः । ऊंद्ति । स्मत्‌ । खःऽताः । दिवः । न । तवेषः । रवथः 
दिभीञ्वान्‌ । तं । सचते । सनयं; । तं । धनानि । मर्त्ोन्‌ । नः । भवतु 
दरः 1 उती ॥ १३ ॥ यस्यं । अर्जसरं । शव॑सा । मानँ 1 उक्यं । परिऽुनत्‌ 
रोद॑सी इतिं । विन्वत॑ः । सीं । सः । पारिपत्‌ 1 क्तंऽमिः । मंदसानः । मस्तरान 
नः । भवतु 1 दरः । उती ॥ १४॥ न 1 यस्य॑ । देवाः । दवतां । न । मताः 
जपैः 1 चन । शव॑सः । अंत । आपुः । सः । मस्र । त्क्ष॑सा । धमः 
{वः । च । मरुत्‌ । नः । भवतु । ईरः । उती ॥ १५ ॥ १० ॥ रात्‌ 
दयावा । समद्‌ऽअंशः । टामीः । चयुक्षा । राये 1 ऋज्नऽजश्वस्य । दषश्‌ऽ त 
[* रती । धूःऽु रथं । मद्रा । चिकेत । नार्हपीष 1 विश्च ॥ १६॥ एतत्‌ । चः 
ते । ध । पणे । उक्थं | वार्पागिराः । अभि । णेति । रापः । कञ्जः 

` ॥ अंवरीपैः । सद्दैवः । भय॑मानः । सुऽरार्षाः ॥ १७ ॥ 


। | ५९८ 
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यृश्दिम्यूच पुरुहूत एवैरैत्वा एंधिव्यां इवौ नि व॑हीत्‌ । 
नत्र सखिभिः श्विल्येसिः सनत्सयं सनदपः खचजर॑ः ॥ १८ ॥ 
{्वाहिन्रो अधिवक्ता नो अस्त्वपरिहुनाः सयाम वाज॑म्‌ । 
मिनो घर॑णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः एथिवी उत योः ॥ १९॥१९॥ 
॥ १०१ ॥ न्दृरषि -ञःनिरत ङन्स 1 देवता-इन्दर 1 छन्दः-जगती च्रि्भ्‌ ॥ 
॥१०१॥ प मन्दिनं पितुमद॑चेता वचो थः कृष्णग॑भो निरदंन्जिश्व॑ना । 
ववो वृषणं वज॑दस्िण मस्त्वन्तं सख्याय हवामहे ॥ ९ ॥ 
1 व्येसं जाहषणेनं मन्युना यः शस्वरं यो अहन्पिष्मन्रतम्‌ 1 
सा यः शुप्णमुषं न्यादरणडमस्त्व॑न्तं सख्याय दवामहे ॥ २॥ 
स यादाएधिची पास्ये मददयस्यं तते वरणो यस्य सयः 
प्यन्रसय सिन्धवः सश्च॑ति बतं मर्त्व॑न्तं सख्याय दवामहे ॥ २ ॥ 





रसूल । दिम्बून्‌ । च । पृरुऽदूतः । एवैः । दत्वा । पथिन्यां । श्वौ । 
?। शहीद । सनद्‌ । कत्र । सखिऽभिः । भिल्येभिः । समद्‌ । यं 1 सन॑र्‌ । 
भ: । पुजन; ॥ १८ ॥ दिन्बादचं । इः । अधिऽक्क्ता । नः 1 अस्तु} अप॑रि 
“>: । सहुयाम्‌ । बाजे । तत्‌ । तेः । मित्रः । वरणः 1 ममहन्ताम्‌ । अदिति; । 

प्रथिवी । उत । चोः 1 १९1 ११1 
, १। मन्दिन । पितुऽपत्‌ 1 अचत 1 वर्चः । यः 1 दप्गस्मभाः । निःऽअ्हन्‌। 
~ र्ना । अस्यदः । दृपुणम्‌ । बर्जश्दक्षिणम्‌ । मरुतनतम्‌ । सख्यां 

५॥ *॥ यः 1 दिऽ सम्‌ । नदहपाणन । मन्युना । यः । त्म्बरम्‌ । यः 
*। {म्‌ 1 अलनम्‌ । इनः ! यः। य॒प्णम्‌ । अशुषं । नि । अण्‌ । मरल्वन्तम्‌ 
१८२ म्र ॥ > ॥ यस्यं । दादा दृथिवी इतिं । पोप । मतै । 
` ~ 1 ररः 1 यन्य 1 उपः । यस्य॑ 1 चरस्य । सिन्धः । सश्र 
+ ९ ॥ एरन्दन्यय्‌ । सस्पाय | द्रामरई।॥२३॥ - 


डर 


च 


[1 [1 कन 


[1 
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च 


यो अश्वानां यो गवां गोप॑तिर्चद्री य आरितः कणि कमणि धिरः | 
वीक्ोधिदिन््रो यो असम्बतो वधो सरत्वन्तं सस्याय हवामहे ॥ ४॥ 
यो विश्व॑स्य जगतः प्राणततरपति्या ब्रह्मणे परधमो गा अविन्दत्‌ । 

इन्द्रो यो दर्स्यूरधरा अवाततिरन्ससत्व॑न्तं सख्याय दयापे ।! ५ ॥ 

यः शर भिदेन्यो यञ्च भीरुभिर्यो धाव॑द्धि्टूयते यञ्च॑ जिग्युभिः | 

इन्द्र यं विभ्वा शुवनाधि संदध्रुलरव्यन्तं खल्याय दवायटहे ॥ 2 ॥ १२॥ 
स्द्राणभिति प्रदिरां विचश्नणो शुद्र भियाषां तचत प्रं जयः । 

इन्ध मनीषा अर्य॑चति श्तं मर्त्दन्तं सख्याय द्वामदे ॥ ७ ॥ 
यद्रा मरत्वः रमे ख ये यन्न व्रजनं सादयांसे 1 

अत आ याद्य्वरं ना यच्छा त्वाया दविश्॑श्रूपा रखत्दराधः॥ ८ ॥ 


८ 








1 


थः | अन्व{ना । यः । गर्वा । गेऽषतिः । क्डी । यः| आरितः। 
ण्कितणि । स्थिरः । दीनः । चिन्‌ । दः । यः| अन्यतः । वृधः । मर्त 
सख्याय । हयापहे ॥ ८ ॥ यः | विश्वस्य । जगतः । धाणनः । एः । पः 
्रहमपं । पथमः । गाः 1 अविदत्‌ । द्धः । यः । दस्यून्‌ 1 अथ॑रान्‌ । अव 
रत्‌ । मर्तवैतं । सख्यार्यं । दामदे ॥ ५ ॥ यः । यराः । दः । यः| च 
भीरऽमिः। यः । धादतूऽमिः । द्यते । यः । च । जिग्युभिः । छं । यं । वि 
भव॑ना । अभि | सघ 1 मर्त्दैतं । सस्याय । दवामह ॥ ६ |} १२॥ श्राणा 
एति ! परऽ्दिस। । विऽ्नक्षणः । श्दरभिः । योषां । तयुते । पृथ | जयः । 2 
मनीषा 1 अमि ] ऊचति । श्रुतं । गर्वं 1 सख्याय । हनाम ॥७॥ य्‌ 
नरा | गरलः । परने । सथ्य । यत्‌ । वा} अवम । द्रनन । मारया । अः 
, आ } याहि । अध्वरं । नः । भच 1 त्वाया । ल्यः । चरम । तलस्य ॥८ 


०० 
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५ 1 क ओ स्‌ त्रलकाटः 
त्वायेन् साम खएसः एदश् त्वाया दयच्वेहया प्रकटः । 


८८५१९५९ ४ 

प्रा नियुत्वः सर्णो ससेन्भरार्लन्यर ददप साद्यरत ॥ ९. ॥ 
मादयस्व हरिषियं त इन्द डि प्यस्य रेरे वि जस्य पेन । 
ना स्वा उजिप्र द्रस्य यदन्तख्न्नस्दानि पति सो पसव ॥ १०॥ 


कष 


मरन्स्तोत्रस्य दरजन्त्म मोरा दसलिनरण खदुयाम वाजम्‌ । 
तस सिरो वरणो ससदन्तासष्देतिः सिन्धुः एशरिवी उतच्छाः॥>?॥ १६३ 
॥ १०२ ॥ प्प -सगय्रयम इत्त 1 देवता १ न ननि-भ्‌॥ 
॥ १०२॥ इसां ते धियं प्र खरे सद्धो सटीसरय स्तोक श्रिपणा यन्त आनने। 
तटुत्पवे च॑ प्रसवे च सासददिसिन्द्रः देवासः रादसासदचर ।॥ ?॥ 


अरय स्रवो नद्यः सप्त चवि्रनि याचाक्षासो एथिदी दतं वुः 


भ्ये 2 क स्थि न~ ~, ९ [9 [का 
1१4 प्न चन््रससन सवच शङ क्खन्द्र चरतो चिः त्रम्‌ ॥२॥ 





नण । द । सामि।दयुम । छर्दे् | ताऽया । ददिः 1 चट्रम । तह्मऽवारः | 


[ भति = हि] "~~ न~~ ~~ = == = 


अय । नलः । सञ्यणः 1 सस्तूभभिः । अस्मिन्‌ । यटे.।5रिपिं । मढयम्ब ॥९॥ 


"~ ~~ = = 
(प 


म्स । सरेभ्मेः येते! दर 1 पि । स्ख | श्पिर्तिं | पि । 


| 
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तं स्मा रथं मघवन्प्राव सातये जे थं ते अनुमर्दाम संगमे । 
आजा न॑ इन्द्र मन॑सा पुरुष्टुत त्वायद्भ्यो मघवञ्छर्म यच्छ नः ॥ ३॥ 
चयं ज॑येम त्वयां युजा वत॑मस्माकमरासुद॑बा भरेभरे । 
अस्सभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कधि प्र चा््ुणां मघचन्त्रषण्यां सज ॥ ४॥ 
नाना टि त्वा टव॑माना जनां इमे धनानां धतरच॑सा विपन्यवः 
अस्मार्क रमा रथमा तिष्ट सातये जत्र दीन निभ्रनं मनस्तव ॥ ५॥ १५ 
गोजिता वाद अमितक्रतुः सिमः कर्मन्कमेज्छतम्‌ंतिः खजड्धरः 
अकल्प इन्द्रः प्रतिमानमोजसाथा जना चि द्यन्ते सिषासवः ॥ ६॥ 
उत्त रातान्मचवन्चच्च श्रयंस उर्सखदहस्याद्िरिचे करषटिपु आरवः 
अमात्रं त्वां धिषणां तित्विषे मद्यधा च्रूच्माणि जिघ्रसे पुरन्द्र ॥ ७॥ | 
थ का 1 
तम्‌ 1 स्म । रथ॑म्‌ । मघऽवन्‌ । भ । अव । सातये । जघ्म्‌ । यम्‌ 1 
अनुऽमद।म । समूऽगमे । आना । नः । इन्र । मन॑सा । पुरऽसतुत । वायतः 
पर्ऽवन्‌ । श । यच्छ । नः ॥ ३ ॥ चयम्‌ । जयेम । त्वरया । युना । हत्‌ 
अरमाक॑म्‌ । अंशम्‌ । उत्‌ । अव्र । भरेऽभर । अरमभ्यम्‌ । इद्र । वरिवः । पूप 
कृपि । मर । शरणाम्‌ । मयऽ्वन्‌ । ब्पण्य। । स्न ॥ ८ ॥ नाना । टे । चा 
द्वंमानाः । जनां; । इमे । धनानाम्‌ । धतः । उसा । व्िपन्यदः । अस्रम्‌ 
म्म | रथ॑म्‌ । आ । तिषठ 1 सातये । जत्रम्‌ । एं । इन्र । नितप्‌ । मन 
तव॑ ॥ ५॥ १४८ | गाऽनिदां । वाह इतिं । अमितऽक्रतुः । ।सेमः । कमनः 
न्‌ । शतमू्‌ऽढतिः । खजमरूऽकरः । अक्सः । द्रः । मतिऽ्मान॑म्‌ । ओजता 
अथ॑ । जनां; । तरि । यन्ते । सिसासवर॑ः ॥ ६ ॥ उत्‌ । ते । शतात्‌ । मृधष्वन्‌ 
उत्‌ । च । भूय॑सः । उत्‌ । सदत्‌ । रिरि । दि । श्रवः । अप 
+ । पिपणां । तिले । मही । अध । छाणि । जित्रसे । पुरबृष्धर्‌ ॥ ५ | 





1 


क ॥ । (| † 


1 
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्निविष्टिधातुं परतिमानमोजेसस्तिखो शूमीदपत श्रीणि रोचना ॥ 

अतीदं विग खुचनं ववक्षिधाशाद्चरिन्द्र जलुषां सनादसि ॥ ८ ॥ 

तवां देवेषु प्रथमं ईवामहे त्वं वैभूथ पृतना सासदिः । 

सेमं न॑ः कारुखपमन्युखद्धिदसिन्द्रः कृणोतु प्रसवे रथं पुरः ॥ ९ ॥ 

त्वं जिगेथ न धनां स्रोधिधार्मैष्वाजा भंधवन्मरध्छं च 1 

त्वामुग्रमव॑से सं रिरीमस्यथां न इन्दर दव॑नेषु चोदय ॥ १० ॥ 

विभवादेनद्रो अधिवक्ता नो अत्त्वपरिहुताः सलुवाम वाज॑म्‌ । 

त्नों मित्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः एथिवी उत थौः। ११॥ १९४॥ 
1 १०३ ॥ प्टुपि र ङ्स 1 देवता-इन् ए ॥ खन्द -जगती त्रिष्टुप्‌ ॥ 
॥ १५३ ॥ तत्त इद्ियं परमं पराचैरधारयन्त कवर्थः पुरेदम्‌ 1 

धमेदमन्यदिन्य.न्यदृस्य समीं पृच्यते समनेवं केतुः ॥ १ ॥ 








तरिविष्टिधातु । भतिऽमानम्‌ 1 ओज॑साः 1 तिसः 1 भूमीः 1 तडपते 1 त्रीर्भि) 
राना । अति । इद्म्‌ । विश्वम्‌ । सुषनम्‌ । ववेलिय । अशब्ुः । इनदरं । जदपौ । 
पनात्‌ । असि॥ ८ ॥ त्वाम्‌ । देवेषु । प्रथमम्‌ । हवामहे । सम्‌ । वभूथ । 
ननाद । ससटिः 1 सः । इमम्‌ । नः । कार्म्‌ । उपऽमन्युम्‌ । उत्‌ऽभिदम्‌ । 
रणात्‌ । प्रस्सये । रथम्‌ । पुरः ॥ ९ ॥ त्वम्‌ । जिगेथ 1 न । धनौ ] स्रोधिथ । 
* । चाजा । म्रञदन्‌ । मह्तूऽ्यु । च । साम्‌ । उग्रम्‌ । अव॑से । सम्‌ । 
गमस | अथ 1 नः) टन छेनेषु । चोदय ।॥ १० | विश्वाद्यं } द्रः | 
वना । नः 1 अस्तु । अप॑रिऽ्टृताः । सलुयाम । वाज॑म्‌ 1 तत्‌ । नः 1 यित्रः। 
ष्णः 1 मपर ह्न्तार्‌ 1 अदिः । सदः | एमि । उत यौः ॥ ¶ १ ॥ १९५ ॥ 
नद्‌ । तै । विम्‌ । एरपम्‌ । पराचः 1 अर्ार्यन । कवय॑ः । एग । 
र्र्‌ कषमा | द्द्‌ ! उन्यन्‌ । दिदि । अन्यत्‌ 1 अम्य । सम्‌ । समिनि । 
> 1 ममनाश्व । कटेः ॥ १॥ 


९ 
[५। 
11, 
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स धारवत्प्राधवां प्रधच्च व्रण दत्वा निरपः ससज 1 
अह्नद्िसभिन्रौ हिणं व्यहन्व्यंसं मघवा ताचीभिः | २॥ 

स जातूभमा श्चदधन जजः पुरां विभिन्दद्नचरन्ि दासीः | 
विढान्वजिन्द्स्येवे हेतिमस्यार्यं सदां वर्धया दयुग्नधिद्र ॥ ३। | 

तद्रचषे मालंषेमा युगानि कीर्तन्य मघवा नान षित्‌ । 
उपग्रयन्दस्युट्त्याय वजी यदध सजुः श्रक॑से नाघं द्धे ॥ 2 ॥ 

तर्दस्येदं पदयता भश्र्रिं पृष्ठं ्रदिद्रस्य धत्तन वीयव | 

स गा अविन्दत्सो अ॑विन्द्द्श्वान्त्स ओषधीः सो अपः स वनानि} ९।१६॥ 
भरूरिच्मणे वृषभाय व्रष्णं सत्यद्खंष्माय सुनवाम सोम॑म्‌ । 

य आाटन्यां परिपन्णीव टरोऽय॑ञ्वनो विभजन्नेति वद॑; ॥ ६ ॥ 





सः । धारयत्‌ । पृथिवीम्‌ । प्रयत्‌ । च । वरेण | छवा} निः। ज 
ससन । अहन्‌ । अद्धिम्‌ । अर्भिनत्‌ । रो्णिम्‌ । वि । अर्हन्‌ । विरज 
मघऽवा । धर्च॑भिः ॥ २॥ सः । नातूऽभृर्मा । थतूस्दधानः । ओजः | पुर 
विऽमिदन्‌ | अचरन्‌ । पि । दामी; । रान्‌ । वर्चिन्‌ । दस्यैव ईति । जग 
आप्‌ । सः । ववयः । चृप्रम्‌  दर।॥३॥ तत्‌ । उप । माहा । दम 
यगानि । वातनयम्‌ 1 म्वा । नामं । पित्‌ । उपऽप्यन्‌ 1 दमपरऽ्याय ] व 
यत्‌ । ह । सदुः । शरस । नयं । द्ध ॥४॥ तत्‌ । अम्य । इदम्‌ । पृथः 
भूरि । प्यम्‌ । श्रत्‌ } इल । पत्तन । वणय । सः गाः । अविदन्‌ । प 
अव्रिदत्‌ ! अन्यान्‌ । सः । ओ॑थीः । सः । अपः । सः ] वनानि ॥ ५॥ १६ 
भूरिऽकर्मणे । हपनाय॑ । दप्णे । सन्यऽड्प्माव । मूनवाम्‌ । समप । १ 
गद्यं । पएवैथीऽध्व । सुरः | अय॑स्वनः । तरिऽभजन्‌.। एति । वदः ॥ ६ ॥ 


शक = ण्ठ 
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भ० १ अध्या० ७ व्‌० १७,१८ |] ऋगबेदः [ पण्ड° १ अनु०° १५ स्‌ १०५ 


मर घ्य चकथं धत्ससन्तं बज्ञेणाबोधयोऽहिम्‌ । 
मन॑ त्वा पतीहवितं बश्च चिरे देवासो अमदन्नतु त्वा ॥ ७॥ 
शरष्णं पिप्रु कुय॑वं दृत्रिन्तर यदावधीवि पुरः रंवैरस्य । 
त्रो मिन्नो दस्णो सासहन्तसदितिः सिन्धुः एथिवी उत दयौः ॥ ८॥ १५॥ 

॥ १०४ रपि -आशङ्घिरस कत्त । देवता-इन्द्र । छ -जगती त्रिष्टुभ्‌ ॥ 

॥ १०४ ॥ योतिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तसा नि षीद्‌ स्वाना नावा । 
विमुच्या वयोऽवसाया्वःन्दोषा चस्तोवदयसः प्रपित्वे ॥ 
ओ त्ये नर इन्द्र॑मतये गने चिन्तान्त्सव्यो अध्वनो जगम्यात्‌ । 
वेवासों मन्युं दासस्य खम्नन्ते न आ चक्न््छुविताय चणम्‌ ॥ 
अप त्सन। मरते केतवेदा अव त्सनां सर॑ते फेन॑ञ्दन्‌ । 
षीरेण। लातः कुय॑चस्य योषं दते ते स्यातां प्रचणे रिषएोयाः ॥ 


९) 


९1 





तद्‌ \ दूर । प्रव । दूयं । चक््यं । यत्‌ । रसत । रडेण । अवोधयः 1 अटि । 
भनु । त्रा । प्ल! । हुपितं । वर्यः 1 च । विनं । देवस; । अमदन्‌ । लुं । 
त्र ॥७॥ शुष्णं । पिप्रुं । इयत । छं । इद्र यदा । अवधीः । वि । पुरः 
पसरस्य । तत्‌ । नः । मित्रः । वर्णः । ममतां । सदिंतिः । सिः । पृथिवी 
स्त चोः ॥ ८ ॥ १७॥ 


यानि; । ते 1 द 1 निभ्सदे । अकारि । तं1 आ) नि! सीद । स्वानः। 
१। अबा | गिऽटुच्यं | वयः | यवऽसायं । अन्बन्‌। दापा । वस्तोः । वहतः] 
णपि ॥ १॥ ओदनं । से । नरः | दं । उतनयं। गुः । उ । नित्‌ । 
तनि । नव्रः | ञप्वनः 1 जरम्पान्‌ । व्वासः | स्न्यु | दास्य । धभ्नन्‌ | ते। 
=| ओआ | वक्षन्‌ | खरितायं | वणं ॥ > ॥ अ । त्मना [ भरते । कन॑ज्दाः। 
~प त्मनौ | भरने । फन । उदन्‌ । क्नारण । स्नः । इयस्य | चापदा | । 

1. | नेटि 1 स्यातां | म्रदण 1 चि॑याः॥ > ॥ 
न= भ ` र 


९ 
किः 
०५ 


अष्ट ९ सरथा ७ षर १८१९ ] शऋवैदः [ मण्ड १ अटु० १५ द° १० 


युयोप नाभिर्प्रस्यायोः; प पृकीभित्तिरते राष्टि द्रः । 
अंजसी ऊटिशी वीरपषली पयो हिन्वाना उदनिरन्ते ॥ ४॥ 
भरति यत्स्या नीधादर्चि दस्योरोको नाच्छा सदनं जानटी गात्‌ । 
अधं स्मा नो सचचज्चक्रतादिन्सा नो सवेद मिष्य प्र्‌ दाः ॥ ५॥ १८॥ 
सत्वम इन्द्र सूर्ये सो अप्स्वनागास्त्व आ भज जीधशसे। 
मान्तरां श्रुजभा रीरिषो नः अङितं ते सदत इसन्ियाय॥ ६॥ 
अधा मन्ये श्रं अस्ा अधायि च्रृषां चोदस्व महते घनाय । 
मा नो अङ्कते पुरुहूत योनाचिन्छर ष्षुध्यद्धयो व आदधति दः ॥ ७॥ 
सानो वधीरिदमापरादामा नः परिया सोञनानि प्र सःषीः। 
षण्डा सानो मघवञ्छक्र निर्थेन्छा नः पात्रा सेत्पटजःलचवाणि ॥ ८॥ 


युयोप॑ं । नाभिः । उप॑रस्य । आयोः । म । पूर्वाभिः । तिरते । रट । शु 

अंजसी । टिकी । वीरऽपत्नी । पयः । हिन्वानाः । उद्‌ऽभिः । भरते ॥ ४ ॥ 
रतिं । यत्‌ । र्या । नीर्था । उर्दि 1 दस्योः । ओकः 1 न । अच्छं । सद॑नं । 
जानती । गात्‌ । अध। स्म । नः । मव्वन्‌ । चेता । इत्‌ । मा । नः । म॒घाऽ्व । 
निप्पपी । परां । दाः ॥५॥ १८ ॥ सः 1लं।नः। द्ध ।स्ै।सः। 
अपृऽु । अनागाःऽस्वे । आ । भज । जीवऽरंसे । मा । अंतरा 1 यज । आ । 
रिरिषः । नः । शर्धं । ते । सदे । दद्ियाय।॥ & ॥ अर्धं । मन्ये 1 भ्रत्‌ | 
ते । अस्मै । अधायि । हप । चोदस्व । महते । धनाय । मा । नः । अते । 
पुरुऽहरत । योनौ । छ । वध्यत्‌ऽप्यः । वयः । जाम्छुपि । दाः ॥ ७ ॥मा।नः 

वधीः । द्ध सा! परां । दाः । मा। नः । प्रिया । भोज॑नानि । म । मोषीः 

जाडा । या । नः । मधवन्‌ । क्र । निः । भेत्‌ । मा। नः । पत्रं । भद्‌ । 


॥ ४९। 1 ॥ | (1 | । 


2०६. 


भ, ह भ्या, ७ ११ १९११०] शद्‌; [ ण्ट० १ अतु० १५ ए° १०५ 


भवोडरि सो्फाम त्वाहुरयं सतस्तस्य पिविा सदय । 
उम्न्यच! जठर आ इषस्व पितेच सः शट्णुष्टि द्रथसानः ॥ ९ ॥ १९ ॥ 
॥ ९५५ }) क्रपि.~भाश्गिरसः छत । देवता-विउदेव । छद -जगती त्रिषटप्‌ ॥ 
॥ १०५ ॥ चन्द्रसां अप्स्वन्तरा इपणो धावते दयि 
ल दिरण्यतेसयः पदं विन्दन्ति दविर््ते वित्तं ३ अस्य रोदसी ॥\॥ 
भधमिद्रा उ अर्थिन जा जाया घुटि पतिस्‌ । 
नु षृप्ण्यं पथैः परिदाय रसत दुहे विरत्त स अस्य रोदसी ॥ २॥ 
मोपु दवा अदः स्वप्रच पादि दिदस्परिं 
मा सोम्पस्यं र्युवः शतै भस कट्‌ दम दितं ते 


प ए्र्सास्यदमं सख तदतो नि दोचति ! 


[1 


रपत व्यं गतं कस्तद्धियर्िं इतने वित्तं से अस्य रषदसी॥ ट ॥ 


1 


अर रोदसी २॥ 





भवर्‌। भा । इदि । सोम॑ऽकामं । ता । आदुः । अयं । खुतः । तस्यै | पिव । 
प्य । हएऽन्यवां; ! जट 1 आ । टृष्ख ! पि 1 न! 1 ध्रय॒हि । त्य 
†न] ९॥ १९॥) त क 

परमाः । अष्ड्छु 1 अंतः} आ । उऽपर्णः 1 धावते । ज्वि। नवः! 


रऽनमपः ! पदं { विति | दिष्चतः ) दितं! ते अरव । रोदसी इति ॥२॥ 
५५।१द्‌ {६ { छः ञ्तिं | अर्सिनिः। आ । नाया । उक्ते | पनिं । तं 
घण । प्यः । परिषदा ! रसँ । दुहे । दित्तं ने! अस्य । तेदसी ठति ॥>॥ 


#4 
+. 
॥। 


ए 1 देवाः अटः । स्वैः । अद] पाहि | दिः । परि । मा | नोररस्य॑। 
-प1 शुने (भम (द्द्‌ [ चन ! पिततं । ने 

। पणम । सवन । सः । तत 1 ] वित्तेन | द} घ्ं। 
~` । ग्ब । दः | तव्‌ | पिभति 1 नूतनः |! पलं} से | सर्य | रान्य 
११५१५ [ ०. 


०७ 


शष्ट १ अध्या० ७ब्७ २०२१] कदु [ मण्ड० ! अनु° १५ पु १०५ “ 
परभी ये दैवा स्थन॑ त्रिष्वा रचने दिवः । 
क कतं कदनृतं कं र्वा च आद्ुतिर्वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ ९॥ २,। 
कद्धं ऋतस्य घणंसि कद्वरदणस्व चक्षणं । 
र्दयैसणो सटस्पधाति कायेन द्यो चित्तं मे अस्य रोदसी ॥ ६॥ 
मह सो आप्मियः पुरा खे वदामि कानि चित्‌ । 
नं स॑ व्यत्पाप्योऽदको न तप्णञ मृगं चित्तये अस्य राद्सी ॥ ७ ॥ 
सं मां तपन्त्यरितः सपर्लःरिवि परीव; । 
षोन शिश्ना च्यद्न्तिस्यध्यंः स्तोतारं ते रातक्रतो वित्तं म अस्य रोद्सी॥८ | 
जसी ये स रदलयरतञ१ मे न्मिराततता । 


1 ^ 


चितस्ले दष्स्यः स ज मित्वं रेभति चित्तं मे अस्य रोदसी ॥ ९॥ 





ष 


अमीद्तिं ।ये। देवाः । स्थन॑ । चरे) आ) रोचने । दिवः} कत्‌) बः 
ऋतं । दत्‌ । अर्तं । कं । भत्ना । वः । आर्हुतिः 1 वित्तं । मे । अस्य । गेदूषी ` 
इतिं ॥ ५॥ ० ॥ कत्‌ । दः । ऋतस्य । धणसि । कत्‌ । वरुणस्य । कषण | 
क्त्‌ 1 अ्यस्णः । मदः । पथा । अतिं । क्रामेम । दुःऽध्यः । विततं । मे । अघ । 
दसी इतिं ॥ £ ॥ अहं । सः 1 असि । यः । पुरा 1 सते 1 वदमि । कानि। 
चित्‌ । तं । मा) व्य॑ति | आऽ्घ्यः । छः | न । तृप्णऽ्न । मृण । त्त । 
मे । अरय । रेदसे इतिं ॥ ७॥ सँ । मा । तपंति । अभितः 1 सपत्नीव । 
दव; । मृषः । न । शिशा । वि । अदंति । मा । आञ्ध्यः । रततार1। 
मतक्रतो इतिं दइतञ्क्रतो । भित्तं । ये 1 अर्य । सोदसी इतिं ॥ ८ ॥ अमा 24 | 


ये । सप्त । र्पः | त्च । मे । नामिः । अाम्तता | तरितः । तन्‌ । वट । 
यः | सः । जागिऽलायं । रमति । चित्तं | मे । अस्य । सदसा टत || ९॥ 


, १ 


२०८ 
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जस्ये चे पञ्चोक्षणो सध्ये तस्थयुखदे दिवः 


त्रा प्याच्यै सध्राच्येना नि बाच्रतुचित्तं मे अस्य रोदसी ॥१०८॥२९१॥ 


१ क. 


एत य!ति मध्यं आरोधने दिवः 


व्ये तडक्थ्ये दितं देव\खः खुप्रयाचयम्‌ 1 


31. 
= 
4 ध 


सिन्धदः दत्य तातान सयौ पित्त मे अस्य रोदसी 1 १६॥ 
प्र तव त्यदुक्थ्यं देवेप्वस्त्यःप्य॑म्‌ । 


। नः सक्तो म॑तुप्वदा देवान्यक्षि विड््टरो वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ १३ 


त्त दानां मन॒ष्वदा देर जच्छ विडष्टरः 
49 न्या ॥ पृदति (8 क 
गाभ्रेन्या रुपूदेति देवो देवेष मेधिरो वित्तं मे अरय रोदसी ॥ ?२॥ 





द य॑ । एच } उक्षणः 1 मध्ये } तस्थुः 1 परः दिवः } उवञ्या 1 उ) 
भ्य | नश्रादानाः नि । वहतः । पित्तं । मे! अस्य रोदसी इनि ॥२०।।२१॥ 
-ग्पः । एते । आसते । मध्ये । आयोधन 1 दिवः । ते । सेधति । पथ 


॥ 
न्क 


अष्ट” १ अध्या० ७ ष० २२५२३ | क्ेद्‌ः [ पण्ड १ अतु० १५ मू०। 
भ्र कूणति घश्णे गातुलिद्‌ तसह । 

च्यूणौति हदा सविं नव्यौ जायताद्रवं वित्त म अस्य रोदसी ॥ १५२ 
असौ यः पन्थो आदित्ये दिवि प्रयाच्यै छरुत; 


नसं दैवा जिक्र त शर॑तौसतो न प॑रयथ वित्तं मे अस्व रोदसी ॥ १ 
च्चि्तः द्ूचेऽथष्दितो देवान्दक्त ऊतय । 


तैः क्ण्व्रणाहुर विन्त मे अस्य रोदसी ॥ १७॥ 
रूण स्र ढकः पथा यन्त॑ दद्दा हि । ि 

उब्निहीते सिचाय्या तषैव एष्ट्वास्यी वि्तं से अस्य रोदसी ॥ १८॥ 
एनाङ्षेणं ववक्षिन्द्रघन्तोऽसि ष्यसि घरूजने सर्ववीराः 

तद्यो सजो यर्खणो मावदहन्तासदितिः सिन्धु) एथिधी उत्त यौ॥ १९॥२१॥\' 








घ्र । दृणोति । धर्दणः । गतुऽविदै । त 1 इमहे । वि । उ्णोति । ह्र 
ति । नव्य॑; । जायतां ! कत । चित्तं ! मे । अस्व ! रोदसी इतिं ॥ १५॥ २ 
जसौ । यः; } पंथां; } आदित्यः । दिवि । भऽ्वाच्य । कृतः । न । सः । देव] 
अतिऽत्रतै । तं । सर्ता; । न । पश्यथ । वित्तं | मे । अस्य । रोदसी ९ति॥१। 
भितः दूपे । अच॑ऽदितः । देवान्‌ । हवते । उतयं । तत्‌ । शुध्राव्‌ । वहा 
णन्‌ । अंदररणात्‌ । उर । वित्तं } मे । अस्य 1 रादसीं इति ॥ १७॥ अर्हण 
मा । सत्‌ । छदः । पथा । यंत 1 दद । हि 1 चत्‌ । जिहीते । निभ्वार 
तप्र॑ऽटव । पषिडिगापयी । त्रितं । म | सरय } रादसी इतिं ॥ १८ ॥ एनी 
आगरपेणं । दस । @ऽय॑तः । यनि । स्याम । एननं 1 सवभ्वीराः । तत्‌ । १ 
मिः | सरणः । रपत 1 सदः । सदः । परथिवी । उत। याः| १९ र॥ 


१७ \। 
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॥ पीडशोऽकवाकः ॥ 
1 छन्द जगती चिषट्म्‌ 
॥१०द॥ इन्र सिचं वरुण्लधिनृतये मारत रथों अर्दित टवामहं 


1] १5५६ ॥ "त-स छत । देवनः 
-तटसवः सदाने दिन्डस्वा्ते = 9.5 
रधं न द्गादेखवः सखदागदा डिभ्वस्याद्मे अदा निप्पिपतस ॥ १॥ 
1 त्या 2 गना ९.1. ~ खन ध 
त जादत्या जा गन्य उसदनानयं सत्तं ददा स्तृ्यु जस्छुवः 
[नौ > + गाड "सद्व ) स {दि 1. नाच्च सदया 
रथं न दगाडखवः दारय दिभ्यस्माचा ददो निर्प्पिनिनि ॥२॥ 
अत्‌ (क ~ [दि डेदीं छः स 
न्तु नः पन १८ उत दरदा २ए> ऋताय | 
31 दस (ए द्धिः ८) भ २. 
रथं न इगाड्खवः ड दे्वरमान्नो अंहसो रिप्प्पिपतन ॥ ६॥ 


2 


तदामह्‌ 1 


५ 


र्थ न दुगाढ्सवः दानवो दिभ्दस्मात्नो जहस निप्पिपतन ॥ ९ ॥ 





त्रम्‌ ' [मरम्‌ | ऽर्पद्‌ । अनर्‌ । उतेव । मारतस्‌ । दपः । अदितिम्‌ \ 
(दामं इःऽगात्‌ । दयवः । रऽ्दानवः । एश्वस्मात्‌ । नः । जद्सः; 


॥ ऋ द) 


(५ ॥ ? [| तं  स्गाठत्याः {ज } गत | सुदेऽनातय । भत । दगा! । 


~य 1 दसुन } रथम्‌ ! न 1 ठःउगात्‌ । वदः । उऽ्दानदः । रिन्वस्मात्‌ ; 
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इन्द्र कुत्सो यृच्रहणं राचीपातिं कारे निवह कपिरददतये । 
रथ न दुगाङ्सवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निष्िपतन ॥ ६ ॥ 
देवेन देव्यदितिर्नि पातु देवखराता च॑यतामप्रयुच्छन्‌ । 
तन्नं भिन्नो वरणो मामदन्ताम्दितिः सिन्धु; प्रथिवी उत द्यौः ॥ ७] २४॥ 
॥ १०७ 1 पि -अन्निरस' कुत्स । देवता-अग्नि । छन्द ~ जगती रिष्ट । 
॥ १०७ ॥ यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्ममा्दियासो भवता ग्रषरयन्तः। 
आ वोऽवोचीं सुमति्वैव्रत्यादटोश्िदया चैरिवोविन्तरासत्‌ ॥ १॥ 
उपं नो देवा अवसा गमन्त्वङ्गिरसां साम॑भि स्तूयमानाः 
इन्द्रं इन्ियेभरतों मरद्चिरादित्यैनो अदितिः श्म यसत्‌ ॥ २॥ 
तन्न इन्द्रस्तदर॑णरतद्भ्निस्तर्दयेमा तत्सविता चनों धात्‌ । 
तनो मिनो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः एथिवी उत यौः ॥ ३॥ २९॥ 





द्ध । त्सः । शृत्रऽदन । शची३ऽपतिं । काटे । निऽ्वा्ः । कपि; । अह्‌ । 
ऊतये । रथं । न । टु ऽगात्‌ । वसवः । उड्दानवः । वि्स्मात्‌ । नः । अहसः । 
निः । पिपर्तन ॥ ६ ॥ देषः 1 नः । देवी । अदितिः । नि । पातु । दैवः | च्राता। 
ाधतां । जम॑श्युच्छन्‌ 1 तत्‌ । नः । मित्रः । बर॑णः । ममतां ! अदितिः । सिद 
पृथिनी 1 उप । चोः ॥ ७ ॥ । 
` यदः । देवान । मति । एति । घ॒ । यादित्यासः । भवत । गृथय॑तः । 
आ] वः । अर्वाची | छऽमतिः। त्यात्‌ । अदः । चित्‌ । या 1 वरिवोक््‌ऽतरा। 
धरसत्‌ ।॥ १ ॥ उप॑ । नः । देवाः । अन्ता | जा । गमत । जास्ा । सामञभिः] 
सूथमानाः 1 दः 1 श्रियः । मर्तः | यस्त्ऽभिः । जादित्यः ! नः । दितिः । 
रमे । वसत्‌ ॥ २॥ तत्‌। नः । 2: 1 तत्‌ । चरणः तद्‌ । अग्निः । त्‌ । 

परया । तत ! गत्रिना } चनु; । धात्‌ | तत्‌ 1 नः | भिः | वर्णः | ममहन्ताम्‌ । 
~ ५. । दिनैः । पृथी 1 रत 1 च ॥ ३ ॥ -५॥ 

‡ १११ 
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1 १०८ 1 एषि -आरिरस' छुत्स । देवता-इन्धामी । छन्द -जगती च्िष्टुम्‌ ॥ 
॥१०८॥ च इन्द्रा्ची चिचत॑सो रथों वाससि विन्वांति जुडंनानि चष्टे । 

तेना यातं सरं तस्थिवांसाथा सोसस्य पिवतं खतस्य ॥ १ ॥ 

ाद॑दिदं रुदनं चिभ्दसस्त्यरुत्यचां दस्मिता गसीरम्‌ । 

ताव अर्यं पात्रे सोमो अस्त्वर॑दिन्द्रा्ची यन॑से युवभ्यां ॥ २। 

नाये दि सथर! दासं म्र सखघ्ीचीना व्रत्रहृणा उत स्थः | 

ताविन्रर्भ परी सधथ्व निषा ष्णः सोम॑स्य व्रषणा छषेधाम्‌ ॥ ३ 

समिर्प्वभ्निष्वानजाना यतद्॑चा दद्दर तिस्तिराणा । 

तोत्र: सामः परिपिक्तेसिरवागेनतरय्ी सौमनसाय यातम्‌ ॥ ४॥ 

यानान््राप्नी चक्रथुदीयाणि याति र्पाण्युत च्रृष्ण्यानि । 

पा दा प्रलानि सस्या शिवानि तेरिः सोसंस्य पितं खतस्य ॥ ५॥ २६ ॥ 


४ 





पः } दरा इतिं । चिच्ऽ्द्मः सथः । वां । अभि | विरम्वानि | सुवेनानि । 
| तेन । आ । यात 1 सभ्य | तरिथऽवासा । अथ । सोमस्य । [पवत 
रप ॥ १॥ यादत्‌ । ददं । स्वेन । विभ्वं | अस्ति । उरुऽव्यचा । वारमता 
गभार्‌ 1 तावा॑न्‌ । अयं | पाव । सोम॑ः । अस्तु । अरं । दादरी दतिं । मन॑से 


स्म्य ॥ > ॥ चक्राय त्ति । रि । सयस्‌ । नाम । भदरं | स्प्रीचीना । 


एनो । उत । र 1 तो । शत्गी इति 1 सभ्यैदा 1 निऽम्ं । वृष्ण॑ः 


[1 


चन्त | दरप्णा । आ | दते ॥ > ॥ संब्दधष्ठ। अगिं । अआननाना 


[कथ 
। 


दा । पहः | ॐ उति | गिस्तितिणा । तद्िः। सानः । परिऽमिनलमि 
ष 


०, 4 ति ! रदरसाय | यान्‌ ॥*॥ यानि | हाता त्ति | 
~<, । दापाणि ! यानि । सपाणि । उन | [तिचा ।दा । पन्नारिं | 


1 ~ 1 


५ } {£ >,उान ॥ त्‌ {मः सप्स्य्‌ | 1 एन्‌ | र्तस्य ॥| ~. || र ् | 


षी ॐ 


९१६ 


५ ४ ४ 
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यदर्य प्रथस व चरणानाधयं क्लामो अस्ुरेरना विद्यः । ¢ 
ता सत्या श्रदडायभ्या षटि यात्या साथस्य पिव सतस्य ॥ ६॥ 
यर्दिन्द्राग्री सदयः स्वे इरोणे दूल्यणि राज॑नि वा यजघ्नरा। 

अतः पटर च्रृषणावा हि यातमथा साम॑स्य पिवतं सतस्य ॥ ७॥ 
यदिन््रा्नी यड्पु तुचदोपु यटृटुद्युष्वंषु पूर्षु स्थः 

अतः परि व्रषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं खतस्यं ॥ ८ ॥ 
यरदिन्द्रा्री अवमस्यां एथिव्यां मध्यमस्यां परमरस्वांखुत स्थः । 

अतः परिं ्रषणावा दि थातमथा सोम॑स्य पिबतं खतस्यं ॥ ९ ॥ 
धदिन्द्राञ्ची परमस्यां एरथि्व्यां मध्यमस्यामवमस्यांसत स्थः 

अतः परि ध्रषणावा हि यातमथा सोर्मस्य पिवर्तं छुतस्यं ॥ १० ॥ 


कनक 1 


थत्‌ । अर्ववं । प्रथमं । वां 1 इृणानः । अयं । सोम॑ः । अररः । नः । वियः 
तां । सत्यां । शद्धा । अभि। आ । हि। यातं । अयं । सोम॑स्य । पवितं । 
सुतस्य ॥ & ॥ यतर्‌ । इपर इतिं । मदथः । स्वे । दुरोणे । यत्‌ । व्रह्म । 
राजनि ! वा । यजत्रा । अत॑ः । परि ! पणो । आ । हि । यातं । अथ॑। 
सोस्य । पिवतं । छस्यं ॥ ७ ॥ यत्‌ । इद्राप्री इतिं । यदु । तुवरेषु । यत्‌ । 
षुं । अतु । पूर्य । स्थः । अतः । परं पणो । आ । दि । यातं। अथ। सोम॑स्य) 
परिवतं । छतस्यं ॥ ८ ॥ यतर्‌ । इटराप्री इतिं । अवमस्य। । प्रथिन्यां । मध्यमय | 
परमस्य । उत । स्थः । अतैः । परं । पणा । आ । हि। वाते । अं | 
सोम॑स्य । परवत । तस्यं ॥९॥ यत्‌ । इटाम्नी इतिं । परमस्या । पृथिव्या । 


ध्यमस्य । अवमरयौ । उत । स्यः । अतैः । परि । दृपणो । आ । दि । या) 
द्धं । सरोम॑स्य { पिवतं । तस्य॑ ॥ १० ॥ 


ह 0 


2६७; 
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पदिन््राय्ची दिवि छो यत्ण्॑यिव्यां यत्पचैतेष्वोखधीष्वष्टु । 
रि इषणावा हि घातश्धा दोसस्य पिवतं खतस्य॑ ॥ ११॥ 
नग्नी उदिता हत्य सध्ये दिदः स्वधया सादयेये । 
अतः परि इषणावा हि घादसधा सोस॑स्य पिवतं तस्य ॥ १९ ॥ 
एवेन्राी पपिवांसा क्तस्य दिश्वास्स्यं सं जयतं धनानि । 
तलो निघ्नो वरणो सासद्न्तासदितिः सिन्धुः एथिवी उत दयौः ॥ १३ ॥ २७॥ 
# १०९ ॥ ण्टरपि -आरििरस छत्व । देवता-दन््रामी । छन्दः-जगती च्रिष्टुम्‌ ॥ 
॥१०९॥ वि घस्य चनंसा वस्य इच्छन्िन्द्रायी ज्ञास उत वां सजातान्‌ 
भात्या युवस्मम॑तिर स्ति खयं स वां धिय॑ बाजयन्तीमतक्षम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभर॑वं हि शटरिदावं्तरा वां विजामातुरुत षां धा स्यालात्‌ । 


भया सोमस्य प्रय॑ती युदस्वासिन्त्य्री स्तोमं जनयामि नर्यम्‌ ॥ २॥ 


त्‌ 
त 
ट 





। हरा शतिं । दिवि! स्थः । यत्‌ । पृथिव्यां } यतर्‌ । परदतेषु । मोपधीयु । 


पप्षः । उतः । एरि । दृप्यो । आ । हि । यातं । अथ॑ । सोम॑स्य । पिवतं । 
त्प ॥ ११॥ यत्‌ । {द्रा इतिं । उत्ऽईता । सध॑स्य । मध्ये । दिवः । खधर्या 
मापयेये इति । अदः । प्रि । दृष्ण्ने | जा । हि । यातं । अथ॑ । सोम॑स्य | 


प्दितं । एतस्य ॥ १२ | एव । ऽद्धा इतिं । पपिऽ्वांसौ । सुतस्य । विश्वा । 
-रूम्प | सं । जयतं | घनणने | त्त्‌ | नः । मित्रः । उरणः । ममर्हतां । जदितिः। 
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के 


मा छेद्य रदमीरिति नाध॑मानाः पित्णां र्तीरलयच्छमानाः | 
इन्द्राथिग्यां कं वरष॑णो मदन्ति दा खदरी धिषणाया उपस्ये ॥ ३ ॥ 
युवाभ्यां देयो धिषणा मदायेन्द्राम्ी सोम॑षठराती सनोति । 

ताचश्धिना मद्रहरता सुपाणी आ धावतं मर्धुना पक्तमप्छु ॥४॥ 
युवासिन्द्राग्री वरुन विभागे तवस्त॑मा छुखव घ्रचदत्ये । 

तवास्यां वर्हि यन्ते अस्मिन्न चदण्णे मादयेथां सुतस्य ॥ ५ ॥ २८॥ 
प्र चषणिप्य॑ः ए्तनारहसषु प्र ्यिव्या रिरिचाथे दिषच्च॑। 

प्र सिनुन्यः प्र गिरिभ्यां सहित्वा मन्दरः विश्वा ्ुवनायन्या 1 ६॥ 
आ भरतं द्ि्ष्तं वद्धा अस्मा इन्द्रात्री अवतं राचीभिः 

इमे चते रदमयः रयस्य येभिः सपित्वं दतर न आस॑न्‌ ॥ ७॥ 








पा। चे 1 स्सस्मन्‌ । इति | माभमानाः | पिहणां 1 शक्तीः । अतुऽयच्छमानाः 
द्राग्निऽभ्या । कं । द्प्णः! । रम्दति । दा । दि। अद्री इतिं । धिषणाया 
उपस्थ ॥ ३ ॥ युगाथ्यौं । देवी । पिपणा । मदाय । द्रस्नी इतिं। सपर। 
उशती ! दुनाति । त्ये । अश्विना । भद्रऽदस्ता । पाणी इतिं खुपाऽणी । आ । 
धावतं । ग्ना । प्के । उप्र ॥ ८॥ युवां । दारी इति । वसुनः । ॥चऽभाग। 
तव्‌;ऽहमा । श्रव । द्रस्य । स । आऽस्य । वर्हिपिं । यज्ञे । अस्मिन्‌ । भ। 
चणम इतिं । गदर 1 रतस्य । ५, 1] २८ ॥ मर । चपानरभ्यः । पृतनाऽ६१९। 
भ पृथिव्या; 1 रिरिचाथे ते । दिवः 1 च भ । सिप्रुडम्यः । म 1 गिरिऽरभ्यः। 
महिऽत्वा 1 भ्र । दराद्मी इतिं | दिर्ब 1 यना । अति । अन्या ॥६& ॥ आ। 
भरतं । रिष्टं] वडबा इति प्डस्दाहर | 3 । ईरानी {तिं । अवततं । शचीभिः। 


स्मे! तु 1 ते । सदयः | रश्सट । यमि । सप्ल्वि] प्तिरः | नः। आसन्‌) ७॥ 


न ३ ? ६ 


अध्णा० ७३१०२९३० | त्दमेदः - [ पष्ड० {अनु 1६ षु }१० 


रिक्चतं चख्दस्तास्सा इन्द्रास्री जक्त सरेषु) 

रो वरणो मामहन्तासदितिः सिन्धुः एविवी उत स्रोः; ॥ ८ ॥ ५९ ॥ 
॥ ११० ॥ ऋषि -आश्गिरस. ङ्स । देवता-भव । छन्द्‌ ~ जगत्य , त्रषटम्‌ } 

।११०॥ ततं मे जपस्तटुं तायते पुनः स्वादिष्ठा धीत्तिरचभय रस्यते] 

सुद्र इट्‌ दिश्वदेन्यः स्वादांकरूतस्य खसु दप्ण॒तत ऋभवः ॥ १ ॥ 

यं प्र यदिच्छन्त एेतनापाकाः भाल्चो मम ॐ चिदापयः 

नासश्वरितस्यं भूमनागच्छत सवितुदाहुषो गदम्‌ ॥ > ॥ 

पता गोऽस्रतत्वमासवदगोंद्यं यच्छ्रवयन्त एेतंन । 

हमसमसुरस्य भष्णसेकं सखन्त॑मङरणत। चर्दुवेयम्‌ ॥ ६ ॥ 

शमीं तरणित्वेन वाघतो मतसः सन्तो अस्तत्वमानदयः । 

एना भवः सूर॑चक्षसः सयत्सरे खम॑प्च्यन्त धीतिभिः ॥ ४ ॥ 


1 1 रितं । वज्ऽटस्ता । अस्मान्‌ । दारी इति । अवतं । भरंपु । तत्‌ । 
परिः । वरणः । ममता । अदितिः । सिरः । पृथिवी । उत । 
८॥ २९॥ 
ततं । मे । अपैः। तत्‌ । ऊं इतिं ! तायते । एनरितिं । साट । 
। उचयाय । शस्यते ! अयं । समुद्रः 1 इट्‌ । विग्पस्देव्यः । स्तरा ऽदरनस्य। 
>, हति । तृप्णुत 1 श्भवः ॥  ॥ आऽभोगय । म} वत्‌ । =न्टतः । 
। पकः । मचः । स्मृ । के । चिन्‌ । अपियैः । सधन्वनासः। 
स्प 1 भरमना ] अगत्च्छत । सवितुः । दद्िषः । यृ ।॥ > ॥ तन्‌ | सविता | 
भेण्नस्त्वं । आ । अद्वत्‌ । अनाय । यत्‌ । शवयैनः । एलन {= 
। रसं । अुररय । भणं । एक । सनं । सदटरणुन । चटुःऽदयं ॥ 3 ॥ 
। शग । ट्रणिर्त्दने । वायतः । मतीसः । सनः । उरनञ्वं । नङ: । 


। १ २ अश्क ररनुत्युर ध 9 "ण्ट न + 
न 1 चभ; | र स्व्यक्षदः । सवन्यर्‌ । सं । एर न । पतिऽभः ॥ | 


द्धं ¢ क 





2 १.५ 


मष १ नध्या० ७१० २०१६ ] कुदः | कह० १ गहुः {१ गः 

ेत्र॑भिव वि स॑सुरयेजनिरद एकी पाययधयो तेटघाचय्‌ । 

उप॑स्तुता उपस ताधनाना अम॑त्यैषु भव ट्च्छमनाः ॥ ९ ॥ ३०} 

आ सनीषासन्तरिक्षस्य भ्यः खुचेय॑ ध्यत छएवास विद्यनः । 
तरणित्वा ये पितुरस्य सथिर ऋभवो वाजसनद्न्दियो रज॑; ॥ ६ ॥ 

थुनं इन्द्रः शवसा सवीयाचस्वजखिरंदयुधियसरददिः । 

युष्माकं देवा जचवसार्दनि प्रियेदभि चिदेम परत्छतीर सः वदाम्‌ ॥ ७ ॥ 

निश्चमण ऋभवो शार्मपिंत सं वत्सेनांनतता मातरं पुनः ४ 

सौध॑न्वनासः स्वपस्ययां नरो जिव्री युवाना पितरा दरणेतन ॥ ८ ॥ 

वाजेभिनों वाजंसातावविद्ुधृशुमो नर चिच्रला दपि राधः 

तज्ञ मिच्रो वरणो मामदन्तामर्दितिः सिन्धुः षथिवी उत व्यौः ॥९॥ 





षत्व । वि । ममुः । तेजनेन । एक । पालं । ऋभवः । नेहमानं । उपैऽसतृत 
उपऽमं । नाधमानाः । अर्मयषु । शर्वः । इच्छमानाः ॥ ५ ॥ ३० ॥ अ 
मनीषां । उतिरितस्य। नृऽभ्यैः । सुचाऽ्व । घृतं । जुच्याम । विनां । तरणिऽ 
थे । पितुः । अस्य । सथिरे ! ऋभवः । बाज । अरुटन्‌ । दविः । रजः ॥ 8 
क्रयः । नः । ईरः | शव॑सा । नवीयान्‌ । प्रथः । वजेभिः । वमुऽभिः । षु 
ददिः । युप्याक । देवाः । अवसा । अरदनि । धरये । अमि । तिषटम । पृतसुती 
अहन्यतां ॥ ७ ॥ निः 1 चपणः। भवः । गां । अपिगित । सँ । वत्सं 
अनत । मातरं । एमरितिं । सौधन्वनासः । स॒ऽअपस्वयां । नरः ॥ जित्री श 


यर्वाना । 1एतरा । उटरःणतन ॥ ८ ॥ दाजभिः । न्‌, | वाज॑ऽसातां । अव्र 


नर्युऽ्मान्‌ । इ । चचि।आ। दपि । गधुः। तत्‌ । नः । मित्र वर्ण 
ममतां । अदिनः । पि्धुः | पएशिवी । उत । याः॥९॥२०॥ 


५ २१८६. 


अह० ? अभ्य्‌] ७ बु ३९ | कपटः | मष्ट ° १ खतु० १६ ह° १११ 
॥ १११ 1 चदि । दैवता-कमषटः । हन्द "लगती त्रिषुम्‌ ॥ 
॥ १११ ॥ तक्षन्रथं सुरतं विदाताप॑सस्तक्षन्दरीं छद्रवाषह्ा धरषण्वस्‌ । 

तक्न्पितर्याखमवो युवटयस्तक्चम्बत्खापं मातरं उचाडुव॑म्‌ ॥ ९ ॥ 

घा नां यज्ञाय॑ तक्षत छसुसदयः कते दुक्ताय खप्रजार्रतीतिर्पर्‌ 

पपरा क्षयाम सर्दवीरथा शिका व्रः शघाय षाखथा सिविदियस्‌ ॥ 

भा तक्षत सातिसरसभ्य॑ष्मदः साति रपय सातिसवते तरः 

नाति नो सन्नी स म॑हेत विश्वद्यं जासिपसांसि एतना सक्षणिम्‌ ॥ २ ॥ 
१ रुक्षणनिन्षा हव ऊतये छ्मभून्वा्जान्सस्वः सोमपीतये । 

भा सिघ्राघर्णा नूनमश्विना ते नों दिन्न्तु खात्यें धिये जिषे ॥॥ 

भमर सं शि्नातु साति संमयजिद्ाजों अस्मा अविष्टु । 

ष भिघ्रा वर्णो सामदहन्तासदितिः सिन्धुः एथिवी उत यौः ॥ ५॥६२॥ 





¦ दएन | रं । सुऽटतै । विभ्रनाऽज॑पसः । तक्षन्‌ । परी शति टुऽबार । प॑ष्वसू इति 
 एपणत्वसू । तषट । पितृस्यौ । करवै; । युत्‌ । वयं; । तकन्‌ । वत्साय । मातरं । 
यष्ट ॥ १॥ अआ । नः 1 यत्रायं । तक्षत । ऋभुऽमत्‌ । वर्यः । छत्व । दय । 
भगवते 1 एष । यथा । प्षयांम । सवरऽवीरया । दिशा 1 तत्‌ ! नः । धरधाय्‌ । 

। पय । सु । {प्यं ॥ २॥ आ । तक्षत । साति | अस्मभ्यं । प्रभवः । साति | 
^, प 1 साति | अते | नरः 1 साति । नः जर्नी । स । सहेत । विष्वं | 


2 "५ । अजा | पृतनाखु | सक्षणि ॥ > ॥ बरस । छं । जा! ह्वे । उनय। 


भेद 
>) 


। ° र्> 1 दानान्‌ । मस्मः । सोम॑ऽपीनये ! उभा 1 पिदस्णा । नं । अष्विना | 


£" ` 1 > । ल्त 1 सातये । पे । जि ॥ ८ ॥ ज्दटुः | मौव । म॑ । सिच्ातु । 
८; ~ 1 चग्पऽ्न्ि । रः | असमान । सरटि तन | ठः । दिः | र्णः 
1 1 सदिनिः । तिथिः । परथिवी । उन । दौः ॥ ५ > ॥ 


१ ५ 


अष्ट, १ अध्या ७ वच्‌० ३३ | मुगरद्‌ः  पण्ड० १ अतु० १६ त्‌० ११९ 
॥ १९२ ॥ छपर - कुत्स ! दवता-ययावा ्यिवी, अचि, श्री! छन्द जगती च्रिएप्‌ ॥ 
॥ ११२ 1 इडे ्यावाप्ूथिवी पूर्यचिन्तयेऽयि घ्य सुर्यं याम॑नि । 
धाभिभर्‌ कारर्थराय जिन्व॑थस्ताभिग्त यु ऊर्तििरभ्िना ग॑तम्‌ ॥ १॥ 
युवोदालम्यं सुभर। जसन्चता रयमा त॑स्थुवचसं न मर्लवे । 


८ 


याथि ¦ कर्वरिष्टये ताभिरू घु उत्तिधिरश्चिना गतम्‌ ॥ 
युवं तारा दिन्यरयं पदाखने चिदा क्षयथो अग्रत॑स्य मज्मना । 
पाधिर्धेलुसरवंरपिन्व॑धो नरा ति घु ऊर्तिभिरदिविना ग॑तम्‌ ॥ ३॥ 


याभिः पिंड सा तन्यद्य सञ्जना लिलता तपे तरणिर्विभ्रूषति । 


याभास्रसन्तुर्‌ भवन्रियक्णरता भरू पु उतिरन्वना गलम्‌ ॥२॥ 


थाभीं रेभं निदरव दितमद्धय उडन्दनससयतं स्यदो | 
याभिः कण्वं प्र सिदासन्तसवतं ताभिरू पु उनिभिरश्विना गतम्‌॥५।२२॥ 








इ्टे । चागपृथिवी इति । पषैऽचित्तये । अग्मि । घमं | मुञ्च । यामन्‌ । य| 
याभिः । मर । कारं । अंशाय । जिन्वेयः । ताभिः; । ऊ इति । घु । उति | 
अभ्िना | आ । गतं ॥ १ ॥ युवोः । दानाय] मृऽभरः । अस्तः । रथे । 
आ। तरघः । वचसं । न । म॑त॑वे । याभिः । वियः) अवयः । कर्मन्‌ । उष । ताभिः 
ऊ इतिं । छु । उतिऽभिः । अच्िना । आ 1 गतं ॥ > ॥ युव । तासौ | {त्य्व | 
भञजास॑ने । तिं | क्षयथः । अमृत॑रय । मञ्मनां । याभिः । पेतं | अस्वं } पिथ 
नरा । ताभिः । ठति ख  उतिऽभिः । अख्विना। आ । गतं ॥२३॥ यार्भः 
परिज्मा ! तन॑यस्य । गञ्सनां । द्विऽमाता । तृष । तरणिः । विभ्भूरपति | याभिः । 
वरिऽ॑ुः । अर्थवत्‌ । विञ्चक्षणः 1 ताभिः । ऊय्नि। च । उतिऽभिः 1 अविना । 
आ गते ॥ ८ ॥ यामः । रेभे । निशं । निनं । अत्ऽभ्यः । उत्‌ । वदनं । 
रेरय्वं । रथः । द्ये | याभिः । कण्वं | मः } मिसासततं | जतं । ताः | ङी । 
सु । दहदः उल्ल । आ 1 गरतं॥५॥ ६३ ॥ 


२० 


# 1 
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-निरन्दव जकमानमार्णे सुञ्पं साथिरन्ययधिभिजिज्िन्व्ः । 


{व्रः कचनं दय्यै च विरू पुं ऊतिभिरल्दिना गतम्‌ ॥९॥ 
पराधिः चचन्ति घ॑नसां खप॑सद्‌ तस्तं चससोस्यायन्तसन्नैये । 


| 

^} । 
21 
~ 


पाभिः पश्र पर 


2 
2 
21 


पाभिः उचीनधिष 
पाभिवर्तिकां 


(५) 
89 
<] 
4 
=¬ 
~< 
< 
~~ 
१. 


ल्धं श्रोणं चक्षस एतवे रूयः 


= 


^ 


दनालगञ्चतं ताशिरू ष उतिसिरल्दिना गतनर्‌ ८ ॥ 
पाभिः सिन्धुं सश्रसन्तस्खंन्यतं दिष्टं यासिरजरादजिन्वतर्‌ । 
पातिः इुत्ड नम चयस्य 


सथिरू पु उनििरभ्विना रनम्‌ ॥९॥ 
सारधव्यं स्ख थी आजावजिन्वतम्‌ । 
णिलावत्तं ताभिरू एु उतिभिरन्विना गतम्‌॥ १०।३९॥ 


प्राभिरिपदटं 
पासिदर{मरय्यं 


8.) 
१२८ 


1 +~ ^ 1 र 








गामि; । जन्त्वम्‌ । सरंसानम्‌ । जऽअरणे । सुच्युम्‌ । यानि; । अव्यपिऽभिः । 
सिभिनणः । यामिः । ककन्ध॑म्‌ । द्यम्‌ । च । जिन्तर॑ंयः । ताभिः । उम्‌ उति । 
। उतिऽ्भिः | उम्िना। आ। सतम्‌ ॥ ६1) याभिः । डचचन्तिम्‌ | धनऽसाम्‌ । 
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याभिः छदान्‌. जौशिजायं वणिजं दीषैश्रैवसे मधु कोरो सश्ररत्‌ । 
कक्षीवन्तं स्तोतारं वाभिर्तं ताभिरू षु ऊत्तिभ्िरश्िना ग॑तम्‌ ॥ 
याभी रसां क्षोदंसोद्रः पिपिन्वशरुरनश्वं याभी रथमावतं जिषे । 
याभिख्िरोक उसियां उदाज॑तं ताभि घु ऊत्तिभिरण्विना ग॑तम्‌ ॥ १२ 
याभिः खयं परियाथः परावति मन्धातारं श्वे पत्येव्वायतम्‌ | 
यािरविभ्रं प्र भरद्राजमाच॑ते ताभिरू षु उतिसिरश्चिना ग॑तम्‌ ॥ १६॥ 
. याभिमदाम॑तिधिग्च कराय दिवोदासं रास्वरहृत्य आव॑तम्‌ । 
याभिः प्रूभिय चसरद॑स्युलाय॑तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥ १४॥ 
याभिर्वम्रं विपिवानशुपस्तुतं कलि थासिविंत्तजनिं दुवस्यधः । 
याभिन्दश्वखत एथिभावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥ १९) 





याभिः । घदानू इति छऽदान्रू । ओंशिजायं । वणिजि । दीवऽश्रवते । मधु । फो 
अर्त्‌ । कतरीवनतम्‌ । स्तोतारम्‌ । याभिः । आवतम्‌ । ताभि; । म्‌ शति 1 ए 
उरतिऽभिः । अभ्विना । ज गतम्‌ ॥ ११॥ याभिः । रसम्‌ । क्षादसा) छः 
पिपिनवर्धुः । अनश्वमू । याथि । रथ॑म्‌ । आवतम्‌ । जिषे) याभिः । त्रिष 
उसियः । उद्‌ऽभाज॑त । ताभिः । उम्‌ इति । सु । उतिभिः । अश्विन्‌ । ओ 
गतम्‌ ॥ १२ ॥ याभिः । खयम्‌ । परिभ्यायः । प्राऽवति । मृन्धातारम्‌ । पव्ऽपत्यः 
आव॑तम्‌ । याभिः । विभू । भ । भरताम्‌ । आवतम्‌ । ताभि; । छ प ।१ 
उ.तिऽमिः । अशिना । ज | गतप ॥ १३॥ याभिः । महम्‌ । जवर 
कशुःऽजुमू्‌ । दिर्चःऽदःसम्‌ । जस्वर्‌ऽत्य । अधव॑तम्‌ । यामिः । पभय । वत 
स्यम्‌ । आवतं । ताभिः । छं इतिं । खु । छतिऽभिः । अना । ज । गतर ॥?५ 
यार्भिः । वस्नम्‌  विऽपिपान । उपस्तुते । कलि | याभिः । वित्तऽजानि । दुवस्य ^^ 
याभि; | विऽ्न्बं | उत । पृथि । आव॑त | ताभिः । ६२ । इ । ऊतिऽमि 


अभ्विना | आ । गतं ॥ १५. ॥ ३५ ॥ 
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याभिनरा शयवे याभिर्ये चाधिः पुरा सन॑वे मातुलीषधः । 

प्राभि; णारीराज॑तं स्यूसंरहसये ताधिरू षु ऊतिधिंरश्िना शतम्‌ ॥ १६॥ 
पाभिः प्च जटरस्य पज्खताथिवीदीदेचित इद्धो अञ्सन्ना । 

पाभिः दायीतसदध्ये साधते ताभिरू षु ऊतिधिरण्थिना ग॑तम्‌ । १७ ॥ 
फभिरद्धिरो सन॑सा निरण्यथोऽग्रं गच्छथो विवरे गोर्गगसः। 

णसियलं सूर॑सिषा खसाद॑तं ताणिरू एु ऊ्निधिरणभ्डिना गत्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
पाभिः पलीविसदायं त्यृदश्चुरा घ उा याधिररुणीररिक्षतम्‌ । 

पाभिः छदासं उद्घः खुदेव्यश्न्तासिरू छ ऊतिसिरश्विना गतम्‌ ॥ १९ ॥ 
माभिः इन्ताती सवध्ते ददाशुषे छ्यु णसिरदयो याधिरभधियस्‌ । 
साग्यावतीौ ुभरासतस्तुष ताभिरू षु ऊतिभ्भिरम्चिना ग॑तम्‌ ॥ २०॥ ३६॥ 


ननन 


पाभिः । नरा | शयत । याभिः } अत्रये } याभिः । । पुरा | मन॑वे) गातुं । 
"पयः | यामिः । शारी! । आजतं । स्पूर्मऽरस्मये । ताभिः । ऊँ दनि । छु । उनिऽभिं 
धिना । जा । यतं ॥ १६ ॥ याभिः । पैव । जदरर्य । मज्मना । अग्निः । न । 
दीपित । चितः । ट; । अज्य॑न | जा । याभि"; । शयीत | अव॑सः । महाञ्यने । 
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यार्भः कूजानुससने दुवस्यशरो जवे यातनिदनो अधैन्तमाव॑तम्‌ । 
भियं भरथो यत्सरड्भ्यरताज्िरू षु उतिभिंरन्धिना ग॑तम्‌ ॥ 
पनर स।पुयुध्रं वादे प्रस्य साता तयस्य जिन्व॑यः 
याभ २ यर्था यापिर्यतस्तास्िष षु ऊतिक्भिरश्िना गतम्‌ ॥ २२॥ 
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अदात्येऽ्दंसे निद॑ये वां वधे च नो थत वाजसातौ | २४॥ 
नर {९ 1५ 


द्या भरक्छमिः परि पातसस्ानरिश्टेभिरश्िना सोभगेभिः 
तच्च धिच्रा वर्प्पे मापदन्ताधदितिः सिन्धुः प्रथिवी उत्त योः ॥ २५॥६३५।५] 








याभिः । इशत । असने } द्वरयर्थः । जवे । याभिः । यून॑ः । अतं । आत । 
मुं । परियं । भरथः । यत्‌ । सरट्‌ऽभ्यः । ताभिः । ऊं उति । मु । उतिऽमिः। 

श्विना । आ । गतं ॥ २१ ॥ याभिः} नर गोषवयुध्॑ | त्रऽतवं। पतरस। 
साता । तनयस्य । जिन्वथः । याभिः । रथान्‌ । अवयः । यार्भिः ] अपैतः । ताः 
ठ इति । ख । उतिऽ्थिः । अधना} आ । मतं ॥ २२॥) याभिः । इत्वं । अर्ब 
नेयं । शतक्रतू इतिं । रतऽक्नू । म । तूर्वतं । प । च । दभीिं । अव॑त ।याभिः। 
ध्वसन्ति । परूऽसन्ति । यवं ] ताभिः । ऊँ इतति । गु । उतिऽभिंः | अधिना। 
आ! गर्व ॥ २३॥ जथरवदीं | अश्विना} वाच । अशमे उति । छृतं । नः । ठमरा। 
दरपणा । सनीपाद्र ¦ यद्रत्ये । अर्थे । नि । दये । वां । वृधे।च। नः। भक । 
गादा ॥ २५ ॥ चरभं; । अकतऽभिः । परि' । पातं । अस्मान्‌ । अशिभिः । 
यन्ना । सोभयभिः } तत्‌ नः । मित्रः | वरणः | ममहन्तां । अदिति; । निनदः | 
पृथन्ा | उन | >: }} ^ || ३७ ॥ 


ह्नि पथयाएकर सद्रमाऽध्यायः ॥ ७॥ 
८ 


म 
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। अथ प्रधयाएक अष्मऽन्पयः |} ८ ॥ 





प ५१२ 1 न्द्पि-ञगदिरनये ङ्न्य । ट 
॥१५३॥ इद्रे ज्यात्तिन ज्यानिरागाडिन्नः "त 
पथा प्रद्॑ना सवितुः खवा एका राच्युदसे योदिदास्द्‌॥ ?॥ 
ग्रत्सा समती श्रत्यायाद्यु छपा उद्‌ नल्वसरप्द । 
ममानदन्धृ असन समन खाताः दण चरत अआअपर्तान ॥ २॥ 
समाना जध्वा स्वखोरनन्तस्तयन्यःन्य्‌। चरतो टे 
न मेपेते न त॑स्थतुः छुभेतर नक्तायासा सम॑नसा विष्पे ॥ २॥ 
मारना नेद्री सन्तानासनचत्ति चिता दि दुत न आदरः । 


प्राप्या जराद्रये 


ना रत्या अख्यद्रणा अंजागसययरानि दिव्या ॥ ८॥ 


ष्प 
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| अथ प्रथय अश्याम: < 
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जिद्यश्येभचरितवे भघोन्याभोगयं इष्टये राय उत्वं | शि 

द्श्नं पडयद्भय उर्विया विचक्ष उवा अजीगश्चु्नानि चिन्व ॥ ५ ॥ ? ॥ 
क्षत्राय त्वं रवसे त्वं भरीया इट्य त्वमथयिव त्वमिसये | 

विसदृशा जीविताभिप्रचक्ष उघा अंजीगद्युयनानि चिन्। ॥ ६॥ 

एषा दिवो दुहिता भत्य॑ददि व्युच्छन्तीं युवतिः शयुकरवासःः । 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उषो अथेद्‌ सभो व्य॑च्छ ॥ ७॥ 
परायतीनापन्वेति पार्थ आयतीनां प्रथमा राश्वतीनाम्‌ | 

व्युच्छन्ती जीवसदीरयन्त्युषा शतं कं चन वोधर्यन्ती ॥ ८ ॥ 

उषो यद्भि समिधे चकथे वि थद्ावग्धक्च॑सा यस्य । 
यन्मादपाम्यकष्यमार्णौ अजींगस्तदेवेषुं चक्षे मुदरसम॑; ॥ ९ ॥ 








निद्यवयै । चश्तवै । मघोनी । आऽभोगयै । इष्टयै । राये । ऊ इतिं । चं । दत्र | 
पर्य॑त्‌ऽप्यः । उर्विपा । विऽ्वतै । उषाः । अनीगः । सवनानि । विरमा ॥ ५ ॥ \॥ 
त्राय । खं । भव॑से । चं । मदीये । श्यं । लं । अधमऽ । त । एत | पिभ्त 
ट्या । जीविता । अभिऽभ्रचक्तं । उषाः । अजीगः । सुर्वनानि । किणं ॥६॥ 
पा | द्विव; । दुधिता । भर्तिं । अदधिं । विऽच्छन्तीं | युवतिः । शुक्रऽरासाः। 
श्वस्य । शाना । पार्थिवस्य । वस्वः । उषः । अनर । इद । छऽमय । वि | उच्छ ॥५॥ 
पराऽयदीना । अदं । एति । पार्थः । आभयतीनां। परथमा । शश्वता । निथ्च्छन । 
जीव 1 उनरक्यन्ती । उपाः । सृतं । कं । चन । वोधर्यन्ती ॥ ८ ॥ उर | च 
अधि | सज्ये । चक । वि । यत्‌ । आरवः । चसा । स्यस्व । यद्‌ । मह्न | 
यय्ाणान्‌ । अनीगसितिं 1 तत्‌ । देवे । चये । भदरं । अरः ॥ ९ ॥ 


` ९२६ 
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क्िपात्या यत्सा ययाति या व्यषुयाचे ततं व्युच्छान्‌ | 

न॒ पृः कृपते वावसाना प्रदीध्याना जोष॑रत्याभिरेति ॥ १० ॥ २॥ 
यष ये पूचतराममरयन्ष्युच्छन्तीडपस सत्पासः। 

समाभिर तु प्रतिचध्यश्रूदो ते यन्ति ये अपरीषु पद्यत ॥ ११॥ 
यावयद्रपा ऋतपा ऋतेजाः उद्नाचरी खष्टलां ईरयन्तो । 

पमद्रापरिश्रती देववीतिसिदष्योषः श्रेतना व्य॑च्छ॥ १२॥ 
(भ्दन्पुरपा च्य॑वास देव्यां उदे व्यावो सधोनीं। 

भभा च्छृच्डाटत्तरा अनु दूनजराष्टतां चरति स्वधाभिः ॥ १६॥ 

प्प दिनिहिव जात।स्वव्योदप द्ष्णां सिणिजं देच्यावः 
परदाधयनतयरणेभिरश्दरोपा याति युजा रथेन | १४ ॥ 


[^ । [1 





॥ 





4 


पति} ज] त्‌ | समया | भवाति । षाः | विष्णः | याः| च | तृन । विञञ 
। अनु | पूताः | करपते | बविद्वाना । पऽदोयाना। नोपे। अन्याभिः । एति॥१०॥ 
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आवहन्ती पोप्या वाणि चिं केतुं छ्रयते चक्धिनाना | 
द्यप्राणसुपमा रखन्दतीनां विमानानां ध्रघ्रप्तपा व्यन््रत्‌ | १५ ॥ ३ ॥ 
उदीध्व जीवो अदन आगादप पायात्तम जा ज्योानिरनि। 
अारक्पन्था पातवे इयायागन्म यत्र प्रतिरन्त अदुः | १६॥ 
स्यूमना वाच उदिधतिं वदः स्वकनो रेभ उपस ज्मातीः | 

अश्या तद्च्छ गृणते व॑घोन्यस्मे आयलि दिदीहि घ्ज्यद॑त्‌ ॥ ९७ ॥ 
या गोमतीरुषसः खञ्वीरा व्युच्छन्ति दाखुे मर्त्यशच | 

वायारिव सृद्धतानासुद्क् ता अन्वदा अश्वत्तोपसत्व ॥ १८ ॥ 


ता देवानामरदिनिरनीकं यज्ञस्य करतुर 
प्रसस्तिकरद्रदह्यणि नो व्युष्च्छा नो जने जनय वि 


\ ; 


| 
र्‌ ॥ ९०॥ 





1 ५ , 


वदती । पोष्यं । श्यीणि । विवरं । क्तु । इते । चेकिताना । व्युतं 
। शष्वतीना । तिऽमातीनां । पथवा । उषाः । वि । उच्वत्‌ ॥ १५ ॥ > ॥ 


उत्‌ । ईव । जीवः | अः | नः । आ । अगात्‌ । अप॑ । भ । अगात्‌ । तमः । भ । 
ज्योति; । एति । अद्‌ । पंथ । यादे | सूयीय । अग॑न्म | यत्र॑ । भरद 
आयुः ॥ १६ ॥ स्यूमना । वाचः । उत्‌ } वतिं । वरः । स्तवानः । रभः । उपय । 
व्िऽपातीः । अय । तद्‌ । उच्छ । गरणते । यवानि । ज्म तिं । अदुः । च| 

देदीरि । भजाभ्व॑त्‌ ।॥ १७ ॥ याः । गोऽमतीः । उप्त: । सवञ्ागाः । 14० ठति 
दाङ्युषे । प्याय  वायोःऽद्व । चूटताना । उन्‌ | ताः ¡ य-दष्द्राः | जश्चः । 
पोपऽसुखौ ॥ १८ ॥ साता । देवाना । अर्वितैः । अरनीं वङ्गस्य । वतेः 1 द| 
वि । भादि । मवस्तिऽद्त्‌ । व्रणे । नः । वि । उच्छ । जा । नः । जन । नन | 
विवऽ्वारे ॥ १९ ॥ 


क ह । 


9 २२८ 


1 


६ 


अध्या०८ व° ४,५ | 


¢ 
८ ^ 


[7 


२०॥४॥ 


=. 
त्य 


ध न 


[न 


(0 ८ 
|< | 
५५ 1 

1 | ८ 
8 [9/५ 
[शव = 
(~ 59 
| ^! 
८ , 
8१ ॥ 12. 
॥ 1 ॐ 

{~ 


भारा 
{2 


मर 
(1 
क 


| ^ म 
1८ + 
"रणौ | 
ऽं 
४ 
( 
ध 
८ 
| 
0 
~ । {~ 
4 [9 । (= 
३ ॥ न~ ८ 
(;- 
{2 । 
वि ५ 
& 1 
ध 
1 (> 
६९ [1 
1 
८११ {५ (~ 
# & 


॥। 


7: |] 


छ -जमग्त। ।॥ 
रातह सती 


| 
।॥ 


प्रस 


यै = 
‰ | ^ । ~~ 


+ 44 





[ क) 
॥ष्योपे ॥ 
# 6 ५ ६८ 


दपि 


{ 


४ 


ट 
+ 


द. 
५ 


ए1 ~ 


स्त सराय == 
(~य पु 
स्न ॥। ५ ५.; {4 


। 


॥ 
प्न 
१) 0 नि, 


रम्‌ ॥२॥ 


नरान 
1 


1 


प 


1. (~. 
+ । ~ 


“41 * {९९ 


1 ऋ षि । 1 


4 


प्रमे ॥ ४॥ 


९“ 
4 


[कि 


॥ 
९४ 


८ 


[क 
९ ५ {च 
र 


[1 


~~ 
1 


॥्द। 


----~ 


{र 
>= 
लातोरद् सरमा 


५. 


> 





+ 


+ ~र 


74 र{ «~ ~ ६ 


५ 
॥ 1 


॥ 


[ 


| 
(७ ॥ ९? 


ध) 


[1 


* ^ ९. / | 


1 


{ए । - 
८“ ५ 
{ठ ५४ 
॥ ॥ # ॐ 
† 9 
| [म 
~न | 
+~ {^) 
14 
ट ~ 
1 । ^ 
171४ 
+ अ 
~ = 


८८ 

-^-“ ~; 

{[. 1 

4-/- 

< [‰॥ 

^| ण यम 

^, 

{ { ॥५ 
६ 2 
14 


अष्ट { अध्या < च० ५६ | केदः मण्ड १ अतु० १६ प° ११४ 


दिवो वराहमरुषं कपर्दिनं त्वेषं रूपं नमसा नि व्टयामरहे । 

टस्ते विश्र॑द्रेषजा वार्याणि द्म वम छर्दिरिस्मभ्यं थसत्‌ ॥ ५ ॥ ५ ॥ 
इदं पित्र मश्तासुच्यते वर्चः स्वादोः स्वादीथो सद्राय व्रनम्‌ | 

रास्वा च नो अग्रत मर्तभोज् व्सन तोकाय तवयाय मृच्छ ॥ ६॥ 
माना महान्तघुत मा नो अभक मान उश्चन्तखत मान उधित्त्‌। 
मा नों वधीः पितरं भोत मातरं भा नः प्रियास्तन्वो सद्र रीस्विः ॥७॥ 
सा नस्तोके तनये मान जायोमानोगोपुमानो अश्वेषु रीरि 
वीरान्मा सों रद्र भामितो व॑धीदविष्मन्तः सदस्धित््या दवामहे ॥ ८ ॥ 
उप॑ ते स्तोमान्पशुपा इवाकरं रास्वा पितमसतां खन्नसस्मे । 

भद्रा हि तें छमति्धन्टयत्तमा्थां वयमव इतं व्रणीमहे ॥ ९ ॥ 








दिवः! षच । अशपं । कपर्दिनं । त्वेप॑ । सूपं । न्य॑सा । नि । च्छया । हसै | 
विधत । भेपना । वार्यणि । शर्म । वम । छदिः । असभ्यं । यंसत्‌ ॥ ५॥ ५॥ 
इदं । पिर । मरता । उच्यते । वर्चः । खादोः । स्वादीयः । सद्र । वधने । राख । 
च । नः ।` अमृत । मतेऽभोज॑नं । त्मने । तोकाय । तनयाय । मठ ॥ ६ ॥ मां।नः। 

ति। उत) मा नः | अभक | मा | नः । उक्षतं] उत । मा। नः} उक्तितं। 
पा] नः | वधीः पितर्‌ । मा। उत । मातरं । मा। नः । भियाः | तेनव । द । 
रिरिपिः ॥ ७॥ मा। नः । तोके | तन॑ये । मा नः । आवा । मा नः । गोधु । 
म्रा | नः } अन्वेष 1 रिसिः ) वीरान्‌ । मा नः} द्द] मामितः । वधी; । हविपनः। 
रास्व | पितः । मरतां । युं 1 असे इति| भद्रा । दि । ते । मुऽमतिः । गृढयतूऽमा। 
अथ॑ । वयं । उतः । इत्‌ । तै । णाम ॥ ९ ॥ 


२३० 
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भगार ने क 


भारं ते गोघ्रत एसयत् न्नर [स श्नसस्ये 7 अस्तु ॥ 
४) 


नय 
$ क 

रन्यच नो आष च द्भ ददार 
खर्‌ 


न्न 


तः पासे यच्छ छिवदाः ॥ १०] 


¦ णोत सो दृद सद्र घस्स्वाद्‌ । 
तों सिद्रो दरण स्ासद्न्ताखदिति सथुः एयिदी उत व्योः॥१९१॥६॥ 


याचल तस्म स्वत्वा ज 


} १९५ वो "रपि -जािर-ः ङ्प । देवता-द्‌ज । च> -चिरप्‌ ॥ 
)} ११९५ ॥ चि ददा दगदन्पक दश्चसिखस्य वरूणस्यायरेः | 
1 पादात अन्तरि दय जत्सा जगतस्तस्थुषय ॥ ? ॥ 
र मर्प्त तोचमानं सयो स योषामभ्येति पश्यं [ट्‌ । 


ः न्न द त्व्तो न [स अ नन भता द्रस्‌ 
भान्द) दन्सन्ता युपपन पतन्ते प्रति द्रा यद्र ॥ 
८ 


भ्रा जन्दां ररित त्य चिदा एतरल्य अङखाव्यःसः। 
नम्यन्तो दियं आा एष्ठसैस्युः परि चादषटिदी यन्ति सः ॥>३॥ 


1) [१ 








[व 1 





भार) ते । यापर | इत । पुरुषऽ । प्षवद्घवीर । वृन्त । अ हत । ते । अन्नु | 
ष्र्‌} त; । जपि ।त। य 

॥\ ०) दाम्‌ | चमः | असे । अक्सयः | उनोः । नः । छव । रः । मरन्वानि। 
रद । नः] पितः । दरणः । मापहन्ताम । अडिनिः । निनञः | प्रधिदी । ज । याः 


1 ८] (4 


हे | देव अ\।च | नः | प्रमं] चन्ड । द्विऽकः 


1 ध) ॥ 


[| श्य ४ स ध्य न । ~ $ 
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तत्छूयस्य देवत्वं तन्म॑हित्व सध्या कर्तोर्विततं सं जभार | 
यदेदयुक्त हरितैः सधस्थादाद्रा्ी वासंस्तुते सिमस्मै ।॥ ४ ॥ 
तन्मिव्ररव वरणस्याभिचश्चे दरयो रूपं कणति व्योगपस्पे । 
अनन्तसन्यट्रुरष्द्स्य पाजः क्रष्णमन्यङरितः खं सरन्ति ॥ ५॥ 
अवा देवा उदिता छ॑रय निरंह॑सः पिष्रता निर्वयात्‌ | 
तनो भिन्नो वर्णो मामहन्तामदितिः सिधुः प्रथिवी उत यौ; ॥६।५॥ १६॥ 
॥ सदशाऽ्चमाकृः ॥ 

॥ ११६ ॥ पि -कनीवनन्‌ । देवता-अश्धिनी । छन्द विष्‌ ॥ 

॥ ११६ ॥ नासत्याभ्यां वर्िरिव प्रचर स्तोमौ इयस्थैधि्येव वात; । 
पावभगाय विमदाय॑ जायां संना्धवां न्यूहतू रथेन ॥ ? ॥ ` 
वी्ुपत्म॑भिरादयुहेमभिवा देवानो वा जूतिभिः रादख्दाना। 
तद्रासभो नासत्या सदख॑साजा यमस्य प्रधनं जिगाय ॥ २॥ 








तत्‌ । सूर्यस्य । देवऽ्वं । तत्‌ । महिऽ्लं । मध्या । करतौ; । विऽत॑तं । सं । जमार्‌ । 
यदा । इत्‌ । अर्ुक्त । हरितः । सथऽस्यात्‌ । आत्‌ । रा्र। । वाचः । ततुते । 
सिमस्म ॥ ४ ॥ तत्‌ । मित्रस्य । वरणस्य । अभिऽच्षं। हैः । रूप । एते । 
द्योः । उपस्थं । अरनतं । अन्यत्‌ । स्छत्‌ । अस्य । पा्जः । दृष्णं । अन्यत्‌ । हरितः । 
स | भर॑ति ॥ ५॥ अद्य | देवाः । उत्ता । सूपस्य । निः । अंहसः । पिपृत । 


नि; । अव्यात्‌ । तत्‌ । नः । मित्रः । वरुणः । ममहन्तां । अदितिः । सिनः 
पृथियी । उत । यौ; ॥ ६ ॥ ७ ॥ १६ ॥ 
नासत्याभ्या । वदिऽ्वः | भ । हने । स्तोमान्‌ | इयमि । अभरियाऽट्। 
बाद; । यौ । अभैगाय } विऽयदाय॑ । जायां । सेनाभ्चुवां । निऽङदः । रथेन ॥ १ ॥ 
वीढपत्ंऽभिः । आङ्रैम॑ऽभिः । वा । देवानाँ । वा । जृतिऽभिः । शदादाना । तत्‌ | 
रासभः; ! नासत्या । सदस । आजा । यमस्य । म॒ऽथन । जगाय्‌ ॥ > ॥ 
३२ 
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तौ ₹ सज्युम॑श्चिनोदमेवे रयि न कश्चिन्मष्टर्वो अवाहाः । 
तर्मदधुर्नोभिरःत्मन्वतीभिरन्तरिक्नपुद्धिरपोदकाषिः ॥ ३॥ 

निर क्षपस्निरदाति्ज॑द्धि नीत्या ु्युदथुः पतङ्गः 1 

सघुद्रस्य धन्वनां पारे विभी रथैः जतपद्धिः पक्वैः ॥ २ ॥ 
अनारम्भणे तद॑दीरयेधामनास्थामे अग्रभणे संसुदे । 

यदश्विना ऊद्धुंखज्यमस्तं रतारित्रां नावेसातस्थिवांसम्‌ 1 ५1 ८॥ 
यमश्विना दधुः ग्वेतमनश्यनघाभ्दाय रभ्दिस्स्वस्ति | 

तद्र दारे मर्दं कीर्तेन्यं मृत्पेद्रो वाजी सदसिदन्यतं अयः ॥ ६ ॥ 

युव न॑रा स्तुवते प्चिगाय कक्षीच॑ते अरदतं पुर॑न्धिम्‌ । 
गारोतराच्छपतदृशस्य ष्णः ठत डस आसिनं खरायाः ॥ ७ ॥ 








मैः । ट । सुच्छं । अष्िना ) उदऽमेवे । रयि) न | कः } चिन्‌ | ममूऽयान । अवं । 
अत्तः | | 


ट रत्यु । नौभिः । आत्मनऽवतींभिः अंतम्ियवऽमिंः । अपं 
ऽ्पददममिः ॥ ३ ॥ तिसः । क्षपः । तरिः । अद्य । अतित्रजन्‌ऽभिः । ना॑त्य | 
९२ । उरः । परंगेः । समुद्रस्य । धन्वन्‌ । आस्य । पारे । भिमः । ग्धः । 
तपत्ऽभिः । पटूऽ जः ॥ ८॥ अनारभणे । तन्‌ । अवीरवेधां । अनास्थने । 
रमणे । समुद्र । यत्‌ । अश्विनौ । उः । सज्यं । अस्तं । धनऽभुरित् । स्यं | 
< 1 तस्थिऽ्यसि ॥ ५॥ ८ ॥ यं } उन्डिना । दद्यः । तं । सथ सन्या] 
^" । न्‌ 1 स्दस्ति। तद्‌ । वां । द्रं । महि । वौ्न्यँं । भूत । ष्टः | वाजी | 
। न्‌ । एवः । अयः ॥ ६॥ दुद] नया । रतवने } प्ययं | ल्प्यदने। 


~ । एभि | वारानरान। द्रफान्‌ । अनस्य । दृष्णः | दतं | इमान । यन्म 


~ = ~ ~ 
२ + } ) 
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दिमेनाचि प्॑ससंवारयेथां पितुसतीसू्मसमा अधत्त | 

षएवीसे अध्रिमणथ्विनाव॑नीतसुन्निन्यशच; पवरगणं स्वस ॥ ८ ॥ 
परावत वांसत्यातुदेथासुचादुधं चक्रथसि पम्‌ । 

क्षरक्षापो त पायनाय राये सदस्य तृस्य॑ ते मोर्दसस्य ॥ ९॥ 
जर्ष नासत्यो चत्र प्राख्चतं ापिभिव च्यव।नात्‌ | 
प्ाप्तिरते जदितस्यायुंदखादित्पतिभङ्कणुतं कनीना ॥ १०॥ ९॥ 
तख लरा शास्य राध्यं चाभिष्टिमन्!सत्या वरस्‌ । 

यद्विबासां निधिभिवापगर्दखदरतादृषयुर्वद॑नाय ॥ ११॥ 

तद्म नरा खनये दंस उय्रसाविष्टकणोमि तन्यतन वरश्टिम्‌ ! 

द्ध्यद्‌ द यन्सध्वाथचेणो वासण्ड॑स्य रीष्णी भ्र यदुवाच । १२ ॥ 


2 2 








दिमिन॑ । अभि । ध्रसं । अवारयेां । पितुऽमर्तीं। उर । अस्मे । अधत्त ।्रीसं । 
अरिं | अभविना | अर्दऽनीतं | उत्‌ । निन्यथुः । सर्धुऽगणं । ससि ॥ ८॥ पर| 
अवतं | नासत्या । असुदेथां । उशाञ्खध्ं । चक्रयुः । जिद्यऽवारं । क्रन्‌ । जपः । 
न । पायय । राये । सद्य । वप्यते । मोषमस्य ॥ ९ ॥ जजर । नासत्या । 
उत । वधि । भर । अभुंचतं । द्रापिञ्डैव । च्यवनात्‌ । भ । गतिततं । नहितस्य | 
आयुः । दसा । आत्‌ । हत्‌ । पतिं । अषृएतं । कनीना ॥ १०॥ ९ ॥ तत्‌ । वू | 
नसा । कस्य॑] राध्यं । च  अभिटटिऽयत्‌ । नासत्या । वस्स | यत्‌ । दद्रा । 
निधिञयैव । अषऽृष्ं । उत्‌ । ठ्तान्‌ । उपः । वदनाय ॥ ११॥ तत्‌ व| नरा | 
सनये । दंस॑ः उग्रं | आतिः } एणानि । तन्यतुः । न । थि । टध्यद्‌ । 8 । क । 
मधुं । आयर्ेणः ! वा । अप्य । चीप्णा । प । यच्‌ । £ । उवाच ॥ ^^ ॥ 


(0 ३५ 
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अजादवीच्रासत्या करा वां महे यासन्पुरुश्चुजा परन्धिः | 
तं तच्छादरिव वभ्रिसत्या दिरेण्यद्स्तमद्धिदतावदन्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
आस्नो व्रस्य वर्तिकासभीवे युवं रा नासत्यारुद्ुक्तम्‌ । 
उनो फ -शुजा युचं ह्‌ षूपसाणसक्रणुतं चिचक्तं ॥ १४] 
दरं हि वेरिवाच्छदि पणेसाजा खेलस्य परितक्स्यायाम्‌ | 
सपो जटूघामान॑खीं विरपलछये धने दिते स्तत्र प्रत्य॑धत्तम्‌ ॥ १५ ॥ १९ ॥ 
सेपान्दन्त्ये चक्षदनसच्रारवं तं पितान्धं चकार । 


2 ट 1 त 


अघ्षी नासत्या विच्च आधत्त दख सिपजावनवन्‌ ।॥ १६ ॥ 
यादा रथं हृदिता सयस्य काष्मवातिष्टद्‌वता जर्मन्ती | 
विर्व देवा अन्व॑मन्यन्त द्धिः सस श्रिया नासत्या सदये ॥ १७1 





भनाखीन्‌ । नासत्या । करा । वां । महे । यान्‌ । पुरुऽय॒ना । परऽपिः । श्रतं । 
तन्‌} पागुःऽव । वप्रिऽमत्याः । रिरिण्यऽस्तं । अन्विनो । अदत्तं ॥ १३॥ आसः। 
प्रप | दतिका । अभीके । युर्व । नरा । नासा । असक्तं । स्ना वतिं कपि। 
ऽ्येना । युवं } ह्‌ ] कृप॑माणं । अह्णतं । किञ्च ॥ १८॥ चरर । टि! टः 
अक्रि । पण । जाना । खेटस्य । परिऽ्तरस्वाया । सचः ! रयां । उर्वी | 
पपतम । धन } स्ति । सर्वे । परति । अधत्त ॥ २५ ॥ १० ॥ शर्नं । मेषान । 
२। रसदानं । पछरनऽन्द। तं । पिता | अधं । चकार त्त | उषी शरि | 


र्या 


(य्‌ दध । आ | अधत्त । दवा । भिपसो । उनदन्‌ ॥ १६॥ स्य} 2; 


टता । सूरस्य 1 वाष्पऽ्टव । अतिष्त्‌ । सद॑वा 1 नयना } रि ठट: | 


`? 1 समन्द॑त | ह्दुऽभिः । स । इदि । धरिया ! नासत्या । सदये । हति 135 


कि 8) 
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यदयातं दिवोदासाय वनिरभरन्॑जायाण्िना हय॑न्ता | 

रेवडुवाह सचनो रथों वां वरृषभयं रिलनार॑र यक्ता ॥ १८ ॥ 

र सक्षत स्वपत्यमायुः छवी नासत्या वहन्ता | 

आ जहावीं समनसोप वाजन्नि रहं साग द्ष॑नीषयानम्‌ ॥ १९ ॥ 
परिविष्टं जाहुषं विभ्ठत॑ः सीं खगेभिर्नक्तशरदयथू रजोभिः । 
विभिन्डुनां नासस्या रथेन वि पर्त जजरयू अयातम्‌ ॥ २० ॥ ११॥ 
एकस्या वस्तोरावतं रणाय वभश्चिना सनये खट्लां । 

निरहतं इच्छुना इन्द्र॑वन्ता प्रथश्रद॑सो वरपणावर।तीः ।॥ २? ॥ 

रारस्थं चिदाचत्कस्यावताद्‌ा नीचाहच्ा चक्रुः पान॑वे वाः 

राये चिन्नासत्या राचीभिजस्ुररे स्प पिग्यश्ुर्गाम्‌ 1 २२॥ 





यत्‌ । अयातं । दिवःऽदासाय । वतिः । भरतूऽवांजाय } अधिना । दृय॑न्ता । व्‌ । 
उवाह । सचनः ¡ रथः । वा । रषभः । च ¡ व्रामारः | च | युक्ता |} २१८ ॥ 


रयि । सुतै । खऽअपत्यम्‌ । आयुः । छऽ्वीय । नामन्या । वहन्ता । ज | जदा 
सऽमनसा । उप । वाज; । त्रिः । अहः । भानं । दधतीं | अयातं ॥ १९ ॥ 


परिऽविष्ट । जाहुषं हप । विश्वतः । सीं । खऽगेभिः । नक्ते । उट्थः । र्जःऽभिः ¡ विभिः 


= 


न्धना । नासत्या । स्थेन । वि । एवतान्‌ । अजरयू इतिं । अदा ॥ २० ॥ ??॥ 


एकस्याः 1 वस्तोः । आवतं | रणाय 1 वं । अश्विना । मन्यै । सस्रा । नः। 
अहनं । दच्छनाः । टन्दरऽकन्ता | परथऽश्रवसः | णां | अरानाः | ~ ॥ ५ । 


चन्‌ । आचत्‌उक्स्य । अदनात्‌ | या। न यान्‌ } उच्छ । चरथः | पातव्‌ | वा 
चा | श्रयवं | चित्‌} नासत्या | रामः | जन्ये | स्तयं] पिष्युशः | गा 
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भगर्ति स्तुवते कैप्णियाय॑ जयते नासत्या जखीमिः। 

प्ट न नपरमिव द्रनाय विच्णाप्त दृद्शरुविरदकाय ॥ २३॥ 

टदा रात्रीरयितरेना नव सूनवनद श्रधितमप्स्वःन्नः ] 

पप्तं रभषदमि प्रदक्तसृचिन्यथुः सोस॑सिच सखतरेणं | २य॥ ४ 
गां दंसांस्यच्िनाववोचमस्य पत्तिः स्या उगः उदीरंः। 

उन पदन्नशरुबन्दीषमायुरस्तेमिवेज्ञरिमाण जगस्याम्‌ ॥ २९ ॥ १२ ॥ 


॥ ११७ ]॥ "पि -जल्ष्वीवान्‌ । ददता-स्भिनौ 1 चन्दन ॥ 
॥ ११७ ॥ सष्वः सोम॑स्याभ्विना सदाय प्रला टाना विदासने वां । 
दिप्मेनो रानिदिभित्ा शिरिषा यात नासत्योप दाजः ॥ > ॥ 
पा बामश्विना मन॑सो जवीयाच्रथः स्वन्वो विद जआजिगाति। 
मन गन्छ्भः सुक्रतो रोण तेन नरा वनिरस्सर्यं यातम्‌ ॥ २। 





सयते । सब । कृष्णियाय । छऋदुऽ्यते । नारत्या । वर्चभिः । पयं । न। 
भब । दनाय । रिप्णा । द्दयुः । रिशकाव ॥ > ॥ दा । रात्रः 

ऽन | नव| यन्‌ अयऽनदध । भितं । यएऽडु । अतसि । ज्जन । र्भ॑। 
रमन । भ९६्त। उत्‌। निन्यधः । सोष॑ऽद्र । सवेण ॥ २८ ॥ १ । दा | ठंमानि। 


भष २ भभ्याज्ट व्‌०? २,१९ | कमेः | मण्ट° १ अनु° १७ मू {{७ 


ऋषि नरावहसः पाश्चजन्यण्रवीसादर्यि सुञ्यथो भणनं । 
मिनन्ता द्स्योरद्िवस्य माया अरप ध्र॑पगा चोदयन्ता ॥ ३॥ 


©^ 


अश्वं न गूल्द्म॑श्विना दुरेवक्रषिं नरा चरपणा रेममप्छु। 

सं तं रिणीथो विष्र॑तं द॑सोभिनं वा जूर्यन्ति पव्या शतानि ॥ ४॥ 
पुष्यासं न निक्रतेरपस्ये सूय न द॑खा तम॑सि श्चियन्त॑म्‌ । 

दामे सक्प न दगेतं निखातसदपथुरश्विना वन्दनाय ॥ ५ ॥ १६॥ 

तदधो नरा रस्यं पञियेणं कक्षीव॑ता नासत्या परिज्मन्‌ ] 

दाफाद्श्व॑स्य वाजिनो जनाय शतं करम्भ जंसिञ्चतं मधूनाम्‌ ॥ ६॥ 

युवं न॑रा स्तुवते क्रप्णियायं विष्णाप्वं दद्धुर्धिग्॑काय | 

घौषाये चितितुषदें हुरोणे पति जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तं ॥ ७ ॥ 





कपिं । नरो । अंसः । पाचजन्यं । ऋवीसात्‌ । अविं । संचथः । गणेनं । मिना 
द्स्यो; । अश्िवस्य । मायाः  अदऽप्रव । टृषणा । चोद्यता ॥ २ ॥ अध॑।न। 
गूढं । श्ना । दुःऽषवैः । कृषिं । नरा । पणा । रथं } जप्रय । सं।तं। 
रिणीयः। विगत | द॑सैःऽभिः । न । वा । नरेति । पूर्वया । कृतानि ॥ ४ ॥ 
सुषुप्वासै । न । निःऽ क्तेः । उपस्थ । खयै । न । दसरा | तम॑सि । क्षिक! 
शुभे | हक्म । न, दरत्‌ । निऽखत । उत्‌ 1 उपथुः } अश्विना । वदनाय ॥ |¦ | 
तत्‌ ! वां । नरा । शस्यं । पञ्जिये्णं । कक्षीवता । नासत्या । परिऽग्पन्‌ । १९ । 
अश्वस्य { वानिन॑ः । ननाय । श्रतं । ऊंभान्‌ । असिचतं । मरनं ॥ & ॥ युव 
नरा । स्तवते । कृष्णियाय । विष्णा । ददशः । विन्वकाय । घाप । चित्‌। 
पिवरऽसद । दुरोणे । पतिं । लूयते । अचिनौ । अदत्तं ॥ ७ ॥ 


२१८ 


६॥ भ अध्या ८१० १५४६९ ] केदः [ मण्ड० १ जनुर १७ मूर ११७ 


घ्यावायर सदातीमदन्तं मह्‌ः क्चोणस्यरिवना कण्वाय । 
॥ परवाच्यं तदटुपणा कृतं वा यच्च॑धिदाय श्रयो अध्यधत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


| (क 6 


ए वर्पायस्िना दधाना नि पेद््वं ऊट्‌ युराद्युमद्वम्‌ । 
1! मास्रमां वाजिनसप्रतीतमदिरनं श्रवस्यर्न्तसुच्रम्‌ ॥ ९ ॥ 


(वान वा शरस्य उदान्‌, ्र्ार्गपं सदनं रोद॑स्योः 
(। पद्म पञ्ञास अश्विना टवन्ते पाततमिषा च॑ विदद च वा| १० ॥ १४ ॥ 


नागाननाध्िना यृणाना घाजं विप्राय श्ुरणा ररद॑न्ता। 
` भग्य ब्रह्मणा चान्रधाना सं दिदवलं नासत्पारिणीतम्‌ ॥ ११ ॥ 


¶ यान्ता दुषटुति काव्यस्य दिवो नपाता दपणा चायृच्रा | 


पण्यरमेव कलनं निखांतसुदूपथुदैरामे अश्विनाुन्‌ ॥ १२॥ 


^ ५५० --~------~-----~--- १ 
भाक ~य 


{ ९६ । यावा । रदत । भदत्त । मदः । घोणस्यं । अन्विना | कष्वांव । भभ्वाच्ये | 


` ‰६। षणा । कत्तं । वा | पव्‌ । नासाव । ध्र4ः | अविऽ्मध॑चं ॥ ८ ॥ पर| 


` पान | अक्विना | द्धना। नि | पेदे | उवः | आ । अश्वं । सदमरऽमां । 


' पभ | तरत । अरिष्टं । भर्त | तस ॥ ९ ॥ एतामिं | गां | श्रवस्या | 


-“ ` “पातर । बह । जायं | सद॑ने । रार॑स्योः। यत्‌ । वा। भजः । 
पत । पान पा | च| विद्पे। च । बान ॥ १० ॥ १८ ॥ सूनोः 


। अन) । गृणाना । वाजं | | ममाय । सरणा । रदत | अगस्य । द्मपा । 
(५ । मै | दिप | चन्या । जरेणा ॥ ११ ॥ कद । यातां । नृऽनि | 


।1र४; | नपाना | एषणा । श्ना । दिरण्यस्यऽह्व । क्न । निऽग्य॑नं | 


\ » र । यमे । उभ्विना | जन्‌ ॥ ४२ ॥ 


"नः द 


< १९ 


अ १ अध्या० ८ त्र» १ ११६ | घटमवद्‌ः | मण्ड० १ अनु०° १७ प° {७ 
॥ (प 


युव च्यव्रानमन्विना जरन्तं पुनगंवानं चक्रथुः जचींनिः 
युवो रथ ठुदिना स्थस्य सह भरिया नौसत्यात्रणीत ॥ १३॥ 


0 


क 


युवं लुम्राय पूर्व्यैभिरेवः पुनमे्याश्रभवतं युवाना । 
च॑ शरुज्युमणसो निः सम॒द्रादिभिरूदधुकज्ेभिररयैः ॥ ४ ॥ 


८ 


| त्‌ | 


अजोटवीद्टिवना तौग्रथो वां पोकः ससुद्रम॑न्यधि्जंगन्वान्‌ । 
निष्टमर दधुः सयजा रथंन मनोजवसा घ्रपणा स्वस्ति ॥ १५॥ १५॥ 
भजोहवीदश्विना वर्तिका वामत्सनो यत्सीमरुल्चतं वकस्य । 

वि जयुषा ययु; सान्वद्रंजीत विषाचों अहतं विषेण ॥ १६॥ 
छातं सेषान्त्रच््ये सामानं तसः प्रणींतमरिवेन पिच्ा | 

आक्षी क्रजाददे सरिवनावधत्तं उयोतिरन्धायं चक्रथुविचक्चं ॥ १७॥ 





यु । च्यवानं । अश्विना । जरतं । पुन॑ः । युवान । चक्रथुः । रचीभिः। युवोः | ए 
ददता । सस्य । सह । धिया । नासत्या । अटणीत ॥ १३ ॥ यवं। हा 


परव्येभिः । एवैः । पनःऽमन्यौ । अभवतं । युत्राना । य । युज्यं । अणसः। 7 
समुद्रात्‌ । विऽभिः । उद्धः । ऋज्भिः । अन्वैः ॥ १४॥ अनोदवीन्‌ । धिः 


तौग्यः । वा | प्रञरच्छः } समुद्र । अन्ययिः । जगन्वान्‌ । निः। तं । ग 
सृऽ । रथ॑न । मनःऽजवसा । बपणा । स्वस्ति ॥ १५ ॥ १५ ॥ अनाध्वा 


जग्विना । वर्तिका | वा | आस्वः । यत्‌ । सा । अर्मुचत | दकस्य] पि | नवप 


ययः ! सान । उद्रः । जातं । विप्वाच॑; । अहतं । विपण ॥ १६॥ नं । मृपान। ए 


समानं । तम॑; । मऽनीतं 1 अ्चिवेन । पित्रा । जा । अकी इतिं करजऽ्भर। तान्‌ 


जधत्त | ज्यातिः । अधायं | चक्रथुः । विऽचक्षे ॥ ५७ ॥ 


क्कः कको अ 


४०? अध्या ८ वर १६.१७ | ऋष्वदः [ पण्ड० ? अनु १७ घू° ११७ 
शुनमन्धाय भरंमइयत्सा वरुकीररिविना व्रूषणा नरेति । 

जारः कनीन व चक्चदान ऋल्रादवंः राननेकं च येषान्‌ ॥ १८ ॥ 

मा वामृतिरदिवना मयोप्रूरुत स्रामं धिष्ण्या सं रिणीधः। 

धा युवामिर्दद्मयुर न्पिरागच्छतं सीं घ्ूपणादवारिः ॥ १० ॥ 

भरन दम्य स्तयन्विषक्तामपिन्वतं काये अद्धिवना गाम्‌ | 

पृष एचीभिरिमदावं जायां न्पूधुः पुर्मिच्स्य यापाम्‌ ॥ २० ॥ ?६ ॥ 
पय्‌ शकणाद्िवना बपन्तेषं इदन्ता मखंपाय दसरा । 

मि दुं व्रणा धम॑न्तर ज्योततिश्वक्रथुरा्यीय ॥ रे? ॥ 
ापरवणायांदविवना द्धीवेऽद्व्यं शिरः प्रत्यरपतम्‌ । 

मदापमपुप्र दाचटतायन्त्वाष्र परसखावपिकक्ष्य वाम्‌ ॥ >२२॥ 


रि कक 





 । मायं । भरं । अयत्‌ । सा । व्रृकीः 1 अध्वना | पणा । नरां । ठति । 
५ । पनानःऽछ्व । च्षदानः । कज्ऽअश्वः । यतं । एषं | च । मेपान ॥ २८ ॥ 
"111 हा | उतिः । अन्विना | मयःऽभूः । उत । सखायं | धिष्ण्या । सं । रिणीयः | 


1 य| त्‌ । अदरयन्‌। पुरेऽपिः । आ} अगच्छनं । सीं । पमा} अ्वःऽमिः ॥४९॥ 


०९ 


अष्ट° १ अध्या० ८ व १७,१८ | कमेः [ मण्डन १ अतु° १७ मू १, 


सद्‌ा कवी सुमतिमा चक्रे वां विच्य धियां अशिना प्राव॑तं मे। 
अस्मे रयि नासत्या ब्रृदन्तंमपत्यसाचं श्चुत्पं रराणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
दिरण्यद्स्तमश्विना रराणा पुत्र नरा वध्रिमत्या अदत्तम्‌ । 
च्निधां ह इयावमन्िना विकरस्तसुल्लीवस एरयतं खुदान्‌ ॥ २४ ॥ 
एतानि वामदिवना वीर्याणि प्र प्रल्य्राण्याथवोऽवोचन्‌ | 
ज्रह्म क्रण्वन्ता ध्रषणा युवभ्यां सुवीरासो विद्धमा व॑देम ॥ २५ ॥ १७॥ 
॥ ११८ ॥ पि -कक्षीवान्‌ । देवता-अशिनौ । छन्दः-ज्रिष्रप्‌ ॥ 

॥११८॥ आ वां रथों अशिना इयेनर्पत्वा सखसर्ीकः स्ववाँ यात्वा 
थो मर्त्यस्य मन॑सो जवीयाच्तिबन्धुरो हेषणा वान॑रंहाः ॥ १ ॥ 
त्रिबन्धुरेणं चिघ्च॒ता रन चरिचक्रण॑ स॒घता यांतमवर्‌ । 


| पिन्वतं गा जिन्वतमवतो नो वधर्यतमश्विना चीरमरमे ॥ २॥ 








सदा । कवी इतिं । खऽमति । आ । च्रे । वा । विवा; । धिय; । अधना) 
अब । भे । असमे इतिं । रयि । नासत्या । वृतं । अपत्यऽसा्च । श्रुतं । रग! 
॥ ९३ ॥ हिरण्य्द्तं । अथिना । रराणा । पुं । नरा । वप्निऽमत्याः । यदृ 
त्रिध | ह । श्याव ¡ अशिना । विऽकस्तं । उत्‌ । जीवसे । एेरयतं । सदान । 
घुऽ्दानू ॥ २४ ॥ एतानि । बं । अश्विना । बीयाणि । म । पूरव्याणिं । अगा 
अवोचन्‌ । घ्रहम॑ । दरण्॑तैः । वृषणा । यवऽभ्यँ । सुऽवीयसः | विदथ । अ 
वदेम | २९ ॥ १७॥ 

`ˆ" आ। वा| रथ॑ः । अग्विना | शयेनऽपतवा | मृऽग्रीकः । स्यान । यतु 
अर्वाङ । यः । मत्स्य । मनसः । जवीयान. । तरिऽवंयुरः । एषणा । ¶ 
राः ॥ १॥ अिञवंधुरण । त्रिऽहता । र्थन । वरिऽ्चक्रेण | पष्वरता । आ । प्‌] 


अवाद्‌ 1 पिन्व॑तं । गाः । जिन्व॑तं । अवतः । न; । वध्यत । अनिन । 


असमे इतिं ॥ २ ॥ 
| 


०९२ 


1 पण्डु न अनु #, ऊ 7 
2० १ रध्या ८ १८,६९ | जऋ्गवेदः | पण्ड ९ 2 १७ पू०??८ 


ना रयन दन्याविमं श्ण श्याकमद्रः 
वव्रामना सद्रता रथन दन्नविम श्डयुन चखाज्तमदरः | 


1 ना 4 २९} रभ्य ग्रृनत्यसख अ पनज्धाः | 
म -मप्नमं दिव्यासो न गृध जसि प्रपां नास्या बरैस्ति।॥ ₹॥ 


श्यां र्भ युवनिरिनषटदत जटी नरा इुटिना चयस्य । 
पार प्रासध्ता चपर नटा दमो अहटन्त्र्प अभाक्र। | | | / ८ । । 


[1 न्न 


"=7न्टनसरन दयनापविमनरम द॑स्रा प्रपणा धकानिः 


^] = 


निरन्नं परयः सम्ट्रात्पृनच्च्यवानं चकधुयुतानम्‌ | ६॥ 


दमत यथ्यनानाय तससृलमामानमस्दिनायधन्तम्‌ | 
यन॑ बण्दायापिरिषाय चक्नुः प्रत्यधत्तं छुष्टनि ऊंङपापा ॥ ७॥ 


७. 





प ज भक 





९ र 9 क । 18, 


ऽ्यापना | उष्तरन | स्थन । दसी | रम्‌ | प्रन शसते | द्रः | ति अग । 


| भनि | अवति | गभिष्ट । जाहः । विसिः । अश्विनि | एगम्नः ॥ 3 ॥ 


~ 11 उ | {चत, । अाभ्वना । दात | रप्‌ । यकारः | टद । पतगाः 1 च । 


०९: | (व्यार | न | एणः | सभि । पर्वः | नाद्न्य | इहंति ॥ * ॥ 


[वि ति न्न = = 


~ - [१ 


अष्ट १ अध्या० ८ व० १९ | ऋग्वद; [ मण्ड० १ अनु० १७ पर ११८ 
युवं धेल रायये माधितायापिन्वतसश्विना पूर्व्याय । 


अयण्चतं वर्तिकासदसो निः प्रति जह्घ विर्षर्या अधत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्वेतं पेदव इन्द्र॑जूलमदिदन॑मण्िनादत्तमन्व॑म्‌ । 


। = 4. 


त्रमयो अभिभतिञयं संदस्सां दषणं वीडु ॥ ९ ॥ 

† नरा स्वव॑से जाता हवामहे अश्विना नाध॑मानाः 

आ न उप वद्ध॑मता रथेन भिरं पाणा विताय यातम्‌ ॥ १० ॥ 
आ दयेनस्य जवसा नूतनेनास्मे चति नासत्या सजोषाः | 


ह्वे दि वामश्िना रातद॑व्यः शण्वत्तमायां उषसो व्यु ॥ ११॥ १९॥ 





धव । धैव । शयत । नाधिताय॑ । अपिन्वतं । अधिना । पर्यायं । अयुतं । वरि 
अंहसः । निः । मतिं । जंघा । विला; । अवततं ॥ ८ ॥ युव । शतं । पद | 
ऽनृतं । अद्िदन । अधना । अदत्तं । अश्वं । जोह | अयैः ¡ अनमिऽ्धति। ख| 
सहऽसां । वपणं । वीढुऽ्जगं ॥ ९॥ ता । बा । नरा 1 ख | अव॑से | सृऽजाना | 
स्वाम । अन्विता | नाध॑मानाः । आ । नः । उप॑ । वसुऽमता । रथ॑न । १": । 
छुपाणा । खविताय॑ । यातं ॥ १०॥ आ । श्येनस्यं । नव॑सा । नूतन । अप्व ९1 | 
यातं | नासत्या । राऽनोपाः । छ । हि । वा । जन्चिना । रातयः । शु 
माया; । उपरम; । तरिऽज्रे ॥ ११॥ १९ ॥ 


(५3) 


अष्टः ९ अभ्या० ८इ० २० | जटः [ मण्डन १ अनु> {७ = १६९ 
] ११९ ॥ क्पिः-क्ी ना-अना | छन्द -जनी 
॥११९॥ आ वां रथ पुरुमायं स॑नाङचं जीरा्वं यज्ञिवै जीवसे हुवे । 
सरन्वतुं वनिनं यनठसुं शुष्टीवानं दरिदोधामसि त्रयः 1 १॥ 
ज ध्रानिः प्रसं प्रयांसन्यभायि छास्मन्त्सम॑यन्त आ दिकः । 
दाति घम प्राति यन्त्यूतय खा वांमृजानो रधंमन्विनास्दटत्‌ ॥ 
नं ग्रन्निधः परपूथःनासो रुभे मतरा अमिता जाया रणं | 


युखारहं प्र्रण चंकरिने स्थो पददिविना दधः खत्म वचर १॥६॥ 


। त 


1 ८1. 


शटल्युं शुरमाणे विभिगतं स्वर्युक्तिभिनिवरन्ता पिृन्पय भा 


नानिष्टं बतिश्ुपणा चिजन्यरृदिर्दादासाय मदि दति वामद॑ः॥ ४॥ 





1 


<| द| रथं परस्पायं । सनःञ्छदे | लार | यदियं । नरम । 
र: । स्खऽवेतं । वनिन । श्षतन्‌ऽद॑सुं | शष्ाऽदन | दरिदिःऽरा | तमि एवमा 


अष्ट ¦ अध्या ८ व० २०२१ | ऋेदेः [ मण्ड० १ अदु° ?७ पू० ११९ 


युवोदिवना वपे युवायुजं र॑ वागी येमतुरस्य रारधयष्‌ | 

आ चां पतित्वं सख्याय जग्डुषी योप।दरणीतं जेन्यः युवां पती ॥५॥ २०॥ 
युवं रेभं पर्रिपूतेरर्प्यथो हियेन चर्म परिलत्तमञ्मरे | 

छव दायोरवसं पिप्यथुगवि प्र दीर्घेण वन्दुनस्तायादुषा ॥ ६ ॥ 

युय र्दन निक्तं जरण्यया र्थं न दंस्या कराः सभिन्यधः | 

स्षेचादा विप्र जनो विपन्यया प्र वासन्नं विधते देसनः सुचत्‌ ॥ ७ ॥ 
अगच्छतं करर्पमाणं पराचत्ति पितुः स्वस्य त्यजसा रिराधितम्‌ | 
स्वेवतीरित उतीष्ैवोरदं चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टयः ॥ ८ ॥ 

उत स्या वां मघुमन्सक्षिक्तरपन्मदे सोमस्योरिजो वन्यत । 

युलं दधीचो घन आ विवाक्थोऽथा शिरः प्रति वानट्यं वदत्‌ ॥ ९ ॥ 








युषो; ] अद्दिना । यपुपे | युवराऽ्युजं ! रथं । बाणी इतिं । येमतुः । यस्य | ग्ध्य । 
आ } वां | प्रतिऽलं } सख्याय | जग्पुषीं । योपा । अहणीत । जेन्या । युतां । फा 
इति ॥ ५ ॥ २० ॥ युव । रेभं । परिऽदूतेः । उरप्ययः | चिमेनं । वम । परितं । 
अत्रये | यु । रयोः । अवसं । पिष्यथुः । गवि । म} दिग । वदनः । ता? 
आपा ॥ ६॥ य| वंदनं | निःऽक्तं | जरण्यया | स्थ} न | दस्रा } कणा | 
सै । हृ्वथः । पेत्‌ । आ } तिरं । जनयः । विपन्यया | म} वा । अर | विध । 
दंसना । युवत्‌ ॥ ७ ॥ अग॑च्छतं । ढषमाणं । प्राऽ्वतिं । पितुः । ससय । लञना। 
निऽवांयितं । स्थःऽपरती; । इतः । उती; । युवोः । अह । चित्राः | अभाव । यमकन। 
अभिष्टय; ॥ ८ ॥ उत । स्या } वं } मधुऽमत्‌ } र्तिका । अग्पन्‌ | मदे | सिव । 
जौजिनः । हयन्यनि } य्य | दधीचः । मन॑ः | आ । व्रबात्तयः । अथ। तिरः | 


शवं । वां | अन्यं । वरद्‌ ॥९॥ ६ 
०४६ 
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अर १ अध्या वण गन४नरे | ऋग्वेद; [ मण्ड० १ अनु° ?७ मु० १२० 
भयाघोषे ष्रभवाणे न शोमे यय वाचा थजनि पियो वा्॑‌ | 
मरेषयुमे विद्रान्‌.॥ ५॥ 
शतं गाय तनेवानत्यादं चि रिरेभाश्विना वाम्‌ । । 
आनी छभस्पनी दन्‌. ॥ ६ ॥ 
धुवं यास्तं महो रन्धुवं वा यन्निरततंसतम्‌ । 
ता नों वश सुगोपा स्यतं पानं नो वरकाद्ायौः ॥ ७) 
मा करमें धरानमभ्य॑मित्निणे नो माङ्कता नो गृहेभ्यो धेनवो गुः । 
स्तनाश्चजा अर्दिटवीः ॥ ८ ॥ 
इदीयन्सिश्रधिनये शुषाङ्खं राये च॑ नो मिमीतं वाजवत्यै । 
हषे च॑ नो मिमीतं पेनुमत्यै ॥ ९ ॥ 





प्र) या) चावे । भृगवाणे | न | शा | यया | वाचा । यजंति । पञ्चियः। षा। 
भ्र | इपभ्युः । न । विद्रान ॥ > ॥ श्रतं । गायत्रे | तकेवानस्य । अहं । चिन्‌ 
दि । रिरि । अभ्विना। वरां । आ । अक्षी इति । शुभः । पती इति । दन. ॥ ६ 

युवं । हि । आस्तं | मः 1 रन्‌ । युवं । वा । यत्‌ । निःऽअतत॑तंसतं । ता | नः | वरमू 
दनि । सृऽगोधा । स्यातं । पातं । नः । वृकात्‌ । अथभ्योः ॥ ७ ॥ मा । कसर । धातं । 
अभि | अमिभ्रिणं | नः। मा । अङं | नः । छ्यः । नवः । गुः । स्तन्न । 
अतिष्यीः 1 ८ ॥ दर्मयन्‌ | मित्रऽधितये । युष । राये! च । नः। पिमं 


. वाज॑भ्वत्यं | टम । च । नः । पिमीतं । येनुऽमन्यं ॥ ९ ॥ 
क 1. 


५८ 


भष \ अष्याः ८ व ३] क्रुगदः [ सण्डत ९ अतु १८ प्रू० १८१ 
अदधिवनोरसनं रथ॑मनख्वं वानिनीवनाः | 


तेना भूरिं चाकन ॥ १० ॥ 
अयं संमद्‌ मा तनष्याते जनौ अनु| 


सोमपेयं खम्बा रथ॑ः ॥ ११॥ 
अभ स्वमस्य निखिदऽखश्जतश्च रदतंः। 


उभा ता वसि नघ्यनः॥ १५२॥ २३ ॥ १७॥ 


॥ अदशोऽनुवाकः ॥ 


जनमोहिनी =-= ॐ (भे 





॥ १९१ ॥ न्पि र्वीवान 1 देवना-बिरदय,-र । ~: -- 


॥१२१॥ वदिता तः पात्रं दूवयतां श्रवद्धिया अद्धिरमां तुरण्यन्‌ । 
पदानरिद्या आ रम्परपारः प्रसते अध्वर यजप्र ; \ ५॥ 
रनमीटर यां स धरणे प्रपायद्श्ुवःटांय द्रकिणं नरा गाः। 
जर्‌ रजा म॑दिपश्रष्लत तां येनासभ्दरय परर मण्वरं गाः। ८॥ 





निवना; । असनं । स्थ । अनपव | दाजिन)ऽदनाः । तेन । उट्‌ | भरि । चाकन 
॥ १८ ॥ अयं । समर । पा । तत्‌ | उपान | जनान | अनु | राण्य | मृच्खः | 


र्यः ॥ ए\॥ सप्‌ | रवस्य । निः | रिद्‌ । अरनतः | चरेद: | उमा | दा। 
९।१६्‌ | नद्यः ॥ *८ ॥ >> || *<। 


भट १ अध्या < व° २०४९५ | कऋष्वद्‌ः [ पृष्ड० १ असु° १८ सृ १२१ 
नद्यद्वमसणी; पन्य राट्‌ तुरो विकास्खिरसामनु सून्‌. | 

तक्षद नियुतं तरतस्मयां चतुष्पदे नयाय ध्पादे ॥ ३ 

अस्य मदे स्व्थंदा तायापीटतषुसियाणामनीकम्‌ । 

य प्रसभं च्निकङक्निवतंद्प दुहौ जाडषस्य से वः ॥ ४ ॥ 

तुभ्य पयो यत्पितरावनीतां राध॑ः इरेतस्तुरण शुरण्यू | 

चि यत्ते रेक्ण आय॑जन्त सवडवायाः पय॑ उचतिय्वाः ॥ ५ ॥ रर ॥ 
अध प्र ज्ञे तरणिमेलस्ु पर रोच्यस्या उपसो न रः । 

इन्डुयेभिराष्ट स्वेहट्व्येः खवेण क्तिन्चश्नरणाभि घा ॥ ६ ॥ 

स्विध्मा यद्वनधितिरपस्पात्छर अध्वरे ८ रोर्धना गोः । 

ण परमासि कतव्य अनु चूनलंविंदो पश्चिपें तुराय ॥ ७ ॥ 








नक्ष॑त्‌ । दवं । अरणीः । पूत्य । राट्‌ । तुए । विं । अंभिरसां । अघं । चत्‌ । 
तक्षत्‌ | वज । निऽ्युतं । तरतंम॑त्‌ । चा । चतुःऽपदे । नर्याय । द्विऽपादे ॥ ३ ॥ 
अस्य ] महे) रव्यं । दाः | ऋताय । जप्यं । उघिरयाणा । अनीकं । यत्‌ । ह्‌ । 
ऽस । तरिऽङुप्‌ । निऽवतत्‌ । उप॑ । हः । माडुपस्व । दुरः । वारि वः ॥ ४॥ 
त्य । पय॑ः । यत्‌ । पितौ । अनीता । रध । चुभ्रत॑ः । तुरणं । पुरम शते । 
चिं । यत्‌ ते । रणैः । जा | अयनंत । स्व ऽदुर्रायाः । | पय॑ः । उः 
॥ ५ ॥ २४ ॥ अध । भ | जते । तरर्णिः } एतत । प । राच 1 यस्वाः । 
| न । सु । शृहुः । येभिः । अष्टं | स्वडदेदयः | सक्छ | सिन. | 
॥ समला | यत्‌ | वनिनः } अपस्यात्‌ । तर । 


यायाः 
उपसं; 
लरणं । समि 1 काम ॥ 
अध्वरे । परि । रोधना । गोः । यत्‌ । द । एरऽमादि । कृतवान्‌ | अ | शून. 1 अर्नं 


रयि | पल्ष । ठुराय ॥ ७ ॥ 
4 


+ 


 # । 


ए" १ अध्या० ८ द० २५२्द |] क्वेदः [ पण्ड० १ अमु १८ भू० १२ 


अटा सते दिव जादो दरी च्द दंत्नासादसयि योधान उत्सं | । 
तरि यन्ते नन्दिष दुक्न्टरये गारच्स्सप्रिसिवाततप्यद््‌ ॥ ८ ॥ 

त्वमायसं प्रतिं दततयो मोर्दिदो अद्सानडप॑नीनद्टृस्दां 1 

एत्स{य यन प्गद्तत चन्कञट्धुप्णसनन्तः परियासि दधः ॥ ९ || 

एग यत्छररनण॑सो अपष्तेस्तसंद्विदः फलिम देनिवस्य | 


४) 


(पणस्य चित्परिदिते यदाज। दिवरपरि खघ्रधित तदादः ॥ १० ॥ २५ ॥ 


4 





भनु त्वा सदी पालसी जचक्ते यादाघ्नासौ दद्न्त्यिन्छ लमन्‌। 
7 पच्रमानरांय सिरा सदो दरेण सिप्बपो दराद्ुस 1] ??॥ 


~ [अकि [8 यों अट भ थः "क | 
नवमन्नं दादू न्ति्टठा दातस्य खया वरिष्टान्‌ | 
व 


~+ 


पते क्रय्य उकाना पन्टिदि टान्रटण णं तनध् चर्यम्‌ ॥ 1>॥ 


1 





ध = ॥ त्र ~! रट्‌ दसन < [न 
भ्र । एर; । {8 रदः | व्री रति । द्द । दखऽर | तमि । पुनः| 
९५) द्र क ५ [] 

४ ( 


। चन्‌ । ते 1 गदिने । पप्नन्‌ । च | गाऽगपनं | -:दऽ{ः। 


4८ ~ ( *११ 


नाप्य |८॥ सं । चायसं | परति । दतेपः | गाः । दः | अव्थनं । -१: 


भट \ भध्या० ८ भन रद | पदः मष्ड० ?.अनु० १८ बु १२१ 
त्वं सरो हरितो रामयो दन्प्चक्रमेत॑रो नायमिन्द्र | 

प्रास्य॑ पारं नवति नाव्यानामपि क््मवर्तयोऽयंज्यून्‌ ॥ १३ ॥ 

त्वं नो अस्या ईन्द्र दुदर्णायाः | पादि वचिवो दुरितादभीके । 

प नो वाजांत्रथ्योशभग्ववुध्यानिषे य॑न्धि ्रव॑से खुदत | १४ ॥ 

मा साते अस्मत्छमतिविं दसदाजध्रम्‌ः समिषो वरन्त । 


भा नों भज मघवन्गोष्वर्यो म॑दिष्टास्ते सधमादः स्याम ॥१५॥२६॥ ८) 





तवं । सुरः । हरितैः । रमयः । सून । भर॑त्‌ । वक्तं । एतशः । न । अयं । द | 
भऽअस्यं । पारं । नवति । नाव्यानां । अपिं । कर्त । अवतेयः । अय॑ज्यून्‌ ॥ १३ ॥ 
त्वं । नः । अस्याः । ई । दुःऽनायाः । पादि । वचनिभ्वः । दुःटतात्‌ । अभीकं । म । 


¶ अ 


नः । मानान्‌ । रुष्य; । अख॑शुध्यान्‌ । इषे । यधि । भरसे । सृटतय ॥ {४ ॥ 
मा । सा । ते । अस्मत्‌ । सुऽमतिः । वि । दसत्‌ । वा्जऽममहः । सं । दषः । वरत । 
आ । नः । भन । मघऽवन्‌ । गोषु । अथः । ठः । ते । समपादः । स्यम्‌ । 
॥ १५ ॥ २६॥ ८1 १॥ | 

इति भथमाषएके अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


| प्रधमाटकः समाप्तः ।॥ † ॥ 
[9 + ^ क 


„२५२ 


अर > अध्या १ व २, ^ { मण्ड> { अतु १८ धू ९: 





दित्तीयोऽटकः प्रधम मण्टटम्‌ 
क 
| ऋरवृढ्‌ः | 
| प्रधमोञ्ध्यासः | [ जष्टादर्ाऽतुवाकः ] 


[0 ~ 3 
॥ १२२ ॥ च्वि -तषमदात्‌ । ववना-दिर्ना । छन्य -ष्रदरप्‌ ॥ 
रि" 2 


॥५२५॥ प्र वः पान्तं रपुमन्यवाऽन्धा यज्नं ज्द्रायं मील्दटुषं भर्वम्‌ । 

व्रिदा अरनान्यरररय वीररिपुध्यय् सस्न। राद्स्याः॥ ॥ 
पठतीय पयति चाद्भ्यः उपासानक्छ। परम््र विदान । 
रसरनान्क च्युतं वमाना पर्यन्य सिया युदा दिरगजः॥२॥ 

मरा नः परिज्मा यमदा समन्त चान। अपां प्रपण्वान 
दिनीतसिन्द्रापचना युवं नरतन्ना विन्य वरिवम्यन्तु तरेसाः॥३॥ 
सतत्यामं यसा श्वननाय व्वन्ना पान्नौनिजा हुयभ्य । 
प्रदा नपारमरां द णुभ्दं प्र सानर। रार्विरस्यापराः ॥८॥ 


ˆ अष्ट ए जध्या० १ब्‌० ५२ कग्वेद्‌ः [ मण्ठ० १ अनु १८ सू० {२९ 


| ३ 


भा वों स्वप्युमौरिजो दुवध्यं घाव रांसमर्नस्य नदे | 

भर वं; पूष्णे दाचन व्य अच्छ॑ वोचेय चद्ुतातिमप्नेः॥ ५॥ १६ 
युतं मे मि्रायरणा वेम्नेत छतं सदने विगतः सीम्‌ | 

ओतु नः भरोतुरातिः सुनोतु; सुक्षेत्रा सिन्धुरद्भिः ॥ ९ ॥ 

स्ठुपे सा वा वरुण मिच्र रातिर्गवां चता पक्षयमिषु पञ्च । 
श्ुत<ये प्रियरथे दधानाः सव्यः पुष्टि निरुन्धानासो अग्मन्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्य स्ठुष मर्हिरघस्य राधः सचां सनेन नह्॑षः खवीराः | 

जनो यः पद्धभ्यों वाजिनीवानद्वौबतो रथिनो मद्यं रिः ॥ ८ ॥ 
जनी यो स्ित्रादर्णावभिध्ुगपो न वाँ सनोत्यष्णयाशटद्‌ । 

स्वय स यक्ष्म हृद्ये चि ध॑त्त आप यदीं दोदाभिक्रतावा॥ ९॥ 








आ 1 वः । स्बण्यु ! जोरिजः । छध्य । घपऽ । इतं । अनस्य । नंच । म । 
वः । पष्णे । दादनं । आ । अच्छ । रोचेव । वगुऽतांति । अपः ॥ ५॥ !?॥ 
श्तं ! मे ! मि्ावर्णा । दवा । टमा । उत । श्रतं । सदनं । विश्वतः । स्‌ । श्रा । 
नः । शहुऽयतिः । सुऽ्रोतुः । सुऽ्वैच। । सिद्धः । अद्स्मिः ॥ ६ ॥ 
तप । सा। वां । दरण । मित्र । रतिः । गव | भता । एक्षऽयामेषु । ५ । 
अतऽभये पियञईे। दानाः । सद्यः । पणि । निऽरधानासंः । अग्मन्‌ ॥ ७ ॥ 
यरय । स्पे | महिऽपयर्य } राधः । सर्चा । रामम । नटपः । मूऽवीरः ज. 
दः | पजेर््यः | वाडिनीऽ्यान्‌ । अन्दः । दिनः मं । सूरि ॥ ८ ॥ 


छनः । यः } (मचावरणा । जामद | अप्‌! 1 न | वा) घुनाति | अङ्घप्ा-२, । 


च क क 


ह्यं । सः। यश्य } रदे ! चि । पतते! ा4। य्त्‌ ६ दोः | कतथ्यां ॥ ^ ॥ 


~ 


[न । 
। शि । ‡ 
(१ 


~ १ ध ५ ॥ # क 1 [9 व कि, प व 
त्व्‌ ८141 ^ - ५1 ५९, ~ 46८९ "९ 2144१ 











न~ 1, ~ | एवि (1 क 
1 रद. ५९ 4१९८ रत्र + = ५१ ] 2९ 1 श्‌ ॥ 
स~ क [मे कु रयाव क उवरन्तर्य रोगी 
भ्व पनन्त नदषरष्य् सः त्ता रा्जत्व( उजन्टतन्य जन्द्धाः] 
& ु य व 1 
मसत सास्र नरत र्त्यः प्त्यास्नम्रं नदना रवत 1 ??॥ 
1 0 
मत पव प्रत्त क्रत स र्ता चन्द्‌ उष्य न्द) 
व अ 
ह न 4 3 १. सन्नन्त = साज ॥ ‰२॥ 
त भ, (~ ^ (4 =. 1 
मन्दान तनवत्प्त्ररत्र धत्तन तन्त ल्त ऋन्त्यन्ता | 


[1 [1 [1 [१ 


धः (= < 1 १ "यी १. क त म क 

1 4.1 नद्ल्व उद्{" जनन २तप्न्यन दन्त्य चऋजन चरन्‌ ॥ ?३॥ 
क इ ~ ~~~ == 1 

{पयसा ननिसाननमन्ननन न्रयन्न यचा 

{र म्य्यप्या नणिस्रोयममम्नत्नो तिः वरिचरयन्तु ८्च्पः | 

रमां {भवि 1 (2 व गः य 9) $ 

अवा थ जन्सपीरालास्राकन्तम्यस्यन्म ॥ २४॥ 





ष्ठ > अन्वा० १०२४] ऋग | मण्डर १ अबु १८१ू* १२३ 


चत्वारां मा मरार्वा्स्य शिश्वख्रयो राज्ञ जयथवतप्य जिष्णो; । 
रथा धां मित्रावसर्णा दीरचीप्साः स्यृम॑गभस्तिः खरो नाद्यौत्‌ ॥ १५॥ ३॥ 


॥ १९३ ॥ क्यि'-करक्षावान्‌ । देवरा-उषाः 1 छन्द -चिषटुप्‌ ॥ 


॥१२३॥ शशं रधा दक्षिणाया अयाज्य देवासो अमृतासो अयुः | 
कष्णादुदेस्थाद्याः विहा ्ाव्रिक्रित्सन्ती मालवाय क्षय।प॥ १॥ 
पूवी विश्व॑स्माद्धुवनाद्वोधि जय॑न्ती वाजं वृ्ती सनु । 
उच्चा व्यख्यद्युवतिः पनभररोषा अगन्प्रथमा प्रवहतो ॥ २॥ 
यदद्य भागं चिमजांसि द्भ्य उष। देवि मत्यत्रा संजाते । 
देवो नो अच्रं सविता दम्र॑ना अनागसो वोचति खयोय ॥ ३॥ 
गृटडरगृहमटना यात्यच्छा दिवेदिवे यधि नामा दधाना । 


सिषासन्ती दयोतना दाश्वदागादग्रसग्रमिद्धजते वर्छनाम्‌ ॥ ४॥ 





चतारः । मा । मघ्दारिस्य । धिष्व । तरयः । राज्ञः । आर्यवर्तस्य । जिष्णोः । रथः | 
वा | भित्रात्रस्णा । दीयऽअप्सःः । स्पूमऽ्गभस्तिः । सूरः | न । अ््रात्‌ ॥ 

पृथुः । रथः । दक्षिणायाः । अयानि | आ । एन । देवासः । अमृताः | 
अस्यु; । द्प्णादर्‌ । उह । अस्थात्‌ । अर्य । विऽहयाः । चिकनी । मार्ुपाय । 
स्षयांय ॥ १ ॥ पुत्री | वि्व॑समात्‌ । युत्र॑नात्‌ । अवाथ । जर्यनी । वार्ज | वृह | 
तनुत्र । उरा । तरि । अख्यत्‌ । युवतिः । पुनःऽभूः । ज । उपाः । अगन । व्रथमा | 
गरदऽटतो ॥ २ ॥ यत्‌| यच । भागं । वरिऽमजासि | चर्यः । उष॑ः । दृव | 
म्यश््रा | मथ्नाति | ठेव; | सः | अत्र॑ सविता । दमूनाः । जनागस्तः | वावान । 
तयीथर ॥ ३॥ गग । अशना । यानि । जच्छ । दिवऽदविवे। अर्म । नाम| 


ठट'पाना | ससामना | व्रानना | दश्रतू | आ | अगान्‌ | अग्रऽअग्र। हत्‌ | भजन । 
बदुना॥ ४॥ 


ब 


भः [वि , १ त क > क ध ~~~ प्‌ ॐ == ~ द्व नः ह य ॥.। 
2० ठ भव्याः १३८ ८. | =२-3; | मइ अनु १८ श्> {~> 


{गि |; 
प्सय ग्यम चरताम जायिन्धः सदन वधया जरम्द्‌ | 


पदश्ा र दभ्या = अच्भ्य धान गाना जवन नं दद्दिगसा नयन | 1 ~ ॥ £} 


| 


उदयरनां ननन उन्वृरन्वामदणरयः न््ृचानास। सन्मुः | 
| न्रा नाः 1 8 
सारा उन्मि नममापनृक्ताविषप्वरण्यन्युपसा {णानाः ॥85॥ 


# 


पर्य्‌ ष्व, न्थ नि £ सुद्रग्य्यं अरन्ये ^ ] 


(01.0.11 111 11161 
स्द-दनारणा मनकरिद्‌ श्वा दाय सचन्ये चमार प्राय । 


प, 


~ 


सदशयोोरसद्रात वानन्यिश्का छरलुर्णा न नः) ८ ॥) 


गन्पिः प्रपरमरथ्र नाय दना कृष्णाद जानत 1 तन | 
| 9 4 „0 (# 


पमरप प्राप्त गनान्‌ प्राप रनद नग् ~न 14 ॥] 


श्° > अध्या० १ व° ५,2,७ | चमरेद्‌ः | पण्ड० १ अनु० १८ म्‌० {९४ 


कन्येव तन्वार्ार॑दारनो एषि देमि देवभियप्रनाणय्‌ 
संस्मयमाना युवतिः परस्त॑दाधिर्वश्रसि करणुषे विभात्ती ॥ १०॥ 41 
प्सच्कारा मातू रेव योपाविस्तन्वं करणुपे टयो कम्‌ 
भद्रा स्वरखषो विनरं व्युच्छ न तत्ते अन्या उपसं नरान्त ॥ ११ ॥ 
अभ्वावतीर्गोगतीरवि्ववारा चत॑माना रदिमभिः सर्यस्य | 
परा च यन्ति पुनरा च॑ यन्ति भद्रा नाम वहमाना उपास; ॥ १२॥ 
तस्यं ररिममलयच्छसाना यद्रम्प्रं चतुमस्मास्रं घेरि 
उषां ने अद्र छदा व्युच्छास्मासु रायो मघवत्सु च स्यः ॥ १६॥ 
॥ १२४ 7 यि -कक्नीवानि । देवनाः-उपराः । छन्द -तरिदटु्‌ ॥ 

॥ १२४] उवा उच्छन्ती समिधाने अग्रा उयन्त्सू उर्विया उमे 

देवो नो अत्रं सविता न्वं प्रासावीदविपत्य चर्तुप्पदित्य ॥ १ ॥ 


ष 


[तिरत 





कर्यऽट्व । तन्वां । शंदाना । एषि । दैति । देवं । इय॑भमाणं ] सञयमानः | 
युवतिः । पुरस्तत्‌ ¡ यिः । बसि । कृपे । विऽ्भाती ॥ १० ॥ ५॥ मूष 
काशा । मारप्राछव | याप | जवः | तनं) दृणुषे | दयी] क्रं | भत्र ।चं। 
उपः । वरिऽतर्‌ | पि } उच्छ।न। तत्‌ | तै । अन्याः | उपः | नत ॥ ??॥ 
अन्वऽवतीः । गोऽग॑नीः किन्तस्याराः | यन॑मानाः । ग्िऽभिः | मूृयस्य | प 
च । यतिं । पुः । आ | च । यंति } द्रा | नाम॑ } वह्मानाः | उपर्मः ॥ १२ ॥ 
च्छस्य रस्मि | अतुऽयच्छ्पाना । भद्रऽभद्रि | ऋत | अमाय । वाट उः | नः। 
जव । मऽ | वि । उच्छ) अम्मय । गयः । गत्र । च| स्युरि दुः 
॥ १६३॥६॥ पा 
उपा! | उच्छती | सर्टवाने | अप्र | उतऽयन | सृजः | राया | समः | 
अश्रत्‌ | देवः | नः | यप्र | सथिता | दु यथ | 7 । अकाप्रान्‌ | दभु 


चतुःऽपत्‌ । टन्थ ॥ ?॥ 


+ + 
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च 


मश्रातिय पुख पति पतच [ लसि मनन घन{नाम्‌ । 

जायेव पत्॑ ददाती स्टुवास। उपा सेच नि रिणीति जस्स, 1 ७ \ 
स्वसा स्वस ' जातस योनितारगवलयस्पा, प्रचिच्टयव । 

च्यु रदसिधिः सवधया स्ना द॑व वराः ८ ॥ 
जास पएवसा्रदसु स्वग॑जान्नपरा रच {सयति पश्चात्‌ ॥ 


ताः प्रलयत्तध्य॑सान्‌ सय लत रेवुच्डन्तु सुन। उषासः; ५९५ 


ध दौधयोषः एणती लयो्तयध्यनानषः पण ससन्तु \ 
रेव्छ ददता = श्लूनि रेवत्स्ता सनते जारयैन्ता ५ १०१ ८ ॥ 


उनियथ्यैदुवतिः पुरस्त्‌ {दटन्त गवौलस्णातामनाकम्‌ । 

वि नसद्धच्छादस्।त घ वरेतुगर््टख तिष्ठाति जिः ॥ ` ॥ 
अग्राताऽद्न । भष । एति } प्रतीची । क । सनये 1 धनाना । जायाय 
त्यं । उत्स । मऽयास; 1 उफ । दसाञ्धव 1 न । रिणीते । अप्प" ॥ ७ ॥ 


स्यौ । रय } उपायस्य । योनिं । अर्‌ । 1 छनि 1 अध्य: } प्रि च्‌६यऽय्‌ 
{निऽउच्छैती 1 रदिपिऽभिः रयस्य । ऊनि अत्तः । सपनगाःऽव । त ॥ 


जासा ॥ ू्ौपा । अहैऽपरु । स्मरणां ) अपस । पवी | जुम | एति । पचन्‌ । त। 
-सऽवत्‌ । नव्य॑सी । नून । अमे रति । खन्‌. ॥ उच्छु । मृऽदिनः । उपमः ॥ 


भ्र ] सोय उपः । पणर ॥ ग्रान । अब्ुधगपानाः | पणय । ससत । ॥ 


क 


१.१. 


रन 1 मयवैत्‌ऽ "सः । रसानि । रवत । स्तन । सकते । (८ ॥ 
॥ि त्‌ ४ १1 ५ 
(1 दं 1 अ । ग॒युटिः 1 पुरस्तान्‌ । +“ | गां 1 अस्मान । अ ॥ 


[१ 


त्म्‌ । उच्छा । ऊति) भ्र । तनुः 1 ग्र ] 2 1 दिद ] अद्रिः 
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(& 


स्त सिन्धवो सपोष्ुय इजानं च वध्यमामं च येनः । 
एणन्तं च पपुरिं च शरवध्यवं घ्रतस्य धारा उप॑ चन्ति विन्व्दः ॥ श 1 
कस्य प्रषठे अधि तिति श्चिना यः प्रगातिसद्‌ रेष गच्छति ! 
तमा जपो घुतनपृन्ति सिग्धरदस्लस्मा इथं दश्िणा पिन्वते सदा ॥ ५॥ 
दद्षणाक्ताभिदिमानि चित्रा दद््िणावनां दिवि सूर्यासः 1 
द्लिणाचन्तो अतं भजन्ते द्दििणावन्लः प्र निरन्त आयुः ॥ ६ ॥ 
मा एणन्तो इरितसेन.आरन्ना ज॑रिषुः सूरयः सुत्रतासः । 
अन्यर्तेप। परिपिरस्तु कचिचदणन्तससि सं य॑न्तु रोक: ॥ ७॥ १०॥ 
) १२६ ॥ क्रेपि -कभीवान्‌ । दवता-विद्रांन । छन्द -त्रिटृप्‌ ॥ 
॥ १२३॥ अ्मन्दान्स्तोखानप भरे मनापा सिन्धावधि ्ियता भाव्यस्य । 
यो मं सद्र तनिनीत मवानतूतौ राजा च्व इच्छमानः ॥ १ ॥ 


1 1 4 








ठप | क्रति । सिवः 1 मयःऽभुवः । उनानं । च । यक््यमौणं । च | पेनवैः 
पृर्णत्‌ | च } पपर ] च } वस्य॑; । धृतस्य । धाराः | उप॑ ¡ यंति । विश्वैः ॥ ४॥ 
नाकस्य । पटे । अधिं | तिष्टति । भितः यः । प्रणतिं । सः । ह । दैवेषु । 
गच्छति । तसतं | यः । घतं । अर्षति । सिध्दः | त । इयं } दक्षिणा । पिन्वते । 
तदं ॥ ५ ॥ द्क्षिणाऽवतां । उन्‌ । व्यानि । चित्रा | दक्षिणाश्वनां | द्विवि। 

दीस; } दश्चिणाऽदंतः । अग्रत । भजते । द्निणाऽ्वेनः | प । तिरत । आदुः ॥६॥ 
1 । पृणते ! दुः | एनः । ज । अगन 1 मा । जाग्षुः । नर्यः | मुऽतरतासः। 
न्यः । तेषा । परिऽकः । यसु । कः । चिन्‌ । अषणते । जनमि । स। शतु । 


५ 


द्रप 1 ७॥ १० ॥ 
पदान्‌ | स्तापान्‌ | भ्र } भरे } यनापा | विषा | 


भाव्यस्य } यः } रं} रद | जामत | सदान | अनुनः । तनां ! थवः 


अधि । क्षियनः। 


टच्छमानः ॥ ! ॥ 
^ + @ > | 


भट २ अश्या० १ व० १११२] ऋमरेद्‌ः [मण्ड० १अनु० १९ तरु० १२७ 
उपांपमे प्रा ख्रलामा मे दभ्राणि सन्यथाः। 
सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीणासिवायिका ॥ ७ ॥ ॥ १८ ॥ 

॥ एकानविश्व({नुवाकः ॥ 


॥ १२७ ॥ कप्‌ -पष्च्छय, 1 देवरता-अमनिः । छनद्ः-मत्य्टः ॥ 

॥१२७॥ अरि होतारं मन्ये दाखन्तं यद्यं सलं सह॑सा जातरसं 
विप्रं न जातवेदसम्‌ । य ऊर्वेयं सवध्वरो देवे! देवाच्या करा । 
घृतस्य विभ्राषिनु वष्टि रोविषाजानस्य सर्पिः ॥ ? ॥ 
यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम उ्येटमङ्किरसां चिप्र सन्म॑भिर्चितरेभिः श्चक्र 
मन्म॑भिः । परिज्मानमिव यां टोतर्‌ चषणीनाम्‌ | ति 
छाचिप्केरं घरृपेणं यमिमा विदाः प्राबन्तु जूतये विडः ॥ २॥ 

स दि पुरू चिदोजसा विरकम॑ता दीनो भवेति टु हन्तरः परयनंदहन्त 

वीट्टु चिद्यस्य सतो श्चुवढ नव पत्थर । 

निःषर्माणो यमने नाय॑ते धन्वासहा नाय॑ते ॥ ३॥ 

उपऽप | मे । परा । मृश्च । मा। मे | दुघ्रणि | मन्दाः । सव । उदं । अघ्ि। 

रोमा । गंवारीगांऽद्व । अवक्रा ॥ ७ ॥ ?२॥ १८ ॥ 

` अरि दर्ता | मन्ये) दातं) षं । दं । स्स: । नतऽ्ेदसं । | 
। जातप्वदसं ॥ य 1 उध्वया | सुऽमध्वरः } दवः | देवाय्यां } कृषा । धृतस्य | 

पिऽ्राटि। असँ । वष्टि । मोाविषां ] जाऽजुहनिस्य | सपिषः ॥ १ ॥ यर्। 

त्वा । यज॑मानाः । हवम । ज्ये) अंभिरसां | पिपर । पनमऽमिः | विपरमिः। दुर । 

पन्पुऽभिः । परिज्मानऽव ) यां । दातारं ¦ चपर्णानः । साविःऽक्श | षण । य| 

दमा; । विः । भ्र | अत्‌ | ठते | विधः ॥ > ॥ सः। दि। पुरु । चि्‌। 

ओजसा । विस्वव॑ता | दी््रनः । मवति । दछन । परुः । न । दुर्लरः 

बीट । चिद्‌ । यरय । संऽछता ) श्यत्‌ । वर्ना्टव | यतर्‌ । स्थिर । निःऽसरमानः । 


यपते । न । अयते } धन्वऽसद्‌। | न । अयते ॥ ६ ॥ 
("० ‰६५ 


५) 
ह 


॥ 

4 

1 
९१ 
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„= {द य चर --------नन्नाः 1 
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र 
दविता यदी कीर्नास; असिद्रवो नमस्यन्नं उपवाचन्त भृगवो म 
दृषा गवः । जभिरीशो वनां छचियों घभिरैवाम्‌ 1 

तियो अविधीवनिषीष्ट मेधिर जा व॑निीषट मेधिरः ॥ ७॥ 

विश्वासां त्वा विरा पाति ठंवासहे सर्वास्तां समानं दम्पति शुने सः 
निर्वादसं श्रुजे। अभि माचुघ्राणां पिठुन यस्यास्तया । 

अमी च विभ्वे अखतस जा वयो हव्या देवेष्वा वय॑ः ॥ ८ ॥ 

त्वम॑ग्ने सखा सर्हन्तमः शुष्मिन्तमो जायतते देवतातये रथिन देवतात 
्प्मिन्तमो दि ते मदो ल॒भ्निन्तम उत वतुः । 

अर्धं स्मा ते परि चरन्त्यजर शरुष्टीवानो नाजर ॥ ९॥ 
त 
द्विता | यत्‌ । ४ । कौस्वासंः । अभिऽ्य॑वः । नमस्यंतः । उपप्वोचैत । शी 
म्तः । दाशा । भर्गवः ॥ अग्निः | ईशे । वरुनां । शविः । यः । धणिः। ए 
मयान्‌ । जपिऽथान वनि । मेधिरः | आ । वनिषीष्ट । मेषिरः ॥ ५ 
मिसा । ला । रिं । परति । ह्वामरे । सरवीसां । समानं । दंपति । शुः 
पत्यऽगिर्बादसं । स॒जे। ॥ अतिथि । माद॑पाणां । पितिः । न । यस्यं । जासया । 4 
ति | च ] वि । अगृर्तासः । जा । वर्यः । हव्या । देवेषु | आ । वर्यः ॥ ८ 
त्वं | ओर । ससा । सदन्‌ऽनमः । जुष्मनूत॑मः । नायसे । देमऽतातये | गिः 
न देवऽनानने ॥ ग्यिनऽन॑मः । टि । ते । मद॑ः । दरुञ्जिनऽतमः । उत | त 


|| $ ध्री म्रा 1, यरं वि २ 
थ] । ते । परि | वरति । अज्‌ । ध्ीजा्नः |, न । अनुर्‌ ॥ 


` २६६. 


अष २ अः {8 भृः 
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५ 
तं यन्नसाधमपिं वातयासस्य॒त्तस्मर प्रा नम॑से दविष्मत दरवताता हविष्मता | 
सन उजामुपार्भत्यया नक्रः यति | 
यं मतचरि्वा मन॑वे परावतो देवं भाः परावतः ॥ २ ॥ 
एवन सदयः पर्चति पार्थिवं सुह्मं रेतो वरपभः कनिक्रददधपे कनिक्रदत्‌ 
रातं चक्षाणो अक्षभिर्दृवो यनेषु तुवभिः 
खद्‌] दधान उपरेषु सानुष्वच्रिः परपु सपु ॥ ३॥ 
स खनः पुरोिंतो दमेदमेऽ्िय्ञस्य।घ्वरस्यं चेतति कस्वां यस्य॑ चेतति} 
कत्वां वेधा ईपयते विन्वां जातानि परपदरो । 
यतो दृतश्रीरतिधिरजायत बहिवधा अजायत ॥ ४॥ 








तं । यङ्गऽसा्ं । अपिं । बातियामस्ति । कतस्य । पथा । नम॑सा । हविष्मता । ट्र 
ऽतांता। हविष्मता ॥ सः । नः । रजौ । उपऽजभ्रनि । अया | कृषा | न । जयति । 


यं | यतारश्वा । मनये । पसाठवतः | द्वं । भारति भाः | पराऽवत॑ * ॥ 


दरपभः | कनिक्रदत्‌ । 
। वनु । तुभः । 
॥ सः । सभक्त: । 


एवैन | सथः । परि । एति । पार्थिवं । पदुःऽगीः । सतः 

दथत्‌ | रेत॑; । कनिकदत्‌॥ चते । चक्षाणः । जन्भ; । देवः 
सदः ! दधानः । उधैरषु । राठंष । अपिः ) फस । सादषु ॥ 
परःऽदितः । दमेऽदमे । अधिः । यत्तस्य । अध्वरस्य । चेतति } करत्वा । यत्नम्प। 
चरेदति ॥ र्वा । वधाः । उप्यते । विश्व । जातानि । पृस । यतः । वर्‌ | 


१ श सि 


अतिथिः । अनयत । पदिः । वध्राः । अजयत ॥ ५ ॥ 
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जभ्र होतारमीक्ते वसुधित पियं चेतिष्ठमरतिं न्येरिरे रन्यवां न्येरिरे । 
विश्ायुँ विश्ववेदसं होतारं यजतं कविम्‌ । 
तवासौ रण्वमय॑से वसूयवो गभी रण्वं व॑सयर्व; ॥ ८ ॥ १९ ॥ 

॥ ११९ ॥ क्रषि-परच्छेपः । देवता-दृः । छन्दः-भत्यषटि ॥ 

॥ १२९ ॥ चं त्वं रथ॑मिन्द्र मेधसातयेऽपाका सन्त॑मिषिर प्रणमि 
प्रानवद्य नय॑सि । सदयधिन्तमभिष्ये करो नरं वाजिनम्‌ । ` 
सास्मकेमनवय तूतुजान वेधसामिमां वाच न वेधसाम्‌ ॥ ? ॥ 
सश्चुंधियः स्मा पर्तनासु कां चिदक्षाय्यं इन्र भरदरलये चभिरनि 
मरतूतेये भिः । यः शरै स्वः सनिता यो चितरर्वाजं तशता ! 
तमीशानासं इरधन्त वाजिनं ्षमत्य न वाजिनम्‌ ॥ २॥ 





अर्भ । होतारं । इन्ते । वघंऽथिति । भियं । चेतिष्ठ । अरति । नि । एरिरे । 
हव्यऽ्वार । नि । एरिरे ॥ विश्वऽआंयुं । विष्वञ्चं । हतर । यजतं । कृवि | 
पास; । रण्यं । अव॑ । वसुऽयव॑ः । गीःऽभिः । रण्वं । वुऽय्ैः ॥ ८ ॥ १५ ॥ 
। य| त्वं । रथं ] इर । मेधसातये | जपाका । संते टपिरि | मऽगयसि । प। 
अनवद्य | नय॑सि ॥ सयः । चित्‌ । तं । अभिष्टये । करः | वजः । च । वाजिनं । 
तः । अस्माद । अनवद्य । तृतुजान । वेधस । द्मां । वाच । न | व॑धरमां ॥ ! ॥ 
¦ । श्रधि | यः | स्म | पृत॑नागु । कामं | चित्‌ | दप्ताय्यः । द । भरऽ्टूतय। 
ऽभि; । असिं । मजनुये | तरऽ्भिः ॥ यः । युद । स्वह तिरः | सनिता । यः| 
विपः । बाज } तशता । तं । इयानास; । दधत्‌ । बानिन । पृष । अत । न | 


वाजिनं ॥ >॥ ् 
| व 
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प्र तन्नेचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो शर न य इषवान्मन्म रेजति रघ्नोदा सन्त रेजनि | 
स्वयं सो अस्मदा निदो सभरै{जेत दुरतिम्‌ । 


*ॐ> 


अच स्वेद्वदोसोऽवतरःनथ द्भ्व खवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

वनेम तद्टोरा चित्तस्त्यां वमे रथिं रयिवः वीयं रण्यं सन्तं स्ीर्थ्‌। 
€ ४ [1 1 न के हि हि 

द्मन्मानं सनस्डुभिरेखिपा प्रचीन । 


॥ 


आ सत्याभिरिन्द्रं दयुम्नद्रू तिथियंज॑न्नं यम्मद्रुलतिमिः ॥ ७॥ 
प्रभां वो अस्मे स्वय॑रुतेधिरूती प॑रिवभं इन्र दुमतीनां दरीनन्दुखलीनान्‌ । 
स्वय सा टष्यये था न॑ उपेषे अन्नँ 


हतेमसन वन्ति भिषा जूणिने वक्षति ८ ॥ 








भर ।तत्‌। वोर्वेयं मव्यांय । र्दवे । दव्यैः | न । यः | इपऽवा॑न्‌ । यन्य । रेज । 
रक्षःऽ्य । मन्ध । रेजति ॥ खयं । सः । अस्मत्‌ । आ । गिः । वधः । अचेत । 
दुःऽपति । अव॑ । स्रवेत्‌ । अघः । अवृऽतरं । यत॑ । धूद्रऽव । सवेत ॥ > ॥ 
वने । तत्‌ । होया । चिद्य । वमे 1 रयि । र्विऽ्नः । युवी । रण्वं । मं । 


सुऽवीै ॥ दुःऽपन्सन । शस॑तेऽभिः । आ । ई । पा । पुटि । ज । सत्याः । 


दरं दयख्रहतिऽभिः ) य्न | दष्टतिञमिः | ७ ॥ ऽप । यु । अस्मे टति। 


स्वयशःऽभिः । उदी । दरिऽके । 2 । दुःऽपतीनां । दरपन । दुःऽमतीना। गयं 
= । जसं } न । बर्नि | 


1 (८१३ 


सा | सिपयन्यै | या। नः  उपञ्ट्पं | उत्रः । हता 
शिप । चूणिः । न । वक्षति ॥ < ॥ 


2\७२ 
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॥ १३० ॥ पि -पर्च्छेप । देवता-दन्ः । छद्‌ -अव्यष्िः ॥ 

॥१३०॥ एन्द्रे याद्युप तः परावता नायमच्छौ विद्धांनीव सत्प॑ति. 
रस्त राजव सत्पतिः । द्वा॑महे त्वा वयं प्रय॑स्वन्तः ने सचां | 
पुत्रासो न पितरं वाज॑सातये मंरि्टं वाज॑सातये ॥ १ ॥ 
पवा सोम॑मिन्द्र खुवानस्रिसिः कोन सिक्तमवतं न वंसगस्तातृषाणो 
न वंसगः। मद्य दयेतायं ते तुविष्टमाय धाय॑से । 
आ त्वा यच्छन्तु हरितो न सचमदा विभ्वैव स्म्‌ ॥ २ ॥ 
अिन्ददिवो निर्हतं य॒द्‌। निधि वेन गरं परिवीतमदरमैन्यनन्ते अन्तरद॑नि। 
व्रजं वञ्जी गवांसिव सिपांसन्नङ्गिरस्तमः। 
अपादरणोदिप इन्द्रः पना दार इषः परीताः ॥ २३ ॥ 


आ । द । याहि । उप । नः । पराऽवतः । न । अयं । अच्छं । विदधानः 
ऽश्व । सतरूऽप॑तिः । अस्तं । रार्नाड्व । सत्‌ऽपति; ॥ टवा । त्वा । वयं । पर्यतः । 
सुते । सचां । पुत्रास; । न । पितरं । वाज॑ऽसातये । मंहिष्ठं । वाज॑ऽप्तातयर ॥ ! ॥ 
पिव । सोर । ट्‌ । युवानं । अद्रिभिः । कोन । सिक्तं । अवतं । न । वंसगः । 
ततुषाणः । न । वंस॑गः ॥ सदाय । व्यता | ते| तवि;ऽतमाय । धाय॑से | आ। 
त्वा । यच्छतु । हरितैः । न । सृ । अदय । विव॑स्व । सूर्यं ॥ २॥ अरि । 
दिवः । निऽद्ितं । य॒दा । निऽधि। वः | न । गभं । परिऽवरतं | अश्मनि । अनत | 
अंतः । अश्मनि ॥ वज । बजी । गवाय । सितान्‌ । जगिरःऽतमः । अ। 
अष्रणोत्‌ । दषः । दः । परता; । हारः । ट्ष । पार्डताः ॥ ९ ॥ 


२७९ 
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भिनत्पुरो नविन्द्र प्रे दिवोदासाय नहि दाय नत) वस्रेण दाष 
खता । अतिपिग्वाय रास्व॑रं गिरसा आअच(भरत्‌ | 
सदा धनानि दयमान ओज॑सा धिन्वा धनान्योज॑सा ॥ ७॥ 

नः समत्छु पजमानमाय भरावद्धिम्व॑पु रातं तिराजिषु स्माकूहेष्वाजिषु। 
मन॑वे दासंद््रतान्त्वच क्रप्णाम॑रन्धयन्‌ । 

दक्चन्न विभ्वं ततृषोणसमापति रयद्सानमांपनि ॥ < ॥ 
सच्क्रं भर दछदन्नात ऽसा प्रधित्ये वाच॑नर्णो छुपायतीरान आ 
सुंषायति । उदाना यत्परावताऽजगच्चूलयं कवे | ति ति 
सुश्नानि विभ्वा भवेव तुैणिरहा विश्वैव त॒वणिः ॥ ९ 
सख मो नन्यंभिचरदकथन्चच्त्थेः पुरा दतः पायसः पाहि जम्नैः | 
दिवादासथिरिन् स्तवान वाघ्रधीधा अदाभिरिव दयाः ॥ १०॥ १९॥ 








भिनत्‌ । पुरः । नवति । दर | प्ररं । दिव॑ःऽदासाय | सदिं । दाष । तरता इनि । 
जण । दाष्ुपे । त्रनो इतिं ॥ अतियिऽ्ायं । दवं । गिरेः । उग्रः । अवं । अनप्‌। 


। धनानि । दयमानः । जोजया । विष्वा । धनानि । ओजसा ॥ ७ ॥ 
द्रः | समत्‌ञ्ं । यजमानं । आं । म । आयन्‌ । विन्व॑षृ । चतंऽडतिः । याग्धं। 


स्थःऽमीन्ैष । आजिपरं ॥ सनव । शासत्‌ । अवतान्‌ | त्वच । कर्णा | उरत्‌ | 


धक्षत्‌ | न ! विष्वं तठपाणं । आपति । नि । अ्रतानं । आपति ॥ ८॥ 


सरः । चर । भ एन्‌ । जातः । आज॑सा । प्रऽपित्व । बाच । अरणः । गुषाय॒ति । 
ईशान! । आ । प्रपायति ॥ उदन । सत्‌ । पराऽवतः । अ्नगन्‌ । उनय | कव्‌ | 
लखानिं | विन्वा । मल॑पाम्टव । त्वधः | जद | वि्वैऽधव | तुदर्णिः ॥ ९ ॥ 
सः | नः ] रन्यभिः | हप म्न । उकः । एग । दन्ति ठतः । पावनिः 1 पारि 
दद्र | रतवानः। वत्रवीथाः | सामिःऽट्रवर याः॥१८॥ ५५] 


श्रमः । दिवःश्धासभिः 


[न 
५५ 
9 


ह ९॥। 
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विड भस्य वीर्यर्य पूरवः पुरो यदिन्द्र लाद॑दीरवातिरः सासदानो अव वानिर्‌ः। 
शासस्तमिन्द्र सत्यसर्यल्युं कादस्स्पते । 

मरीमख्ष्णाः परथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अपः ॥ ४॥ 

आदित्ते अस्य वीयस्य चर्िरन्देघु घ्रषन्नरिजो यदाचिथ स्षलीयतो यदाविथ । 
चकथ कारमेभ्यः पर्तनासु प्रद॑न्तवे । 

ते अन्यार्मन्यां न॑ सनिष्णत अवस्यन्तः सनिप्णत ॥ ५ ॥ 

उततो नो अस्या उषसो ज्षेत छधकैस्यं बोधि दविषो दवीसयिः स्वौ 
दवींमभिः । यदिन्द्र हन्तवे शधो घ्रषां वजि चिकिनसि 

आ मे अस्थ वेधसो नवीयसो वीयसो मन्मं श्रुधि नवीयसः ॥ ३ ॥ 

त्वं तभिन्द्र वाघ्रधानो अस्मयुर॑मिच्रयन्तं तुविजात मत्य वेण शार मत्यम्‌ | 
जदि यो नो अवायति श्र णुप्व स्ुखव॑स्तमः 

रिष्टं न यामन्नप भूतु ठुमनिर्चिन्वाप॑ श्रतु ठुमतिः ॥ ७॥ २० ॥ 

बिहु; । ते । अस्य । व्रीधस्य । पूरवः । पुर॑ः । यत्‌ । ई । शार॑दीः । अन्‌ऽअर्तिग; । 
ससहानः । अचऽअतिरः ॥ शासं; । तं । इर मत्यं | अयच्युं । शवसः } पते} मरी | 


शि रि गं 


अपष्णाः । प्राथवा । इमाः । अपः । मदसानः । इमाः। अपः ॥ ४॥ अत्र । त्‌] 


रि [1 


तै । अस्य । वीरस्य । चर्किरन । मदेषु । षन्‌ । उरिज॑ः । यत्‌ । आविध । 
सखिऽ्यतः । यत्‌ । आविथ ॥ चकं । कारं । एभ्यः । पृतनाघ् । म्वैतवं । त । 


अन्याऽअन्या ¦ नच, समिषप्णत | श्रवस्यतः । सनेप्णत ॥५ ॥ उता टरति। नः। 


मस्याः । उपस; । जपेत । हि । अकस्य । बोयि । दविषः । दवीमऽभिः । स्यःऽसाना । 
ट्वौमऽभिः ॥ यत्‌। इर । दंतवे । मृधः । पां । वाज्जन्‌ । चक्ति । जआ।ग। 
अस्य । वेधसं; । नवीयसः । मन्म । श्रधि । नवीयसः ॥ द ॥ त्वं। त। ~| 
वत्रधानः । अस्मऽ्युः । जअगित्रऽ्यत । तावऽजात्‌ । मत्य | वज़्ण । यर | मन्य ॥ 


जहि । यः । नः । अघऽयतिं । वरणुप्व । सुश्रवःऽतमः । रिष्ि। न { यान्‌ | अषं। 


भूव । द्ःऽमतिः । विन्वा । अप । भृतु । दु ऽप्रति; ॥ ७ ॥ २० ॥ 
०५७६ 


¶ 


मट० २ अध्या १ ०९१] क्वेः [ मण्ड० १ अनु० १९ स १६२ 


न्‌.इत्या ते पूवर्था च परवाच्यं यदविरोस्योऽटरंणेहष वजा शिध्चशप 
व्रजम्‌ । देश्यैः समान्या दिरास्मस्यै जेषि योत्सि च । । 
एुस्वद्भथों रन्धया # विद्त्रतं दणाधन्तं चिद्त्रतस्‌ ॥ ४ ॥ 

सं धल्लनान्‌. कतुंभिः खरं द्तयच्ने दनि त॑रुपन्त अवस्यवः पर धक्षन्त 
श्रवस्यव॑; | तस्मा जाः प्रजावदिदाधे अर्चन्त्योजसा । 

इन्द्र क्यं दिधिषन्त धीतयो दर्वा अच्छा न धीतयः ॥ ५ ॥ 

युवं तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न॑; पृतन्यादप हन्तिं चचेण तन्त- 
मिर्दतप्‌ । द्रे चत्ता्थं छन्त्सह्वद॑नं यदिनक्षत्‌ । 


अस्माकं राच्यं श्र विदवतो दमी दर्पौ विदवतः ॥ ६ ॥ २१ ॥ 





सु 1 इत्था । तै । पूवेऽथां । च । भभ्वाच्यै । यत्‌ । अंगिरःऽभ्यः । अप्रुणोः । अप॑ | 
वरजं । ईट । शिक्षन्‌ । अरप । व्रजं ॥ आ । एभ्यः । समान्या । दिशा । अस्मभ्यं । 
जेपि । योतिं । च । स॒न्वत्ऽ््यः । र॑घय । कं । चित्‌ । अवतं । दृणायतं । चित्‌ । 


अव्रतं ॥  ॥ से। यत्‌। जनान्‌ । कतुऽभिः | यरः । क्षय॑त्‌} धनं 1 हि । 
तर्त । शरवस्यवः । भ । यक्त । श्रवस्यवः ॥ तसं ! आयुः । मरजाऽ्त्‌ । इद्‌ । वध । 
अर्घति । ओज॑सा दरे । ओक्यै । दिपिषत । प्रीतयः । देवान्‌ । अच्छ} न। 
धीतयः | ५ ॥ युवत) ्ापवेता । पुरः ऽयुधां । यः । नः । पृतन्यात्‌ 1 अर्ष | 


[2 तए. । 


तंऽत । इत्‌ । इतं । वज्रण । तंतं ¦ =त्‌ । हतं ॥ रर । चत्ताय । छतत । गर्हम । 


यत्‌ । श्न॑षत्‌ । अस्माकं । शत्रून । परि । शूर । विनः । दमा । दर्प । विरतः ॥ ६॥ 


अष्ट* २ अध्या १ ब्‌०२२ | केदः [ मष्ड० १ अनु० १९ ण ३१ 
अवम दन्द दाटहि श्चुधी न॑ः शच्णेच हि चौ; क्षान भीर्णा अवो 
शणान्न भी्षो अंग्रिवः ॥ शरुष्निन्तंमो हि शुष्मिभिवैधेस्मेभिरीयसे । 
अगषटरषप्नो अप्रतीत शपुर सत्वभिखिसैः शूर सरत्यभिः ॥ ६ ॥ 

वनोति दि सुन्वन्क्षयं परीणसः खुन्वानो हि ष्मा यजत्यव दिषों हेषाः 
नामव द्विष; । खन्वान इत्सिषासति सरसां वाज्यवृतः । 


सन्वानायेन्दरो ददात्याश्वे रथि द॑दात्याशुव॑म्‌ ॥ ७ ॥ २२ ॥ १९ ॥ 





अवः । महः । ईट । ददद । शधि । नः । डसोचं । हि । चयः । क्षाः । न । भीषा । 
अद्रिवः । धृणातर्‌ । न । भीषा । अद्रिऽवः ॥ शुप्मिनऽतमः | हि । शुणििऽभिः | 
वमः । उग्रामः । दय॑से । जपुरपऽयचः । अमतिऽत । र । सत्व॑ऽमिः । त्रिऽप्ः | 
शर । सखंऽभिः ॥ £ ॥ वनोति । दि । मृन्वन्‌। कषयं । परीणमः । गृन्वानः | 
हि । स्म । यजति । अवे] द्विपः । देवानौँ | अवं । दपः ॥ सन्धानः | ठे । 
सिसासत्ति । सरसरा । वाजी । अतरुतः । मृन्वानाय॑ । रः । ददाति । आभ्य 
रथि। ददाति । आऽसुवं ॥ ७ ॥ => ॥ १९॥ 


२८२ 


भष" २ अध्या १ वरर] ऋषरेदः ! मण्ड० १ अतु २० मू० १३४ 
तुभ्युपासः छच॑यः परावति भद्रा वस्र तन्वते दसं ररिमपुं चित्रा त्यु 
रदिमषु। दभ्यं पलः खषहघ चिन्वा वनि दोदते । 

जजनयो सरतो वक्षण।गयो दिव आं वक्षणाभ्यः । २। 

तभ्य शुक्रासः छुचयस्तुरण्यवो सदशय ईषणन्त सुर्वण्यपामिषन्त श्रर्वपि | 
त्वा त्सारी दसलानो भ्भ॑सीषे तक्रवी्ें । 

त्वं विश्व॑स्माह्व॑नात्पाल्ति ध्मणाखयीत्यास्चि धर्मणा ॥ ९ ॥ 

स्वे नो वायवरेषासपून्यैः स्तेलानां परथमः पीतिर्सि सुतान पातिमंहसि । 
उनो विद्धर्नतीनां चिप चचजषीणाम्‌ । 

विश्वा इन्त धेनवो इद्र आचि ष्टुतं इदरूत आचिरम्‌॥ द ॥ २३॥ 








क 


तुभ्यं । उपसं; । च॑यः । पराऽतिं । भद्रा । चरा । तन्वते । दंऽनु । र्म्म | 
चित्रा । नव्येषु । सिधु ॥ ह्यं । पेतः । सवःऽदुा । विश्वा । वनि । दाहे । 
अजनय, । मरतः । वक्षणास्यः ! दिवः । ज | वक्षणाभ्यः ॥ ४ ॥ तुभ्य ! युक्रासः| 
रचयः । तुरण्यव॑ः } सषु) उराः} दपण । शुवाणि | सपा । ट्पन्‌ | मुध्राण ॥ 
त्व्‌] | नारी | दसगानः । भगं | द्र) नरुतगिं | त्यं । विष्वगमात्‌ | भुवनान्‌ । 
सि व्रमणा | अनुयाति । पानि । पमण ८ ववं} नः । वाय दति । णपा । 


अप स्तयाना ¦ पथस । दीति } अति । सूतानां । एति । अहनि) उता दति) 


(न 


विदत्यताना | तिया } उच्छपाणा | वत्राः । टन्‌ | त | धनुः | 20 आजिः | 


~ 


न॑ | दट्रते }, आऽ ६॥ >> ॥ 


न न क 


२८४ 


भष्ट० २ अध्या० १ भर २४२९ | शनेः [ भष्डण १ अह» २० मू* ११५ 


भा वां रथां निगुत्वान्वक्षद्व॑सेऽभि पर्यासि सुधितानि वीतये वायो हव्यानि 
धीतये ॥ पिवैतं मध्वो अन्ध॑सः पूर्वपेयं दि वां हितम्‌। ` 
वायवा चन्द्रेण राधसा ग॑तमिरनदर॑स्च राधसा ग॑तम्‌ ॥ 2॥ 

आ वां धियों वघ्त्युरध्वरो उपेममिन्दुं मरखखेजन्त वाजिनमाशुमत्यं म 
वाजिनम्‌ । तेषां पिवतमस्मयू आ नो गन्तन्निदोत्या । प 
इन्द्रवायू सुतानामद्रिभिर्यवं मदाय वाजन्त युवम्‌ ॥ ५॥ २४ ॥ 

इमे वां सोमां अप्स्वा ष्टुता इदाध्वयुंभिर्भःनाणा अयसत वायो शुक्रा 
अयंसत । एते वांमभ्यंश्चत तिरः पविञ्रनाराव॑ः ] । ॥ 
गुवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमासो अत्यव्ययां ॥ ९ ॥ 





आ । वा । रर्थः । नियुत्वान्‌ । वक्षत्‌ । अव॑से । अभि । मरयौसि । मुऽपिनानि। 
वीतये । वायो इतिं । हव्यानि । वीतय ॥ पिव॑तं । मध्वः । अंधसः । पृषूष्पेयं । टि । 
वा । हितं । वायो इतिं । आ । चरेण । राधसा । जा । ग॒तं । इः । च । रासा | 
आ । गतं ॥ ४॥ आ।वा। पिरय; | बुः । अध्वरा | उप॑ । दमं। द| 
म्मरजत । वाजिन । आखु । अत्य । न । वाजिनं ॥ तेपा । पिवतं । अस्मय्‌ इर्यम्ऽपू 
आ ४ न ग॑तं | इह । उतत्या । द्रवाय इतिं । सुतान । अद्रिऽभिः । यवं । मर्दय | 
वाजड्दा । युवं ॥ ५ ॥ २५॥ इमे | वां। सोमाः | अप्ु । आ | मृताः । 
इह । अध्वयऽभिः । भर॑माणा; । अयसत । वायो इतिं । शुकाः । भयंसत्‌ ॥ शे । 
बां । अभि । अक्षत । तिरः । पक्रं । आदः । युवाऽयवः । अति । रोमाणि । 


अन्यया । सोमासः । अतिं । अव्यया ॥ ६ ॥ 


२८ब्‌ 


अष्ट < अध्या० १ ब्‌०२६] ऋगवेद [ षब्ह० ? अचु २० म्‌० ११६ 
॥ १३६ ॥ ऋषिः-पश्च्छेष । देवता-मित्रावरुणौ । छन्दः-भदयष्िः 

॥ १३१ ॥ प्र ख ज्येष्ठं निचिराभ्यां वृहन्मों दव्यं मतिं भ॑रता मल 
यद्भथां स्वारविष्ठं शक्यद्घ्याम्‌ । नता सम्राजा दतासुती मेय उप॑तुता | 
अनोः क्षत्रं न कर्तवयनाधृषे देवत्वं नू चिदाध्रषे ॥ १ ॥ 
अद॑रि गातुररवे वरीयसी पन्थां ऋतस्य सम॑यंस्त ररिनभिन्रुभग॑म्य 
रदिमभिः। युष्षं भिच्रस्य साद॑नमयंम्गो वशणस्य च । 
अथां दधाते बृददुकथ्यं वयं उपस्तुत्यं बरटदय॑ः ॥ २॥ 
ज्योत्तिप्लतीमर्दिंति धारयत्विति स्ववतीमा सचेति टिवेदिवे जाग्र्वांसा दिर 
दिवे। ज्योतिष्त्छ्त्रमांसाते आदित्या दालनस्यतीं । 
मित्रस्तयोवेर्णो यातयन्न॑नोऽयमा यातयज्जनः ॥ ३। 


भ । सु । ज्येष्ठ । निऽचिराभ्याँ । बृहत्‌ । न्मः । चव्य । म्पि । भरत्‌! 
पृरपत्‌ऽभ्यौँ । स्वादं । पृरपद्‌ऽस्यौ । ता । संऽराजां । दुगारी डी ध्रृतऽत। 
सुती । यत्नेऽय॑ज्े । उ॑ऽस्तुता । अय । एनोः । घं । न । कुतः । चन । आञ्न्रषं | 
देवऽत्वं । वु । चित्‌ । आभ्यषे ॥ ! ॥ अगुन } गातुः । उरं । वरीधी । पंथाः 
क्रतस्यं स | अस्त | रद्धिऽयिः । च्चः । मास्य 1 ररि !ञमैः ॥ चक्ष | मित्रस्य । 
सद॑नं । अर्मम्णः । वरणस्य । च । अथ॑ । दधाते इतिं । वृहत्‌ । उक्थ्य | वरः| 

पऽ । वहत्‌ । वय॑ः ॥ २ ॥ ज्योिप्यतीं । अंति । भरारयतर्भ्ति । 
स्वःऽवतीं । आ । सचेते इतिं । दिवेऽदिवे । ज.रऽरा । दिवेऽदिव । च्यावन । 
त्नं । आक्चाते इतिं । आदिःया ` दार्वृनः । प्ता इति । पत्र; । त्यो; । ष्णः 
यातयत्‌ऽन॑नः । अर्यमा । यातयत्‌ऽज॑नः ॥ > ॥ 


८ 


अष्ट > अध्या० > व १] ` कऋष्वेदुः [मण्ड १ अवु० २० मृ १३७ 


र [न 


1) अथ दितीयाष्फ द्वितीयोऽव्यायः ॥ २] 





॥ १३५७ ॥ द्टुपि -प्रक्च्छेप । एवतः-मित्रावदणो । छन्द्‌ -निचृच्ख्कर्‌। ॥ 


| ? ३५ सपमा यातमद्वि भिगाश्राता मव्सरारमे चान।सा मत्सराऽय। 
ज राजाना दिविस्प्ररास्यन्ा गन्तस्पं नः] 
इम वा भि्रावरणा गवानिरः सोम। चक्रा गवांदरिरः॥ »॥ 


उम आ य॑नसिन्दवः सामासा दध्यादिः सुतासा दध्यादिरः। 
उन वामुपसां बुधि साक सयस्य रदिमभिः 

सुता मिव्राय वरना पीलयरे चास्वनायं पीतये ॥ २ ॥ 

तां वा वनुं न वामम इदन्त्यद्रिभिः सोम॑ दुदन्त्यद्रिभिः। 
अस्मत्रा ग॑न्तयुपं नाऽवान्चा सोमपीतये । 

जयं वां मिन्नावर्णा खानः सुतः सामं आ पालय सुतः॥३॥ १॥ 


११। 


सुमम । आ । यातं । यद्रेऽभिः । गाऽधरीताः । यन्तः । उमे । सामः | 
भत्ता: । उमे ॥ आ । राजाना | पि वि्स्पृशा । अस्मत्रा । गते | उप । नः। ठ्म। 
वा | मित्रावदणा । गाऽनाचिरः । सामां; । यकाः । गाऽमािग ॥ ” ॥ 
ञम। आ । यानं | श्दैवः | मामामः | दथितमानिरः | मृतातं; । द्विऽार्शिः । 
उत । वा । उपः । वृधि । मारे चर्य । रद्धिञ्धिः । पूतः । मित्र | 
वरेणाय । पीतय । चाद॑ः । ऋताय । पीतय ॥ > ॥ ता । वा । वेवं । न। वापर 
दा । दुदेति | यद्विऽभिः।| समं | दुनि | अद्रिऽमिः॥ अम्मञ्रा। ग॑तं । उप | 


। अवाच | साप्र-वानय | य्य । वा | पत्रव्रन्णा | व्रजामः | धृतः | गाः | 


अर २ अध्या०२ब्‌०२ |] ऋग्वेदः | मण्ड० ? अनु २०्स्‌० २३८ 
॥ १३८ ॥ ऋषि -प््च्छेप । प्वना-पपा । चन्द्‌ -सअन्यि ¶ 
॥१३८॥ प्प पूप्णस्तुंविजानस्यं रास्यते मदित्वम॑स्य तवसो न त॑न्दते 

स्तोत्रमस्य न त॑न्दते । अचीमि सुन्नयन्नदमन्त्यूनि मयोश्चुवम्‌ । 
चिन्बेस्य या मन॑ आयुयुत्रे मस्र देव आयुयुवे मखः ॥ ? ॥ 
प्रदित्व। पूपन्नजिरं न यामनि स्तामसिः क्रण्वं ऋणवा यथाखूषडउषटरान 
पपरा स्धः ॥ दुवे यत्त्वा मयासुव देव सख्याय मत्यः । 
अस्मारमाडपां युन्निनस्करधि वाजेषु दुन्निनस्करेपि ॥ २॥ 

यस्य ते पूषन्त्सख्ये विपन्यवः कत्वा चित्सन्तोऽवसा वुश्ुञ्जिर इति करत्वा 
वुश्चुजिरे । तामनु त्वा नवीयसीं नियुतं राय ईमहे । 
अदव्छमान उरूरस सरी भव वाजवाज सर भव ॥ ३ ॥ 








भऽ । पूप्णः । तुब्रिऽजातस्यं । शस्यते । महितं । अस्य॒ । ततरस॑ः । न । 
इते । स्तात । स्य । न । तंदते ॥ अचीमि । सृख्रऽयन्‌ । अदं । अंतिंऽऊति | 
मयःस्युधं । पिनस्य । यः । मनः । आस्युयुव । मसः ¦ देवः। जऽयुवुव । मखः ॥१॥ 
भ । ६ि। खा । पूषन्‌ । अजिरं । न । यामनि | स्ताम॑भिः । रष । ऋष्वंः । यथां | 
२५८ । उषः । न । पपर्‌ः । पृथः॥ हुवे । यत्‌ । त्वा । म्यःऽयुवं । देवं । सख्यायं । 
नदः । भस्माक् । आमूपान्‌ । चन्निनः । कपि । वाजेषु । युन्निन॑ः । कमि ॥>॥ 
पसप । ते । पपन | सख्ये । जिषन्पवः । कत्वां । चिन्‌ । सेनः । अव॑सा । वसुरे । 
१ । क्त्या 


~ ५ 


उारर॥ता। अतु । न्दा । न्रायनी । निभ्युनं । रायः । मई । 
रोख । सग | भव । उानञ्दातं । सरी । नव ॥३॥ 


ज 
च्‌ 
य 
~ == = 
र₹्‌> 


रयम्मून्‌ः ३ 
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अह २ अध्या० २व० २२ | ग्वेद [ प्ण्ड० १ अतु० २० प्रू २३९ 


जस्या ऊधुणाडउपं सातये चुवोऽदेव्मानो रिव अजाश्व अवस्यतामजान्व | 
ओपषृ त्व वन्रूतीमहि स्तोमेभिर्दस्म साधुभिः 
नहि स्वां पूषन्नतिमन्य आचुणे न तें सख्यम॑पटहूवरे ॥ ४॥ २॥ 

॥ १३५ ॥ व्रपेः-पर्च्छेप । देवता-विश्िदेनाः । छन्द -अत्यष्टि ॥ 


॥ २३० ॥ अस्तु ओोषट्‌ पुरो अरि धिया द॑ध आ चु तच्छर्धो दिव्यं 
छरृणीमह्‌ उन््रवायू प्र॑णीमहे ] यद्ध॑ काणा विवस्वति नाभां सन्दायि नग्य॑सी) 
अधप्रञ्च न उप यन्तु धीतयों देरव जच्छान धीतयः ॥ ?॥ 
यद्ध त्यान्मन्रावसणाघ्रृताद्ध्याददाये अर्तं स्वेनं मन्युना दक्षस्य स्वेन मन्युन।। 
युवारित्यापि सद्यस्वषदयाम दिरण्ययं । 
धाभिश्न मनसा स्वेभिरक्षभिः सोम॑स्य स्वेभिरक्षभिः ॥ २॥ 





यस्याः । ऊ इतिं । मु । नः उप॑ । सातय॑ं । यवः) अरठमानः । रर्िवान्‌ । 
अजश्च । धवस्यता । अजऽअन्व ॥ आ इतिं । मर | त्वा | वृद्रतीपहि | स्ताप॑भिः 


1 "क ष , कि ह शि । 8 ति त त । 


दस्म । सायुऽभिः । नि । ला । पूषन । अतिभ्मन्य । आघृण । न । ते । पल्य । 
अपव ॥ ८॥ >॥ 
` अं | भरट । पुरः । अत्रि । पिया। देआ । बु ।तत्‌ | शः 
दिव्यं । इृणीमह । इद्रवायू इतिं । एणीपहे ॥ यत्‌ । हं कणा । वरिवस्यति । नाभा 
सऽ्दायिं । नव्य॑सी । अध । त्र | मु । नः । उप॑ । येतु | धीतयः | देवान्‌ | जच्छ] 
न । धीतयः ॥ ५ ॥ यत्‌ । ई । व्यत्‌ । मित्रावहणो । ऋताव्‌ । जगं । अदद 
श्याऽद्ष्वायं । अर्तं | स्वर्न । मन्युनां । दक्षप्य । स्वनं । म्रन्युनां ॥ युवा; । इत्या | 
अधि । सर्ब्ऽमु । अपदयाम । हिग्प्ययं । वीमि; । चन । मनपता । स्वर्भिः । अन्षऽिः। 
कारस्य । तमिः । अन्नऽिः ॥ 7 ॥ 


नक > ती 


अष्ट २ अध्या २ब्‌० ३] ऋग्वेदः [ सण्ड० ? अनु० २० सु० १३९ 
युवां स्लोमेभिदवयन्तां अश्विनाश्नवयन्त इव छोकमायवों युवां 
हव्याभ्यायवः । युवोर्विश्वा अधि त्रिय शक्त विश्ववेदसा । 

परुषायन्ते वां पवयो दिरण्यये रथं दला दिरण्ययं ॥ २ ॥ 

अचति दस्रा व्यु\नाकंखण्वथो युस्ते वां रथयुजो दिविटिष्वध्वस्मानो 
दिविष्टिषु । अपि वां स्थामं वन्धुरं रये दस्रा दिरण्ययं | 
पथेव यन्तावनुरास॑ता रजोऽञ्जसा शारूता रजः ॥ 2 ॥ 
राचींभिनः राचीवख दिवा नक्तं दशस्यतम्‌ । 


मा बौ रातिस्पं दसत्कदा चनास्मद्रातिः कदा चन ॥ ५॥ ३॥ 





युवां । स्तोमेभिः । देवतं; । अना । आश्रवर्यतःऽईव । छोकं । आयव; । 
युवा । रव्या । अमि । आयवः ॥ युवोः । विन्बाः । अधिं । धिय॑ः । पृक्षः । च| 


[ 2, ष ए. ति) 


अचेति । एखा । षि 1 ड: इतिं । नाके । कण्वः । यजतं । वां । रयऽ्युज; | 


[न्‌ 


दिवि । जध्वसानः । दितिष्िष ॥ अधि । वां । स्थामं | वपुर । रथं । दा । 
दिरप्यये । प्याऽईव । यंतां । अनुऽ्तासता । रजः । ओज॑सा । सासंता । रजः ॥ ५॥ 
चोभिः । नः । शचीवसू इतिं दचीऽपसू । दिवां । नक्ते । ददस्यतं । पमा | वां | 


रातिः । भ॑ । दसत्‌ । कदां । चन । अस्मत्‌ । रातिः । कदां । चन ॥ ५॥ ३ ॥ 


२९१ 


अध्या र वु अहे 
० > उथ्यी० रव 2] अमदः [ मरण्ड० ? अनु० २० मू० १३९ 


पिन्द व्रृपवाण्य॑स इन्दव दमे शता जदि युनास उद्धिदस्तुभ्यं चतां 
द्धिदः) नत्वा मन्दन्तु दापनं यदे चिच्नाय रप्रैसे। 

भि।गवाह स्तवमान आ भदे सयन्दनेन आ गंहि॥द॥ 

ग पूणो जच्र शणुटि त्वर्ति देदेभ्यीं त्रवसि यद्घियेभ्यो राजभ्यो 
निमभ्युः। यड त्वासद्विरोः्यो वें दवा अर्दन । 

रतां दु यमा कतरी सचा एतां चेद्‌ ये सचा ७॥ 

7 पुं चां स्वद्‌ भि तानि पश्वा सनो प्रवन्ना मोत्त ज) रिषुरस्न स, 
प४रिपुः। यदध छमेदुने जव्थं सोवाद्सर्य्‌ \ 


पस्पास तन्यन्ना य दिष्ता यय दइष््यय) ८) 


न] 
<+ 
न 











१न्‌ | इर्‌ | एरपथनातः | इद्वः । 5५ । मुताः । जद्विऽ्युतासः । उत्‌जमिदेः | तुभ्यं 
[वासः । उतनः ॥ ते। स्वा ददूतु | व्र । मे । चित्राय । राधसे 
ऽभि: । गिव॑दः । स्दयगानः । या । गहि | मुष्टदाकः 1 चः | ज | गहि ॥8॥ 


¶ इतिं। मु ।नः। ज । ब्रष््हि । सं । उथ्िः | देवस्यः | क्रि 


प्ियंम्पः | रार्जञ्न्यः । यक्म्यः | यदृ। इ | त्या | अिएभ्भ्पः 


तं | देवाः । अददन्‌ । घि) तरा | टद | धधा | दर्तपि | तना | एपः। ता 
ठ ।मे। सचां॥ < ॥माञतिं। मु) वः। युष्न्‌ अभ । तानि । वाला 


ना । भून्‌ । युनि । पा । उत । नाव; | ययम्‌ । पृ | उत । जाणिुः ॥ 


~~ ~= ~~ ~^ 


नू | वः | चिर्नः। ते । ज्य | पायात्‌ | नप्प | वल्य । तन्‌ । पनः 


1: 4 0 ५ 1 


नू। व 1 दुल । दिवन । दन्‌ । च । वृत्तः ॥८॥ 


९५ 


अष रञन्या० रव ४,५] ऋेदः [मण्डन १ अनु° २१ मुर २८० 


दध्यरः ह मे जनुषं पूरवो अङ्किराः प्रियमेधः रण्यो अभिमछचिदुरते मे 
मदुर्विडः । तेपां दतरेप्वा्यतिरस्माक्र वेषु नाभयः । 
तेषां पदेन सद्या न॑मे गिरेन््राप्नी ्राप्रीखानमेगिरा॥९॥ 
दात यश्च निनों यन्त वारम वृहस्पतियजति वेन उश्भिः पुर्वारेभिरक्रभिः । 
जगम्मा कृरआदिशं छाकमपररध त्मना । 
अधारयद्ररिन्दानि खष्रतुः एर सदयानि सुरः ॥ १० ॥ 
ये देवासो दिव्येकः^द्या स्थ प्विव्यासध्येक्रदरा स्य । 
अप्छुश्षिते' नदिकद्य स्पते दैवासो यज्तभिमं ऊपध्वम्‌ ॥?१।२।२०॥ 
॥ एकविरशभ्युवाकः ॥ 
॥ १०० ॥ (ट्प -द्‌।वनना 1 देवना-ज> । छन्द -जग्ती ॥ 

॥१८०॥ वेदिदं नियधालाय सुदयतं प्रासिसिव प भरा योनिमग्रे | 

बस्रंणेव वार्या सनबना एति ज्यातीरयं दुक्तवण तमोदनेम्‌ ॥ ? ॥ 








दध्यद। ह) म) जपुप। पृष: । अभिराः | नियञ्तवः | कणव॑ः | अत्रिः | प्रतु; | 
वदुः ।ते। म्‌ | पृ सयुः | विदः तेत । देवपु । जञ्यतिः | अस्पाङ । तेषु | 
नाभ॑यः । तेपां । पदन | सहि । ता । नमे! गिरा । द्ाप्री इतिं। आ। नमे । गिरा 
॥ ९ ॥ हाता । यन्‌ । वनिनं; । उत । वार्थं । बृहस्पतिः । यजति । वेनः । उ्तऽ- 
भिः । पएुस्जारनः उनजमः । जगृम्प्र । दरऽ्जाद्ि । हाफ । दरः | अ 1 
तन। । सगोरयत्‌ | रररिदानि । उञ्छः । पुर । सद्रानि | गृऽक्तैः ॥ ०० ॥ 
य  दगसः । दिगि एद । र) पृयिज्या । अपि । एकारय | स्य | अन्म. 
धिनः । मरप्नि | एदेय | स्प । ते । देवानः | यञ | इं । उपनतं ॥२॥५॥ 
पदिऽसरं | पऽ) र| । आसिष्ट) प । जर । सानि परप | 


११२० । दतत्‌ | सनन ५1 ज्यातिःऽरयं । सुकऽवण । नमस््‌्न॑॥ ! ॥ 


(1 
० री 
[ ~ 

1 । ट 


॥९ २ ५ 


2० २ अध्या पर०५ | सर्गरेदः [ म्ण्ड० 2 अतु० २} त° {८० 
अभि जन्मा तरिब्दर्सरज्यते संवत्सरे वारे जग्धमी पुनं; । 
अन्यस्यपना जिद्रया जेन्या व्रुषा न्यन्येन वनिनो खट वारणः ॥ २॥ 
कृष्न वेविजे अस्य सक्षिता उभा तरेते अभि भःतरा शिद्यम्‌ । 


प्राचाजिद़ं ध्वसयन्तं तृषुच्युतमा साच्यं कुप॑यं वर्ध॑नं पितुः] ३ ॥ 
खुुश््वाऽमनवे मानवस्यते रघुटुव॑ः कृष्णसीतास ऊ जवं; । 
असमना अनिरासौं रघुष्पदो वात॑जूता उप॑ घुज्यन्तं आरावः 1 ४॥ 
दस्म त ध्वसयन्तो दृषरते दरुष्णमभ्वं महि वधः करिंक्रतः। 


यत्सीं मदीमवनि धामि मथ्धउद्भिश्वसन्स्तयननेति नानदत्‌ ॥4॥५॥ 





7 ५ ॥ 


यमि । द्विऽजन्मौ । चरिऽछन्‌ | सर्म । न्यते । संवत्सरे । वधे । जग्धं } :पिरति। 


[1 


पुनरिति । अन्यस्यं । आसा । जिद्रया । जेन्यः । षां । नि । अन्येन } वनिनः 
मृष | वारणः ॥ २ ॥ व्रप्णऽगतं। । वेविजे इतिं । अस्य । सऽभितौ । उभा । च 
इतिं । अभि । मातर । चिच । माचाञजिंद । ध्व्यतं । वुपुञ््युतं । आ । घान्ण। 
कुपयं । वर्धैने । पितुः ॥ ३ ॥ पमुक्वः । एनवे । मानवस्यते । रघुद्रुवः । द^्णऽ- 
सीतासः। ॐ उति । जवः । असमनाः । आत्तः । पवुरुष्यदः । वर्तस; | 
उपयुज्येते । आचयः ॥ ४ ॥ आत्‌ । स्य । वे । लम्तः । एवा | ते | त्रप्णं। 
व । पहि । वः । कितः । यत्‌ । सी द । यवर्नि | प | यमि | मत्त्‌ 
अनभिऽश्प्न्‌ । स्तनयन्‌ । एति । नानदत्‌ ॥ ^ ॥ 


५९४ 
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भूषन्न योऽधि वश्रषु नस्नैते व्रपैव परल।रभ्येति रोरुवत्‌ । 
ओजायमानस्तन्वश्च शुम्भते भीमो न ङ्ध दविधाव इभिः ॥&॥ 
स संस्निरों विष्टिरः सं गंभायति जानन्नेव जानतीर्नित्य आ इयि । 
एनवधघेन्ते अपि यन्ति देव्य॑मन्यढपः पित्रोः क्रुण्वने सचां ॥ ७1 
तमयरव॑ः केशिनीः सं हि रेभिर उष्वीस्त॑स्युभशुपीः प्रायवे पुन॑ः । 
नासां जरां भमरल्चन्नेनि नानददसुं परं जनय्जावमस्दवेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
पभीयायं परि मातु रिदन्तद्‌ वुधि्ेभिः स्त्वभ्त्यिनि वि जयः । 
चयः द्‌ पत्ते ररिंटन्सदानु दयेन सचते वतनीरटं ॥ ९ ॥ 
अम्नाक्सतर मघ्रवत्सु दीदियध ्पसतीवान्त्रपभो द्मनाः | 
अवास्या ६ ठमतीरदीदेवसैव युत्सु परिजिसर। णः॥ ?०॥दे॥ 








भूषन्‌ । न । यः । अधिं] वन्तु | नस्ते । टपा । पर्वः | अभि। प्ति । 
रास्वन्‌ । जआानापमानः । तन्दः | च | उभे | मीमः । न | यग | दगिधाव | 
दुःऽयभिः ॥ ६ ॥ सः । चऽस्तिरः । पिऽस्तिरः । सौ । परभायति । जानन्‌ । ण्व | 
जानतीः । नित्वः | ज । यवे । पूर्मः । वधते । अपिं 1 वनि ! चे ।: न्यत्‌ | 
यदः । पिताः । कृष्ये । सया ॥ ७ ॥ तं | 1 ह 1 भि 

गाः । नस्मु: । प: | पर । जयद | एव 


। केनिनीः । सं । रि । उमिरे। 
। तासा । जग | य८युचन्‌ । 
णि । नानडत्‌ । अ¦ । परं । जनयन्‌ । जारं । जस्त ॥ ८ ॥ जीवा । परि | 
3: । रिल्‌ । अर | तुपि्यभिः । सत्यऽ्यिः । याति।वि। ऋः । ९४। 
रन्‌ । पदऽञ्नं । राः मन्‌ । सद । जडे । स्येनीं । सचते । उनि: । = ॥ ९ ॥ 
अस्गाङ | अय | धवं 


1 


परेऽ | दादि? | अप । चनीवान्‌ । उपमः । उपना: । मम 
म्स । निरऽ 4: । यदादः । उञ । 


रि ००१ 


बडु 1 प१रऽनदुरानः ॥ “० ॥ द्‌ | 


९५ 
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इदमत्र सुधितं दुर्धितादधि प्रियादु चिन्मन्यैनः प्रेयो अप्ुते। 


यत्तं शुक तन्योररोचैते छुचि तेनास्मभ्यं वनसे रलन्ना त्वमर्‌ ॥ ?२॥ 
रथाय नाच॑सुत नां ग्रहाय निदय।रिचां पटीं रास्यग्ने) 
अस्माक यी उत ना मघोनो जनश्च या पारयाच्छमया चं) १२) 
अभीोना अग्र उक्यभिउ्जयुया यावाक्षामा सिन्धव स्वगता; 
गव्यं यव्यं यन्तों दीवाहैय वरमदपय। वरन्त ॥ १३ ॥ ७॥ 

1 १५१ ॥ पि -दीवतमा । देनता-जप्नि । छद्‌ -जगती ॥ 

॥१४२॥ चित्या तदवे धाधि द्रत देवस्य भर्ग; सद॑सो यतो जनि] 

यदीसुष दरंते सापने मतिक्तघ्य येना अनवन्त सम्छतः ॥ ?। 
णा वुः पिनुम।न्तिय जा संयि हितीयमा सप्तशिवासु मातुं} 


ततार्यगस्य त्र पस्य दृाद्स द्‌र्दध्रिमति जनयन्त या्वयः ॥ २॥ 





ददं । अप्र । सुऽपितं | दुःअयतात्‌ । अवि । प्रियात्‌ । ॐ वति । चित्‌ । परमन । 
प्रयः । जसु । ते । यत्‌ । ते । जर । तन्वः । रोच॑ते । शुचिं । तेनं । जष्छम्य॑। 
वनते । स॑ । आ । लं ॥ ४९ ॥ र्थी । नावं] उन | नः । शां । निल 
सि पत्‌ऽवना । गानि । उ । जघ} वलन्‌ 1 उत । नः । मधनः । जनान्‌। 
च । या । पारवान्‌ । व ।या।च॥ {२॥ अभि नः। अये । उप || 
सगुगाः | यवाक्ाधा । निः । च । स्तुताः | गव्य । यव्यं । व॑ः दवा 
अ । दषं । व्रं । अद्यः । वत ॥ १३॥ ५ ॥ ` 
वट्‌ । इत्था । तत्‌ । वपु | वावि । दवतं | देवम्यं | भः | गदः । य| 
जनि । यतन्‌ ।इ। उप॑ । दने । गानि | व्रतिः । चलस्य । त्नाः । अनशन। 
नदाः | 2 | वृतः । नवः | [नुध्मान्‌ | निः । आ । तने | द्वितवि। नी। 
त्वमु । मात्‌: 1 {| स दथ | दानं | दः गति । न्ग । 
पमः ॥ २॥ 
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निय वुधरान्महिपस्य वपस इरानासः रावसा कन्त स्रयः 
यदीमत परदिवो मध्व आधवे गृहा सन्तं मातरिन्वा मथायति ॥ ३॥ 
भ्र यत्तितु; परमान्नीयते पय प्रक्लुधों वीर्यो दं रोदति । 

उभा यदस्य जप यदिन्वत आहदियविष्टो जभवद्‌दणा इुत्वः ॥ *॥ 
दिन्मातसाचिद्लयास्ता जपिरदिस्यमान उविवा वि व(ठपे) 

अनु पत्पूदा अण्टत्सनाञया ति नव्थसोप्यव॑राख षच्ते ।॥ ५॥८॥ 
+दिच्येतारं वणते रिलिटिञु भ्मनिच पप्चानासं ऋते) 
वान्यत्करत्व। मञ्यन। पुस्त मत शंस शिन्वथा वेति धाय॑से ॥ 

पि यद्स्परायजतो वात॑न्योदिते उसो न वद रणा जम करतः । 


तस्य पत्मन्दशचु्षः क्रप्णजगदेराः स्मवजन्नने रज ज व्यध्वनः ॥ ७ ॥ 
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रथो न यातः रिक्रभि; क्रते यामद्कभिररुषेभिरीयते | 
रदस्य ते कृष्णासो दक्षि सरयः जस्स्येव त्वेयथ।दीषते वय॑ः ॥ ८ ॥ 
त्वया ग्रे वस्णो धृतव्रतो भिच्रः खारप्रे अयमा सुदानवः 
यत्सीमलु तुना विश्वथा विश्ुररान्न नेमिः परिभूरजायथाः ॥ ९ ॥ 
त्य्मम्रे चाक्रमानाय सुन्वते रल्न॑ यविष्ठ देवतातिमिन्वसि । 

त्वा नु नव्यं सदसो युवन्वयं भगे न कारे म॑टिरन्न धीमदि ॥ ० ॥ 
अस्मे रयिन स्वथ दमूनसं भ दश्च न पप्रचासि धर्णसिम्‌ । 
रटमारिव यो यमति जन्म॑नी उभे देवानां रौसग्रत आ च॑ सुक्रतुः ॥ २) 
उत नः सुश्योत्मां जीराश्वा दोत[ मन्द्रः श्रंणवचन्द्ररथः 
स नां नपन्नपतमरम्बराऽग्रिवामं सुवितं वस्यो अच्छ ।॥ १२॥ 


पाणि माना ता यामल 


पथैः । न | यातः । दिरऽभिः । कृतः । यां । अगेभिः 1 अह्पेभिः । इयते । आद्‌ । 
अस्य । ते । दृप्णासंः । धसि । सूरयः । शुर॑स्यऽ्द्व । व्वेषथात्‌  इपते । वर्यः ॥८॥ 
वयौ | हि । अपरे ! वरणः | वरृतञ्र॑तः । मित्रः | दद्र । अयमा । सुष्दानवः 
यत्‌ | सीं ! अनुं । कलना । विव्यं । व्रिश्छुः । जन्‌ । न । नेमिः । परिभ 
अजायथाः ॥ ९ ॥ न्वं । अ । जमाना । एवते । स्त । यविष्ठ । दूवऽत[ति। 
न्यसि । तं । त्वा । तु । नव्य॑ । सदसः । युवन्‌ । वयं । भ | न । कट्‌ । मटिऽञ। 
धीमटि ॥ १०1 यस्ये इतिं | रवि | न | मुऽञर्वं। दमूनसं । भगं | दश्च॑।न। 
पपृचासि । वर्णवि । ग्मन्‌ । यः । यम॑ति । जन्ष॑नी इतिं । उभे इतिं । दवान । 
गसं । चते । आ | च | मुञ्करयुः ॥ ५१॥ उत । नः । मुञ्ात्मा | नारः 

रात्‌{ । पंदर । यरण्वः्‌ । चर्यः । सः । नः | नेषत्‌ । नस्तः | मपू | जः | 


वापं | सति| वन्य, । स्य ॥ १८ ॥ 


३७० 
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अस्ताव्यधिः जिसीदद्धिरफैः साम्राज्याय प्रतरं दधानः । 
अमी चये मघवानो वयं च मिदं न स्रो जति निरटतन्युः ॥ १३॥ ९ ॥ 
॥ १५४२ ॥ चष -दीपतमा. } देवना-सप्निः । छन्द. -अवु्टुप्‌ ॥ 
॥ १४२ ॥ समिद्धो स्र आ वह्‌ देवों अय यतस्चे । 
तन्तौ नचष्व पल्य सुतसोमाय दृष्धुषें ॥ १ ॥ 

घ्रतव॑न्तस्पं मासि मधुमन्तं तनूनपात्‌ । 
न हि यज्ञं विधस्य मावतः शाशामानस्यं दादयुष॑ः ॥ २॥ 
शर्वः पावका अद्धना तध्व यज्ञं सिभिक्षति । 

† नराराखख्िरया दिवो ददो दवेषु यज्ञियः ॥३॥ 
ईचितो अप्र आ वेरः चित्रमिद भियन्‌ | 
† | इयं हि सा मतिममाव्छा सुनजिद वच्यते ॥ ४॥ 








अस्तार । अशनिः । रिमीपन्‌ञभिः । अकः । सांऽर॑ञएय । ऽतर । दषानः | अमी 
रतिं । च । पे। पथभ्वानः । वयं ।च। मिद।न । सैः । अनि | निः। 
ततन्युः | १२॥ ९ || 

सऽ: । ज । आ । दद्‌ । देवान्‌ । अय । यनऽ्सुवे | वै2-.--. 
ल्य । सृनऽ्गोपाय । दृशं ॥ १ ॥ पनः । सपं । पाति । मऽम ¡ | तन्‌, | 
ऽनपात्‌ । य । विस्य । पाञ्छनः । तश्षमानस्यं । दागः >= ॥ मसिः । प्रावकः। 
अरुनः । म्य । यतं | सिरिक्षति । नरासः } दविः । जा । दिवः । ददः । दवेषु | 
पतिपैः ॥ > ॥ ईपि | जा। वद । द्ध॑। चिनं। टद । पिं । | टि । 
तदा । षिः | भव | उच्ञ। मऽजिः। पच्यत ॥ ४ ॥ 


३०१ 
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स्वणानासों यतस्रुचो वर्दिर्यत्ते स्वध्वरे । 
वसे देवव्यंचस्तममिन्द्रषय शाम सप्रथ; ॥ ५॥ 
वि अ्र॑यन्ता्ताच्रुयंः प्रये देवेभ्यो मीः । ति 
पावकासः पुरस्ण्दो दारो देवीःमखतं; 1 & ॥?०॥ 
आ भन्द॑माने उपके नक्तोषासा छपेरसा । हि 
यद्व ऋतस्य मातरा सीदतां वर्दिरा सुमत्‌ ॥ ७ ॥ 
मन्द्र जिहा जयुवणी दतरा दैव्य! कदी । # _ 
यज्ञं न। यक्त मं सिध्रमद्य दि पिस्प्रम्‌ ॥ 
गविर्दवेप्व(५ना टा सस्त्सु भारती । हि 
ठब्टा सर्ध्वती मदी विः मष्न्तु समिय; ॥९॥ 
तन्नस्तुरीयमद्ध॑ं पृ वारं पुरः त्मना । 
॥ त्वष्टा पाप्य वि पयतु रथि नाभ। = अरुः ॥ २०॥ 





स्वणानाषः । यतस्रुचः । विः । यत्ते | मृऽथध्यर्‌ | व्रजे | देवन्नुःऽतपं | दरचि। 
शप । ऽन्यः ॥ ५ ॥ वि। श्रता | : | त्रभ्य । दवच्यः | पः | 
पावकाः । पुरस्य । द्वाः; | देदीः  सलथतः ॥ ६ ॥ १० ॥ आ । मदमा 
इतिं } -उपके दृतिं । नक्ताषमां । मुभ्यञ्ञेमा । मदी उति । कऋतःरयं । प्रात्तग|| 
सीदतां । वर्टिः | जा | मृष्मत्‌ ॥ ७ ॥ प्द्रऽर्जिद्रा | वगुणा तिं । दीर्ताग । 


= । कवी तिं । यततं } नः । यतता । इमं । पित्रे । अद्र । दिविभम्पूय ॥ ८ ॥ 
विः । देवघर । मरता | च | मर्तूधमु । मागता । श्यं | सास्वती | म | 
यर्हि; । सीदतु । यतियाः ॥ ° ॥ ठन्‌ । नः । तुयं | द्धनं । पृत्।त्रा। नर॑। 
पु  न्मनां । नवषं । पोषाय । वि। स्यतु । गये । नाभां | नः । -सघ्युः ॥१९॥ 


३८२ 
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अवद्जन्वप त्मना देवान्यक्षि वनस्पते । 
अथिर्दव्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिरः ॥ ११ ॥ 
पूषण्वते मस्त्व॑ते विश्वदेवाय वायदें । 
स्वाद! गायत्रवेपसे हव्यमिन्द्राय कतन ॥ १२४ 
प्वादारतान्पा गद्युपं दव्यानिं वीतये । 
ह इन्द्रा ग॑टि श्ुधी दवं त्वां वन्ते अध्वरे ॥ १३॥ १९६ 
॥ १८३ ॥ क्रपि -दीचतमा । देवता-अत्रि । छन्द -अनुष्रप्‌ ॥ 

॥१४३॥ पर तव्यसीं नव्य॑सीं धतिमस्नय वाचो मति सर्देसः खनव भरे। 
अपां नपाद्यो वभिः सद्‌ प्रियो होत; एि -यां न्यस¡ददत्वियः |  ॥ 
स जाय॑मानः परमे व्यामन्पापिरश्चिरदभवन्मातरिम्बने | 
अस्य ऋत्वा सथिधानस्यं मज्मना पर द्यात। रविः पपिधौ अरोचयत्‌ ॥ २॥ 


नोनिया 








अवऽमूजन्‌ । उप । तन । दवान्‌ । यि । वनस्पते | अग्निः । ह्या । गुमृदति । 
देवः । देवष) । मेधिरः ॥ १४ ॥ पूरपण्ऽवतें । मरुत्वते । विभ्वऽदयाय । वायवं । 
सवाध । गायत्रञ्वपसत । हव्यं | इद्राय । केतन ॥ ५२ ॥ सााद॑ऽदरनानि। ां। 


गए । उप । रव्वानि । वीतय । ॐ । आ । गरि । श्रुपि। द्य | त्व | दषते । 
नध्यरे ॥ *३॥ ४५॥ = 

भ । तेव्प॑सी । नव्यत्त । धीति । अयव । वाचः । मनि । स्मः | मृनें | 
भरे । जप । नपात्‌ । यः । वुनुऽमिः। सद । भियः । दातं । पृथिव्या । नि। 
जाद्‌ । ऋषिः ॥ ४ ॥ सः | जायमानः । परने । विऽसमनि । धवि; । 
भप्निः । अमत्‌ । सातसिविने । सस्य | कन्व । सं पनस्य । मञ्ननं। अर । 
पारा । सिः । पृथि इनि | जराचयत्‌ ॥ > ॥: 


१२३ 
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अस्य त्वेषा अजर्‌। अस्य भानवः सुखन्द शः खप्रतीकस्य सुतः 
भात्वक्षसो अव्यक्तुन सिन्धवोऽग्ने रेजन्ते अस॑सन्तो जजराः ॥ ३॥ 
यमेरिरे भगवो विन्वर्चेद्स नाना पृथिव्या सव॑नस्य अज्मन 

अभ्रितं गीर्भिदनुदिस्व आप्ये एको वश्व वर्णो न राज॑ति) ४॥ 
न यो वराय धरुतामिव स्वनः सनव खषा दिव्या यधादटानिः | 
अग्रिजम्न्नस्तिःगतेरत्ति भर्ति योधो न शच्चन्त्स वना न्य॑ञ्जति | 
कुविन्नां अग्रिस्यथस्य यीरसदसंप्कुविद्सुनिः काममावरत्‌ | 

चाद्‌ः कुदिन्तुज्यात्सातये विय; शुचिप्रतीकं तसया विया दने ॥द॥ 
दतपरतीकं प ऋतस्यं धृय्मस्नि निन न ससिघान #ञ्चते। 

इन्धानो अक्रा विदर्ेषु दीद्व्छुकवंाखदु नो संते पिरव ॥ ७॥ 


[ 


---~+ 


अस्य । स्वपाः । अजराः | अस्य । गनर्वः | रुऽपद्यः | युञ्यरतीकषप्य | मुऽ्यतः। 
भाऽलक्षसः | अति । यक्त: । न । सिचवः । अद्र; । रनेते । असतः । अजरं; ॥३॥ 
यं । आऽईरिर । धर्णवः । विन्वऽ्ददसं | नाभा | पृदिन्पाः । गुनस्य । ग्रखन। । 
अप्नि। त॑ । गध्मिः | च्विटि।खे। सा| द॑ । पः एकः } वहलः | वर्णः | 
न । राज॑ति ॥८॥न। यः । वरय । परल । स्वनः । सेन।इटर | पष । 
दिव्या | यथाँ । अदयनिः । अग्निः । जन॑ः । निरते; । यत्ति । भवति | योः न। 
चन्‌ । सः | वना | नि । नने ॥ ५ ॥ कुवित्‌ । नः | अग्निः | उचथ्य | वीः 

असत्‌ । वमु; । डुविन्‌ | वमग; । कां । अ[उवरन्‌ । चाद: । कुवित्‌ । तु्तुञ्यत्‌ | 
सतर्यं । वियः -श्पनीक्रे। तं । अया। तिया | गरुण ॥ 2 ॥ वरृतऽ्नफ | 
व्‌: | ऋतस्य | ध्रःऽसदं । अथि । पितरं | न । संड्वानः | ऋते । द्ानः। 


== ~= =+ 


अक्रः | विद्व । दत | गुक्रऽवणा | उतर ऊ इति । नः | यतन्‌ | [धर्म | = ॥ 
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अग्रयच्छन्+च्ठद्िन्त्ि रितेभिनः पा्मिभिः पादि राग्मः। 
अद॑व्यभिरदं मितैसिरिषेऽनिभिपद्धिः परि पादिनोजःः॥८॥ ?२॥ 


॥ १५४ ॥ नपि -राचतमा । दतना-अ । छ द-जम्ता ॥ 


॥?८५॥ एति प्रदात! त्रनसस्य माययोन्वे। दुध्ानः दुलिपिरसं धियम्‌ । 
अभि स्रः कमन दक्षिगाघ्त्तो पा अस्य धा! प्रयमं द निसंते॥ 
अजभीमख्रनः दाटन। अनृपत यानं। देवस्य स्दने परध्रनाः | 
जपासुपरमे विश्रैना यद्वसद्ध॑ स्वधा अप्रयद्याभिरोयते ॥ २॥ 
युयपतः सव्वला तदिप; समानसधं वितरिंचता भियः । 
आदौ भगान ट्यः सनतस्वदा वान्नं रदमीन्त्सभयस्न सारथिः ॥३॥ 
पमीं द्वा खययसा सपयनः सनाने यानां सिभुना सप्नाकता। 
दिवन नक्त परसि गुच।जनि पुरू चरंत्नजरा मार्यपायगा॥ ४॥ 








अपभन्युन्छन । अभ५स्युच्छन्‌ऽमिः । अप्र । सिवभिः । नः | पानुरभिः । पादि। 
भम्मैः । अदंम्धरभिः । अध्पितेभिः । 2 मिषनूञभिः । परि । पाहि । नः | 
जा; ॥ ८ ॥ ४२॥ 0 
पति भ्र) होत। | त्रत | अप्य} मायया । उ्या । द्भानः । जुचिञयशमं । 
प॑ । अभि । स्च: | कमते । दु्िणाऽजाटनः । याः । ञस्य । पाम । पयं | 
ते 


॥ अभि । ई । त्तस्य । दाहाः । सनृष्न । योन । देवस्य । 


॥, 


~+ 
-् 


1 
प 


1८4 


# 


दने । परिरऽस्नाः । सपा । उप्ञ्स्ये | विष्डैनः। यन्‌ | आ । अन॑मन्‌। | 

स्वेधाः 1 अ पयत्‌ } यामिः । देते ॥ > ॥ युयूषतः । सम्ययसा । नम्‌ । इन्‌ । वपुः | 

समानं । जथ । परऽतेरिवता । पिषः । जत्‌ । इ । भमः । न । हव्य॑ः । सं । अम्पत्‌। 

=| बाः: | न । सस्न्‌ । सं । अय॑न | मारवः ॥३॥ यं। ३1 द्र | म 

मूयना | स्वयः । समनि । न) । पिदना | सञ्धतरना । दिग । न | नक्तं | 
1 


1 
2 शि | 


रा 
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तमीं दिरन्वति धीतयो द्रा त्रियो देव मतीत ऊतये हवामहे । 
धनरा प्रवत जा स कण्वल्यभिव्रजद्विययना नचांधिन ] ५] 
त्यै भ्र दिव्यस्य राजसि स्वं पाप्रिवत्य पडुपा इव त्मन।। 

एनी त एते वदती अभिभधियां दिरण्ययी वक्र वर्दिरःदाते ॥ ३ ॥ 
अर््र जषस्व प्रति दय तदचो मन्द्र स्वधाव ऋतजात सततो । 


यो विन्वतः प्रत्यद्ढसिं दरतो रण्वः सन्दा पितुर्मो ईव क्षय॑ः ।७॥ ०३ ॥ 
॥ १४५ नपि -दीघतम । दवता-अग्निः । छद -जणती ॥ 
॥ १४५ त पच्छता स जगामा स्वद्‌ स चिकित्व श्यते तः नवयन 


तस्मिन्त्सन्ति प्रदिषस्तस्मिचिष्टयः स वाजस्य चावंसः उुप्मिणस्पतिः;)!॥ 
तमित्ण्रच्छन्ति न सिमो वि पच्छति स्वेनैव धीरो सन॑सा यदग्र॑भीत्‌ । 
न गष्यते प्रथमं नापरं वचोऽस्य कृत्व) सचते अप्ररपितः ॥ २। 





तं । ई । दन्ति । धीतयः । द्रं । त्रिदः। दैवं । परनीपः । ऊतय । स्वाम । 


धनोः । अयि । म्वत॑ः । आ । सः । कम्य । अभिवमनू्‌ऽमिः । वृधु । नवां | 
अधित ॥५॥ तं । हि। जपन दिग्यस्वं । राजसि | त्यं । पार्थिवस्य | पुषा 
व | त्मनां । एनी इतिं । ते । एने उति । वर्दी इतिं । अभिऽप्नियां । द्विण्ययी 
इति । बरी इतिं । विः । आनते इतिं ॥ ६ ॥ अप्रं । जुष्य । परति । दयं । तत्‌। 
वचैः । मंद । स्वधांऽवः । क्त॑ऽनात । मृक्रतो दति मृता । वः । व्रि्त॑ः | 
मत्य । असि । ददतः । रण्वः । तेषा | पितुमानध्यव | क्षय॑ः ॥ ७ ॥ १२३॥ 
तं । पृच्छत । सः । जगाम । तः । वद । सः। चिक्रित्वान्‌ । दयते । पः । 
नु । इयते । तस्मिन्‌ । सति । वरञ्चिषः । तन्मत । ट्यः । सः | वाम्य | यावह्तः । 
प्मिण॑ः । पत्तिः ॥ ५॥ त॑ न्‌ । पृच्छति । न | मिम्रः। पि । पृच्छति । स्वन 
द्व । धारः | मन्ता । यत्‌ । अप्र॑भीते | न) प्रप्य) प्रथमं | न} भष्‌ | त्रचः। 
अस्य । क्रं । सचते । अधऽटरपितः ॥ = ॥ 
३२३ 
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पुस्धरपस्न (रि चाकाध्रनाऽच्टि तः रराच्र्दत्त रू रमः ॥२॥ 


-भिच्छन्नि जदरस्नमर्दता-जान्येच्तः श्णवच्छ्यासि मे। 


उपर्धाये चरति यत्यमार॑न सन्धा उानस्तत्वार युलज्यभिः 

अभि म्दान्7 स्ञात सान दं पदा गच््छन्त्युात रपिषि नम्‌ ॥ 2 ॥ 
सख ट मगा जप्या =: 4 त्वच्ुपजस्ा नि धवि) 

व्पद्रवीद्रयुना मत्य) थिविद्धा ऋनि स्त्यः ॥ ५॥ ?४॥ 


ए 


॥ १८९ ॥ श्व -द्चनमा । देवना-जने । चन्द -च्रिदुप्‌ ॥ 
॥ १४६ ॥ च्रिमृधां दिम रणीषेऽनुनमि पिच्रारूपस्थे । 

(चपन्तसंस्य चरनो धुव भन्दा द्वो रोचनापप्रिवांसम्‌ ॥ ? 
सषा मल अधि ववश्च एने अजरैस्तस्थाविनञनिर्कप्वः। 
उव्याः पदा नि दभ्राति सान रिदन्त्यूधा अर्पासो अस्प ॥ २॥ 
नं । इत्‌ । गन्ति । जुहुः । तं । अवेतीः । रिश्वानि । एङः । श्रणवत्‌ । वचांसि । 
से । पुरऽ पपः | नपुरिः । यज्ञसाधनः । अच्िद्रऽञतिः । निश्च: । आ । अदत्त । 
सै । रभ ॥ उपर्टधायं | चरति । यत्‌ । संऽञारन । सयः । जानः । नन्मार्‌। 
युञ्यनभिः । अनि | ऋनं । मृशते । नायं । इद्‌ । यत्‌ । इ । गच्छंति । उनी; । 
अपिऽस्थम ॥ ४ ॥ सः। ई | मगः । अप्प; । उनमुः । उप॑ । त्ववि । उपऽपस्यां। 
नि भावि । प । जत्रेवात्‌। उयुना । मत्वेभ्यः । अद्रिः । विदान्‌ । मदनऽचिन्‌ । 
ट सम्दः॥4॥ *४॥ 





25 आने  पथेऽचसि । दयाव | जनुनं । अमि । पिः । उपशय | निप 


सष | सरद | पनः | पदस्य । दिव | डदि: । र । अ{पानिञ्ासं |? ॥ 
उत । मलन | र्न | र्ते । एते स्ति । उजगेः | तस्वा | इनःऽडतिः | ऋत्वः। 


उरः । दः । [त्‌ । साना । रचन । उदः । तत्पामंः | ञस्व॥ २॥ 


०७ 
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॥ 4 
क 


समान वत्समभि सरन्न विच्वंग्धेनू वि चरतः सुमेके ] 
अनपन्रज्या अध्वना मिनि विन्वन्केरनेो जवि नटो दधानि ॥ 
धारासः पदु कवयो नयनिनि नान हृदा रक्तनाणा ज ङर्यन्‌ | 
सिषासन्तः पथपदेयन्त सिन्धरंनाविरभ्यो अभवत्छयां त्रन्‌ ॥ ४ ॥ 
दिदृक्षेण्यः परि काछ।सखु जेन्य ईचछन्यो महा जघय५व जीवदध | 
पुरच्रा यद्‌ भवत्हरदभ्या गर्भेभ्यो मवच। वि्वदृरातः 1 ९ ॥ ? 

॥ १८० ॥ द्य -र्दघतमा. । दुरा -जगन्नि । छन्द -तिटप ॥ 

॥ १४७ ॥ कथा ते ऊच्रे गुरयन्त सायाददाडुवाजेभिराश्ुषाणाः । 
उमे यत्ताकरे तन॑ये दधाना नस्य सामन्रणयन्त देवाः ॥ १॥ ` 
वोधा मे अस्य वच॑सा यविषर अंदिषटस्य प्रथरंतस्य स्वधावः | 
प्यति त्वो अचु त्वा णाति बन्दारस्ने च्य वन्दे अप्रे।॥ २॥ 








समानं । वत्सं । अमि । सचननी दनि सैऽचर्ती । परिव । धेनू इतिं । ति] 
चरतः । सुमेक इति मृऽमकं | अनपञथ्डम्यान्‌ । अध्व॑नः | मिनि इतिं । विर्ान्‌। 
क्तन्‌ । अभि । महः । द॑ने निं ॥ ३ ॥ धाग॑सः | पदं । कवयः | नयंति । 
नाना । हृदा । रक्षमागाः । अज्चय । सिपतांसतः । परि । अपद्यत । सिधु । आप्रिः। 
एभ्यः । अभवत्‌ । मृथः | टन्‌ ॥ ४ ॥ दित्कष्यः | परि | काष्रामरु । नेन्पः। 
रडन्यः | महः | अभीय । जीवते । पुरऽ । यन्‌ । अभ॑वत्‌ । गूः । अ । एभयः 
गर्भैभ्यः । म्रऽ्वा । पिद्वड्डेयनः ॥ ^ ॥ !^॥ 

कथा| ते| अ । बुचय॑नः | आयाः । ददाश; | वानमिः । अङुषाणाः 
उमर इतिं। यन्‌ । तात्र ठि । तनये । दनाः | कनस्वं । सामन्‌ । रणत । देवाः | 
॥ ५ ॥ वाव॑ । मे । अध्य । वर्चसः | यविष्र। मद्िम्य । तऽधतम्य | पाऽः । 
पाति । न्वः। अनु स्वः | गृणाति । वदाः | ते । तन्व । कैद । भत्रे ॥ > ॥ 


[` 


32८ 
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ये पाधवो मामतेय तं जय्र पदय॑न्तो अन्धं ‡रिनद्द्रस्लन्‌ । 

ररक तान्त्स॒क्रतां चिभ्ववदा दिष्डन्न इग्रिपदो नाद देः ॥ ३॥ 

यानां अग्रे अररिर्वो अघायुर॑रानीवा मचयति ठयेनं। 

मख्रां गुरूः पुनरस्तु सा जस्ना जर खम्तोष्ट तमय इुरूक्तः ॥ 2 ॥ 

उत वा यः सहस्य प्रविद्वान्नतां लतं मचय॑ति दयेन । 

अत॑; पाटि स्तवनान स्तुचन्तन्रे माकन दुरिताय धायीः ॥ ५ ॥ १६ ॥ 
॥ १८८ ॥ छरपि -दीधतना । देवता-अम्रि । छन्द -त्रिष्प्‌ ॥ 

॥ १४८ ॥ मभरायदीं शिखा ननरिवा दात।रं विन्वाप्छं विभ्वदन्यम्‌ । 
नियंदधुलप्याद चिद्य स्वरम चित्रं वपुपे विभावम्‌ ॥ ?॥ 
ददानमिन्न ददभन्त सन्नाप्चिवष्टथं मम तस्यं चाकन्‌ । 
सपन्त विश्वान्यस्य क्मापस्तुति भरमाणस्य काराः ॥ २॥ 





ये । पायवः । मामतेयं । ते । अप्र । पश्यतः । अथं | दुःऽतात्‌ । अरंस्षन्‌ । र्रध । 
तान्‌ । सुञ्छृतः । विश्वञ्दाः । दिप्ततः । इत्‌ । रिपः । न । अदं । देषः ॥ ३ ॥ 
यः। नः । अग्र । अर॑रऽ न्‌ । जपञनुः । सरतिषवा । पर्यथति । द्वयेन । मतरः | 
गुरः । पुनः । अस्त । सः । जस्स । अनुं । पृत्तीएट । तन्वं । दःऽरउक्तः ॥ ४ ॥ उत | 


षा । यः । सप्रय | प्रऽपिषटरान | पतः । पतं । मचयंति । द्रयेन । अतः । पाहि । 
स्पद्मान्‌ । स्नृयत्‌ं | जसं । पादि; | नः। दु:ऽन्ना{ | वायाः ।॥ ~ ॥ द्‌ || 


॥ ५८८ ॥ मतान्‌ । यन्‌ । ३ । [ष्टः । मातरिश्वा । टानीरं । विश्वऽ्प्मुं | 
विनवरदेय्यं। नि। ये| देषः । मसुन्यौख। क्रि्च 


र्वः | त । चित्रं | वपुप्‌। 
विनाऽ ।॥ ` ॥ 


ने । ल्‌ । न । ददलत | मन्म । अनिः । वर्यं । प्र तस्व। 
पयन्‌ । यु५4। दिनि । अस्य । दनं | उप-सुति | मेःपाणस्य । अतः ॥ २॥ 


३०२९ 
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नेत्य चिच्च य सदन जय॒धर र॑सिभिदधिरे यजियांसः। 
म्र सर नयन्नं यमयन्न उष्रायन्यासा न रथ्यो रारटाणाः] २३) 
पर्णि द्ःता नि रिणानि जम्भराप्रध्यते वन आ विभावा) 
भाद्स्य वाना अचु वानि उापिरस्तुन खयामसनामल दूर्‌ ॥ > ॥ 
तर य रिपचा न {रपण्ययो गर्भ सन्तं रेया रेषय॑न्ति। 
मन्था जपदयां न दभन्नभिख्या निदयांस इई पेनारों अरक्चन्‌ ॥ 4 ॥ १७ ॥ 


॥ १५२९ ॥ दपि -द्‌पनना । देवता-अन्नि । छन्द -विरार्‌ गौ 
॥ १५० ॥ मदः स राय एते पतिद्चिन इनस्य वसुनः पद्‌ आ। 
उप च्रजन्नमत्रया विधन्नित्‌ | 
त यादरपां नरा न राद्म्योः रवभिरति जीवपीलसर्भः | 
। ॥ि प्रयः सकक्राणः शिश्रीत योनौ ॥ २॥ 
निन्य । चिन्‌ । तु । य॑। सदने | जघ्न} मरयछ्लिऽमिः। दविर । यतयः | भ। 
मु । नयत । गृभवैनः । द्रो । अरस; । न । ग्ध्य; । गदाणाः ॥ ३॥ पुटा । 
दखः । नि । रिणाति 1 न॑ः । चात्‌ । रोचते । वर्ने । आ । व्रिभाऽ्वा | नत्‌। 
अस्व । वातैः | अतं । वाति । बाचि; । अरु; । न । शयी । अपना । अनुं | न्‌ 
॥४॥न। वं न्पिविः | न । ग्पिषयकैः । मै । मेन । तलाः । रेवति | अवाः । 
{| न। दभन्‌ । अभिलव्या ! नित्याः । ६ | मताः| आप्र ॥५॥ १७ 
मद | षः । गयः । जा । उपने । परिः । ठन । दनः । दन्य । वरुनः । 
या । यपं । घर्तं । अद्रयः | परियन | वन ॥१॥ सः। सः | करं । नन। 
| राद॑स्योः । धवनिः | अन्ति ¢ जीवर्वतिध्मगः | य । वः । मव्राणः| 
तिशन । यानं ॥ > ॥ 
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आ यः पुरं नार्भेणीनदीदत्यः कविनैभन्योश्नावा । 
सरो न रस्काऽरछतात्मां ॥ 
जयि द्विजन्ना ची राचनानि विश्वा रजासि दुचाना जस्थात्‌ । 
रि दोना लिठो अपां सधस्थे ॥ ४॥ 
अयस दाता यो दविजन्ना विन्वां दधे दात्राणि श्रवस्या । 
मतां या जस्ने खतुक्ा ददार ॥ ५॥ २८ ॥ 


॥ १५० ॥ कपि दीर्घतमा । दवना-अभि. । छद -उष्णिक्‌ ॥ 


1 


| २५० ॥ प्र्‌ त्वा दान्यान्वाचेऽरिर्र तव स्विदा) 
तादस्यंच सारण आ मदस्य ॥ ?॥ 
व्यनिनस्पं धनिनः प्रदीपे चिद्र॑रूपः। 
कदा चन प्रजिगतो अदवयोः ॥ २॥ 
स चन्द्रो विद्र मत्य महो ब्राधन्तमो दिवि। 
प्रप्रत्तं अजग्न वनुषः स्पाम॥३॥ *५॥ 


जा । यः । पुरं । ना्िणीं । जदीदेन्‌ । अत्य॑ः । कविः । नभव्यैः । न । जर। 
सूरः । म । र्रकान्‌ । श्तऽजात्पा ॥ > ॥ अभि । द्विऽजन्मां । त्री । रोचनानि 
विभ्य । रजासि । शृर॒चानः । अस्थात्‌ । हतां । यजिष्ठः । अपां । सयभ्स्यं ॥ 


अय । सः । चता । यः । दिऽजन्म[ । विश्वा | दषे | वायाणि । चरवस्या | परतः | 
यः । जसम । 


॥ 


गृऽतवेः । द्देशे ॥ ५ ॥ ४८ ॥ 
पुरु । व्वा । दाशान्‌ । वाच । अरिः । जत्न। तव॑ । स्ित्‌। ना । तदस्य 
५२३ । परण । जा । मलस्य ॥ ए ॥ विं । अनिनस्यं । धनिनः । भष्टरापे । चिन्‌ । 


र्रपः । पदा । चन । भऽजिनतः । उदवभ्याः ॥ ८ ॥ सः । चः । पिव । पन्यः। 


.रः । तावन्डनमः । दिपि । १७५ । ख्‌ । ते । जव । वतुष॑ः | स्याम ॥३॥५५॥ 


9. 
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नित्ये चिच्च य सर्दने जगभ्रे वर॑सिभिदधिरे यक्जियांसः। 
प्र स्स्‌ नयत्न गरभयन्त इद्ायर्यासो न रथ्यो रारहाणाः} २) 
पुरूणि द्रसो नि रिणाति जम्भराप्र्चति वन आ विभावा] 
आदस्य वात्ता अलं घाति दाधिरस्तुन चर्यामसनामख श्यन्‌ ॥ ४} 
न य रिपवो न एिषण्यवों गर्भ सन्तं रेया रेषयन्ति | 
धा अप्या न दभन्नभिख्या निद्यांस द प्रेनारो अरश्चन्‌ ॥ 4 1 २७ ॥ 
) १४९ गौ छपिः-दीर्घतमाः ।! देवता-अप्नि । छन्द -विराद्‌ ॥ 
॥ १४९ ॥ महः स राय एवते पतिर्दहनिन इनस्य वसुनः पद्‌ आ । 
उप प्रजन्नमत्रयो विधन्नित्‌ ॥ 
सं यो घरां नरा न रोदस्योः अव।भिरस्ति जीवपीतसभः } 
॥ श श्रयः सखाणः हिश्रीत योनौ ।॥ २॥ 





= 


नित्य । चित्‌ । ब । यं ) सद॑ने । जगधर } अर्चस्तिऽभिः | दपिरे । यत्या । ४। 
मु | नयंत । गरभर्य॑तः । इष 1 अनवस; | न] रथ्यः } शणाः ॥३॥ पुटि | 
दस्मः । एने । रिणाति । जरः । आत्‌ । सोचते । वनै ! जा । व्रिभाऽवां । अत्‌। 
अस्य । वादैः) अवँ पाति । शाचि;) अरतुः } न } शया } अमना } अतु । ग्रुन। 
॥ ५॥ न यं] सपि; । न । रिपषण्यवंः } गं । संते | रदणाः | ठ्यवति | अवाः 

अपदयाः । न । दभन्‌ । अभिञ्ल्या । नित्याः | 3 । भता | अगक्षन्‌ ॥८ ॥ १४॥ 
नि । सः } रायः । आ | रपत | पनि; । टन्‌ | उनः । नह्य | कर्मनः । 
पद्‌ | आ । उप॑ । प्रतं } अद्रयः । विधन । तन्‌ ॥?॥ एः | कः | वरा | ननं । 
न । रोद॑स्योः । शरव॑ःऽभिः । अस्ति । जीवदन्हाः । ग । यः । वार्चणिः | 


श्िश्रत । योना \ २1 


५४ 
र श्म 
॥ + 
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॥ 


श यः पुरं ना्भ॑णीनदीद्रदृत्यं; कविनमन्याञ्नवा | 

सरा न रल्काल्छतात्मां ॥ ३ 
जभि दिजन्ना ची रोचनानि चविन्वा रजासि द्युतानो स्थात्‌ | 
[री ` दाना रसि्टो अपां सधस्ये ॥ ४॥ 
अयस दाता यो द्विजन्मा चिन्दा द्ध दत्राणि श्रवस्या । 
ह ` मर्तोयो अस्त खतुकां ददार ॥ ५॥ ?८ 


॥ १५० ॥ पि -दानतमा । दवना-अप्नि. 1 छद -उधप्नि्‌ ॥ 


40 


ज 
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॥ १५० ॥ पुस त्व दान्यान्वोचेऽरिरम्र नवं स्विदा 
त ॥ ताद्स्य॑व सारण आ मदस्य ॥ ?॥ 
व्यनिनस्य धनिनः प्रदीपे चिद्रंरुपः | 
` कदा चन प्रजिगतो अदेवयोः ॥ २॥ 
चन्द्रा विप्र मत्यौ महो बराध॑न्तमा दिवि | 
॥ पत्रत्तं अन्न वनुः स्पाम ॥३॥ १९५॥ 
आ | यः । पुरं । नार्भिणीं । अदीदेन्‌ । अत्यः । कविः । ननव्यः । न । मपा 
सुरः । त । रेर्कान्‌ । शतऽजात्या ॥ > ॥ अभि । दविऽजन्मां । त्री । राचनानिं 
दिय । रजासि । शुरुचानः । अस्थाद्‌ । सनां । यजिः । जपा । सयन्स्यं ॥ ५। 
नय । सः । हता । यः । दिऽजन्म। } विभ्वो । दप । वायानि । रस्या । मतः| 
यः । सरम्‌ । गुऽतैः । ददाते ॥ ५ ॥ ४८ ॥ हि 
पुर । त्या । दाश्वान्‌ । वाच । जरि । उ | त्वं । स्ित। जा ¦ नोदम्य॑- 
प पोस्ण। जा । मस्य ॥“ ॥ वि । अनिनस्यं। उनिनः। स्ट । दिव। 
रपः । दरा । चन । भञ्जिगंनः । उदयन्याः ॥ २ ॥ मः । चः । वित्र | मन्यः 
द | हमः । दिप ।भस् । द्३। ते । र | उडुः | स्वम ॥३॥१५॥ 


भ 


अष > अध्या० २ व्‌० २० ] नस्वेद्‌ः ॥ मण्ड० १ अनुर्‌ २१ प्रु 2९५२ 


1 १५१ ॥ चषि -दीर्वतमा । देवता-मितरावरणो । छन्द ~-जगनी ॥ 
॥ १५१ ॥ निर न ये किम्या गावुं गव्यवः स्वाध्यो विदथं अष्ठु जीजनन्‌ 

अरजतां रादसा वाजसा निरः घरति तियं यजतं जनुषामर्यः ॥ ? ॥ 

यद्ध. त्यदां घुरनीग्दस्य साभिनः प्र मित्रासो न दधिरे स्वाश्चुवः | 
अध कतुं चिदतं मातुमत्थ॑त्त उत रुनं छषणा पश्यावः ॥ २ ॥ 
आ वाँ श्रूषन्ध्ितया जन्न रोर्दस्योः प्रवाच्यं प्रचणा दश्च॑से महे) 
यर्दृगरताव मर्थो यद्वि भ्र टोया रिम्य। वीभो अध्वरम्‌ ॥ ; 
प्रसा क्ितिर॑खुर या महं पिय ऋत।वानानच्रनमा पोपयो बृहन्‌) 
युवं दिवो दना दद्धमाघ्ुवं गां न धुयैपं युञ्जाथे जपः ॥ २ ॥ 
मही अचर वदहिना वार॑श्ण्वथोऽरेणयस्तुज आ स्चन्पेनदः } 
स्वरन्ति ता उपरताति स्यमा निरय उयक्तस्तफयीरिवं ॥ ९ ॥ २० ॥ 





मि। न। यं । रिभ्यां | गोपु । गव्यवः | मृऽ्वार्थ्यः । व्रं । जण््मु | 
जीजनन्‌ । अरेजेतां । रोद॑सी इत्ति । पाजसा । गिग । पतिं । प्रियं । यज्व } जनुष।। 
अवः ॥ १॥ यत्‌} इ) त्यत्‌ । वा } पुर्जराषदस्य । सापि । म्र} मिव्रसिः } न। 
द्पिरे । सऽभायुव॑ः । अधं । कत । विदतं । गतं । अचे । उत । धतं । छण्‌ ' 
पर्यंऽ्वतः ॥ २ ॥ आ । वां । चृषन्‌ । क्षितयः } जन्म । रादुरयाः । प्रत्य; 
टपणा । दक्से । पे । यत्‌ । { | कताय । भययः | यत्‌ 1 व्रते । म | दरया. 
शिम्या । दीधः । अध्वरं ॥३॥ ध्र । सा| स्षितिः) अनुगा) वा| महि] त्रिया । 
चऋत॑ऽवानो 1 ऋतं } आ । घपधः । वरत्‌ । युवं । दिवः । दलतः | दं । आ्धरय। 
गं । च । धरि । उप॑ । युंनाये इतिं । अपः ॥ ४ ॥ मदी रतिं। अ । परनि | 
वारं ! ऋण्वथः । अरेणः । तुजः । या । सरत्‌ । वेव । स्वति | ताः | उप 


ताति । सूयं । आ | जिऽमुच; । उपरतः ¦ तकवाःञ्द ॥ ^ ॥ २२ ॥ 


३: 2 
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आ वांखनायं कैरितीरनत मिच्च यच्च चरूण गातुमचथः । 

अव त्मनः सजत पिन्व॑त धियो युचं विप्र्य मन्मनाभिरजञ्यथः ॥ ६ ॥ 

पो वां मननैः इ.जसानो द दारति कविता यजेति मन्मसाधनः । 

उपाद्‌ तं गच्छवा पावा अध्यरमच्छा सिरः सुमानि गन्तमस्मयू ॥ ७॥ 
यृयां यज्ञः पथमा मासिरस्तन छतःपाना मन॑सो न प्रगुक्तिपु । 

भरन्ति चां मन्द! नयता गराऽदरप्यता ननमा ग्वदाराये ॥ ८ ॥ 
रवद्रयां द्धाय रयदाकाचे दर! सागघ्रररिन ञ्नि मादिन्‌ । 


त उं यावाऽ्दशि्नाति (सम्नदा न दवस्यं पणन नारलननवम्र ॥ ०॥ २९॥ 


1 श 1 








जा | ना | प्राताय | प्रिमीः | उमरपत | दिति | य| वस्य | नातु । मर्व | 


=| सनौ । उत | पतेततं | धियः । युव | पिधस्य | सत्पनां | रर््ययः ॥द॥ 


। 1 । यततः | परेपादः | ट| 


"~~ “~~ ~~ 


द।ति। गदिः । रानां । ननि । मन्मत्मानः। 


३५1 ६।१। पर्वः | पीय; | तन्व्र । जच्छ तिरः । मव्पति ] मन] 


सरम ६ येर्मप्यु 1७ ॥ दा | पतः । पवा ¦ निः | यज्ते | -ऋनव्याना। 


मनसः 1 त) ऽदि) चेरत 1 आ: सना | सच्यता । निरः ! उरप्यना | 


[॥ 
वनता 12115144 ॥ 


~ ~ ~ 
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॥ ५१५२ ॥ ऋषपि.-रटीधतमाः } देवता-निव्रावदणौ । छन्द -िदम ॥ 

॥१५२॥ युचं वराणि पीवसा चसाये युवोरच्छिद्रा मन्दवो दं सग 

अवातिरतमन्टतानि चिन्य॑ ऋतेन भित्रावरुणा सचेये ॥ ? ॥ 

एतचन त्वो वि चिकेतदेषां सत्यो मच; कयिद्यस्त ऋघःवान्‌ । 

चिरि हन्ति च्तुरध्िसमो दैवनिदो द प्रथमा अजूर्यन्‌ 1 २॥ 

अपादंति प्रयमा पद्तीनां कस्तद्वो मिच्रावरणा चिकेत । 

गभो भारं भरत्या चिदस्य ऋतं पिपत्यद्र॑तं नि तारीत्‌ ॥ ३॥ 

प्रयन्तनित्परिं जारं कनीनां पदरयांमसि नोपनिप्मानम्‌ । 

अनवष्णा वितता वसानं धिये भिच्स्य वरणस्य धाम | ४॥ 

अनभ्वा उनो अनभीदयुरवा कनिक्रदत्पतयद्वसाचः । 

अचित्त वरस ङपुयुवानः प्र मिनन धाम वर॑णे रृणन्तः ॥ < ॥ 





युवं । वल्ञ॑णि । पीवसा । वसाथे इतिं । युवोः । अच्छ््राः । मंम द। 


सर्गः 1 अर्च । अतिरतं । अत्रतानि । विर्वा | ऋतेन । मित्रावरुणा । सनेथे इतिं । 
॥ २ ॥ एतत्‌ । चन । लः । पि । चिकेतत्‌ । एषा । सत्यः । मत्र; । कविऽुस्तः | 
्यायान्‌ । चरिःऽअभ्ि । हंति । चतुःऽमश्रः । ग्रः । दवरऽनिदं प्रथमाः । 


अजयन्‌ ॥ > ।) ऊषात्‌ | एति | प्रथप्रा | पतूञवरतना | छः | तन्‌ । पी | पित्र 
र्णा । सा चिकेत । गभः । पार्‌ । परत । आ [चन्‌ | छव । व्‌ | पष्ूल 
अतं । [न । दारान्‌ ॥ 3 ॥ प्रतय । उत्‌ | पार] नार | कनीना 1 प्रद्रा | 
न । २प<रिएवपपने । अरवुध्द्स्या । (दल्त्ता । दसन | प्रियं | प्रचर्य | वररणत्य) 


प ॥ उस; | उत्‌ नतः । उनभ्पङ्ाः ) अवा । कनक्रदत्‌ । एतयन्‌ | 
नुः । जोचत्त । वद्यं दयप | गुद(नः | प्र | पत्र । तप | वुण्‌ | गणतः || 
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आ पनवां मामतेयमर्वन्तीन्र दन्य पीपयन्त्नस्मिन्रेधन्‌ । 
पित्वा सिक्त वयुनानि विद्धानासाचिव।सन्नदिंतिखुरष्येत्‌ ॥ द ॥ 
ज वां मिच्राचन्णा इन्यजैष्टि नमसा देवाववसा ववृत्याम्‌ । 
अस्माक व्रद्य पएतनासरु सद्या अस्मै; व्रृिदिव्या सुपारा ॥ ७॥ २२॥ 
न ॥ १ ५३ ॥ न्नपि -दीतदमा । देवता-मित्रावरणो । छन -त्िषटुप्‌ ध 
॥ १५८३ ॥ मजमिहे वां मदः मजापां टव्यभिर्सिन्नावरूणा नमोभिः | 

नृनप्रनस्त्‌ अव यदरध्यरसे जध्वयवा न प्रतिभिभरन्नि॥ ?॥ 

रतनिया रास न प्र्च्ििःरवानि सिच्राचरणा खवर च्किः | 
भनक्ति यद्र दिदरजप टानां सन्न वां सरिभ्रुपमालियन्षन्‌ ॥ २॥ 
"पायं धनुर शतिक्नाय जनाय सिवर टि । 
हितानि यद्रा दिदुधं सपमन्त्य रान्य सादपा नरानां ॥>३॥ 


~~~ 








भरा । परेतः । साते । मदपाः | वप्षयिवं | पीन | सावन | उ.*न्‌ | पिन्ः। 
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उतो नां अस्य प्रन्यः पतिदृन्वीतं पात पय॑स उसिय।य; ॥ ४ ॥ २३॥ 

१ १५४ }॥ चपि -दीषतमाः । देवता-विष्णुः । छम्द्‌" त्रिप ॥ 

॥१५॥ विष्णो कै वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि चिममे रजासि 
धो अस्व॑भायदु्सरं सधस्थ विचक्रमाणल्ेधोर्गाचः ॥ » ॥ ` 
प्र तदिष्णुः स्तवते वीर्यैण खगो न भीमः डतरो भिरि 
यस्योरुषु धिषु चिक्र्मग्ेष्वधिक्षियन्ति शचुब॑नानि विश्व ॥ २॥ 
प्र विष्ण॑वे शषमेतु सन्य गिरिष्ितं उदगायाय घ्रप्णे । 
हृद्‌ दाच प्रयतं सवस्या चिन्मे नरिभिरिखदेमिः॥ २॥ 

यस्य ची पूणां मधुना पदास्यक्ष(वमाणा स्वधया नर्दन्ति। 
य उ चिधातुं षयिवीष्ठत यामेकों दाधार सवनानि स्ल्वि{॥४॥ 





उत | वां । विह् । परा } अंधः | गर्वः } र्पः) च| पीपयत } दैवीः | उने। 


~~ ~ = न 


इतिं । नः । अघ्य | प्व्यः } पति; } दुन्‌ } वीतं । पानं } पसः} उत्तियायाः। २३) 
विष्ण; } च । कं } वीयाणि] पर} वोच) यः } पर्ि्राति । विभ्ये) 

रजसि । यः । अस्व॑मायत्‌ । उन्‌ऽर } सपरऽस्यं । विभ्चक्रपाणः | जघा | उत्थाय; 

॥ २॥ प्र) तत्‌| षिष्णुः | स्तवं | ब्रीयण । पणः} न | भाषः । कुचः 


(क 


गिरिऽस्थाः } यस्य } उत्पुं ) त्रिध । विञक्रपैणेषु | अपिऽप्नि्गतिं | पुनान । 


[क 1 


विभ्वां | २1 प्र | विष्णव । चुप} एतु | मन । पिजत । उत्याय | वरम 
य; । इद । दीर्ध । प्रय॑तं । सदन्स्यं । एत्र: । विऽपते। निधभिः | टन्‌ दिनः ॥3॥ 
यस्यं ची | पणां | पुना । पदानि । अद्नय्दराणा । स्वदया । प्रदति। वः। 


तिं । विवान्‌ । पृदिवीं | उत्‌ । चा | एः | दाधार | मुसलानि । निन | 


[५ 


३२९ 
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नदस्य पियमभि पाधों अद्या नरो यत्रं देवयवो मर्दन्ति । 

उसकमस्य स टि बन्धुरित्था विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ॥ ९॥ 

ताबा वास्तन्यदेमसि गमध्ये यत्र गावा सूरश अयासः) 

अघ्रार्‌ तदुस्गायस्य वृष्णः परमं पद्मवं भाति पूर ।॥ ३ ॥ २८ ॥ 
त 1 5 ५५ न चपि -दधतना ध 1 व । छन्दः-जगती ॥ 

॥१५५॥ प्र वः पान्तमन्धसो धियायते महे शराय विष्णवे याचेत । 

या सानुनि पवतानामदाभ्या मदस्तस्यतुरवतेव साधुनां ॥ ?॥ 

; वपमित्था समरणं शिर्म।वततोरिन््राविष्णु सुतपा वामुरुष्यति । 

या मन्याय प्रतिधीयमानमिस्करशानोरस्तुरसनासरुष्यथः ॥ > ॥ 

ता ई वधन्ति मयस्य पस्य नि मातरं नयति रतस य॒) 

दधाति परख्ाऽवर्‌ परं पितुनाम तृतीयमधि रचन दिवः ॥ 





तन्‌ । अस्य । भ्य | जभिः | पावै; | जय्य | नर॑ः | यत्र । दुदष्यदूः | पटृनि। 
उरप््रमस्यं । सः | टि ददः ! इत्य | पिष्णाः । एद । परमे | म्यः । उन्म: ५॥ 


"~ ~ ~~ 


ता । ३ | वारतनि । उस्मत्ति | यमप्य । यत्र | गादः । नरवन । नयामः। 
-13 । जे६।त्‌ । उर्गायस्यं । रम्मः । परमं । पद्‌ । ञव । मानि। नृरि ॥६॥२५॥ 


ह 
भ | दः । पाते | जुधसः । पिपान्पते । र्‌ । दगय । स््न्पि। च। 


ज 


धन | या | सतुनि | पतान । जदांम्पा । पहः | वस्नः । पना । 
५११२} ॥ ५ ॥ तेप | इत्या । सऽजररमं । हिमीऽवनोः । शटादिष्य इति | मन भाः। 


(ह 


। । उरते । ९] । भेत्याप । भतिञ्पीयमनं । त्‌ । डदानाः । यन्तः । मरना | 


इ1॥ | । उति | मा२। अत्य | शस्य । नि} पालां नवप्नि। 


रसे । उञ । रि । परः । जर्‌ । प्र । सदिः । नम 1 उत । नवि। 
र} य | {३२ {¦ {1 
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तत्तदिदस्य पौस्यै ृणीमसीनस्यं चातुरंवकस्यं मीव्यहषंः 

यः पार्थिवानि चिभिरिदिगामभिरर कमिष्टोरुगायार्यं जीवसं | ४ 

दे इदस्य कर्म॑णे स्वटशोऽभिख्याय मर्त्य ्रुरण्यति | 

त्रतीयमस्य नकिरा द॑धषति व्य॑व्यन पतयन्तः पत्तन्निणऽ ॥ ९ ॥ 

चतुर्भिः साक गवति च नाम॑सिर्चक्तं न वृत्तं व्येतीरवीनिपत्‌ | 

वृदच्छ्रीरो विमिमान कऋकभियुवाङ्खुमारः प्रत्येत्याहवम्‌ ॥ 2 ॥ २६ ॥ 
॥ १५३ ॥ ऋषि -दौीघतमा । देवता-विष्णु । छद्‌ -जगती ॥ 

॥१५३॥ भवां भिन्ने न सन्य घुतारतिर्विदधूतद्यन्न एवया उं सप्रधः | 
अधां ते विष्णो विदुष चिद्ध्यः स्तोमो यज्ञ राध्ये दनिष्मता)?॥ 
यः प्रत्यायं वेधसे नखीयसे सखमल्ञ॑गये विप्णवे दद्‌।रति। 
यो जातमस्य महतो मटि व्रवत्सेदु अवोंभियुज्यं चिद्भ्य॑घ्तत्‌ ॥ २॥ 





तत्‌ऽप॑व्‌ । इत्‌ । अस्य । पस्य । शपामि । इनं । त्रातः । अष्रक । मीव; । 
यः । पार्थिवानि । तरिऽभिः । इत्‌ । विगाग्ऽभिः । उर । ऋषे । उरगाय ¦ 
जीवर ॥ ४॥ द इति । इत्‌ । अस्य । क्रमणे इतिं 1 स्वःऽस्यैः । अभिर्ट्या 
मयः । सुरण्यति । तृतीये । अस्य । नकिः आ । दधर्षति । बयः । चन । पतनः । 
पतवर्णः ॥ ५ ॥ चतुर्भिः । सात | नवति | च ] नासमिः । चक्र । न | दरव) 
स्थतान्‌ । अवीविपत्‌ । वृहत्ऽ्दौरीरः । विऽमिमानः । क$ऽमिः । दुर्वा । अमा | 
भ । एति । जाऽ्दवं ॥ ६ ॥ २५ ॥ 

भय | मित्रः । न । कोन्यः । घृतऽगा दतिः । विभरतथ्युः । एवञ्याः । : 
रति ! सञ्प्रथ; । अवं । ते । विष्ण इतिं! विदुषी । चिन्‌ । य्यः) स्ताः च 
च । राध्यः । हविष्मता ॥ १॥ यः । पूर्व्याय । वेधं | नवीयते । मुमनूऽतानयं | 
विष्णवे । ददति । यः । जातं । अस्य ! यदतः । मर्दि । ववत्‌ । सः। {1 
इतिं । धवःऽभिः । युज्यं । चित्‌ । अभि । असद्‌ ॥ + ॥ 


३१८ 
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तशं स्नातारः प्यं यथा विद्‌ व्ठतस्य गभं जजुच{ पिपतन । 

आस्यं जानन्न नाम चिधिवक्तन मदस्नं विष्णो समति मेजामह्‌ ॥२३॥ 
तम॑स्य राजा वररणस्तमश्विना तुं सचन्त माख्नस्य वेधसः | 

दाधार दल्लुतरमन्रविदं यनं य विष्णुः सिय अपायति ॥४।॥ 

अग या विचा सचधाचव दव्य इन्द्राय विष्णः खक्ून खङ्कन्तरः। 

वधा ओज्जिन्वत्रिषधस्य जायस्हनस्पं भाग यजमानमामजत्‌ ॥५।॥२३॥२१॥ 


॥ दविशाऽचुवाकः ॥ 


॥ १५३ ॥ +~ पना 
॥ ५५.५॥ नरद 
जायुश्नानामन्विना यातव रथं द्रासत्वाद्रयः सिना जगः 


॥ ३ 





9-4-9५ क ९ 
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यले धुर्पणम्रन्विना रथं घतेन नो मधुना क्तच्रसुक्नतम्‌ । 

अस्माकं ब्रह्म एतनास्ु जिन्वतं वयं धना शुरसाता भजेमहि ॥ २॥ 
अवौङ्‌ च्रिचको म॑धुवादनो रथों जीराष्वों अन्विनो्यातु सुष्टुतः 
तरिवन्धुरो मघवां विश्वसौभगः कं न आ वक्षद्धिपदे चनुस्पदे ॥ ३ ॥ 

भा न ऊजं बहतमरश्िना युवं मधुमत्या नः कडांया भिमिश्षतम्‌ } 
प्रायुस्तारिटं नो रपांसि शक्तं सेधतं द्वेषो भव॑तं सचाश्चुव! ॥ ४ ॥ 

युषं ह गभ जर्गतीपु धत्यो युवं विन्वेषु शु्नेष्यन्तः 

युषमभ्नि च॑ श्रुषणावपरच वनस्पतीरभ्िनावैरयेयाम्‌ ॥ ५ ॥ 

युवं हं स्थो भिषजां भेषजेभिरथो द स्थो रथ्थाद्राध्येभिः 

अधां ह क्षन्नमधि धत्थ उग्रा यो वौं दविष्मान्मन॑सा ददार ॥ ३ ॥ २०५॥२॥ 








थत्‌ । युजापे इतिं र्षण } अग्ना रथं । घतेन । नः । मधुना } क्षर } उं | 
अस्पराँ । घ्म । पृत॑ना । जिन्वतं । वयं । धनां । युरऽताता । भजेमहि ॥ > ॥ 
अर्वाङ । त्रिऽचक्रः । मघुऽवाईेनः । रथैः । नजीऽञवः । असिनो; । यात्‌ । 
सुऽतुतः । तरिऽ्वुरः । मधऽ्वां । विन्वऽतमिगः । के । नः । आ । वर्त्‌ | दविः! 

{पदे ॥ ३॥ आ। नः । उजं । वहतं । अविना । बुव । ममतया । नः । 
करया । मिमिक्षतं । अ । आयुः । तारि । निः । रौति । प्ृकषतं । सें । द्रौ । 
भव॑तं । सचाऽयवां ॥ «४ ॥ युवं । ह । गर्म | जगतीषु | धत्थः | युर । विशृ | 
सबने । अंतरितिं । युवं । अर्थि । च| पणा । अपः | च । वनस्पतीन्‌ । अधिनी । 
पेरयेथां ॥ ५॥ वं । ह । स्यः । भिवन । मेपेभिः । अवा इतिं । द । स्थः | 
ध्याँ | रध्यंभिरितिरथ्येमिः । अथा इतिं । इ । क्षत्रं । अरि । वस्यः । उप्रा। यः। 
बां ] हविष्मान्‌ | गपा | ददाश | ६ ॥ २७ ॥ २॥ 

।| द्वितीयकं द्वितीयाध्यायः सपापः ॥ २॥ 


१९० 
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॥ अय द्वितीया्के तरितीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 





॥ १५८ ॥ शपि -दीवतमना । दवेना-अगयिन) । छद्‌ -त्रिधरुर्‌ ॥ 

॥१०८॥ वम्‌ शद्रा धरुरमन्तं ब्रृधन्तां द्गस्यनं नो वरपणावभिष्टा | 
दस्रं ह यद्रक्णं जौचध्या वां प्र चत्सस्राये जकंवाभिल्ती ॥ १ ॥ 
फो वा दारत्सुमनय चिदस्य वस्र यये नम॑सा पदे गोः । 
जिगृनमस्स रवनीः पुरन्धीः कामपरणच ननमा चरन्ता ॥ >२॥ 
युत्ता ट मणा तोग्रवायं चेरवि मध्ये जणंसा धायि पञ्चः । 
उपं यामय; रारण म॑मेप शरा नाज्म पनमरदधिरवंः॥३॥ 
उपस्तुनिरायध्यस्ुसप्यन्मा मालिम पनच्रिणा वि दग्धान्‌ 
मा मामा दु्तयभ्धिता पाक प्र बयं पदस्य लिम्ददुनि स्तान्‌ ॥४॥ 


"= ~ -- ~~~ ~~ ~~ कः कः १. 
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न मा गरन्नययों मातृतमा दासा यदीं खससुग्धमवाधुः । 
रिरो यदस्य चेतनो विचक्चस्स्वयं दास उसे अंसावपि ण्य ]॥ ५ ॥} 
दीघतमा मामतेयो ज॑जवार््दरमे युगे । 
अपामयं यतीन ब्रद्या अवति सारथिः ॥ ६॥ १॥ 

॥ १५९ ॥ पि -दौच्तमा । देवता-यावाप्रयिव्यौ ) छन्द्‌ -जगती ॥ 

॥१५९॥ प्र यावा यञः थिवी ऋतावध मदी स्तुषे चिद्धेधु प्रचेतसा । 

देवेभिर्ये देवपुत्रे सरद॑संसेत्था धिया बायंणि प्रभूषतः ॥ २ ॥ 
उत मन्ये पितुरट्दा मनो मातुमदि स्वतवस्तदवीमभिः 
सुरेतसा पित्तरा श्रमं चक्रतुरुड प्रजायां असतं वरीमभिः ॥ २॥ 
ते खनवः स्वप॑सः सर्दस्सो मदी जज्ञमातरा पूयचचित्तये | 
स्थातु सत्यं जगत्य धम्नणि पुत्रस्य चाधः पदमद्वयाविनः ॥३॥ 





न । मा । गरन । नेः । मातृऽतमाः । दासाः । यत्‌ | { । मृऽपुव्ध | अवऽअभुः । 
रि; । यत । अस्थ । ततनः । विस्तर्षत्‌ । स्वयं । दातः । उदः । अंसं । अपि । 
गयेति ग्ध ॥ ५॥ दीपिऽतेमा; । मामतेयः । जुजवान्‌ । दकम । युगे | जपा । अ५। 
यतीन । वह्या । भवति । सायः} 21१1 

| शाव } यत्तः । परथिवी इतिं । ऋतथ । पर्दा इतिं । स्तुषे । पिद । 
परऽचतसा } देवभिः । ये षविं । देवधर ईति दव्रुत् | मृऽ्दससा । द्या | धिया | 
वायीणि | मऽमप॑तः ॥ १ ॥ उत । न्ये । पितुः । अदैः । मनैः | पनुः । ५६। 
स्वऽतेवः । तत्‌ } दवीमऽमिः । सुऽरत॑ता । पिदा । भूः" । चुतः । उत । ५51१; | 
अपूर्तं ! वरीमऽभिः 1२८ ॥ ते) सूनवः । वृऽ्रपतः | मुन्दः | बृ 1 । 
जननः | प्रातर्‌ । पवऽचित्तये । ष्यतु; } च । सव्वं | नयतः | च वषाण | वृह | 
पायः । पुदं । अद्रयाविनः ॥ > ॥ 


९५९५ 
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ने मायिनां ममिरे सृपच॑तसो जामी सयोना सिधुना समाकसा । 
त्य्॑तव्यं तन्तुमा न॑न्यते दिवि संसुत्रे अन्तः कवर्यः सदीयं ॥ ४ ॥ 
नद्राधां जय सवितुवरण्यं वयं दवन्यं प्रसत्रे मनामह | 

जम्मभ्य श्ावाप्रथिवी सुचतुनां रयि ध॑त्तं वस॑मन्तं जनग्विनम्‌ ॥ ५॥ २॥ 
हि ॥ १६० ॥ धि ५ । दतना-रपरथिन्या 1 छ जगती ॥ 

॥५३०॥ त दहि याकप्रयियी चिठवन्मम्श्रुव ऋनावरी रज॑सो धारयत्कवी | 
सजन्म॑नी प्रिपणं अन्तरीयत देवा देवी ध्रसणा सयः जुग्विः॥ ? ॥ 
उमन्यच॑सा मदिनी अमद्चनां पिता मानाच श्चु्चनानि रक्ननः। 
गृध्रम्‌ वपृष्यदन राद्सी पिना यत्मम न्परयासयन्‌ ॥ >॥ 





स यन्हिः प्रच: पिद्ाः पमि नाति धारा जदनतानि भावया । 
धरत ष ब्रूम सरतस विच्छा पयां जस्य उन्नत ॥ ३ ॥ 
ते | ग।यिनः । ममिर्‌ । नडपरयनसः | जापी वि | सानी दनि नी | मिभना। 


सऽ जसा । ननमनय | त | य | तन्दते | रपि | समद्‌ | रि | कपयः। 


२१९ ६१५य्‌ ॥ ८५|| तन्‌ | राः | जय । सातः | वर्च | उव | दस्य | प्रप्मा | 


1 


ऽभवन ॥ ५॥२॥ 
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अयं देवानामपसामपस्त॑मो यो जजान रोरसी विदवस्ंमुया | 

वि यो ममे रज॑सी सुक्र्रूययाजरेभिः स्कम्भनेभिः समाद्टचे ॥ ४] 
तेनो णाने मदिनी मदि अर्वः क्ष्रं यावाए्रथिवी धासो वृहत्‌ । 
येनाभि कृ्टीस्तत्तनांम विन्वद्‌† पनाय्यमोजो अस्मे सर्भिन्वतम्‌ ॥ ५॥ ३॥ 


1 १६१ ॥ ऋषि -दीवतमा. । देवता- रभवः । छ्द्‌,-जगती ॥ 
१६१) किस म्रेठः कि यविष्ठो न आज्ञगक्कि परीधते दृत्यट्भकच्यदैनिम्र | 
न निन्दिम चमसं.यो म॑दाकरोऽ्रं भ्रातटण इड्तिमरदिम ॥ १॥ 
एकं चमसं चतुरस्करणोतन तदं देवा अघुवन्तद्ध जाग॑मम्‌ । 
सौध॑न्वना थेवा व॑रिप्यथं साक यज्ञियासो भविष्यथ )) २॥ 
अग्रि दतं धरति यद्ञ्चीतनाश्वः कर्त्व रथ॑ उतेरं कत्थ; | 
धेलुः कत्व युवदया कस्वो छा तानि भ्रातरनु वः करुत्व्येम॑सि ॥ ३ ॥ 





अये । देवानो । अपसो । अयःऽतयः । यः । जजान । रोद॑सी इतिं । विश्व्दीपिना | 
वि।यः। ममे। रज॑सी ऽति । सृक्रतुऽययं । अभरभिः । सौभ॑नेमिः | घ। 
आनृचे ॥ ४ ॥ ते इतिं } नः । गृणाने इति । मरिन इवि । महिं । धवः । प्रा। 
चावा्यिवी इति । धासथः । वर्त्‌ । येन॑ } अमि । कृष्टीः । ततन¶ । निका । 
पनाय्यं । ओजः । अस्मे इति । सं । द्वत ॥ ^ ॥ ? ॥ 

` कि ।ऊदतिं। गरेः । कि यः| नः) आ | अजन्‌ 1 । फो । 
दत्य । कत्‌ । यत्‌ । उचिय । न । निद्विम । चमसं । यः । गरहाञकुखः | ५ | 
भातः | दण: । ञ्‌ । भृ । उदिम॥ ?॥ णं । चमषं | चनु | दृणाति । 
तत्‌ | वः । दवाः । अगन्‌ । तन्‌ । वः । | । अं । गादन्वनाः । पदिं | {| 
कर्प्यिं । मात । दवेः । यत्रियाषः । मृविष्यध ॥ २ ॥ वि । वं । | 
यन्‌ | अद्रतीतन | अश्वः | कल्पः | स्थैः । उत । ट । कल्यः वनुः | ह । 
युयक्षा । नल्व । द्रा । तानि । त्रातः । अम । व| द| आ | उपति ॥ > ॥ 


३२ 
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चक्राम -सभदसनसण्च्छत फदचूच् स्प दना न आजगन्‌) 
मदावाव्पचममाल्ननुरः ब्रूलानादित्त्वषटा प्रास्वन्तन्यांनजे ॥ ४ ॥ 

टनांनर्नौ उति त्या यद्त्र॑वाचमसं ये दंवपानर्मानन्दिषुः। 

न्या नार्ानि करण्वत सुत सचा अन्यरनान्कन्या नामभि; स्परत्‌ ॥ «॥ |} 
ट्छ दरी यृयुजे जसन्विना रथं वृद्धस्पनिविश्वस्पासुपांजत । 

श्ात्रन्वा वाजा ठया अगच्छन स्वपसा य्तिय भागसमंनन ॥ 8 ॥ 
निथ्मणा गामरिणीन ध्रीनिभिया सर्न्ता युवता नान्रणोतन 

सािन्यना अन्वाद्श्चनतघ्चन युक्त्वा रथमुप उवा अयातन ॥ ७॥ 
ट्द्ख॑द्क पिवनल्यत्रवाननदं वां घ्रा पिवना खु्रनज॑नम्‌ । 

मोपन्यना दित्तस्नत टययत्रर्ताचं घा सदन मादयाच्वे ॥ ८ ॥ 





पौ कि 











वृकऽ्वासः | परमद | तन्‌ | अपरत | द | ह्न | अनन्‌ । वः | सयः | दमः। 
तः | आ | जमगन | सटा । लवञचस्पते | चस्या | 
३१। पया । पानु । चतः | नि | नने ॥ ८ ॥ 


१: । पन्‌ । नन्‌ । 
नन्‌ | टि | त्र | 


+ 
4 
| 


कत 
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आपो श्रविष्टा इत्येको अव्रवीदभ्िश्यष्ट इत्यन्धो अंत्रबीत्‌ 

वधयत बहुभ्यः प्रको अत्रचीरना वदन्तश्चमसों अविरत \) ९1 
श्रोणामेक उद्कं नामवाजति मांसमेकः पिरखाति सूनयार्भतं | 

आ निश्च: शकृदेको जपाभरत्कि पिवतपुत्रेभ्यैः पितरा उपावतुः}? ग]६॥ 
उदत्स्वस्ना अकृणोतना हण निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः । 

जगद्यस्य यद्‌सस्तना गृह तदग्यदृख्भवा नानु गच्छथ ?१॥ 
सम्मील्य सद्धरवेना पयस॑पत क॑ । स्वित्तात्या पितर! व आसतुः । 
अदराषत यः करलं व आददे यः प्रा्रयीटो तस्मा अत्रवीतने ॥ ०२॥ 
तुपुप्वांस ऋभ्नवस्तरदए्च्छतागोंय क इदं नां अतरूवुघ्रत्‌ | 

वानं वस्तो वाप्रथितारं मत्रयीस्संपत्सर टदमदया व्प॑र्यत ॥ ?३॥ 





आपः । मृथाः | इनि । एकः । अव्रवीत्‌ । अत्रि; । चृचिष्ठः । | जन्मः | 
त्रवत्‌ । वघःऽयेतीं । वदुऽपम्य॑ः । ध । एतः । अत्रतरीन्‌ । ऋता । वृतः । रमृमान। 


{8 कि । 


अवित ॥ ९ ॥ श्रोणा । एकै; । उदकं । गा। सवै | अनति । मातर । ष्फः 


क्विति । मूलय । आऽभरतं । आ } निऽगुचः । चक्‌ ष्कः । अप} यमन्‌ । 
चित्‌ । पुत्रेभ्यः । पितर । उप । अक्तु; ॥ १० ॥ ^ ॥ नूर । ५५ | 
कूणोनन । तृणं । नलिवतूऽमु । अपः । मुयस्यया । नाः । वआधिष्व | क| 


असुस्तन । गहे । तन्‌ । अय । ददं । ऋभवः । न । अनुं । गच्छथ ॥ ४५ ॥ 
सेऽपीसयं । यत्‌ । भुव॑ना । परिऽभसंपत । दै | धिति । तन्या | रनम | तः 
यासतः । अर्य॑पत } यः । कग । वः । बाड्ददे | यः| 4 अरत । वा | 


= == 


तस्प॑। यत्रवीतने ॥५२॥ समृप्वासः | ऋमवः । तन्‌ । गवृ । अाद्। $ । 


न= == न = 


नः । अत्रवुधन्‌ । -वाने । वसतः । वोधयितारं । अर्वत्‌ । सवनम्‌ | 1 जप + 
बि.। अख्यत ॥ ५३॥ 
२२३ 


1 पु [ [व नू 11 1 [ | ४] 9६ 
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दिवा यान्नि मम्ना जम्याच्निरयं वानं वंतरिक्षण याति) 

अद्भियीनि पथ्णः समुप्रयुप्ना इच्छन्तः रचसा मपातः '' ?४॥३॥ 
॥ ५.२ ॥ श्प पपतम । दपना-अप्लुनि । चन्द्‌ -ति-ब्‌ ॥ 

॥१८२॥ मानां मित्रो चम्णोा जयमायुरिक ऋक्षा वसनः परि स्यन्‌ । 

यद्रासिनां दयज{तस्य सतः प्रवश्यामो विदध चायाति ॥ ?॥ 

पन्निणिला रतणस प्राद्रनस्य रानि गभानां सन्दा नयान्ति। 

सध्रारजा सम्पदि यवस्य उन्द्रापृप्णाः प्रिवमप्यति पायः ॥ २) 

णप्‌ छाः पगु जदवत्‌ वासिना पृष्णा वागा नावनं विद्धवद्‌व्यः 

समिन यनपुगाद्ायससना ववषु स्बाश्रवनाय जिन्वति ॥२३॥ 

भदिप्य॑रनेणो दयमान (वद्वा; पद्यं नयन्नि। 

< 31 ८५ पमो माग णन । परनियदूयन्नञजः॥ ५॥ 


<~ नन ~~ ५ +^ ~+ ~ ~~~ ~ ~ कम ० ००9, 
भी 


द | ५ | पर्वः | सूरयो | यिः | 4 | वतः -त्तिणि । पालि] 


= ~+ 
~ ~~ = 


त्म | याति | पर्णः | सेयर; | मृषभात | रर | दनः | मवति; ॥५५। 
म्‌ । नः । पितः | पर्णः | अवतो | जाद | द | सयत्र । मर्मर | 


५ ~~ = न~ 
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दताध्वयुरावया अचिभिन्यो अ्रपग्राभ उत कंसा सुविप्रः | 
तेनं यकेन स्व॑रङ्करतेन सविन वक्षणा जा पएरंणध्वम्‌ ॥ ५ ॥ ७॥ 
यूपन्रस्का उत्त ये युपनाहाश्चपालं ये अंर्ययूपाय तक्ति | 

ये चावते पच॑नं सम्भरन्त्युतो तेषामभिमूर्तिन इन्वतु ॥ 

डप प्रागात्सुमन्मऽधायि न्म देवानानारा उप॑ सीत; 

अन्व॑नं विध्रा ऋषयो नदन्ति देवानां पृष्टे च॑नरमा सुयन्यन्‌ ॥ ७॥ 
यदाजिना दामं सन्दानमवतो या शीपण्यां र्राना रज्जुरस्य । 
यद्वां घास्य प्रश्॑ततमास्येश्तरृणं सवाताते अपि देवेष्व॑द्लु॥ ८॥ 


यदश्व॑स्य क्रविषो भक्षिकारा यद्धा स्वरो स्वर्धितो र्पिमसिि। 
यद्धस्तयोः रामितुयन्नखेषु सवा ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥ ९ ॥ 











^^ 


होता । अध्वः । आञव॑याः । जग्मयः । ग्रावा | उत । वस । वुः | 
तेन॑ । यतेन । छडथरदतेन । सृऽ । वक्षणाः । आ । पृणन्वं ॥ ५ ॥ ५ ॥ 
युपञ्व्रस्का; । उत । ये । यृषञ्वाह्यः । चपाटं । ये । अन्वऽ्युप्रायं । नक्षति । य| 
च | अपरते | पचनं । ऽभि । उतो इतिं । तेषां । अमिऽगूर्मिः । नः । ट्व ॥६॥ 
उप । प्र | अगात्‌ | बुऽमत्‌ । म | अधायि । मन्य | दुनि | साः | | 
वीतः । अनुं । एनं । विप्र॑ः । ऋषयः । मदति । दवान । पर| चप्‌ । 
मुज्चु ॥ ७ ॥ वत्‌ । वाजिः | दाम॑ । तंडदानं | आनः । वा । वपि 
रशना । रज्ज; । अस्य । यत्‌। वा) घ। अस्य | प्रञ्तं | अद्यं | वृण मा | 
ता। ते) अपिं) देवेषु । अम्तु ॥ ८ ॥ यन्‌ । अस्व । कवषः । भरि 
आदं यन्‌ । वा| स्वस] स्वञपिता। पि। वस्ति । वन्‌ | दृष्वयाः । वनुः | 


यद्र । नवे} त्वी । ताते} जपि । दु । अलु ॥ ^ ॥ 


३०८ 


८ = अध्या 3 वर ८.९ मरवेदः [पण्ड 2 यत्‌० २ पू 
यदृद-यञदरसपायरदानि प जानसय विपां गन्धा जसि) 


सृन्रःना तच्छमिनारः करण्वन्नेने यध द्तपाक पवन्तु 12: ८॥ 


१ 


~+ 


यत्त गाच्ादधिन। पच्यमानादनि खं निरनस्यादप्राचनि | 


द्वनवसद द्धन रानमं त॒ ॥ १ 


¶ | + त्र्‌ ठरे ६ त्‌ | 


५ 


को 


ग सयानरना स्मनल्पलनालि रप्स्' -ता न नन्एातन न्तत 1} ?२॥ 
गन्ना मांस्पचन्या उनयया दा पाद्राणि वस्य जाःसयनानि। 


उर मप्यापिव्रःना यम््मायपप तमाः पार प्चरेपन्तव्द्‌वन्‌ ॥ १३॥ 
भ ¢ ^। 
नित्रमया नपर विचत्यं सय पटूवादासतनः। 


1 


पय पपा यय प्रसि सवःययातात त दवन्यन्तु ॥ १४॥ 


[1 1 





ध क 








[2 ५ 
९) 
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मा त्वा्चिन्वनयीद्रमग॑न्िर्मोखा भ्राजन्त्यभि विक्त जधि;। 
इष्टं वीतमभि्य॑त व्पटूच्रतं तं देवासः प्रति गृज्ण पश्व ॥ १५ ॥ ९॥ 
यद्रवाय वास उपस्तृणन्त्यधीवासरं या दिरण्यान्यप्ै | 
सन्दानमवन्त पवी प्रिया दैवेव्या यामयन्ति ॥ १६३॥) 
यत्ते सादे मदेसा शङ्कतस्य पाप्ण्या वा कद्‌।या वा तुतोदं । 
शुचे ता ट्यिषों अध्वरेषु स्वा ता ते व्रणा सूदयामि ॥ १७} 
चतुखिराद्ाजिनों देव्वन्धोर्वङ्कीरम्व॑स्य स्वधितिः सति । 

अच्छिद्रा गादा वयुनां कृणात पर्व्पर्रयुशुष्या ति श॑स्त ॥ १८ ॥ 
घरकरत्वष्टरदवस्या विशस्ता ढा यन्ता! भवतस्तथ कतः ] 
थात माच्चक्णाग्रघ्ुथा क्रुणामि ताता पिण्डानां प्ररयुहोम्यग्रा ॥ १९॥ 








५। । त्या । अग्निः । ध्वनयीत्‌ | ध्रूमजधिः । मा । उला | श्राजेती । अभि) विक्त। 
जधिः । इषं । वीतं । अभिर्गृत । वपटूइदरतं । तं । दवाः | प्रतिं । पर्णंनि | 
शव | १५ ॥) ९} यत्‌ } अन्वाय । वास्तः । उपरस्तणार्त । अनवर । वा | 


[ श, शि 


९. †? । अप्त । सेऽदानै । अवतं । पटीर । त्रिया । देवरं | जा । यनगंति ॥! 

थत्‌। ते । सादे । मद॑सा । रुतस्य । पाप्ण्यां । वा । काया | व्‌ । तुना । वनाः 
इव } ता । हविषः । अध्वरषु । एवा । ता । वे । व्रणा} सूदयामि ॥ १५ ॥ 
चहुःऽव्रित्‌ । वाजिनः । देव्वेवाः । वकः ध्य । स्मवितिः । तं । दति । 
सच्छिद्र । गा । युना । द्रुणात्‌ | पदपलः । -नृष्यु्पं । ए । 


वास्तं ॥ १८ । एवः । लषः 1 अव्॑स्य । विक्नःता । & | युति । म्तः | 
तथां ] चतुः । या । ते } गात्र॑णां । चतुय | वरष्पपि । ताता । ता । 4। 
युहामि । अप्रा ॥ १९॥ 

चेन = = 


२२०२ 


०९१ 


मू २६३ 


=+ 


स^ 
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ना न्यां नपय जान्नापिवन्नं मा म्बधितिल्नन्वश्जा निदिपत्ते । 
मानं गृधरविद्ास्नानिदा्ं छिदि गात्राण्यसिना निर्ध कः ।॥ २० ॥ 
पा ८ ण्नर्प्रयस न रिप्यरसि देवा इदेपि पर्य; सुगमः 
ल्गंन युता प्रपनी अननाङरपस्पादानजी धुरि तसमस्य ॥ >२२॥ 
सृगव्य॑ ना वाजी स्व्यं पसः पुर्या उन दिद्रवादतं रयिच्‌ । 
भनागास््पं नादिति; करणानु शन्न ना जन्यो वनन दविषप्नान्‌ ॥२२॥ २०॥ 
१44 4 4 ~= 1-41-4 4 
| 2२३ ॥ यद्‌न्दुः प्रधमं तावान उयन्ययुत्रद्न वा पुरापाव्‌। 
द्यरनर ज पा र रिणन्य वाद उपम्नन्यं पि जानं न तरवनच्‌। ? 


गन्वयां अम्य रदानासगागमानगमाद-यरं वमा निग्नध् ॥ २॥ 
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छ्नति यमो अस्यादित्यो अर्वन्नसि चिता गुन वनेन , 

असि सोन सयवा धिषत्त आद्टस्त च्रीणि दिवि बन्धनानि | २) 
त्रीणि त आहूदिवि वर्धनानि नरीण्यप्छ त्रीण्यंतः संसद | 

उतेव मे वरणदखन्त्स्ययन्यत्रां त जाहुः परमं जनित्रम्‌ ॥ » ॥ 

इमा तं वाजिन्नवमाजनानीमा चानां सनि्निघाना । 

घ्रात भद्रा रदाना अपदररवखतस्य या अभिरक्तन्तिगोपाः॥५॥ 2?) 
आत्मानं त मन॑सारादजानामवा दिवा पतयन्तं चतङ्कम्‌ । 

शिरो अपद्यं पथिभिः सुगेशिररेणुभिर्जदंमानं पतत्रि ॥ 

चरां त खूपमत्तममपरयं जिगीषमाणमिष जा पदे गोः) 


धदा ते मतां अर भोगन्नानष्ठादिद्रसिष्ट ओष॑धीरजीगः ॥ ७ ॥ 








असि । यषः । अत्ति । आदित्यः । अवन्‌} अप्निं | चरितः | गुन | व्रतैम | अ्धि। 
सोमेन । समया । व्िष्प्तः । आदः} ते तरणिं | दिवि । वेधेनानि ॥ ३॥ 
ओणिं] ते। आहः । दिवि । कन॑लनि | तरीणि । अपम | रौषि ] अतिगतिं। 
समुद्रे | उतऽध्वं । गे । वणः । ल्प । यन्‌ | यत | त । अः | परमं । जगि 
॥५॥ इमा] ते| वाजिन्‌। यनधमाजनानि । टम | दष्ठाना 1 शनिनुः | नि 
धान्‌ | अ 1 ते | भद्रा | रदनाः । यषदये | कुत | गः | (4; | 
मोषाः॥५॥ ११॥ आतमानं । ते। मनसा | आपत्‌ । सनान। । अवः | दिव | क 
यंन | पदे } निर; । यपं । पथिऽनिः । मृऽनोभिः । अरणम? । तेदाः । 

त्रि ॥ 8 सत्र। तम्य} उन्‌ऽतम्‌ | अपं | तिरी | टः । मा (६ | 
गाः | यदा । त्‌ | एतः | अनु| भोगं । दामन | आति । न्‌ । प्रसिष्ः । जीप; | 


अजाणरिति ॥ अ ॥ 


कि हि । 


1, 
^+ 
हि) 9 
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अनुं त्वा रथो अनु म्यं अवन्ननु गावोऽनु भर्गः कनीनाम्‌ । 

अनु वरातासस्तव मख्यमींयुरनुं देवा म॑मिरे वीय ते॥८॥ 

दिरण्ययद्धाऽ्यां अस्य पादा मनाजवा अवर इन्द्र॑ आसीत्‌ । 

देया टदुस्य दषिरद्यमायन्या अवन्तं प्रथमा अध्यतिषएठत्‌ ॥ ९ ॥ 

हमान्नामः सिलिकमध्यमासः सं जररणासा दिन्यासा अस्याः । 

टमा ठव श्रणिच्ना यतन्ते यदाक्षिपुदिन्यमज्ममम्बाः। १०॥ १२॥ 
लव द्रारीरं पनयिप्ण्यवन्तवं चित्त वातं इव ध्रजीमान्‌ । 

तय द्ृद्धाणि विष्टिना प्रम्ारण्यपु जश्रुराणा चरन्ति ॥ १२॥ 

उप प्रागाच्छसनं वाञ्ययां देयद्राचा सर्नमा दीध्यानः। 

अजः परा नीयत नाभिरस्यानु पश्चान्फ्वयां यनि रभाः॥ २२॥ 





भनु | त्था । रथैः | अतु | पयः । जवन । जसुं | नादः । जनु । मगः | व्नीनां। 
अयु । पतसः । तवं । सस्यं | युः । जतं । दग । ममिरे । वरद । त ॥ ८ ॥ 
र्यतः | जयः | अस्य । १२]; । म्ःऽजशेः । वमः दः | : [मान्‌ | 
दषाः | २१। अरय । धविःऽ्जधं | जायत । पः | जकैते । भपमः । पकिनिमि- 
एत्‌ ॥ ५॥ रभःजुतासः । सिल्किऽम-यमातः । सं | दरंणानः | द्विव्यास॑ः | 
न्याः | साः*्य । तणिज्छः । पतते । पत्‌ । सतप } रिव्यं | अभम | 
अ; ॥ १० ॥ १२ ॥ तव | शरीर । पत्पिष्मु तवन | नव । चिच । वनिः. 
६१ 'माभाते | पव्‌ | ताभि । दिस्त । एतभ्य | -म्नदेष । जामा | 
परप ॥ १५ ॥३५। ५ | जनान्‌ । समनं । दाजी । सवा । देवदता \ मर्नमा 
सनः [जगः 1 पूरः । नाते { ननः । तख 1 जन । सवत्‌ | द्वयः | 
९६ । रेन: ॥ २५ ॥ | 


१.1 
१ 
4१५ 
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उप प्रागत्परमं यत्सधस्यनर्वा जच्छ पितरं मातरः य) 
अश्या देवाञ्ख्टतमो दि गन्या अथा त्रस्ते दाश्रषे वार्यणि] १३] ?3 | 


॥ १६९४ ॥ पि -दीषतमाः । देवता-विन्ददेवा । छन्द्‌ -त्रिश्प्‌ ॥ 


1१ दे2॥ अस्य वामस्य पलितस्य टोतुस्तस्य भातं प्रध्यमो अस्त्यश्चः | 
तृतोया भ्राता चृलश्छठो अस्यान्नप्ट्यं विर्पचि ससरपचम्‌ )॥ ? ॥ 
सप्त युञ्जन्ति रथयेष्स्वक्मेक्े अग्वों वहति सपनम । 

चिनाभिं चक्रमजद्ननय यत्रेना विद्वा श्चुवनाधि तस्थुः ॥ २॥ 

दथ रथयधथि ये सत तस्थुः ख्यक खस वदम्त्यद्य्‌ 

सप्त स्वस्रा अभिसं यवन्ते यन्न गयां गिता सप्र नाय॑ ॥ ३॥ 
रते ददे प्रधमं जाव॑मानयस्थन्वन्तं यदुसस्या विप्रति | 

भूम्या जसुरखगात्मा क्र स्विते विद्धसिष्ुप गादष्टुमेतत्‌ ।॥ ४॥ 





1 


उप॑ । ध्र । अगान्‌ | परपरं । यत्‌ | सथऽम्थु | यव्रीन्‌ | अच्छ | पित । वानर । 
अद्य । देवान्‌ । चुष्तमरः । हि । ग्यः । सथं । आ | शासं । दु 
वायौणि ॥ १३॥ १३॥ । 
अस्य । वामस्य } पितर्य | दातुः । तस्य॑ । श्वत व्रणयु्रः } न्ति | 
अश्न; । तताय; | चतां | वृतश्धषर; | यस्य । अचरं । अपदं | विपि । वः 
षुत ॥ १॥ सप्त । युति । रथं । एकऽ । एकः । अजयः | वर्ति | पर्िभनरा | 
चिऽनाभि चक्र | अजर | अनव्‌। यत्र॑} टपा व्रि्वा। सवता | अदि । तलः ।॥५॥ 
दरम्‌ | स्थं । अधि | वे | सप्र | त्थः । तप्रऽचक्र | पप | वरति | 4 | स्‌ | 
रः) अमि) सं । नवते । पत्रं | गवो । निरऽहिता । तव | न ॥ 31 
ददं । थमं । जायमानं । यद्यनस्वतं। यत्‌ । यनुहथा। वनति | भम्ब | (दः । 


| 


= 1 


ध 


1.5} ~ 


मङ्‌ | आत्मा | & । स्वित्‌ | क: | विद्रसि | उप । ति. । 4८ | + 1 ‡ ॥} 


हि) 


(- 
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पादः प्रच्छामि मनसाविजानन्टवानामना निर्दिता पदानि । 

यन्ते वप्ये स नन्नृन्वि तत्निरे कथय जलवा ड॥५॥ १२ ॥ 
आचिसिन्पाधिस्तुपषदिचदन्न कवान्प्रच्छानि विद्यन न विक्रान्‌। 

पि यम्नस्नम्मन पटिमा रजांस्यजस्य वपे स्िमपिं स्विदेकम्‌ ॥ दे ॥ 

वानु य रसद वदास्य वामस्य र्नाहन पद्‌ वैः। 

प 


] ~. | १ 1 


च्णः सनार तते गावा जस्य वात्र वसना उदक्त पदापुः ७॥ 
माना पिनर्यमन जा वमान रान्य मनमनासंद्धिजम्म। 

मा व्रामनङगभरमा निवदा नमम्यन्त चडपवाकमायः॥ ८ 1 
शतन सात्मनि द्विणाया अलिष्ठद्मा व्रजनाप्यन्तः। 
आमीमद्रन्सा जनु गामपदयसिन्वन्स्यं निषु पाजनपु ॥ ९॥ 
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तिस्रो मात्खीनिितन्विभरवेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमयं ग्लापयन्ति | 

मन्घर्यन्ते दिवो असुष्यं पृष्ठे विदवविदं वाचम्विद्य न्वाम्‌ ॥ ?०॥ ?4॥ 
दादश्यारं नदि तज्जराय वर्व॑र्ति चक्रं परि द्याग्रतस्य॑ । 

आ पुत्रा अग्र भिधुनासो अत्र॑ स्च रातानि विातिश्ं त्युः ॥ ??॥ 
ड्ड॑पाद्‌ पितरं द ददाक्रति द्वि ओ: परे अध॑ पुरौपिर्णन्‌ । 

अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं ससचकते चरस दु रपत्‌ ॥ १२॥ 

पञ्चरि चरे परिवतमाने तस्मिन्ना त॑सधुद॑नानि धिष्व | 

तस्य नाक्षस्तप्यते भरिभारः सनादेव न रीयति सनाभिः ॥ १३॥ 
सर्नेमि चक्रमजरं चि चवरृत उत्तानायां द्रं युक्ता केट्न्ति। 

ख्ंस्य चक्षू रज॑सत्याष्तं तस्मिन्नािता छयम निं विश्वा ॥ १४॥ 








तिस्रः) मादः । गरन्‌ । पितन्‌ । विशत । एक॑ः } उष्वः । तष्यो । न । ६। अव॑ 
ग्ठपयति । मंतरयते । दिवः । जष्प्यं । पष्ट । वित्ऽविदं । वाच॑ । अविष 
ऽमिन्वां ॥ १० ॥ १५ ॥ द्राद॑वाऽभरं । नदि । तत्‌ । जएय । वरर । चक्रं । परि। 

| प्लुतस्य ! आ । पुत्राः । अत्र । मिथुना; । अचर । सप्तं | इतां । विरतिः | 
च । तस्थ; ॥ ?? ॥ पंच॑ऽपाद्‌ं । पितरं । द्रादरऽजाकरति । दिवः । | प | 
अंध | पुरापिणं । अथं । इमे । अन्ये । उप॑र्‌ । विञ्चक्षणं । मतषऽ्चक्र । परऽ | 
आहु; । अर्पितं ॥ १२ ॥ पंचऽभरे । चक्र । पृरिऽ्वतमनि । तस्मिन्‌ । आ । वषुः । 
सव॑नानि । चित्वा । तप्यं । न } अक्षैः । दलप । भूरिस्मार्ः । सनात्‌ । एव । न । 
भार्ये । सनाभिः ॥ १३॥ सजनम । चक्रं । अनष | वि। वते | उतानाय।। 


द । युक्ताः । वदेति } सूष॑स्य । चुः) ए्नत्ता । एति। त्त्‌ । कालन । 
भार्धिता । मुवनानि । विन्वा॥ ?५॥ 


३१३ 
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सारञ्ानां मसभंमाद्ररकज पदिश्यना कपयो ठेवजा इनि । 

तेपानिष्मनि विदितानि धानः सात्र रंजन्त दिक्नरयनि स्प्यः ॥ ?९.॥ ?६॥ 
चयः सनास्ना ड म पृस जादुः पदयदन्तण्वात्त चि चनद्न्धः। 

कवियः पृच्रः स टमा चिकेत यस्ता विजानान्त पितुष्पितासत्‌ ॥ !६॥ 
अवः परण पर एनावरण पदा उत्वं विना गाच्दंस्यात्‌। 

सा कट्राचा ऊ स्थिद्ध परागात स्वत्वं नदि यूय अन्तः ॥ ?७ ॥ 

अपः परण पिनरं या जस्यानुवद्‌ पर्‌ एनाचरण। 

फथायरमानः कः वप्र याच्य जनः दनो अपि प्रजानन्‌ ॥ २८ ॥ 

य प्रवान्धस्ना उ पराच अद्रय परा्वस्नौ उ जवा्च जाद 


नर्या चतरु; साम नानि प्रुरान युक्ता रजसा पटन्ति ॥ ५२॥ 
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दा खंपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि स्वजाति | 

तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वादत्त्यन्चननन्यो अभि चांकरीति ॥ २० ॥ १७} 
यत्रा सुपणा अश्तस्य भागमनिमेषं चिद्र्थाभिस्व{न्ति) 

दनो वि्न्वस्य श्रुव॑नस्य मोपाः स मा धीरः पाकमत्रा यित्रेद्ध ॥ २॥ 
यास्मन्वरक्त मध्वदः पणा निविशन्ते सुव॑ते चाधि विदं । 

तस्येदह्ुः पिप्पटं स्वादगरे तन्नोन्नरायः पितरंन मेदं ।} २२॥ 
यद्रे अधि गायच्रमादितं ब्रष्ुमाढा चषटनं निरतंश्त | 

यद्वा जगज्गव्यार्दितं पदं य इत्तदिटस्ते असरतत्यमानण्ुः | २> 
गायत्रेण भरति मिमीते अकमर्केण सान्न चेमे वाकम्‌ | 

याकेनं वाकं ठ्पिदा चरुप्पदाक्षरेण गिमत सप्त वाणाः ॥ ९ ॥ 








रा । पुभ्पणां । सथ्युनां । सखाया । वमानं । दनं । परि । सस्वजाते दिं । पयोः 

अन्यः । पिष्प॑टं । स्नादु । अत्ति) अर्नक्नन्‌ } अन्यः | अनि | चद्रन्ीति |> ०।॥ ५५ 

यद्र 1 सुऽपणाः } अप्रत्य । भागं । अनिमेषं } वद्धा । जान्सति | दनः 
शस्य  यु॑नस्य । मापा; । सः } मा | धधि } पात्रं} अच । जा व्रिव्॥०५॥ 


~` | षे | मध्रऽअदुः | चऽपर्माः । निऽवि्र॑तं | स्यते | च । अवि । 04। 
तस्यं । ल्‌ । आहः । पिष्यलं । वाद्‌ । सम॑ । तन्‌ । च । उत्‌ । नदन्‌ । वः । पिः 
नः । वेद्‌ ॥ २२ ॥ यत्‌ | गायत्रे | अरिं । ग॒तं । अऽ । त्रसतृभात्‌ । 41 
लुभ । निःऽ अर्षत । यत्‌ । वा | जरगन्‌ । नेति । ~ न्ति । ५८६। बे) द्‌) 
तत्‌ । विदु {| ते अप्रतञ्लं ) जान्ञुः ॥ २३ ॥ मावत्रणु | वर्ति) पिति । 
अ । अरणं । सा । वर्य नन } वादे । वाकेन । वक्रे | (षदा । चद 


अप्तस्‌ । मिमते । सष्ठ । व्रार्भाः ॥ < ॥ 
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जग॑ता सिन्ध दिव्य॑स्तभायद्रधन्नर सय पयपत्यत्‌ | 

गाय्म्यं सयिधम्निस् आहुस्ततो मद्रा प्र रिरिच मदित्वा ॥ २९ ॥ २८ ॥ 
ठप द्ये मद्यं धरनुयनां कृदरनां मा्रखन दादरदनाम्‌ | 

श्रेष्टः मवरं स॑विना नापिपन्नाऽभने घमन्तद पु प्र वाचस्‌ ॥ २३ ॥ 

टिटक्रण्यनी व॑दुपली व्रनां दत्सभिच्छन्ना मनसाभ्यागात्‌ । 
नृटामलदिन्य पयां चच्न्ययं मा केना नदत सोसमाय । २७ ॥ 

गारयामनरय दन्य सिपन्नं सपरा दिददन्रमणं नानवा उ । 

सरप्मणं वममर ददनातन सिमानि सप्यु पयन्‌ पयामः ॥ २८ ॥ 
सयंस दि यन गोर्न त्वमति सानुं धर लनावधिं द्चिना। 

स्वा [वानिमिान टि तद्र सन्य चिदन्ना प्राति उचिनारन ॥ २० ॥ 


ज ज ० ०००० 
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् 


अनच्छये तुरगातु जीवमरेजद्भवं मध्य आ पर्त्यानाम्‌ ] 

जीवो ख्रतस्य चरति स्वधाभनिरमत्यां सरत्व॑ना सोमिः | २० 1 »९]॥ 
अपदय गापालनिपद्यसानमा च पर{ च पथिभि्रन्तम्‌ । 

स सध्रीचीः स विषुचीचसान आ वरीवर्ति सुव॑नेष्वन्तः ॥ ३? } 

यइ चकारन सो अस्यवद्‌ य इं ददश दिरगिच्च तस्मात्‌| 

स मातुर्योना परिवीतो अन्तव्रहुप्रजा निक्तिमा विवे ॥ ३२ 1 

व्रीं पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम माता प्र॑धिवी मरीयम्‌ 
उन्तानयास्चम्बोदयानिरन्तरच्रा पिता दुदितुगभमाधांत्‌ ॥ ३३ ॥ 
च्छामि त्वा परमन्तं एूयिव्याः प्च्छाभि यच्च भवनस्य नािः। 
प्रच्छि त्वा व्रष्णा अर्वस्प रतः पृच्छाम वाचः परमं व्यासे ॥ ३४॥ 


2 


¢ | 








अनत्‌ । शरे । तुरध्गतु । जीवं । एजत्‌ । धरुवं । मध्य । आ । वृ््याना । नीः । 
मृस्य॑ । चरति । सखथाभिः । अम्य: । म््वैन । सयोनिः ॥ ३० ॥ १९ ॥ 
अदयं । गोपां । अनिंऽपयमानं । या । च । पत । च | पयिऽनिः । चर्व । ¶ | 
सध्रीचीः । सः । विधूवीः । वसानः । आ । वदवर्ति । धुवनपु । अतरिति ॥ 3! ॥ 
यः| ई । चकारं । न । सः | युष्व । वेद यः: | दद दिल्म। ठ्‌ । वृ 
तसमात्‌ । सः । मातुः । योनां । परिष्वीतः । यतः । वदरष्यतनाः । तिरि । 
आ। विवे ॥ ३२ ॥ च्रौः।मे। पिता | जनिता | ननः | जत्र | वथः म। 
माता । परथिवी । मरही । उं । उतान्यो । चम्बा: । वानः) तः व्र । धा 
टल्लिः | गर्म । अआ जवान्‌ ॥ ३३ ॥ पृच्छामि | ल्वा) फां] त्त } पवयः 
वरच्यमि'। यत्र | सव॑नस्व | नामिः | एच्छामि | ला | कृणुः । जतय । 14 | 
प्च्छातिं \ वाचः) परमं } विञ्यीप ॥ 3५ ॥ 


1५ 
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टमं चदिः परो अन्त॑ः पएूयिच्या जयं यज्ञो श्रु्वनस्य नानः । 

भर्मं सामो वृष्णा अन्व॑स्य रेतो त्रन्मायं वाचः प॑रमं व्याम ॥ ३4 ॥ २०२ ॥ 
मपाध॑गमन श्युचनन्य म्नो विप्णाभ्निष्न्ति प्रदिरा विर्धमणि। 

न धानिनिमनना न विपचिर्नः परिश्ुवः परि भवन्ति विन्वत॑ः ॥ ३६ ॥ 
नवि जनानि वद्तिदमम्मि निण्यः न्तो मन॑सा चरामि । 

म्रदा मागन्यरधयजा नऋतनम्ादिदत्या अन्व भागमस्याः ॥ ३७॥ 

भपाद प्राति स्वधय। मभानाऽमन्यां मन्यना सयानि 


~ 


ला छास्वन्ता विप्रचानां वियन्ना न्यग्न्यं चिक्यु> नि चिक्युरन्यम्‌ ॥३८॥ 
त्या अआन्नर परमे व्यामन्यग्सिन्दवा जथ विचरं निषदः। 


पन्त जद कसना #रप्यनि य टनद्धिदन्न रम मम।सन॥ ३० ॥ 


~~ 


9 
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८५ | वादः | परः | तनुः | प्रयि वाः | वव | त | ननन्य | नामिः | यं | 


[ 
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सूयवसाद्भगवती हि भूया जयों वयं भर्गवन्तः स्याम | 

अद्धि. तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिव दुदसुंदकमाचश्न्ती } ४०} २२१} 
गौरीर्मिमाय सिलानि तक्लत्येकंपदी दिपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नवपदी वनरबुयीं सदसक्िरा परमे व्योमन्‌ ॥ °? ॥ 
तस्याः सयुद्रा जपि वि क्षरन्ति तेन॑ जीवन्ति प्रदिशधतंस्ः । 

तत॑ः क्षरत्यक्षरं तदिग्वसपं जीवति ॥ ४२ ॥ 

चशाकमयं धूममारार्दपदयं विपूवत। पर एनावरेन । 

उष्लाणं एद्िमयचन्त वीरास्तानि धमीणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ ४३ ॥ 
चर्यः केरि्न ऋतुथा वि च॑क्षते संवत्सरे व॑पत एक एषाम्‌ | 
विश्वमेको अभि चं शार्च।भिप्रासिरेकंस्प ददे न रूपरू ॥ ४४॥ 





सुयवस०अत्‌ । भगऽवती । दि । भूयाः । अथो इतिं । वर्यं । म्गऽ्यतः । स्याष| 
अद्धि | वणे | अघ्न्ये न्ये | विष्वब्टार्नी | एत्र | गद्धं | उदक । जन्चर्ता ॥५०।॥२५॥ 
गोरी; । मिमाय । सटिखानि । दध॑ती । एकऽ्पदी । द्विधपर्दा | सा । चतुःप | 


[कि ए । 


प्राऽपदा । नवऽपदा । तम्रृवुष् | सदप्र<जकन्नत्‌ | परम । व्रऽमरपन्‌ | ५ ॥ 


[1 


> 
व्र 
^ 


तस्या: । समत्र अधिं ।पि । क्षरति) तेनं नीर्वेति । वऽदिदः | चतः 
त्तः । तरति । अक्षरं । तत्‌ । विभ्वं | उप॑ | तीवति 1 ८ || यक्रऽमत | (| 
आरात्‌ । अदयं । दिपुऽवनां । पटः । एना । अर्वप्न । उक्षण | वृद्धि | वर्य | 
वीराः । तानिं । धरमीणि | प्रथत्रानिं । जमन्‌ ॥ ५३ ॥ वर्यः | कथिनः | कनुधवा | 
पि। चक्षते । तेवन्सरे । वपते । एकः | एषा । पि । एकः | जनि । ५। 


शचीभिः | प्रतिः | परस्य । दद्य | न स्थं | ४८॥ 


२५२ 


(० २ जन्या ३ व २२३] केदः [मण्ड १ अलु= २२ मूर एद 


पयन्यारि वाक्यरिमिना पदानि मानि पिदत्राह्यणा च मर्नापिणः 

गृद्धा प्राणि नि्दिना नद्य तुराय वाचा मनुष्यां वदन्ति ॥ ४५॥ 

दन सिवर चरणन्िमारग्धां दिव्यः स कचपणां मर्मान्‌। 

पक सद्धिपरा वद्धा चदन्त्यान्च यम मानर-व'नमाहः ॥ ४३॥ २२॥ 

कपण नियानं हरयः सृप्णा अजपा व्रसाना दिवन्पतन्ति। 
भायन्रघ्न्मदुनादरनस्यादिदृत्रनन परथिवी व्यद्यत ॥ ५७॥ 

द्द्‌ वथरयद्वकमयं सणि नभ्यानि क उ तचिक्रन। 

वग्मिन्न्पाकः व्रिठानां न सक्िवाऽपिनाः पदिन चलाचनासः ॥ ८} 

परेत रत्नः छायाया सयात्रूयन विध्वा पृप्यमि वायाणि। 

या रत्रा यसूय णद: सर्ग्या नामि प्रान कः ॥ ४२ ॥ 


[0 त 1 





अषए० २ अध्या तवर २३१२४ | कुमदुः [ मण्ड० ? अनु० ०3 पर १६५ 


र 
|| 9 


नं य॒न्नमयजन्त देवास्तानि घर्ननि प्रथमान्प॑सन्‌ । 

ट्‌ नाकं महिमानः सचन्त यत्न परव साध्याः सन्ति देवाः ॥ ५० ॥ 
मानमेतदद्‌कयुनरत्यव वारम] 

भूमि पन्या जिन्व॑न्ति दिवँ जिन्वन्त्यन्रय; । ५ ॥ 


14 >; 1 


ति), 


दिनं सपण वायसं वृदन्तमषां गभं दसानसमोपधीनाम्‌ । 


अभीपतो ब्रष्टिभिस्तपय॑न्तं सरस्बन्तमय॑स जोदयीमि ॥ ५२॥ २३॥ २२॥ 
[कि (क नुयाकं क 
॥ अयार्वशो्चवाकः ॥ 
दकि हे दि दे केकी 
॥ १६५ ॥ शपि मदत । द्वता-दन । 2 -व्रटूम ॥ 
॥१६५॥ कयां यभा सवयसः सनालाः; क्षमान्या म्नः सं भिनिश्चुः। 
कथ। मती कुतं एनांस पतऽयन्ति दुष्य दुधणो वन्या ॥ ! ॥ 





यतेन । यज्ञं । अयज॑त । देवाः । तानि । परमाणि । ‡धुमानिं । आसन्‌ | ते । ६। 
† प | मलिनैः । सचेत । यत्र | घ । तान्या; । तति । द्वाः ॥ ५० ॥ तमान । 
एतत्‌ | उदकं । उम्‌ । च । एतिं । स्वं । च्‌} अञः 1 भूमि | पन्य॑ । 
जिन्ध॑ति । दिवं । जितेति । अस्यैः ॥ ५१ ॥ दिव्यं । मुऽ्पण । वायसं । दृ । 
अपा । गर । दर्मं । वषद्ाना । अभीतः । वृष्टिभिः । तपत | पसक । 
अवसे । जोद्वीमि ॥ ५२ ॥ ६ ॥ 

कयां । शुभा । सवयम; । तऽनी्मः । एमान्या । पर्न: । प । निप्र; । 
क्या | पती । तैः । डा -टुतामः } दते | र्चति। गप | दप॑णः | वतृभ्या ॥ { ॥ 


३.५ 


= अत्‌ ^~ ३ © ६4 
ष्ट २ जध्या० ३व०२८५] वदः [मण्डर ५ अनु २३ स= {द 


५५ 
कस्य ब्र्माणि उपुवुवांनः का अध्वर मरन आ ववत । 


ए 


दयेना ठव धरजना जन्तरिद्न कनं महा मनसा रीरमाम ॥ >॥ 
कुनस्त्वमिन्दर माहिनः सन्नो यानि सन्यत किनं इत्या। 

सं च्छस ममराणः छसनिनवाचम्नन्ा हरिवो यत्त अस्म ॥३॥ 
प्रष्यणि म मनयः सं यृनासः कप्नं उवति प्रन म अद्रिः । 
आ दसन वानं दवन्पुतप्रया दरीं वहनम्ना नो अच्छ ॥ ॥ 
अनो वपप्रन्तमनिवुजानाः ययश्वत्रमिस्नस्य दः शुर्ममानाः। 


मग्रोयभिरना उपे यृल्सद न्यिन्र रवध्रासनु रि नां यदृ ॥ ५ ॥ २४॥ 


[मि 





अष्ट > अध्या० रे व०२५] वऋेदः [ मण्ड> ? अनु० २२ म० १६८ 
क १स्यावां मनः स्वधासीव्यन्मायेकं समध॑त्तादिदत्य । 

अदं दयु १ ग्रस्तवियस्तुविप्मान्विव॑स्य शाच्रोरन॑मं ववलेः 1) दे 7 

भरि चकथ युज्य॑भिरस्म संमानभित्रेष पौंस्येभिः । 

प्रीणि दि क्रूणवा।मा शविषठन्टर कत्वां मर्तो यदङा(म ॥ ७॥ 

वधी वच म॑रुन इच्छियेण स्वन भामेन तचिपो वंभूमान्‌ । 

अदमता मर्य विदवचचन्द्राः सुगा अपर््कर वन्र॑बाहुः ॥ ८ ॥ 

अरुत्तमा ते मघवन्नकियु न व्वा्वै† अस्ति देवता विदानः । 


न जाय॑मानो नक्ते न जातो यानि करिष्या करणु भ॑वरद्ध ॥ ९॥ 








| स्या। वः} वरतः । स्वधा ) आसीत्‌ । यत्‌ धां) पूरक) सेऽजर्धतत । जि 
त्यं । अदं । हि । उगरः। तविषः । तुकरिपमान्‌ । विश्वस्य } एत्र । अनमं । वपऽत्ः॥ 2 
“ \। चकर्थ । युज्यंभिः । अस्मे इतिं । समनिभिः । दषम । वापयमिः । पणि 
६ । शणवांम । शविष्ठ । इटं । कलां । मरतः । यत्‌ । वशम ॥ ७ ॥ वर्धा । दर| 
भर्तः । दृदरियेणं । स्वेन । भाम॑न । तविषः । बभूवान्‌ । अद} पुताः । प्रयये । 
विन्वऽ्चंद्राः । सुजा; । अपः । चकर्‌ । वत्रऽ्वाहुः ॥ ८ ॥ अनुच लात । 
५ । नव्रिः । ठु 1 न । चाभवन्‌ । यस्ि। दूयता । विदानः । न | तवमा: ' 


न्ते । न । जातः । यानिं | करिष्या | करणु । शष्ृदर ॥ ५ ॥ 


१५३ 


„१ | 


न (४ ~ ण्ठ अनु श, ॐ ६८ 
जष्ट० > अव्या ३० २०१२] ऋनवेदुः [मण्ड १ अवु* > चु १९५ 


एकम्य चिन्न पिभ्व! स्त्वाजा यानु द॑धृप्वान्क्रणवं ननाषा। 


अटंश्य; ग्रा म॑स्ना विदाना पानि च्यवसिन्र इदीश एषाम्‌ ॥२० ॥ <| 


जमन्द्न्मा ममनः सनामा अत्र सन्नं नरः श्चत्यं रह्म चन्त । 


न्त्र व्रृप्णा रमस्य मद्यं सन्वय स्व्वादस््ट+ तनृषििः॥ ??॥ 


ण्दटन परनि मा राचमाना अन्यः व एषा दृघानाः। 
मन्यां मरनव्चन्रद्णा भच्छन्वम दछदयधा च ननम्‌ ॥ २२॥ 


वत्‌ र्न सरन मल्प्ट तः त्र म्रानन सन्तारय मम्तामः | 


ससोति वित्रा जनि जनयन्त णपा कंन नवद म त्दनानप्न्‌ ॥ ५६३॥ 


~+ ~~ 





अष्ट २ अध्या २ व० >है | मुरग्वेदः [ पण्ड० १ अनु° 23 तु २६६ 
मा यर्दुवस्यादुवसे न कान्रस्माच्करे भान्पस्यं मेवा | 
भो पु चत्त मर्तो विप्रमच्छेमा व्रह्म{णि जरिना वो अर्चत्‌ | १४ ॥ 


[॥ 


एष वः सतोमो मत इयं नीमी॑न्दायंस्यं मान्यस्य कारोः | 
एषा यासीष्ट तन्वं वयां विश्रामेषं बजने जोरद्‌।नुम्‌ ॥ ३॥}३॥) 


| इति द्वितीयपएके तितीयोऽन्यायः समाप्तः 1 ३1 


1 





आ । यत्‌ । दुवस्यन्‌ । दृतं । न । काटः । अस्मान्‌ } चक्रे । प्रन्यम्यं । बर | 
ओ इति । म । वर्त । मरतः । वि । अन्छं | टमा] त्र्या } जनि) व| 
अर्त्‌ ॥ १८॥ एषः । वः । लोभः । मल्वः । टं । गीः | मादनं | माय | 
फारोः। ज । उष । याष । तनं । वया । विद्रा । ट| दरुतं । ती 
दातुं ॥ १८५ ॥ 23 ॥ 3 ॥ 


ड्नि द्विताया तरतीयोऽव्यायः मप्र; ॥ 3 ॥ 


[1 


५५ 


-० > ष्या द व्‌ ॐ |] करञ्चेदः [ प्रष्टु १ अंनत >३ बु १६६ 


॥ अथ दवितीयाष्के चहुर्ोऽ्यायः ॥ ७ ॥ 





॥ १६६ ॥ य -अगम्त ) देर्यना-मरन । छउन्दः-जग्तो ॥ 

॥१३६॥ तयु वोचाम रभसाय जन्म॑ने पूवं मित्वं वरृषभस्यं केतवः । 
तदव यामन्ममनस्तुविप्वणो युव उाक्रास्नविषाणि कतेन ॥ > ॥ 
निन्य॑न सन मध व्रि्॑त उप काद्छन्ि क्रौच्छा विद्धघु च्रष्वयः 

न्ति म्द्रा भवमा नमस्विनं न मध्नति स्वनवरसो दविष्करूनम्‌ ॥ २॥ 
प्रपा जम।मा जनम्रना जगसन गायरम्पापरं च दविप। ददाङ्ुषं। 
2द्वन्त्यरम मस्नां हिना टैव पृम् रजासि पमा मनयाश्रुतः ॥ ३॥ 
श्राय रजनि नविरपासिग्व्यन त्र व पवांमः स्वयनाना जधजन्‌। 
भयन्ण विध्वा पृतरनानिदस्या चित्रा वा वानः पवनान्त्रष्िणु | ५ ॥ 


[१ 








| जय लितीया चवप-यायः॥ २॥ 


अएट० २ अध्या ४० १,२] ऋवेः {पव्ड०-१-अतु०-२्म्‌ ३३. 


यत््नेपयांमा नद्य॑न्त पवतान्दिनो घां पृं नथा अर्घुच्यदु; 1 

विश्वं वो अ्म॑न्भय्ते यनस्पती रथीयन्तीव प्र जिरीत ओध॑मिः ॥५॥2॥ 

यूध नं उग्रा सरसतः घुचेटनारिषटप्राधाः सुमति पिपर्तन | 

यत्रायं दिष्युटरदनिि तिःमन रिण पदरसः दधितेव वेणः ॥ 
स्कम्पदप्णा अनयश्चरः्रर :ऽद्ाद्रणासा चिदभेतु सुप्ताः 

अचन्त्यक मदिरस्य पीतये विदुरस्य प्रथमानि प्या ॥ ७॥ 

दातश्यजिभनिरतमसिदट्रतरस्त्पर्थी सन्ना मन्ते यप्राचैन । 

जनं चमास्तवसो विरस्छिनः पाथना रंसालनैयस्य पियं] ८॥ 

विद्वान मद्रा मर्तो रभरेषु बो मिधस्परन्डेव तविषाण्यादिवा | 

अंसेप्वा चः प्रपप्रेवु ्नाद्षोऽल( व्धका लतया वि वाच ॥९॥ 





यत्‌ | त्येपऽ्यामाः । नद्यैत । पर्वतान । दिवि; } वा । पृष्ठं 1 नय॑। । अर्यः: | 
विश्व॑ः वः । अच्छन्‌ । भयते । नरपतिः । रथियेतञ्थव) म्र जिदीते | मप्निः 
॥ ५ ॥ १ ॥ युयं | नः । उग्राः । पत्तः । 7ध्चतुन। । नरिषटसमरापाः । अवि] 
पिपतन । यच । वः । दिद्यन्‌ । रः ति। द्विपरिःऽक्ती । सिमानिं । पलः | २7८ 
ट्व । वर्णां ॥ ६ ॥ मृऽदप्माः । अनवश्रऽर्यधरतः | ययावरणास्ः | [2 
। मुऽस्तुंताः । अ्च॑ति । अर्क । मदिरस्य । वलय । विदः । वरस्य । व्रनप्राति | 

}¡ ७ ॥ गतस॑जिऽभिः । वं यमित | अवात्‌ । पःञ।भः । | 


,र्तः | यं । आवत । जने । यं । उग्राः | तवसः । विऽराद्दान्‌ः | कथन | अमत । 


[ड ह । 1 
भ ट 


तनयस्य । पृष ॥ ८॥ विन्वनि। मरा मद्तः | पथु | वः । भिवष्य 
डव | तदिपाणि । ऽचि । अंसेषु । आ वः | वरस्पयतृ | वु्धिवः | 4: । 
वः | चक्रा । समया । वि । वते ॥ ९ ॥ 


॥, 


२३५०. 
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नरगणि जदा नमपु वराह्पु वषास स्यसा र ननाना जय्यः) 
स स्वर्ताः पविषु श्रुरा जधि वया न एश्नान्त्यु स्यि न्रिर॥१०॥२॥ 


1 | ९१ 


नरः इुलिदाः स्वरिनार जसि, सं्यन्छा इन्द्रं सजनः परिद्धमः ॥2?॥ 


द्र; गताना मन्ना मद्ित्वनं दात्र चा दाचमदिनरिय त्रम्‌ । 


४। 


नधद्यन न्पजमावि दृणाति नजन यम्नं नच जतन्यन्‌ ॥ ?२२॥ 


लां नामिन म॑स्नः परं मृग परू यच्छम॑मनरनान जान । 
[विया मनय श्रषिमाय्यरा माकरं नरा तमनम्‌ व्विभिमिर्‌ ॥ २३॥ 


मन सोत परनः कलवस पुष्मात्रनन परणसा दगामं 
आ व्रलमर्यन्व्रूजन जनास तनयजातिमनदणा म्‌ 1 1 ॥ 








भए २ अध्या च व० २१] कऋ्वेद्‌ः [मण्ड ? अतु २३ मू १६७ 


एष वः स्तोमा मस्त इयं मीमंन्दायस्यं मान्यस्य कासेः। 
एषा यासीष्ट तन्वं वयां विद्यामेषं व्रजनं जीरद्‌। सुप्‌ ॥ ? ॥ 
॥ १६९७ ॥ षि -अगस्यः । देवता~इन्धः । छन्द तिम ॥ 

॥ १२७ ॥ सदस त इन्छातयों नः सदहखमिपों हरिवो मूततमाः | 
सदस रायां मादयध्यै सदयिण उप॑ नो यन्तु वाजः ॥ ? ॥ 
आ नोऽवोंभिभेरतों यान्त्वच्छा ज्ये मिवा वृद्दिवेः खमाया; | 
ध यदेषां नियुतः परमाः संख्रस्थ चिद्धनयन्त परे ॥ २॥ 
मिम्यक्ष येषु खधिता चरतायी दिरण्वनिचि्िपरा न ऋष्टिः 

दा चरन्ती मपो न योषां सभावती विदथ्येव सं वात्‌ | ३) 

पर दुश्रा जयास। यन्या सोघ्रारण्पर्च जस्त प्रिभि्चु 
न रादसी अप नुदन्त वारा ऊपन्त दुध सख्याय देवाः ॥ ४॥ 





एषः । वः । स्तोम॑ः । मललः । यं । गीः । मदायम्य॑ । मान्यस्य । कामैः । आ | 
दपा । यासीष्ट । तन्वं । वयां । विचाम । दपं । ननं । तर्ड्दयुं ॥ १५॥ 3 ॥ 

सदं । ते] इट्‌ | उतर्यः | नः] सदं । दषः । 2 रथ्यः | ग्रृतऽतमाः | मदघं | 

| मादयष्य । सचचि्णः। उप नः । यतु | वार्नाः ॥ » ॥ आनः | 

"ऽभि; । यस्व; । यातु । अन्छं | उयेषमिः | वा । व्ृनूषदिवः | वृ्मायाः | 
अधं । यत्‌ । एषां । निऽयुतैः । परमाः । सपषद्रस्य । चिन्‌ । नरयन । परि ॥ > ॥ 
मिम्यक्ष | पेषु। सुञ्पिता । ध्रताचीं । दिर्वऽनिर्निक | ट्ण | न | ऋषिः | गृ | 
चस्ती । मतुपः । न । यापां । राभाञवत। । विद्रध्याद्द्व। घं | वाङ ॥ 3 ॥ पह । 
गुभ्राः । अयासः । यव्या | सावारण्या्धव । पर्त; । भिनिथुः | न | गोद एति 
अप॑। दुत | वोर । जुरतं 1 4 सल्यायं । देः ॥ ५ ॥ 


न्नर ® ~ 


श 09440 ॥ भनु >३ बरु 2२७ 
नादद्यदाममया सचध्य वविापनग्नक्छा राड रचः | 


सा प्रयतं विधना रथं मा्यपद्रनाक्य ननमा न्न्या।॥4॥ ४॥ 


साम्परपियस्न युवति वृत्रानः युम निर्निच्ां विद्रु पज्चान्‌ ) 
यक चद सस्ना दविप्नानगावद्रावं सुनमाना दृवस्यन्‌ ॥ > ॥ 


त विवरफिम यक्म्याच ण्पां मन्ना मरटिमा सत्या अदि । 
सन्या यदा वृषमणा सदुः सिरा चिज्ननीवर्दन सलामाः॥ ७॥ 
पात मिनापसणावद्याचवन दमवमो जतरच्नस्तान्‌ 1 

~ स्यथन्त च्युता वृत्राणि वाव्रूध द जनना दातिवारः ॥८॥ 
नन्या नुवा मसला -तन्न्यग्म नागानाविच्छयमा जन्ननावः | 

1 पपन (नसा सस ंसादण्य चदा पना व्रा प्रः ॥ ° ॥ 


~ ~~ ~~~ ~ 


~~“ ~ + ^ ~~---~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ^~ 
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वयम्नदस्य प्रेष्ठां चयं श्वो वोचमदि समर्ये ] 

वयं पुरा मिं च नो अनु यून्तत्नं ऋथुश्ना नरामनु ष्यात्‌ ॥ १० ॥ 

एप वः स्तोमो मरुत इये मो्मान्दारयस्यं मान्यस्य कारोः । 

रुषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वरजनं जीरदायम्‌ ॥ ??॥4५।॥ 
॥ ह ६८ ॥ षि;-भगस्य ॥ ध । छद्‌ -जगती ॥ 

॥१६३८॥ यज्ञायज्ञा वः समना तुतुवणि्धियंन्धियं यो दैवया उं दृतिः | 
आ वोऽवाच॑ः सुविताय रोदस्योर्महे व॑व्रत्यामवसे स॒ठक्क्रिश्िः) ›॥ 
त्रासो न ये स्वजा; स्वतवस इषं स्वरभिजायन्त पत॑यः 
सहलियासो अपां नोमसं जसा गावो वन्दासो नोक्षणः ॥ २॥ 
सोमासो न ये सुतास्तरसांरंयो दत्ख पीतासो इवसो नासते । 
एेथामसेषु रम्भिणीव रारभे दस्तेषु खादिनं करति सं दये ॥ २॥ 








वयं । अद । दस्य । पष; । वयं । चः । वोचेमहि । सथ्य । वयं । पृण । प । 
च । नः । अनु । यून्‌ । तत्‌ । नः | कमु्नाः । नरां । अनु । स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
एषः । व; । स्तोम॑ः । मस्त । द्यं । गीः । मरदार्यस्य॑ । मान्यद्य॑ । कासे; । भा । 
इषा । यासी । तन्वं । वयां । विदाम । इषं । व्रजनं । जर्ञ्दूतुं ॥ 2? ॥ ^4॥ 

य्नाऽ्यनना । वः । समना । तुतुवणिः । वियऽपियं । वः । दूवऽयाः | ठ 
इतिं । दधिध्वे । आ। वः। अर्वाचः । विताय | रोद॑सी; । प्रदं । कूपा । 
अव॑से । पुवृक्तिऽभिः ॥ २॥ वत्राः । न । ये। घऽनाः | घ्व । 4 
स्वः । अभिऽना्ैत । पत॑यः । सहच: । अपा ! न । उर्मयः । जामा । 74: । 
वयसः । न । उक्षणः 1 २॥ सोमासः । न । वे। मृताः । वप्रऽमयवः । दध्यु । 
पीताप्तः | दसः । न | अपिते । जा। एषां। अपव । रभि । ए7५। 
दस्त । सादिः । च । कृतिः । च । पं । द्ये ॥२॥ 


१५५ 


अषट० २ अध्या० ४ व° ७,८ | कवेः [पण्ड० 2 अनु २२ पुर २६९ 


असत पृक्निमह्ते रणाय त्वेषमयासां मरुनःमनीकम्‌ । 

ते संप्सरासोऽजनयन्ताभ्वमादित्स्वधाभिविरां परपदयन्‌ ॥ ९ ॥ 

ण्व वः स्तामा मर्त इय गीमान्दायस्यं मान्यस्य कारोः । 

एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं व्रजनं जीरदानुम्‌ ॥ २० ॥ ७ ॥ 

॥ १६९ ॥ पि -अगस्य । देवता-दन्धः । छ २-भिल्प ॥ 

॥१६९॥ महधित््वभिन्द्र यत पतान्मदश्िद्सि त्यज॑सो वहता | 

स्ना वेधो मरतां चिकित्वान्सुम्ना व॑सुप्थ तव दिपै) । ?॥ 

अयुञ्जन्त ईन्द्र विन्वकरष्टीविदानासो निष्षिधो मल्यत | 

मरुतां प््सुतिहासंमाना स्वर्मीठदट्स्य प्रधनस्य सात ॥ २॥ 

अम्यक्सा तं इन्दर कष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मर्तो मन्ति । 

अग्रििदि प्मातसे छडुक्रानापो न दीपं दध॑ति भ्रसौसि॥ २॥ 








चूत । पश्विः । महते । णाय | त्वेषं । अयासौ । मदत | अर्नक्रि । वे । पन्य 
अजनयत । अभ्व॑। अत्‌) दत्‌ । स्वधां । रपिर । पर । अपदयन्‌ ॥५॥ 


हि 8 क 


एषः । बः 1 स्तोमैः । प्रहतः । इयं । गीः । मादायस्य । प्रत्ययं । करारः। आ। 
इषा । यासी । तन्वे । वयां | बिधाप्र । ईप । उनन्‌ | जीरस्द्ातुं ॥ ५० ॥ ५॥ 

महः । चित्‌ । त । ह । यतः । एतान्‌ । परदः । चित्‌ । अत्ति । व्यर्ः | 
वषटता । सः । नः । वेधः । पतां । चिङ्रित्वान्‌ । मृ्ना । वनुष्व | तथ। (ट । 
| विन्वस्ूष्रीः | विदानतः | निःऽमिधः | परत्यःग। 


५ 


म्रेष्ठा ।॥ ? ॥ अयुजन्‌ | त । 
मरत । पृर्सुति; । दासंमराना । स्वःऽपरीढ्दस्य । वर्यस्य | पाता ॥ ५ ॥ 
अर्म्य्‌} सा।ते। द | करटः | अल तिं । स्मि | अन्य) म्तः) तुनी । 


अद्भिः । चित्‌। हि। घा । अततत । यृदुकान्‌ | आः । न । 4 । 4 


पर्ति ॥ ३ ॥ 
१८५३ + 


॥ ठ 


वि श (क टः = ज) र (< 
ज ज-वा: व ८९] चऋेदः (ग्र ? अनु ६१ धरु १९९ 


त्दन भदन न॑ रयि दा जालिष्ठया दद्ियेव रानिन्‌। 
नुन चान्न चद्धनन्न वावा स्तन न मध्तः पापवन्त वाजः ॥} ४ ॥ 


न्य गन दन्द नाचनमाः प्रजनारः सस्यं चिहनावाः। 


~~~ 


नप्रणां मस्नेा मरच्टयन्न चम्मा पुग मानयन्ताव द्वाः} 4} < ॥ 
द्रनि ध पादानं मन्य्पा चन्यरः पाच मदन यनम्द। 


पध यदपा बरनर इल्ास णनर्निालय नात्रः पलत ॥ > | 


~ ८ 


ह 
पनि प्रागा नासनःनामयामां सन्ना सृणये जावनाटपभ्वि 
प. पृननायन्नेसरसतःपात्रानि न पनसन्त सनम 4 ॥ 


+ 4 लायन्य ,न्द [वव्वन्वा पदा मनं र 


11 


4 


1 माञ्स्त्राः। 


रतस; सनस दत द व््ानप कनन समतरष्तय्‌ ॥८॥०॥ 


1 


५ ^-^ न" ^~ ~ -~-~-~ ~~~ ~-------~--~- ~~~ 


अष्ट २ अया ४वर १०] ऋष्ेदः [ पण्ड १ अनु० २३ म्‌ 2७ 
॥ १७० ॥ वदेपिः-अगस्यः-। देवता~इन्रः । ऊष्द -अनुद््‌ ॥ 
॥ १७० ॥ न चृनमस्ति नो श्वः कस्तर्देद्‌ यद्धुतम्‌ 1 
अन्यस्य चित्तमभि संञ्यरेएयसुताधींतं वि नैरयति ॥ 
किनं इन्द्र जिघांससि आ्ातरो मरतस्तय्‌ । 
तिः कल्पस्व साधुया मा न॑; सन्नईणे वधीः ॥ २॥ 
किं नों भ्रातरगस्त्य सखा सन्नतिं मन्यसे । 
~ विद्या दि ते यथा मनोऽस्मभ्यर्भिन दिस्सति ॥ २॥ 
अरं करण्वन्तु वेदि समग्निमिन्धतां पुरः 
तव्रा्टतस्व चेतने यस्तं ते तनवाव ॥ ४॥ 
सनां त्वं मित्राणां मिच्रपते पष्टः | 
चद्स्वाध प्रासन ऋतुधा ठवीपि ॥ ५ ॥ १*॥ 








न । नूनं । असि । नोडतिं । च| कः। तत्‌| वद्‌ । यत्‌ । अदत 
अन्यस्य | चित्तं । अमि । संऽचर्यं। उत | आ्थीतं। चि ] नदयपि॥ ५ ॥ 
क्र | नः | दध | जिघांप्तसि। घात॑एः | प्रह्वः | तत्र॑ } तेभिः | कव्पस्य । तानुपा | 


{. क ए रि 


नः । संञजरणे | वधीः ।॥ २ ॥ मि) नः धातः । ग्य । तव्‌ 
। अति । मन्यसे । पद्म । दि। ते । यथां | पर्नैः | अम्पर्ण [न्‌ । >| 
‹त्सि ॥ ३॥ अर | कर्तु । वदिं । सं । यश्नि | दयता | पुरः । त | ५४ 


य | चेतन । यत्तं । ते । तनवाक्हे ॥ ८॥ त्वं । रिषे | उशुध्पते । ˆ | 


ते । पिणं । पितरस्ते | पृष्ठः | द| व्व तूऽभिः। मं वरम । 11| 


[कष 


भ्र | अत्रान । ऋतुऽधा | प ^ ॥ “> ॥ 


क ः। प्‌ [1 यः्वदर 1} कः १ आनु = प 
वष > जध्या ८ व 22 | नम्बर: [ मण्डञ ? अनु २३ म्‌ १७१ 
{1 १०१ ॥ प्र -जमम्य 1 देवन-म्न्ते ) चछन्द -ति-र्‌ 


॥५,५५॥ प्रानं व ण्ना नममादममि न्तन चिन्न छुमति ठुखगान्‌ | 
विख 


रराणन। मम्ना चद्याभिनि दन्न भरन 


घ्चनदच।न्‌ ॥ ` ॥ 
ष्पः प्नानां मग्ना नमस्वान्टडा नष्टा मनसा प्रायि द्चाः। 
उपमा यान ननमा दुपाणा ययंदटिष्रा नमस उद्रध्ासः॥ २॥ 


ग्तृनासाो ना नर्न मरल्टवन्तुत न्न्‌ प्रवा साम्नः) 


"अ स्नु कन्या वनान्य[नि दिय्वा पम्ना सिमाया॥ ३॥ 
शरप्यादन नदिपद्वात्नण रनद ज्न्ना रत | 


५८८९ 810 1.14 1 


द 3 --ता तः ॥ 2 ॥ 


9२ अः ५ प्र अन ५ ० 
अष्ट २ अध्या ८ वन ११.२२ | ऋत्रेद्‌ः [पण्ड १ अटु० २३ तुः) 


येन मानासद्धिचतयन्त उखा व्युष्टिषु रासा सरयनीनाम्‌ ; 

सना मरुद्धटरचभ वाघा उग्र उग्रिः स्थयिरः सहोदाः |) ट ॥ 
त्वं पादी सदीयसा चन्भवां मरद्धिरव॑यातदष्णः ) 

सुध्रकतभिः सामदिर्दधानो विद्यामेषं वृजनं जीरदालम्‌ ॥ ३ ॥ ??॥ 


॥ १०२ ॥ ऋषि -अग्स्य । दवता-मद्त । छन्द -गायनी ॥ 
1 


(स्ना जाटभानयः ॥ ? ॥ 


॥ १७२ ॥ चिच्ना वोऽप्तु याश्नरदिचन्न २२ 
| 


आरे सः वैः सुदानवो मर॑त ऋञचती रार; | 
आरे अरमा यमध्यथ् ॥ > \ 
तृण्छन्दस्य च चिका: परि चृद्ः सुदानवः | _ 
ऊरध्तान्चः कत अनस ॥ २३॥ ?२;॥ 





येन । मानसः } चितये । उल्ला: । विऽ्षषु । शव॑सा । सन॑तीनां । तः । नः | 
यस्त्रिः । टम । धवः । धाः । उप्र; । यरि । सपत्र । तदस्याः ॥ ^ ॥ 
पाहि । श्र । सदीयसः। ठन्‌ । भव॑ | मरत्‌ऽभि; । अवरयान्देाः । यु 
¦ । ससि । दधानः । त्रप । इषं । वरन । न[रऽद(दु॥2३॥ ४५ ॥ 
चित्रः । बः । अस्तु । यापः । चित्रः | उता | मुर्दूनितः | प्रल्तः | (£. 
भानवः ॥ ? ॥ अरि । सा | वु; | मृड्दानवः | म्नः | छती । ढः भी; 
द्म} यं | जस्यथ ॥ > ॥ तृणञऽम्केदस्य॑। नु | वितः । फ । रवत । वृष्ट 


नव! । उध्वान्‌ | नः | कन । जाव ॥ > ॥ ‡: ॥\ 


१६० 


अ श्रत १ % 3 क = अतु न मु ४ 
०२ जव्या० ब १३] ककः [ ^-उ= ? अनु ३ मृ= १७३ 
1 १५३ ॥ न 7-ञ्गनय । देप्ना~न्छ । सनद-पदरर्‌ ध 


॥१५२॥ गायत्साम नमन्येःयथा वेर चीन नठात्रधानं म्धवत्‌ । 
गायां प्रनयं वर्टिप्यदव्या जा वन्सयानं दिव्यं विच।मान्‌ ॥ › ॥ 
श्रचद्रपा व्रूमः स्वदृटव्यस्रगा नाच्ना जनि यज्नगुयान्‌। 
> मन्दमुमना रन दाता भरत सया लधुना व्रजतः ।॥ २॥ 
न््यना परि मद्ये मिना दन्नन्द्धश्ना चग्दः प्रभिव्या 

दयया नयमाना मवदारन्लवना न गदमा चग्द्रा॥३॥ 
{1 तमापनराषत व नवानां 


रपा 1 ~ ~) 


18 शा ~~न ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~ 


© > भन्य ,) 3 9" ग्वे अ >> 2 
अष ~ अध्याय ८ व° १३१४] ऋवेद्‌ः [ पण्ड ? अनु> २३ बर 29; 


तख दीनं यो ठ सत्या यः शरो मघवा यो स्पा: 

धतीचद्धि योधींयान्टर्पण्वान्ववद्रुव॑यित्तम॑सतो विहन्ता ॥ ५ ॥ १२३ ॥ 
प्र यदित्था जदहिना केभ्यो अस्त्यरं रोद॑सी कश्य ५नास्परै | 

सं विव्य इन्र व्रजनं न भूमा भर्तिं स्वधाव ओपरामिव द्याम्‌ ॥ 
समत्छं त्वा खर सताखराणं ५पथिन्त॑मं परितंसयध्यै । 

सजोर्घसं इन्द्रं मद्‌ क्षोणी सुरि चिये अनुमदन्ति याजः ॥ ७} 
एवा दिते र सव॑ना सयुर आपो यत्तं आख मदन्ति देवीः] 
विद्वा त अनु जोप्यां मृद्रौः चरींधियर्दिं धिषा वेपि जनान्‌ |) ८} 
असाम यथां सुषखाय एन स्वभिष्टयो नरा न रसः 

असदयथां न इन्द्र वन्दनेष्ठास्तुरो न कमै नयमान उक्या ॥ ९॥ 





त॑। ऊतिं स्त॒दि। द्रं | यः। इह । सर्वा यः| शरैः । प्रत्रा) प्रः। 
रथेऽस्थाः । प्रतीचः । चित्‌ । योधींयान्‌ । टरप॑ण्ऽवान्‌ । ववतुः । नित्‌ । नपरप्तः 
विऽहंता ॥ ५॥ १३॥ यथ । यत्‌ । इत्या । महिना) व्रऽभ्यः । यलि भ 
रोद॑सी इतिं । कक्षेति । न । जस । सं } विव्ये । दः | रजन | न। भर॑ 

' | स्वधाऽ्वान्‌ । यपकंऽ्टव । रां ॥ ६ ॥ समतु । ला । गए । तत । 

णं । प्पयिन्‌ऽत॑मं । परिऽनंसयष्यं । तऽ्नोप॑मः | श्रं । बद । प्राणी; | शररि। 
चत्‌ । ये । अनुष्मदर॑ति । दां ॥ ७॥ ण्व । टि। ते । ॐ गवना । मनर। 
आपः | यन्‌ । ते। जाम । मति । वीः । कि | तै । जनु । तप्य | भत्‌ । 
गोः । सीन । चित्‌ । यदिं। पि | वपिं | तनन्‌ ॥ € ॥ अनपि । ५ । 
मृऽगलारः । एन । मृऽसरमिधर्यः । न । न। वरतः | य्व ; ठा | नः | £| 


[1 1 


न= == = 


चंदमस्स्याः । तरः | नः । कंपं | नयभानः | अवा ।॥^॥ 


क क 


च अतु [ ष्‌ 
-ष्० २ यया ५ वः १,९,५] नदेदुः [मप्ड> ? अनु > नु १७१ 


विषवद्रम नगं न सनगम्माच्छनदिन््रा वरजच्स्नः 
मिद्राययोा न परनि सृिद्ध सध्यायुव उप॑ चिस्नन्ति यक्त; ॥२०॥ २४) 


चनादटि प्नन्टरं कद्िद्धन्यजेदुगणधिन्सनमा परियन्‌ । 


नीव नाच्च नातृपाणमाक्रो दीवा न सिध्रसा क्रपान्यध्वा ॥ ??॥ 


परापर ट्टा प्रन्मत दरवगम्निदहि य्मां न चुप्मिद्चवयाः। 


1 


मर ्विद्यम माद्यां यस्या दविप्मना नम्ना वन्न नाः | 2२1 


¢ ॥ 1 .॥ ॥ 3 य नते शनि का 
पवः ("न्‌ २. १4 परस पनन मानु र्या {तदा नः) 


त्प भा "41. ॥ 10 1001. 1 | {न्याप ह क, सनम्‌ ॥| 2 > | 24 |] 


भएर > अध्या ८व० 2] कऋबेदरः [ पण्ड० 2 अनु २३ मु9 2७ 
॥ १७४ ॥ पि -अगस्ल । देाता-दः । र्‌ -गिन्म्‌ ॥ 
॥ १७२ स्वं राजेन ये च॑ दवा रक्ना वृन्पायसुर्‌ त्यमस्माम्‌ | 
त्वं सत्पतिमृघवां नस्तसचस्त्वं सत्यो वसवानः सहोदाः ॥ ? ॥ 
द्नो विशं इन्र गरध्रवांचः सप्त यत्पुरः शमं शार॑दो्दैत्‌ । 
ऋणोरपो अनवव्याणा यूने वृत्रं पुरकुत्सांय रन्धीः 1 २ 1 
अजा व्रतं इन्र रारंपलीव्यौ च येभिः पुरहूत नूनम्‌ । 
रक्षो अग्निमशुषं तुव्वाणं सिंहो न द्मे अपसि वस्तोः ॥ २३॥ 
योपल त ईन सस्मिन्योनौ प्रशस्तये पवीरवस्य मद्वा } 


सखजद्णोस्पव यद्युधा गास्तिषठदरीं धृषता मगर वाजान्‌ ॥ ४॥ 





चं ।रनां। द्र ।वे।च। दवाः । र । गन । पादि । यष्‌) ल। 
अस्मान्‌ । तं । सत्स्यति; । मवस्व । नः । तस््रः । त्वं । तत्या । ववतिः । 
सहःऽ्दाः ॥ !॥ दनः । विदः } द) मृघ्रञवाचः | सप्त । यन्‌ । पुः | आ|| 
गा्दी; । दत्‌ ¦ ऋणो: } जपः । अनवृद् । अरण; । मनं । वरू । पुरथकत्ाध । 


क द 


रीः ॥२॥ अनर । व्रतः | द्‌ । बुर्ध्यलाः । वा| च! वरम | पह । ' 
न | रक्तो तिं । असनि) उष्‌ । नुया । किः न इवं । वानि 
वस्तौ ॥ 3 ॥ दोन्‌ । वु । ते । द । मन्न । योन! | ध८धम्तने | प्रयम्य । 
सद्र | खडन्‌ | र्मा) अव) यतन्‌ | वृधा | गाः | ति । दमा । | 


मृ । वाजान ॥ ८ ॥ 


भषएट° २ अध्या ८० एद | ऋषेदः [ मण्ड० 2 अनु० २३ प्र ७५ 
# १७४ ॥ "हपि अगस्य । देवता-दृद्रः । द -्िष्म्‌ ॥ 
॥१७४॥ त्वं राजेन ये च॑ देवा रक्ता चरन्पाखसुर त्वमस्प्राय्‌ ! 
स्वं सत्पतिमघवां नस्तत्त्वं सत्यो वस॑वानः सदोदाः ॥ ? ॥ 
दनो विश॑ इनदर गध्रवांचः सघ यत्पुरः रामं रार॑दोदत्‌ ! 
ऋणोरपो अनवव्याणा यूने चरचर पुङ्कत्साय रन्धीः 1 २ ॥ 
अजा वृतं ईन्द्र शरपन्ीयौ च येभिः पुरुहूत नूनम्‌ 
रक्तं अचरिमद्ुषं तुष॑याणं सिंदो न दमे अपांसि वस्तोः |॥ ३॥ 
रोषन्च त ईन्द्र सस्मिन्योनौ प्रशस्तये पवीरवस्य मदहमा | 
सजदर्णास्यव घद्युधा गासितठरीं धृष॒ता ट वाजान. ॥ ए ॥ 


+ 





लं । राजां । इ ।ये। च । दवाः । र्त । तन्‌ । पादि । अतृए।घ। 
अस्मान्‌ । तं । सत्‌ऽपपिः } मघ्वा | नः । तस्व; । लं । सत्यः । ववत । 
सहःऽदाः ॥ ?॥ दनः । विः दु मृध्रसवांचः । सप्त । यत्‌ । पुटैः । १४। 
शारदी; । दत्‌} ऋणो; । अपः । अनवन । अणी; । यूने । वर्ं । पुरऽ । 
स्थः ॥२॥ अभ। रत॑; । द} सूरंस्पलनीः। चां च! वेः । पुष । ` 
नूनं । रक्षी इतिं । अचि । अश्वं । ू्रैपाभं । सदः | न । द॑ 1 अामि। 
बस्तौ: ॥ ३ ॥ रेभ॑न्‌ । वु } ते । द्ध । सधन । योन । प्तय । पीपय । 
मद्रा । खन्‌ } अर्णा ति । जय | यत्‌ । युपा । गाः | तिष्ट । हो दर| जत 
मृ । वजन्‌ ॥ ४ ॥ 


जए० २ अध्या० व° १६,१७ ] कमेदः [ मण्ड० १ अनु २२ मूर १७४ 


वह्‌ कुत्समिन्द्र यरिमिाकन्तस्यूमन्य वा वातस्याश्वा ] 

भर सर्व वहता भोकेऽभि रथो यासिवदजनाहुः ॥ ५ ॥ १६ ॥ 
जघन्यौ ईन्द्र मिच्ेरूशवोदर॑ृडो इरिवो अद।खन । 

मर ये परय॑न्नयेमणं सचायोस्त्वया शती व्हेमाना अप॑त्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
रप॑त्कविरिनद्राकंसातौ क्षां दासायोपबदेणीं कः 

करति मघवा दालंचित्रा नि दुयोणे कुय॑वाचं दपि श्रेत्‌ ॥ ७ ॥ 
सना ता त॑ इन्द्र नव्या आगुः सदो नभोऽविरणाय पूर्वीः । 
भिनत्पुरो न भिदो अदेवीनेनमो वधरदेवस्य पीयोः ॥ ८ ॥ 

त्वं धुनिरिन्द्र धुनिमतीकणोरपः सीरा न स्रव॑न्तीः । 

प्र यत्स॑सुद्रमति श्र पषिं पार्थां तुवंशं यदु स्वस्ति ॥ ९ ॥ 





व्ह । कत्सं । द । यिन्‌ । चाकन्‌ । स्यूमन्पू इतिं । ऋजा । वात॑स्य । अश्वां । भ । 
सूरः । चक्रं । हृट्तात्‌ । अभीके । अभि । रप॑ः । यासिपत्‌ । वज्जऽवाहुः ।॥५॥१६॥ 
जघन्वान्‌ । ई । मितररून्‌ । चोद्‌ऽश्द्धः । हरिऽ्वः । अदांशन्‌ । भ । ये । प्रयन्‌ | 
अयमण । सचा । आयोः । त्रया । सूर्ताः । वह॑पानाः । अपत्यं ॥ ६ ॥ रपत्‌ । 
कपिः । दं । अकंऽसतो । क्षां । दसाय । उपऽवरैणीं । करिति कः । करत्‌। तिसः 
मघऽवा । दातुऽचित्राः। नि । दुयोणे । ङय॑वाचं । मृधि । प्रत्‌ ॥ ७ ॥ सनां । ता । 
ते । इद । न्याः । आ । अयुः । सः । नभः । अविंऽरणाय । पूर्वीः । भिनत्‌ । 
पुरः । न । भिदः । अदेवीः । ननम॑ः। वधैः । अदेवस्य । पीयोः ॥ ८ ॥ ल॑ । 
ड । 5 । अनपत्यः । णोः । अपः । सीराः। न । सव॑तीः । भर। यत्‌। 
समुद्र । अति । शूर । पिं । प्रय । तुवं । यट । सस्ति ॥ ९ ॥ 


२९९ 


भए ९ अध्वार द वर १७१८ वरदः (मण्ड १ अबु २३ मू १५७५; 
दथप्नाकमिन्द्र विद्वरधं स्या अच्रक्तमो मदं श्पाता | 
स नी विद्वासं सधां संदोदा वियामेयं वृजने जीरदालम्‌ ।॥ १०॥ १७॥ 
॥ १५७५ ॥ कपि"-जगत्यः । देवता-दन्दः । उन्द्-निदपू ॥ 
॥१७५॥ मत्स्यपायि ते मदु; पार्चस्येव दरिवो मतये म; } 

चरां ते व्रष्ण इन्दुवाजी संदखसानमः ॥ ! ॥ 
आ नस्ते गन्तुं मत्सरो घरवा मदो वरेण्यः 

सदा इन्द्र सानसिः यलनावान्तैत्यः ॥ २॥ 
त्यं दि द्रः सविता चोद्यो श्रठेषो रथ॑म्‌ 

साव द्युमघरतनोषुः पां न जोध ॥ 3 ॥ 


"गिरिर रणीरीिी 





स्वं | यसां । इट | विव । स्याः। अद्कऽतथः । नरां । वरृप्पता | तः | य 
वितासा । सृधां । चद्ःस्दाः | विदां | दप । दनम । जषदर्दुं ।॥ १०॥ {५ ॥ 

धरि । अपांपि । ते । परः । पात्ःनब्ट्य। दग्नि; । वहः । + {¦ 
ष्‌ ।ते। ष्ण । दुः । वारा । सदव्रऽतादः ॥ १॥ त} नः) तै। श्नु 
पतरः । द्रप । केदः वृष्णयः त्तव्वात्‌। | सतिः । वतनाद | 
दुः ॥ ० ॥ त्वं । हि । उद । सनितः । पद्यः । परदुदः । द्५। म्य । 
दृ । गयं । यषः | पत्रं । त । चानिषा ॥ २॥ 


२६६ 
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पाय स्यं क्वे चक्रमीदंन ओज॑सा । 
वह शष्णांय वधं कुत्सं वातस्थादवै; ॥ > ॥ 
शुष्मिन्तमो हि ते मदो दयुन्नि्त॑म उत करतुं; । 
त्रपा वरिवोविद मंसीछा अश्वसातमः ॥ ९ ॥ 
` यथा पूर्वभ्यो जरितभ्यं इन्द्र मयं इवापो न तृष्य॑ते वचूरथ } 
तामं ल्वा निविदं जोदवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ६ ॥ १८ ॥ 
॥ १७६ ॥ कपि -अगस्यः । देवता-~इन्द्र । छद -अनुषटुप्‌ ॥ 
॥ १७६ ॥ मत्सि नो वस्यदृटय इन्द्रमिन्दो घ्रषा विंश । 


छघायमाण इन्वसि राच्चुमन्ति न विन्दसि ॥ १ ॥ 





युपाय । सूर्यं कवे 1 चक्रं । शानः । ओज॑सा । वह॑ । शुष्णाय । वधं । कुत्सं । 
वात॑स्य । अश्वः ॥ ४ ॥ जुषमिनऽतंमः । हि । ते । मदः । यु्निनऽत॑मः । उत । 
मतुः । हर्रा । वरिवःऽविद। । म॑सीषएाः । अन्वऽसात॑मः | ५ ॥ 
| ` मां । पूवैम्यः । जरितऽनयः । इद्र । मर्यःऽ्व । आः । न । तृप्यते } वभूर्ं | 
सां । अर्यं । सवा । निऽविद । जोहवीमि । विधामं । इषं | वृजन । नीरष्द 
॥ ३ ॥ ८ ॥ 

पत्सि । नः । वस्यःऽषटये । ई | ई्दो इतिं ।; हप । आ । विश्च । ऋपाय- 
मगः । इन्वसि । श । अंति । न । विदसि ॥ १ ॥ भ ` 


ए 


1 


३६७ 


अ ^ अध्या ४ व १९] ऋषेदः [ पण्डर १अनु२ २} मृ०१अ्‌ 
तस्मिन्ना वेकवा गिसि य एकशच्पणीनाम्‌ । 
अचु स्वधा यपुप्यत्त यवे न चकरषद्रषां }} २॥ 
यस्थ विरवानि हस्तयो; पशव॑ क्षितीनां चदं । 
स्पाटरायेष्व यो आश्यश्ग्द्न्यिवारानिजदि ॥ २॥ 
असुन्वन्तं दभ जदि दूणारः सोनते मय॑ः) 
अध्मग्यसस्च वेद॑ने ददि दरिश्चिदोदे ॥४॥ 
आवो ययपर दिवदसोऽकेषु स्ासुषमसंत्‌ । 
आजाचिरस्यन्दो भावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ९ ॥ 


ऋ 
| 


यथा पूर्भ्यो जरितृभ्य इन्द्रं सथ इवाप 


[मी 


4 | 


ज 
। 


॥ 
दुम 


सख त्या चिद्‌ जोदवीमि विद्यामेषं व्रजनं जीरदानुम्‌ ॥ 21 १९॥ 





तस्मिन्‌ । आ । वेशय । गिः । यः एकः । चपणीना | अमुं । खा ।वे। 
प्यते | यवै | न } वद्रपन्‌ । ४. ॥२॥ पध्यं | तिर्ानि | स्थाः ५4। 
तितीनां । यदुं । स्पाश्यल । यः । यद्याऽरुर्‌। दिव्याऽदून | यतिः जि ॥ 3 ॥ 
अदुन्॑ते । समं । जहि । वुऽनच। सःन । ते) पर्वः | अषप । वष्र । 


वेद॑नं । दद्धि । रिः । चि | आल्नै ॥ ४ ॥ अद्र | वषं | द्वतः | 
दपु | सादर । अरात्‌ । याजा | दुदरघ्य } उदा दृरति। त । नवि: | वण | 
वाजिन ॥ ५॥ यथां | प्न्य । नदवृहन्यः । | परकष्टत । अप | व| 
ृष्ेते।वभृषं | ता । अघ । त्वा । निविदं । नादयथि । विद्ध | 41 वनम | 
नीरदं ॥६॥ !१९॥ 
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| 1॥ १७७ ॥ शपि -अगस्य" । देवता-दृद । छद -विटप्‌ ॥ 
॥१७७॥ आ च॑षणिप्रा वरुवभो जनानां राजा कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः । 
सतुतः भैवस्यन्नवसोपं मद्रिग्युक्त्वा हरी वरूषणा यां वीङ्‌ ॥ ९ ॥ 
येते दूषणो वृषभास इनदर बरह्मयुजो दृष॑रथासो अत्याः । 
«त्तौ आ तिषठ तेभिरा यांदयवोङ्‌ दवाभहे त्वा सुत इन्द्र सोमे ॥ २॥ 
"आ त्त रथं वरपंणं व्रषां ते सुतः सोमः परिषिक्ता सधूनि। 
युक्त्वा वरपंभ्यां वरप क्षितीनां हरिभ्यां यादि भरवतोप॑ द्विक ॥ ३ ॥ 
अय यज्ञो देवया अयं भियेधं इमा बरह्माण्ययमिन्दर सोमः । 
सनी बहिर तु शा प्र यादि पिबा निषद्य वि शचा दरीं इहं ॥ ४ ॥ 








आ । चपणिञ्माः । वृपः । जनानां । राजां । कृष्टीनां । पुरुऽुतः । दः । 
स्ततः । श्रवस्यन्‌ । भर्वसा । उप॑ । मद्रिक्‌ । युक्त्वा । हरी इतिं 1 वूर्पणा 1 आ । 
याहि । अर्वाङ्‌ ॥ १ ॥ ये । ते । पषंणः । टपभासंः । ह॒ । ब्रह्मऽ्युजः । एष॑ऽ- 
रथासः । अत्याः । तान्‌ । आ 1 तिष्ट । तेभिः । जा । याहि । अंङ्‌ । उवौमरे । 
त्वा । चुते। द्ध सोमं ॥२॥ आा। तिषठ । रथै वृषणे | दषा | ते । सतः। 
, सोमः । परिऽसिक्ता । मधूनि । युक्त्वा । टप॑ऽभ्यां । दपम्‌ । क्षितीनां । हरिभ्यां । 
याहि । भऽवतां । उप॑ । मद्र ॥ 


॥ अयं । यत्तः । देवऽयाः । अयं । मियेध! | 
द्मा । व्रह्म प 


णि । जयं) द्‌ । सोमः । स्तीणं । वर्हिः। आ । तु। शकर! ध। 
पारि तेऽस्य । परि । सुच । ररी इतिं । इह ॥ ४॥ 


4 | 
त्र 
-2) 
«4~ 
3) 
६ 


। ३६९ 
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घो सुष्टुत इन्द्र याद्यवोङप व्रह्मागि मान्यस्य कारोः। 
विग्याम वस्तोरवसा गृणन्तो विखमेषं वृजनं जीरद्‌।नुम्‌ ॥ ५ ॥ २०॥ 
'॥ १०७८ ॥ पि जगस्य । देवता-दद्र । चद्‌ त्रिशन्‌ ॥ 
॥१७८॥ चद स्यात्तं इन्द्र शचुष्टिरस्ति ययां वन्यं जरितृभ्य उती । 
मानः कामं मद््यन्तमा धग्विश्वा ते अद्या पापं जायो; ॥ ? ॥ 
न घा राजन्दरं आ दभन्नो या जु स्वसारा करूणवंन्त योनो । 
आप॑शचिदस्मे सुतुकां अवेबन्गमंन्न इनदरः सख्या वय॑श्च ॥ २ ॥ 
जेता भिरि: प्त्छ खरः नोता हवं नाधमानस्य कारो; । 
प्रभेतो रथं दाञ्ुषे उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भरत्‌ ॥ ३॥ 








ओ शतिं । छऽसतुतः । द । याहि । अवाद्‌ } रणं । व्रद्याणि । मन्यं । रणः 
विमं । वस्तोः । अवसा । गृणतः । विदाम । इषं । जनं । जीदानृ ॥ ^ ॥ 2० ॥ 

यत्‌ । ह । स्या । ते । द । यष्टिं अस्ति । यया व॒भूधं । जलिवरनः। 
उ्ती।मा।नः । कापर । मदयते । जा। वद्‌ | विना । त्‌ । त्या । कौ । 
आर्ष; | आयोः ॥ ?॥ न।व। राजौ | द्रः । जा दुमत्‌ । तः। वा|| 
स्वसौरा । कृण्रैत । योनौ । आः । चित्‌ । अस्त । गुऽतुक; । अवेषन । मप्‌ । 
नः । दः । सव्या । व्यैः । च ॥ २ ॥ जेता । व्रऽभिः 1 टः । पृत्८व्‌। वृह | 
भरोत } हवं । नालस्य । कारोः । पऽ । एय । दृः । साक | मूष | 
गिरः । यदिं। च। त्मना। भत्‌) २॥ 


१७१ 
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एषा रेभिरिन््ः खश्रवस्या प्रखादः प्क्लो अभि निन्निणो भूत्‌ । 
समये इपः स्तवते विवाचि सत्राकरो घज॑सानस्य॒ शंखः ॥ ४ ॥ 
त्वया वयं म॑घवन्निन्द्र शाच्नमभि ष्याम॑ मतो सन्धनानान्‌ । 
त्वं घ्राता त्वसं नो वरुधे ्ु्विंयमेषं चरूजनै जीरदालम्‌ ॥ ५ ॥ २१ ॥ 
॥ १७९ ॥ ऋषपि.-अगस्त्य । देवता-रति । छन्द -त्रिद्प्‌ ॥ 

॥ १७९ ॥ पूर्वीर शारदः शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषस( जय॑न्तं 
मिनाति भियं जरिमा तनूनामप्यू ङ पलीटषणो जगम्युः ॥ १ ॥ 
ये चिद्धि. पूर्व॑ ऋतसाप आसंन्त्साकं देषेभिरवदन्चतानि । 
ते चिद्बानद्यन्तमापुः सख च पनीदटेवभिजगम्युः ॥ २॥ 








एव । ठऽभिः । ईरः । सुऽश्रवस्या । भऽखादः । पृक्षः । अभि । मित्रिणः । त्‌ ] 
सऽमर्ये । इषः । स्तवते । विवाचि । सत्राऽकरः । यज॑मानस्य । रषः ॥ ४ ॥ 
स्वयां । वयं । मवभवन्‌ । ई । शत्रून । अभि । स्याम्‌ । महतः । मन्य॑मानान्‌ । ल्यं 1 
वाता । लवं । ड इति । नः । टये । भूः । विचामं । इषं । नने । नीरऽ्दा ॥ ५॥ २१ ॥ 

वीः । अरं । शरदः । शश्रमाणा । दोपाः । वस्तो; । उषसः । जरय॑ीः । 


मिनाति । भियं । जरिमा । तनूनौ । अपिं । $ इति । ल । पत्नीः; । एषणः 
अग्श्युर 


॥१॥ य । चित्‌ । हि। प्व | ऋतऽसा्पः। आसन्‌ । साक । देमेभिः 
वदेन्‌ । करतान । त । चित्‌ । अव । अयुः । नहि । अतै। आपुः |स ऊ 
रति । ठ । पत्नीः । टपऽभिः । जगम्युः ॥ २ ॥ 


| 
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ोसुष्टुत इन्दर याह्यवोङुःप बरह्माणि मान्यस्य कारोः। 
विद्याम चर्तोरवंसा गृणन्तो विच्छमेषे वृजन जीरद्‌नुम्‌ ॥ ५ ॥ २० ॥ 
11 १७८ ॥ ऋषि -अगस्य । देवता-इदर । छन्द न्र्‌ ॥ 
॥१७८} यद्ध स्या तं इन्दर श्ु्टिरस्ति यया वभू जरितृभ्य उती । 
मा नः कामं महयन्तमा धभिविश्वां ते अदयां पयोदं जायोः ॥ ? ॥ 
न घा राजेन्द्रं आ दभन्नो या जु स्वसारा द्रुणवंन्त योनों । 
आप्॑चिद्स्मे सुतुका अवेनन्ग्म॑न् इन्द्रः सख्या वथ॑श्च ॥ २ ॥ 
जेता दभिरिन्ः प्रस खरः रोता दवं नाध॑मानस्य कारोः ] 
परभ॑तो रथं दाशुष उपाक उचैन्ता गिरो यदिं च त्मना भूत्‌ ॥ ३॥ 








जो इतिं । सखऽस्तंतः 1 इद्र । याहि } अर्वाङ } उप॑ । वर्याणि । मान्यप्यं । कारोः । 
विधा 1 बस्तो; । अव॑सा । दृत; । विमं । इपं 1 एननै । जौरऽ्दवु 1 ^॥ २० ॥ 

यत्‌ । इ । स्या । ते । ईर । ष्टिः । अस्ति । यया । ब॒भूथ॑ । जसिव्ऽभ्यः । 
उती । मा। नः । का्। मह्यते । आ । ध्‌ । विवा । ते । अयां । प । 
आप॑ः । मायोः ॥ १॥ न। घ] राजा | दः ।जा। दमन्‌ । नः।या।वु। 
रवसारा । णत । योनी । आर्षः । चित्‌ । अस्मे । सुऽ्तुक; । अवेषन्‌ । गरन्‌ । 
नः । शः । सस्या । वरः । च ॥ २॥ जेतां । व्रऽभिः । ईः । पृत्‌ऽ । श । 
रोता } हव | नाधमानस्य । कारोः । मऽम । स्थं । दाषः । उपाके । उदुप । 
गिरः | यदिं । च । स्मना। भत्‌ ॥ २॥ 


३७४ 
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एवा भिरिनरः खश्नवस्या प्रखादः षको अभि सिच्निणः शूल्‌ । 
समय इपः स्तवतते विवाचि सत्राकरो यज॑सानस्य संस: ॥ ४ ॥ 
त्वया वयं मघवन्निन्द्र राच्रनभि थाम सतो सन्धसानाम्‌ । 
स्वं घ्राता स्वं नो वषे श्रविदयामेषं च्ूजनं जीरदालुम्‌ ॥ ५ ॥ २१ ॥ 
॥ १७९५ ॥ छपि.-अगस्त्य । देवता-रति । छन्द -च्रिरप्‌ 

॥ १७९ ॥ पूवर शारदः शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसो जरयन्त; । 
मिनाति भिये जरिमा तनूनामप्यू क पलीरषणो जगम्युः ॥ १ ॥ 
ये चिद्धि पू ऋतसाप आसंन्त्साकं देवेभिरव॑दच्र तानि । 
ते विदर्वाछनेखन्तमाणुः ससर चु पलीदेषभिजेगम्थु; ॥ २ ॥ 








एव । ठऽभिः । इदः । सुऽशरवस्या । प्रऽादः । पृक्षः । अभि । मितिः । सत्‌ । 
सऽमरये । इषः । स्तवते । दिऽ्वाचि । सवराऽकरः । यज॑मानस्य । शंसः ॥ ४ ॥ 
स्वयां । वयं । म॒वऽ्वन्‌ । द्‌ । शून । अभि । स्याम्‌ । महतः । मन्ध॑मानान्‌ । लं । 
वाता । तवं । ऊ इति । नः । दे । भरः विचयं । इषं । नने । नीरऽदविं ॥ ५॥ २१ ॥ 
पूवीः । अहं । शरदः । चश्रमाणा । दोषाः । वस्तोः 1 उपसं; । जर्यैरीः । 
मिनाति । भिव । नरिमा । बुल । अपिं । ६ इति । ठु । पलः । दण; । 
जगम्युः ॥ १॥ये। चित्‌ । हि। प्व । =तऽसापः। आस॑न्‌) साग्र । देवेभिः 


ञषेदन्‌ । कू ताने । वे । चत्‌ । अवे | अघः । नरि। अत॑। आपुः! स} ऊ 
रात । सु । पत्ता; । टप्‌; | जगम्युः ( २, ॥ 
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न खषा श्रान्तं यदव॑न्ति देवा विवा इटस्यों सभ्य॑न्नवाव । 

जयावेदननं रातनींधमाजि यत्सस्यन्च भिधुनावभ्यजःव ॥ २ ॥ 

नदस्यं मा सधतः काम आगन्नित आजातो अखतः कुतधित्‌ । 

रोपछुद्रा वृष॑णं नी रिंणात्ति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्‌ ॥ ४॥ 

इम ज॒ सोममन्तितो हृत्सु पीतसुपं चवर | 

यत्सीमाग्क्रूमा तच्छ सव्वु एलुकामो दि मर्यः ॥ ^ 

अगस्त्यः लन॑मानः खनिच्नैः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः 1 


उभो वणोचरषिरग्रः पपोष सत्या देवेप्वारिषों जगाम ॥ दे ॥ रर्‌} २३॥ 








न । मृषा । श्रातं । यत्‌ । अवैति । देवाः । विश्वा; । इत्‌ । स्पध; । अभि] अ 
वाव । जयांव } इत्‌ । अच । इतऽनींथे । आनि । यत्‌ । सम्यंच । मिनो । अमि । 
जनाव 1 २ ॥ नदस्य । मा । रुधतः । कार; । आ । अगन्‌ । इतः । आऽनातिः | 
अमुतः । तैः । चित्‌ । लोर्पाु्रा । हर्षणं 1 निः । रिणाति } भरं । जरा । 
धयति । श्वसंत 1 ४ ॥ इमं । च 1 सोमे अतंतः । हृत्‌ऽछठ । पीतं । उप॑ । वरवे । 
यत्‌ । सीं 1 आग॑ः । चरम । तत्‌ । घ॒ । मृण्तु । पृटऽकाम॑ः। दि । प्रयः ॥ ५ ॥ 
अगरत्यं; । खनमानः । सनितः । भ्रऽजां । अत्यं । वट} इच्छमानः । उभा । 
वर्णो ऋपिः उग्र; । पुपोष । सत्याः देवेषु । जऽरिषः । जगाप्र ॥ २॥ ९२॥ २१ ॥ 
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॥ चतुर्विशोऽचुबाकः ॥ 





॥ १८० ॥ ऋषि--अगत्त्य । देवता-अधिनौ । छन्द -न्निष्टम्‌ । 

॥१८०॥ युवो रजासि सुयमासो अश्वा रथो यद्वां पय्णीसि दीधत्‌। 
हिरण्यया वां पवग॑ः परुषायन्मव्वः पिबन्ता उषसं; सचेथे ॥ १ ॥ 
युवमत्यस्याव नक्षथो यद्धि प॑त्मनो नस्य प्रय॑ज्योः } 
स्वसा दां विन्वमूर्तीं भराति वाजाय सधुप।विषे च ॥ २॥ 
युवं पयं उसियायामधत्तं पकमामायामव पन्य गोः । 
अन्तर्यदनिनों वा्नतप्स ब्दारो न शुचियज॑ते हविष्मान्‌ ॥ ३॥ 
युवं द घम मधुमन्तमन॑येऽपो न क्षोद्‌ौऽदरृणीतमेषे । 
तदं नरावश्विना प्वदृष्टो रथ्येव चक्रा प्रति यन्ति मध्व॑ः ॥ > ॥ 





युवोः । रजौसि । चुऽ्यमांसः । अश्वाः । रथ॑ः । यत्‌ । वां । प्रं । अर्णासि । 
दीयत्‌ । हिरण्ययाः । वां । पवयः । पुपाय॒न्‌ । मरध्वः | पिवैतौ । उपसंः । सेये 
इतिं ॥ १ ॥ युवे । अत्य॑स्य । अव । नक्षथः । यत्‌ । विऽप॑त्मनः | नर्स | म्य 
ज्योः । स्वसा । यत्‌ । वां । विष्वगूती इतिं विश्वऽगूतीं । भरति । वाजाय । ९ । 
मधुऽ्पो } श्ये । च ॥ > ॥ युवं । पयः | उसिवांयां । अधत्तं । पकः । आमार्या | 
अवं । एत्य । गाः । अंतः । यत्‌ 1 वनिनः । वां । कतप्छू इत्यं तऽप्सू । व्हारः । न । 


शविः । यजते । दविप्पान्‌ 1 २ ॥ युवं । ह । घर्मे । मघुऽमेतं । अभये । अपः | न । 


्षोदंः । अद्रणीतं । एपे । तत्‌ । वां । नरो । अभिना | पन्च ऽटि; । रथ्यांऽइव । 
चक्रा । परति । यंति | मध्वः] ५॥ 
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ञा वों द्‌नायं वघरृतीथ द्खा गोरोरैण तौप्रयो न जिति; । 

अपः क्षोणी सचते माहिना वां जणों वामक्षुरदसो यजघा ॥ ५ ॥ २३॥ 
नि यद्ुवेथं नियुत; सुदानू. उप॑ स्वधाभिः खजः पुर॑न्धिम्‌ । 

म्रपदेषद्रातो न सुरिरा महे द॑दे सुव्रतो न वाज॑म्‌ ॥ रे ॥ 

वयं चिद्धि वां जरितारः सत्या विंपन्यामंहे वि पणिर्हितावान्‌ । 

अधां चिद्धि. प्माश्विनावनिन्या पाथो दि पमां व्रृषणावन्तिदेवम्‌ ॥ ७ ॥ 
युवां चिद्धि. प्माश्िनावनु यून्विरुदरस्व प्रवणस्य सातो । 

अगस्त्यं नरां चषु प्रशरतः काराधुनीव चितयत्सदखैः ॥ ८ ॥ 





आ । वां । दानाय॑ । पतीय । दस्रा । गोः। ओदन । तरयः । न । जित्रिः। 
अपः। क्षोणी इतिं सचते । माहिना । वां । जूणः | वां 1 ञष्चैः | अंतः | 
यजत्रा ॥ ५॥ २२॥ नि। यत्‌। युवेथे इतिं  निभ्युत्ः । सुदानू इति सुषदा । 

' । स्वधाभिः । खजयः । पुरैऽपि । मेषत्‌ । वेष॑त्‌ । वर्तः । न । सूरिः) जा) 
मरे । ददे । सुज्रतः । न । वाज॑ ॥ ६ ॥ वयं । चित्‌। हि। वां। जरितारः । 
सत्या; । विपन्याभरे । विं । पणिः; 1 दितऽबान्‌ । अध । चित्‌ । हि । स जिना 
जअथिया । पाथः । हि! स्म) इषणो । अंतिष्देवं ॥ ७ ॥ युदा । चत ।द। स्‌ । 
अच्िना । अयु । धन्‌ । विऽदस्य } भ्ररस्रव॑णस्य । सातां । अगस्यः । नसा । षु | 


भ्ऽंस्तः । काराघुनीऽद्व । चितयत्‌ । सद; ॥ ८ ॥ 
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प्र यदद्य महिना रथ॑स्य पर स्य॑न्द्रा यानो सर्तुषोन रोता | 

धत्तं सूरिभ्य उत वा स्वर्ग्यं नास॑त्या रपिपाचः स्याम ॥ ९ ॥ 

त वां रथ॑ वयमा इवेन स्तोमैरन्विना सुविताय नन्यं । 

अरि्टमेमि परे याभियानं विदासेष व्रज जीरदाचम्‌ ।॥ १०॥ २२४ ॥ 

1 १८१ ॥ पि अगस्त्य । देवता-अयिनौ । छद -त्रि््प्‌ ॥ 

॥१८१॥ कटु परे्॑चिषां र्यीणासम्वथेन्ता यडनिनीधो अपाम्‌ 1 

अयं वाँ यज्ञो अ॑करूत प्रश॑स्तिं बखधिती अनितारा जनानाम्‌ ॥ १॥ 

आ चामरवासः रचयः पयस्पा वात॑रंहसो दिव्यासो अत्याः । 

मनोजवो र्यणो वीतण्छा एह स्वराजो अद्िवन। वदन्तु ॥ २ ॥ 

आ वां रथोऽवनिने परवत्वान्त्छभरवन्धुरः वितां गम्याः । 

बष्ण॑; स्थातारा मन॑सो जवीधानदम्पूवां यजतो पिष्ण्या यः ॥ ३ ॥ 


~+ 


भ्र । यत्‌ । वये इतिं । सहिना । रथ॑स्य । म । स्वर । याथः । मचुंपः ! न । हेता । 
धत्तं । सरिऽभ्यः । उत । वा । सुऽअरव्यें । नास॑त्या । रयिऽसाचः । स्याम } ९ 
तं।वां। रथं। वयं। अद्य। हुवेम । स्तोैः। अश्विना) सुविताय | नव्य॑ | 
अरि्टऽनेमि । परं । चां । इयानं । विचाम । इपं । हननं । जीरा ॥ १०॥ २४॥ 
कृत्‌ । ऊ इति । षठ । इषां । रयीणां । अध्वयतां । यत्‌ । उत्‌ऽनिनीथः 
अपां । अये । वां । यद्ग; । अकृत । भस्त । वसंधिती इति वसुंऽथिती) अवितारा । 
जनाना ॥ १ ॥ भा । वा । अन्वासः । युचयः । पयःऽपाः । वात॑ऽंहस्रः । दिन्यासं; 
अत्याः । मन्‌ःऽजुवः । रखपणः । वातस्पृष्ठाः । जा । इह । स्वऽरा्जः । अशिनां | 
वहतु ॥ र ॥ आ; वा | रथः ¦ जवनः 1 न | प्रवत्वान्‌ । सव्रऽवधुरः | खविता्य | 


गस्य: । एन्यः । स्यातारा । मनसः । जवायान्‌ । जईऽपदः । यजतः 


धिष्ण्या | 
यः ॥२॥ 


अ > अध्या० ८ व २५५२६ | ऋग्वेदः [ मण्डु० ? अनु> २४ प्र १८१ 
इदेदं जाता सम॑वाचरीतामरेपसा तन्वाशनाम॑निः से; 

जिष्णुवामन्यः सुमखस्य सूरिर्दिवो अन्यः खुभरगः पुत्र ऊहे ॥ ४ 1 

प्र चों निचेरुः ककुदो वशो अचु पिराङ्ग॑रूपः सद॑नानि गम्याः । 

दरीं अन्यस्य पीपयन्त वाजैमधा रजास्यदरिवना वि घोः 1 4॥२ 
पर्व दारदन्टरषभो न निष्षाट्‌ पूर्वीरिषश्चरति मध्व॑ इष्णन्‌ | 

एवरन्यस्यं पीपयन्त वाजेर्देष॑न्तीरूध्वी नदयो न आः ॥ द ॥ 

असज वां स्थविरा वेधसा गीवीढ्हे अरिवना त्रेधा क्षरन्ती 


उपस्तुताववतं नाधमानं यासन्नमामज्छुणुतं दवं मे ॥ ७॥ 


इहऽ१ह । जाता । सं । अवावशीतां । अरेपसा । तन्या । नाभऽभिः । स्वः । जिष्णुः | 
वा । अन्यः । सुऽम॑खस्य । सूरिः । दिवः । अन्यः । सुऽ्मगः । पुत्रः | उदे ॥ ५1 
। वां । निऽचेरः । कुः । वशान्‌ । अदु । पिशंगऽरूपः । सदनानि । गम्थाः । 
_ इतिं । अन्यस्य । पीपयत । वाजैः । मुधा । रसि । अविना। वरि। 
वैः ॥९॥ २५॥ प्र। वां । श॒रत्ऽवान्‌ । दपमः । न निष्पार । पथः | इषः | 
चरति । मध्व; । इष्णन्‌ । एवः । अन्यस्यं । पीपयत । वारः । वरती; | उर्वाः 
नयैः । नः । आ जगुः ॥ ६ ॥ असनि । वां । सवरा । वेता । गीः । 
वाड । अचिना । तरथा । क्रैती । उपैऽसतुतौ । जतं । नाधमानं । यामन्‌ । अर्या 


~ 


पन्‌ । ग्रत । हव॑ । से ॥ ७ ॥ 


अष्ट २ अध्या० ४ व° २६२७] त्वद [ मण्ड० १ अनु° २४ मू १८२ 


[क्ष। 


उत स्या वां स्तो वस्सो मीरिनिवर्हिपि सद॑सि पिन्वते प्रन । 
यष वां सेघो चरंपणां पीपाय गोन सेके भ्युप द्रास्यन्‌ ॥ ८ ॥ 
युवां पूषेवारिवना पुरंधिरग्निखुषां न ज॑रते ट्विष्ान्‌ । 
ट्त्रे यद्ध वरिवस्या यंणानो बियामेष चरुजनं जीरदालम्‌ ॥ ९ ॥ २६ ॥ 
। १८२ ॥ चख्पि -सगस्छ । देवता-अभिनो । छद्‌ -जगती 1 

॥१८२॥ अभूदिदं वयुनमो षु शपता रथो व्रषण्वान्नर्देता मनीषिणः । 
धियद्धिन्वा धिष्ण्यां विरपलाचस्‌ दिवो नम॑ता सुद्धते शुचित्रता } ? ॥ 
इन्द्रतमा दि षिप्ण्य। मसन्तेला दसा देसि्टा रथ्या रभीतमा | 
पूण रधं वहेथे मध्व आचितं तेन दादवांसखुपं याथो अचविना ॥ २ ॥ 








उत | स्या। वा | म्तः } वप्तमः। गीः | रिऽवदिपिं ] सदसि । पिन्ते ) त्रन्‌ 
पां । वां । मेघः ¦ पणा । पीपाय । गोः । न । सेके । मनुंपः । दस्यन्‌ ॥ ८ ॥ 
युवां । दपाऽश्व । अग्विना । पुरऽपिः। । उपां । न । जरते । रपिप्परान्‌ | 
हुवे) यत्‌ । गं } वृदधिस्या । रृणानः । विद्याम 1 इषं | नने । जीरऽ- 
दायं ॥ ९॥ ८६ ॥ ` ति 
जमूत्‌ । ददं । अयुनै । आओ इतिं । सु । भूषत } रथ॑ः 1 दृपण्‌ञ्वान्‌ । मदत । 
म॒नौपिणः । पिंऽजिन्वा 1 धरिप्ण्यौ 1 दिदपटांवम्‌ इतिं} दिवः । नपाता । सुऽते } 


खाचञ्वरता ॥ " ॥ दरऽतमा । इह । पिप्य । मस्तूञ्तमा | दद्रा । रदरसिषएठा। 
रथ्या । रयिऽनमा । परणं । रथं । वहेये इतिं ! मध्वे; । गऽचितं । तेन॑ । द्‌श्वास | 
उप । यायः अन्वा ॥ > ॥ ट ॥ 


अष्ट > अध्या० ८ व° २७२८ | भुरमेद्‌ः [ मण्ड० ? अन्ुऽ २४५ स्‌० १८, 
किमत्र दस्रा करयुध किलासये जनौ यः कथिदह॑वि्ैहीयते। 

अतिं करमिष्ट जुरतं पणेरसुं ज्योतिर्विप्राय क्रुणुनं वचस्ययें ।॥ ३ ॥ 
जम्भयतमभितो राय॑तः खनो तं शरे चिदधुस्तान्यदिविना । 

वाचंवाचं जरितू रतिर्न कूतसुभा संसं नासत्यावतं मस }॥ ४} 

युवमेतं चकुः सिन्धुषु षुवमस्थन्वन्तं पक्षिणं तौचाय कम्‌] 

येनं देवच्रा मन॑सा निरूदशुः उपस्नी पेतथुः क्षोद॑सो म्‌; ॥ ९ ॥ २७ ॥ 
अव॑विद. तौय्यसप्स्वरम्तरंनारम्भणे तम॑सि परविंदम्‌ । 


व्वतस्मो नावो य जघ उददिवभ्यांभिषिताः पारयन्ति ॥ ३) 








कि । अचर । दघरा । कृणुथः । कि । आस्ताथ इतिं । जन॑ः । य; । कः । चित्‌ । 
अद॑विः । महीयते । अति । किष । चुरतै 1 पणेः । अदु । ज्योतिः | विमाय । 

णतं । वचस्य ॥ २ ॥ जंमय॑तं । अभवः । राय॑ः । शुनः । ततं । पूष ¦ 
विदः । तानि । अशिना । वार्चेऽवाचं । जरितुः । रत्रनी । दृतं । उभा | श॑। 
नासत्या । अवते । एम ॥ ४ ॥ युवे । पतं । चक्रुः । सिवद । एवं । भानव 
पक्षिणं । तोग्रयाय॑ । कं । येन } देवस्ना } मनसा । चिःऽङ्धुः } वुध्यपतनि । पेतु 
ोद॑सः } महः ॥ ५ ॥ २७ ॥ अर्वऽविद्धं । तेये | अपम । अंतः | अनारभणं । 
तर्मरसि । प्रऽविद्धं | चतत | नावः | अ्ट्य। वुष्राः | उत्‌ । 6. व्विऽभ्य 
इपिताः । पारयंति ॥ ६ ॥ 


३५७८ 


अष्ट० २ अध्या० ९ व० २८,२९ ] ऋग्वेदः [ मण्ड० १ अदु° २४ त° १८१ 
क; सिदन्लो निरितो मध्ये अ्णस्ते य॑ तौध्यो नाभितः पथष॑स्वजत्‌ । 
पणौ खगस्य पतररिवारभ उदृष्िना उर्डयुः ओप्रताथ कम्‌ । ७ ॥ 
तदा नरा नासत्यावतं ष्यायक्रां मानास उचथधमवध्वर्‌ । 
अस्माद्य सदसः सोम्यादा विय मेष वृजनं जीरद्ष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ २८ ॥ 

1 १८३ ॥ पि -अगस्य. । देवता-अपिनौ । छन्द्‌ -तरिषटूप्‌ ॥ 
॥१८२॥ तं युञ्ञाधां मनसो यो जवयान्‌ त्रिवन्धुरो व्रंवणा य्िचकरः । 
येनोपयाथः खकृतो दुरोणं चिघाुनः पतथो सिन पणैः ॥ १ ॥ 
खुरद्रथों वतेते यजञभि क्ष य्तिछ॑वः ऊुंमन्तालं पन्ते । 


नि 
~~ ~ 


लपुवेषुप्या संचत्तामियं गर्धित ददिव सचेथे ॥ २ ॥ 





स! । चित्‌ । रक्षः । निःऽस्थितः । म्ये । अभः} यं} तोध्यः। नाधितः | 
परिऽभसंस्वजते । पर्णा । मृगस्य । पृतरोःऽहव । आऽरमं । उत्‌ । अश्विनौ । उरधः। 
भरोप॑ताय । कं ॥ ७ ॥ तत्‌ । वां । नरा । नासत्यौ । अदु । स्यात्‌ । यत्‌ । वां। 
मानसः । उचै । अवोचन्‌ । अस्मात्‌ । अय । सद॑सः । सोम्यात्‌ । आ । विवाप । 
इप॑ । जनं । जीरष्दावुं ॥ ८ ॥ २८ ॥ त ॥ 

तं । जाथां । मनसः । यः| जवींयान्‌। जिऽवुरः । एषणा । यः| 
विऽचकः । येन । उपभ्यायः । सुनः । दुरोणं। भिऽवादुना | पतथः । पिः। न | 
पणः ॥ १ ॥ छुष्टत्‌ । रथ॑ः । वतैते । वन्‌ । जभि। क्षा ।यन्‌। पष्ठः! करतुऽपता | 
वुं । पृते । वपु । दपुप्या । सचतां । इवं । गीः । दिवः । दृचि । उपसां । 
सचेभे ततिं ॥२॥ व 


२७२ 


अन > अध्या ४वर २९ | अवदः [म्राड० 2 अनु २४ पुऽ १८) 
जा तिष्ठत सुच्रतं यो रथो वामनं त्तानि वति हविष्मान्‌ | 

येनं नरा नासत्येषयध्यै वर्तियाधस्तन॑याय त्सन च ॥ २} 

मा-वां ठृको मा चृकीरा द॑र्घान्मा परि वक्त्ुत मा धक्तम्‌ । 

अथे वौ भागो निहित इयं गीदेखांविमे वाँ निधयो मधूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

युवां गोत॑मः पुरुमोष्दो अचिदैखा दवतेऽवैसे टविष्मान्‌ । 

दिशिं न दिष्टारख॑जूयेव यन्ता मे द्व नासत्योपं यातम्‌ 1 ५ ॥ 

अतारिष्म तमसस्पारमस्य धरति वां स्तोमो अश्विनावधायि । 

एद्‌ यातं पथिभिर्देवयानैविं यसेपं वरजनं जीरद्‌ालम्‌ ॥ द ॥ २९॥ ४ ॥ 





आ । तिषतं । सुष्टतं । यः । रथैः । वां । अवं । वरतानि । वर्तते । दृपिप्मान्‌ । 
येन॑ । नरा । नासत्या । इषयष्यै । वतिः । यायः । तनयाय । स्मन । च ॥ ३॥ 
मा।वां | हकः | मा | ्रकीः। जा । दधर्ष । मा। परि] वृक्तं। उत। भा। 
अतिं । धक्तं । अयं । वां । भागः । निहितः) इयं) गीः। दघ । दुमे) वरा) 
निऽथयः । मधूनां ॥ ४ ॥ युवां । गोत॑मः । पुरुऽमान्दः । अत्रिः । दुघां । द्वैते । 
अव॑से । दविप्मान्‌ । दित । न । दषं । क्रजुयाञव । वंत । आ। मे| ह| 
नासत्या । उप । यातं ॥ ५ ॥ अतारिष्म । तम॑सः । परं । अस्य । प्रविं । वा । 
सतोमः । अश्विनौ ) अधायि | आ } इद । यातं । पथिऽ्भिः । देवऽपानैः । विमं । 
दपं । एमन । जीरऽ्दातुं ॥ ६1 २९ ॥ । 

इति द्वितीयके चतुर्थोऽभ्यायः ॥ ४ ॥ 


[1 मिं 


२३८० 


वि ॥ 
अष्टः १ 1 अध्या १ ॥ वर्ग १,२] 3 [ मण्ड १। जनु १। सक्तं 


--- रचनया 


प्रथम अष्टक प्रथम मण्डल । 


| | त्ग्वद्‌ | प्रथम अनुवाक ] 


॥ १ ॥ १-९ मधुच्छन्दा ऋपि ॥ अचि देवता ॥ 


प्रधम अध्याय] 


त ष्ण ९ ५ 

चि यज्ञ फा अग्रणी है) यज्ञ का प्रमुख देव भी वदी दै । यज्ञके हविभोगको 

उन देवताञ्मों को पहुंचानेवाला सन्माननीय आचा्यै भी वही दै । उनके पास असंख्य 
रत्नो की मूल्य निधि ह । इस लिये रसे अभ्रिदेव को मे भक्तिुर.सर स्तवन करता हूं । ९ 
पै कालीन ऋषि प्रेम से इन अभि की स्तुति करते थे } रौर अवौचीन ऋषि भी 


उनके स्तवन को स्वथेव योग्य सममत हैँ । हमारे यज्ञ मे वह्‌ समस्त देवताश्रो फो ले 
राति हे। 


ह 3, 


इन्दी श्भ्रे के कारण भक्तो को वैभव प्राप्र दोता है । च्रौर वह्‌ वैभव मी कैसा, 
फ जो दिन प्रति दिन बृद्धिगत होता जाता है। वीरभ पुरुपोकोदहीजो जयश्री प्राप 
टो सकती हे वही जयश्री च्रभ्निकी कृपा से पूजको को प्राप्त होती है । 


र 
हे अभिदरेव, जिस यज्ञ पर चारो ओर आपकी दृष्टि रहती है उसी यज्ञ को सव 
देव ग्रहण करत हे । ¢ 


सव देवो को उनके हविभौग ब्ध्िद्रारा ही प्राप्त दते हे ! बुद्धिशाली परिडतो को 
तानसाम न्यं उन्ही प्राप्न होता हे । उनके द्यि हुए वर॒ नि.सशय सफल होते ही 
फार भक्त याहे कितने ही स्थानो पर उनसे प्राना करे, उसकी प्रार्थना उनके काना तकं 
नह पटच, चद्‌ असन ह्‌ । एस चाप्र द्वत्तसुदाय के साथ यहां पधारे हुए हं । ५ (१) 


€ अतिदेव, हे अनिरस्‌, पने उपासको को आप जो मङ्गल बआस्षीवैचन देगे, 
वह्‌ दस्य ही सत्व होगा । इस तनिक भी शङ नही | ६ 
४ 
१ 


अष्ट १} अध्या० १। व० २-४] ऋग्देद [मण्डः १ | तुर १) पू 
ह आन्नद्व; प्न्य; रात च्रार षिन) अन्त.करण से आपकी वेदना करता घ्याभ्न 


ऋआपकं चरणा का आआाश्रय करता दह्रं । ७ 


क्यो कि प्रत्यक पुख्ययज्ञ मे अप धैराजमान होते है । सव विधियो कारकेण कसन- 
वाले आपद ह आपका तेज अर्यत देदीप्यमान दहे । ऊप यज्ञम जव स्थित इतये 
तभी आपको असीम आनन्द प्राप्र होता दे | 


न 
॥ 


ह्‌ अधिद्व, हम आपके ववे ह । हमारा लाड प्यार अप उत्तम रीति सि पिता 
समान कीजिये । हमारे पाससेदृरम्तद्यो ] सीमे हमारा मद्लदहे। = 9) 


सक्त २ 


मधुच्छन्दा कपि ॥ देवता, १३ व्रायु, ८६ देवाय, ७- मित्राररग ॥ 


ष क 


हे दशेनीय वायुदेव, आप आद्ये । ये सोमरस हमने आप टी के ह्ये तय्यार 
करके रखे है । इन का सेवन कीजिये ओर हमारी प्रार्थना सुनिये । ! 


४ 


यागकाल के उत्तम ज्ञानी ओर स्तोत्रप्रवध करनेवाले विद्वान्‌ सोमरस सिद्ध 
[] [} # [व 9 
करके आपका महत्व सदर रुदर स्तोव्रोद्रारा गते दे | २ 


् 


माषका श्र विश्रसचारी है । उसके सुननेसे द हमारी सव कामनाण परिप 
हो जाती है । आपकी सोमपान की इच्छा दोते दी आपका शद्रः च्मापके भक्ते के पास 
[| (र 
पहूच जाता है । २ 
हे इद्रवायु, यहां सोमरसं सिद्ध करके स्खे हण द| हमारे किये वरपरस 
, . आद्ये । इन सोमरस की भी एेसौ इच्छा हं कि राप उनक्रा सवन करः | ५ 
हे वायुरेव, बेगसासश्थ आपका रौर इन्द्र का वभव हे । चाप दोनो दी शीघ्रता 
पैक पधारिये । क्यो कि अप जानते दी दै कि सोमरस कौकसी रच ५८३) 


हे वीरशरेठ, इन सोमरसे। को जिनक्रो मेने भक्तिवरू्रक तस्यपि क्वा €, धान 


७ @ ऋ 


करनेके लिये आप शरीर इन्द्रं दोनो ही पधासियि । £ 
पचिन्र कार्या जिनका सामर्थ्यं कास्ाधारदे, णेसे मित्र कौ मे निमत्रण 

करता हनं | दषा को नष करनेवलि जो वरुण दै उनको भी मे भक्तिपूवेर बुलाताद्र ) ८ 

दोनो की इच्ाःसे दी परथ्वी पर पर्जन्यवृष्टि ठोतीदै। 


ध. 


अप्र १ ! अध्याञ १। वर ९-६ | ऋग्वेद [ मण्ड १ 1 अनु० १) मूर 


[र [ब्‌ 7० छ ^ [१ (= भ 
बिन्धके नियमा का पालन भित्र ओर वरुणके कारण दत्ताद्‌ | अरव 


= म भ भ स भ पस ८.6 को 
स्वयं भी उन नियमो के पालन करनेको श्रेष्ठ मानते दहै। वे अपन सामभ्य कं। भी 


^ (~ भ न ला थ च = 
धर्मयात्ति सरे काममे लते हे। द 
पपकारी चमर सवैव्याप) भित्र चरीर वरुण की वुद्धिसपन्नता अपू दै । उनका 
सर्वापकारी आर सवव्याप। ममेत्र ओर वरुणं का वु बे हं ; 
3 भ ५ सै ४ 
वल पछरतिस्पस प्रगर दाता हे। € (४) 


सक्त रे 


मयुच्छन्त कपि ॥ देवता, १-३ अश्वी, ४-६ इद, ७-९ पिशवेरेव) १०-१२ सरस्वती ॥ 


हे अश्विन. दानकर्म से आपका हाथ आदरं हुदा है | जगत्‌ मे जिसको शुभ कहते 
[ ॥ |. (~ अ 9 [^ धां (= ५. क 
हे उसके स्वाम आापदी है । असंख्य भक्तो को आपी का आधार है | हमारे हव को 
करपापूव॑क स्वीकार कीजये | १ 


१ 


्मश्िन, च्मापके अनेक अद्भुत काम हमको मालूम दै | आपका शौयै जग- 


प्रसिद्ध है चर ्मपका धेये अप्रतिम हे । हमारी स्तुति कें श्राप कृपापूवैक स्वीकार 
कीजिये | २ 


हे सव्यस्वरूप ्रश्विने, आप क्लेशनिवारक कहकर प्रसिद्ध है । आप 
सोपण॒ पराक्रम करनेवाले दै । च्याप यहां पधारिये । क्यो कि यह्‌ दोय, हमने दर्भ के 
म वगेरह्‌ निकाल कर श्रौर स्वादिष्ट पदार्थं मिश्रण करके, सोमरसो को तय्यार कर 
४ 
रखा ह| र 


हे इन्द्र, अआापकी कान्ति अलौकिक दह । यहां अद्ये । ये सोमरस हमने आपके 
1 


वास्त उद्ध{ल्रो से निचोडकर सेद ।येसदादी शुद्ध हे। % 


~+ 


ह इन्द्र) बडे वड विद्वानोने आपकी स्तुतिकी है श्रौर ञे भी आपको 


भाक्तपूवक दुलाता हू ! इस लिये मेर प्राथना स्वीकार करनेके वासते राप यदां आञ्य। 

म श्यापय चना क्स्नवालाहू रये सोमरस भरेते सिद्ध करके रखे हृण्हे। ५ 
पीतवणं के श्र प्र आरूढ ह.नेवाले है इन्द्रदेव, मारे स्तवनको श्यद्धिकार कर 

नेक पेय आप यहा सौत्र पधासिये आर हमारे इन सोमरसो से संतुष्ट दो । ६८५) 
हे वैशे देवगण, श्याप जगन्‌ की रक्ता फरनेवाले श्नौर अखिल 


द 


प्राशिमान्र का 


व ५ भ, (र नि ५ ल~ € 
पपि करनेवाले द। भ प का ठविभाग अभर कर्ता उम आप गता 


[0 
[2। (| भ 


दं विन रवगण, जगन्‌ की रक्ता अप दे। करत 2 । जेसी उत्सुक्रनाने, गोण 
॥ न ष [१ ^, न्भ श पै) [न ५ 
सयकाल करे) पर क; श्योर डती देः व॑मनी दौ उत्वुकत। मे अत तमार लाम मदर्‌ 
भ 


1 
४ 


सव के चिन्ता रखनेवाले #ि वेदत्वे) ने दमारे ठवाको स्वीकार क्रिय > । उनकी 
कसक द्रोह्‌ नद्‌। करते, अर उनका अदित करनेक माम्य 
& 
जगन्‌ को पावन करनेवाली नरस्वती हमरि यज्ञ द्िभाग क उच्य प्रममे क 
का वुद्धिसामश्य भी पार है। ! 
सल भाप मे माधुय लानेवाली यदीह, जोर जतम व्रिचासे को उत्पन्न करने 

वाली भी यही ३ | व्ह मरस्वती हमारे य को स्वीकार करती द्वै | ¢! 


अनुवाक २. 
रक्त ५ 


भवुच्छना कपि ॥ रेवता, इद ॥ 


मै ० 


उत्तम यकार के च्यन्न यण करनेसे जते गो प्रसन्न दोर भरपूर दृध तने 
तय्यार दोती है उनी तरह आप हमसे मौ सत्र हा, इम शिवे हम त्रयी ्राषः 
टवि रपण करते द। यह सुंदर विश्र अपि ली ने उत्पन्न करिया टे । ¢ 

इन दमारे सोमरस। हवि यत्ण करनको आप यह याञ्य। व्याप नम 
“न बहुत प्रिय है, इस किये मारे उन सोमरस करो चाविवे | पक्र वभव श्रपति + 
स्मापकरं प्रसन्न नेसे योधनादि प्न्य स्टेज दी प्रात्र होता २ 

आपका अन्तकरण तौ ग्यशीत् हैट, पर पन यन्त.करगा (01 
कीभी हमको १ठचान होने नीजवे । रमक च्पनेने द्र मत कीतते । आ 
यटा पवास्यिं | < 

८1 


अष्ट १। अध्या० १। व° ७-२ |] ऋग्वद [ मण्ड० १। अनुर्‌ । सु० ४ 


५ न (न ५ धि अ्त्य॑त * 
इन्द्र॒ बुद्धिशाली, अजय; आर प्रज्ञावान हे, तुका अपन अः प्रिय 
से भिय मिसे भी अधिक दै, उनके प्स जा करजो मागनादोसो मांग । ४ 


इद्र पर श्रद्धा रखने से कल्याण के इतर माग तुम्दारे लिये वंद हो जा्यगे एेसा 
हमारे निदक चाहे तो भले दी कहे) ५ (७) 
अथवा अपके भक्त हमारे उपर णेसे उद्रार दी निकालि कि आपकी भक्तिके 
कारण हम वड भाग्यवान्‌ है, परंतु हे अघटित कत्य करनेवाले इद्रदेव. हमारा निश्चय 
तो यद्ये है फ हम आपके सौख्यमय आश्रय के नचि रहेगे ६ 


सर्वव्यापी इद्र को सोमरस अपण करो | सोमरसपान शरीरके सव ख्रोमे नयी 
स्फूति उत्पन्न करनेवाला है । सोमरस दही यज्ञ की शोभा दै। शरो को पूरा संतोष 
बसो स होताहै) इसी के कारण शरीर मे चैतन्य उतपन्न होता है | हमारे परम भ्रिय 
ड्द्रभी उसी से आआनदित होते हे। ७ 


इन्दी सोमरसो को पान करके, हे महापराक्रमी इद्रदेव, आप शतरुत्रो को नष्ट 
करने वले हुए, ओर शूरत्व के कृत्यो मे आप ने शूरो की रक्ता की! ट 


+~ ¢ = < © च दिखाते [3 भ 
दे महापराक्रमी इद्रदेव, शोथके कामो मे आप अपना पराक्रम दिखाते है | वेभव 
म्रापि की इच्छा से हम आपके भय का वरन करते हे । € 


[पि ( ^ न. [> सै ४ ४.१ # भ, क 
जो संपात्तिका स्वामी दे, जिसका महत्व अपार है, जो सहज ही संकट मे से पार 
कर देता ह्‌. आर जो सोमरस अपण करनेवाले भक्तो का परम सखा है, रेस इद्र का 
यशोगान करो । 


सक्त ५ 
सर्च्छन्दा क्प । देवता इन्दं ॥ 


। स ४ ॐ + भ कु च (> > १ लिये 
स्तोत्र भान म ऊराल मित्रो, यहा आरो, वेढे, ओर इर के लिये मान कसे । 
निचोडकर समरस को तय्यार करन के वाद्‌ तुम इद्र का पाचारण करो । 
इद्रदेव भ्ठ के शिरोमणि योर सप्हणीय संपत्ती के स्वामी है | 


१ 
यह्‌ 


ध 


जष्० ध्या° १।च० ९-2१ ) ऋम्चद 


(1 


( 7:¶ 


म्ड> }, अनु >] ३६ 


रपस हमको वभवप्राप्रदो | हमारे उत्कर लाभा म रोर हमारे 


सदिनिगिम 
चरा च ५, क * , पे | ठ 
पका वासना । अप अपने पूर सामथ्यं से हमारे पास अद्य | 


1 


जिनके सुसाज्नत वाडा का भा श्र नामना नदी कर मक्त पेन 


उद्र मदमा 
गाद्या । 


अभी अभी जिनका निचाड कर रखा हे च्रौर जा पवित्र हे, जिन्न ददी मित 
किया ह्ूुच्रा दै, ण्स सोमरस, उस उच्छामे कि उद्र उनको चल, मेमप्रियड षाम 


रहे छः | ? ~ \ 
22 { (६) 


हे पराक्रमी इद्र, जगन पर प्रभुत्व रखने की =उन्छाम आप नौमपान एन 


के लिय ण्कदम प्रगल्भ ख्पस प्रगट हण | र 
स्तुति स च्ार्नदित होने वालेदेः इद्रदवव, शरीरके सवङग को प्रमोदित कग 


के 


बले ये सोमरस अपकरे मुग्यमं प्रवेशा करे, प्रोर आपको आनद द। आप तान 


मेडित दै} 
दे प्रज्ञानशाली इद्र, स्तुति से द्मापकरे मदत्व का वखान दस्रा. स्तवने म आष 


की महिमा सर्वत्र विदित ट्टे ¡ हमरे स्तोत्रो से स्रापकरी श्रता वदे । ध 


हे अखण्ड रक्तण करन वाल इद्र, मको ण्क्ी ण्सी सामभ्य दजलिय, तिम 
करी वरावरी अन्य दजारा समर्धय मीन कर मक, चर जिम यावन परगक्रमा ¢ 


(4 


काम सहज दो सक | ह 


दे सर्वम्तुत्य इद्रोेव, मत्यजनमे कोड भी मार शर्गाग का लानि वाुवान 
को समध नदो | मर्वच्र यापी सननादटोनिमे णकाण्क टमारा वव क्रिमी दाथ 
4 # ॥ #। 4 ॥ 


( 


न 
हा | 

द्वृन्‌ ‡ इ २ त्त ‡ सन्न आग द्धं 1 र 4 
मन्टन्दा ऋषि । देवनां 4-2 ईन, ४ = < २ मन्त - मन्त भम 1 


ग्र तञानाल व्ाक्ण सम चमच्त्त टे | वर परिचिग्क्ना कौ जानिटण म ववया र 


् 
८ 


अश्र १ । अध्या० १। व ११,१२ | कऋण्वेद [ मण्ड १} अनु०२1 सू० ६ 
ताके यात्रा पर निकलने की तय्यारी करते है । यहं मध्यवर्ती तेज सामभ्यंवान्‌ उञ्वल 


रौर सवैव्यापी है। ? 
५ भ भ ५ जें ५ [ड ध ् च भ 1 
ये पस्चारकगण उसके रथ के ठोना तरफ घोडे जोडत हे । ये घोड़ इतने सदर 
च द [8 (~ ^~ च भ [२ च =) ् पराक्रम ८ 
‡ कि देखतेटी उनको प्राप्र करते की अभिल'पा होती है। ये कुम्भत हे. अर इस ो 
५ भ | (क भ चपि (= 
देवता की सवारी जव ले जाति है तव उन ऊ अंगे का तेज दृष्टिगोचर होता दै। २ 


अहा! अचेतन को चेतन करके ओर आआकारहदीन को साकार बनाकर तुम 
उपाके साथ साथ प्रगट हण | ३ 


् ५. प्रक्रि भ का ९ 
यज्ञकमं के सव प्रे नाम को धारण कर सरषक्रमके अनुसार उनका गभ- 
वास हुता । र 


हे इद्रदेव, दुभेय॒ पवेत भेदनेवाले अशनि नामक शखद्वारा गुदा फाड़ कर आपने 
प्रभारूपी धरनुखा की खाज लगाई । ५.११ 


ममी वेभव देनेवाले इन्द्र के लिये भक्तेन बहुत से स्तोत्र कहे । इन्द्र का महत्व 
रर यश सभी को मालूम है । € 
निर्भीक इन्द्रके साथ जव आप सचार करत दिखते है उस समय दोनो का तेज 


समान च्रोर दोनो दी आनदित मालूम होते हे । 


चत्त 
द्ग 


द्र के ्नुचर सव को प्रिय ओर अति तेजस्वी होते है। उनमे दरंठनेसे 
मे 


भी कोड प्रवगुण नही मिल सकता | इन से विभूषित देवता के प्रीत्य हमारे यज्ञ 
उन घोपसे चनो रहाहे। 


1 


इल लिये दै सवेव्यापी देव, युलोक से अथवा प्रकाशमान्‌ अतीरक्त से आप 


~ प 
यहा ञ्य । इस यज्ञ मे मे आपका ठास पके स्तोत्र गागा कर पनी वाणी को 


अलद््त करता हू । ९ 


इ्न्दरठरन ह्य हमाया अमाष्टह | वह टिव्यलाक म नू लाक म. अथवा महान 


मरतरिन्न म, चाहे न्टाहो ह्सयकोप्राप्र्ते। 2० (१२ 


७ 


अष अध्या १ चर १३,१४ ] ऋग्वेद [ मण्डर > अनर > प्रर 9 


स्त 9 


मघुन्छन्या ऋपि । देवता, उन््र ॥ 


ष्‌ 


गाथा गन वाले ऋषिर ने अपनी अनक गाथाम उन्द्र की स्तुति ङी | अर 
पाठक चिद्रानाने भी अचनक्रिया)ये। उन कौ स्तुति अनक स्तोत्र द्रागा > 


(न [~ 
चुकी हे | ह 
पीत वण्‌ अ्श। के स्वामी केवल इन्द्रै । यह्‌ वज्रवारी इन्द्र सव अविना 
सपात्ति के प्रमुदे । 
सव को दिखि, उस रीतिसे इन्द्रने कश मे सूय ऋ स्थापना की | अपने 
वम्र सि ( मेघरूपी ) पवैत को उसने दिला दविया। २ 
दे इन्द्र, अप उग्ररूप दै, इस लियि नहं सहसके करत्यदहोरहेहै ओर जा 
वीर युद्ध कर रहे ण्से स्थानो मे अपने उग्र साधने मे हमारी र्ना कीलियि। ५ 


शत्रो के ्मानेपर हम इन्द्र को पुकार दै । वड वड युद्धो ओर देटी ष्ठी 
लडा्यो मे भी हम इन्द्रकी दोहा देते दै, क्यो कि वही वज्रधारी हमारी पूरणं मास्य 
करने वाला दै । ५ (१३) 


बृष्टि केयोगसे सदा ओद्य प्रगट करनेषालिदे न्द्र, आप कुंभी मकम 
न करके मेघपटल को दूर कर दजिय। £ 
पका पराक्रम वणन करनेवाली जितनी प्राथनाण् हे उनम भी टे इन्द्र, यापक 
योग्य कोई स्तुति सुभ को नदौ मिलती । ट 
शानदार गतिवाला वृषभ जेस वृपभसयुदाय का मागे प्रदरौक वनता द, उमा 
प्रकार इस जगत्‌ कै स्वामी इन्दर म्व मानवो को सतुष करके उन के वमग बून ॐ 


प्रवृत्त करते द । 
सपृ जगन, स्व सपात्त वयोर पचि। लोक इन पर णक मात्र टना 
स्वामित्व हे । ६ 
संसार के दिताथं टम प्रवय स्वान म तुम्ार पिय न्यं ॐ प्राचग्ष कप्त = | 

५८ {9८ 


वहं इन्द्रं केवल हमारा पक्तपाती टा । 


अष्ट० १ } अध्या० १1 व० १५१६ ] = कण्वेद | मण्ड० १। अनु० २1 स < 
अनुवाक ३. 


सक्त < 


मधुच्छन्दा छपि । देवता, इन्द्र 1 


[५ 


भ न्त, ८ (~ भ [० भ 

हे इन्द्र, हमारा सरक्तणए करके हमको णसा वेभव दीजिये; कि जिससं 

् ध (^ ^ हि 

हमको सतोप हो, जिसके हारा हमको प्रभु प्राप्न हो, जो अविनाशी, आर 
जो संसारमे उक्छृष्ट हो । १ 


वह्‌ वैभव ण्सा हो, कि जव आप अग्रारूढ होकर हमारा सरण करे 


तो केवल मुष्प्रहार से हम अपने शत्रुतो का नाश कर सके । २ 


भ 


आपके संरकणमे जव हसघमन भीदहाथमेनले, तो वह वज्र वन जाता 


न ् 


न~ (र ५ [8 >, अ 

दे. ओर हम युद्धस्थल मे अपने शचुश्य। फो जीत सक्ते हे} ३ 
्मापकी सहायता होनेसे हम अपन शनुख। क), चाहे वे कितने दी सम्राम- 

निपुण हो, श्र अस््रवेत्त'य। कौ मट्ढ से परास्त कर सकते हे । ४ 


~ ५ मै ~ ४ ~~ [> भ 
यह वज्नवारी इन्द्रश्रेछठ है, वल्कि इससे भी अधिक दहै। इन का महत्व 


ण्स ही चिरकाल तक वना रहे । उनका वल आकाश क; तरह अनत है]. ५ (१५) 


शूर प्प युद्धम्धलमे जो छुं प्रात करते दे, ब।लवन्यो से मनुष्यको 


जा सुख प्राप्न ोताहे, अथवा, ण्काग्र वुद्धि से म्तवन 


2 


करनसर विद्वान्‌ लेग जो 
कुदं सपान फरते है, 


६ 
याससरनकं पनस सक्तकाजा उदर्‌ सागर क भाति भर जाता ३ ४ 
अभा जिस क्ठमे विशाल नदी की भाति सोमरस प्रवाहित टोता ह, ७ 


© 


५ 


अष्ट १। अध्या० १।ब० 


= र 


१७ ¦ ऋग्वद { मण्डर ?। अनुञ 3 {सृ 
~ च [की र. ५ न ५ 
य मव इन्द्र के अश्वचनं के प्रभवसि होता द्र) जते उमर आभि. 


चन पकफलयुक्तं व्रतत कौ भांति च्राप्के दसोको कलते ङे, ओर गोना 


५ (० ् क [+ भ न 
सपानत्त अर्‌ इतर अनक सखम प्रदान क्रतद | य 


पका सामभ्य अर भक्ताकं र्त्ण करनेक्ते पाग दमः सपान 


9 ५ 1 
५ 
> 


दरासोके लिय सदा ही अनुकूल प] & 
दनद के य स्पृहणीय ओर प्ररामनीय म्तोत्र उनके सोमगानके तित 
प्रतरत्त करे । १५ (४:) 
मक्त ^. 
मवुन्छन्दा कपि । देवता, इन्द्र ॥ 
हे इद्र अदय, चर जहा जहां हम सोमयाग करते टे वहा हमार हवि का मान- 
पर्क स्यीकार कीजिये । अपनी सामभ्य से श्राप हमारे रक्तक दु ॥ 


इन विश्वकतं। शमानदी इन्द्र को यह उत्माह वक्र योर ओआनददायिक मोपरि 


भ ८ 


तय्यार होते दी अपण कसे | 


४ 


दे दिव्यमुञटधाकते इन्द्र, टे सवेद्रष्टा द्रे, उस प्रमंद्दायक्र स्तवन ग श्रा 


९ 


५४ 


्ा्यदित हो, रोर जहा हम हवि अपण कते हो वहा आपिक्रावामला 


हे इन्द्र, जव टम यापक लिये स्तवनज्त्ि के उच्चारण ग्न गन ल 1 4 
दससे पटिते दी यवर होच्रर श्प के पाम चली जानारे } अपि ततन नात 
उन्‌ कामनाण मृण्‌ करनेवाले स्वामी ह | 


1 


अग्रज १ । अध्या १।य० १७१८ | ऋग्येद्‌ [ मण्ड० १1 अतु°२। २०९ 
त इन्दर दसका अप्रति ओर स्पृहणीय धन अनन कौीजियि | सचमुच अप्वक 


( [० [न % 
पास री अलात उच्छ्र स्मार विपुल भन ट । ५ (१५७) 


[३ (^~ च भ न ^~ [१३ [9३ ् ४ 
द सहसत उन्दे हस्रा ण्सा वमत दा) जये कि जिससे हम धनचाजन 


1९। 


[ न 


करनेको प्रवृत्त हो । इसके लिये हमारे उाथ से मन प्रवेक प्रयत्न हो, ओर उन 


८४ 


लय तसं मः। 
५ ल~ (४ = [१8 [8 पि 
ठ इन्द्र. गोधनादरि वेभव हमारे पास बहुत है, हमारी सामभ्य बडी है. ओर 
टम दीवौयुपौ दै, फस हमारी कीर का सर्वत्र प्रसार हो, ओर वह कभी खर्डित 


= भ 
= रा ५५ 


ठे इन्द्र हमारी कीं वढा कर हमको अपार वैभव दीजिये, ्रौर हमको 


रथ प्राप्रहो णस कृषा. हम पर कीजये। ह 


अनकः प्रकार की स्तुति से अपने सरक्तणएथ अस्रो. हम इन्द्रका पाच(रण 


\ 


य्‌ वह ( प न [क्प 9 ध्‌ ५ [9 = 3 
कर । वह्‌ इस वभव के राजा ह। उन्दीकुं विषयमे छदोवद्ध कविताएं की जाती 


के 


। वह॒ बुलाने के लाधदही ञ्ा उपस्थित होते दहै । & 


१ ५ 4 


प्रत्यक समयज्ञ कर्शन मे वास करनेवाल इन श्रेष्ठ इन्द्रदेव की आराधना 


[^ व 


नदरा यट सक्त उच्चस्बरस चर मनी तुप्नि होने तक करता डै। १०५ (१८) 


० ? स्यार ? वऽ ,१९ |] ऋग्चद [रण्ड 2 >> ३ पर 35 


(न 
८ 
4 


मन्त १० 
मधरुनदरन्या ऋषि । देवता च्च ॥ 


गायत्री वृत्त द्रारा उपासक गण आपका यशोगान करते दै श्ओर अफ नामः 
स्तोत्र रचनव।ले आपकी अचो कोने क्रते रै। हे बलशाली उद्र, ञमि नजा उनी 


[3 क 


ग्डाकी जातीद वत दही विद्रानोने त्रापको प्रेता दीडे। ¢ 


ट्र के भक्तन जव ण्क पर्वत 1लखर पर स दसं पतित [श्नुम्बर प्र नाकरर न्द्र} 


र 


चणाधकृत्याका दंखा तवं पर्जन्य्रपतिं इन्द्रने उरा मन क भव के ममः 


् 


लिया, "र अपन दल वल सित वह्‌ वहां स्नाने को तैयार हण । २ 


ट इन्द्र, अपकर अच व्रष्ठि उतसन्न करनेवाले टै] उनके श्याल लन्य ग्री 


एष 


उनके शरीर क कारण उनकर बन्धन तद्रो रदे 


॥ १ 


सामप्रिय देव, णम घ्रा # 


२५ 
©^ 


पने रथमे जोय रर जहामे मारी प्राना मुना दे, टमा उतने निश 
अ जाडय। ८ 


~^ (~ 


टे सम्पान्तिरूप इन्द्र, यहा मय । हमारी प्राधना की वदा कीलिय, उमा उनम 


ठनाह्य्‌, उसके लिय प्र्त॑मनीय उट्रार निकाल कर उनका स्वीकार कौतिव आग नमाः 


यतन्ते कामप्रद वनाय । ५ 
सव व्यध पृश करनवाल इन्द्रके चिवि उत्कृष्ट म्तात्र का गाना चानवि | म्मा 
क्म्मस ट सार प्रपत्र प्रर 7 ल्मार टष्रभत्रा पर न्द्र दपः कषद (वण । 4 
उन्टीके व्रेमकछी वाच्च) कर्कर टम उनकं पराम तिल । नन्परार्च 5141 


[कि 
} 


अश्र १ अध्या ९ । वर १९.२२ | कभ्वेद्‌ [ मण्ड १।अगु० २। स०१९० 
मौ हम उन्दीकः शरण मे जति दै । शोय प्रापि कौ इच्छा सना हम उन्हका 
4 च कर हसक कतस न्तः 
श्र ततेदे। उस लिये वहो इन्द्र हमं बभव देः का कतृत्वं शक्तिः 
€ (१६ 
प्रहन्‌ कः । (१६) 
५, न ~ ^ [श य प्रस वैष 
ठे इन्द्र अपक कृपा से प्राप्न होनेवालली कीर्ते दा ठी सवत्र प्रसार दत्ता द। 
५ टः भ लु ससद क क्त 
वम नहजसे प्रान ह सक्तः है। टै वञ्घर ठे. धठुसमुढाय कौ यु 
(4 4 भ [व ^ जये 
कीज्ञय । यह करुपा हसं पर कीाजय । ५ 


जव पक कध अता ह तव भूलकि, अ्रषर दसूलाक ठान) हौ अपक सा- 


समन अने करा सहस नहः केर गक्तते । स्वग के ज पर स्वाभत्व स्थापन कर्‌ के 


यनपे क हमरे एस भेज {जिय । 


१६. 


दे इर. व्यापके सान चहूोर लगे रहते है। मेर प्राथना सुनिये ओर 
स्वति स्वीनार शीले) आप मेरे मित्र है। आप अतर मे नेरा यदहं स्तवन 
रस्य ल"लिये) £ 

कामना परिपू करनेवाले देवताश मे आप सव से श्रेष्ठ रै, यह्‌ हम 
जानते रै । हम यहभी जानते दै कि आपदी प्राथैना शीघ्र सुना करते है। 
पजन्यवुष्ट पर आपका आधिकार दोने से हम आपकी कृपाकी याचना करते है| 
उस लरपा की यग्यता दृसरो से सहखगुर अधिक हे । १० 

र रन. टै क्शषिक, सुधरसन्च अन्तकरण से ट्मारा सोमरस शीतर त्वाकार 
कीज । तयार, च्यु द) वृद्धि कीलय स्रौर हमक दसय की अपेन्ता सहखगुणा भ्रष्ठ 
पत चपण्‌ कलिय । 


सर्वस्तन्य -- र~ ५ 
= रतुत्य्‌ इन्द्र. 


नानकः ह चु 


य्य ल्य 


च्यु 7\ माति येस्त्‌, चिरकालं 


^~ 
६१४ 


पके टाथ से इनस्य 


तक जीवित रहे | 


९९ 


य ट्मार स्तोत्र स्व्लमे द्यापि का स्तवन करे. ये स्वीकार 


्रदर ले स्मौर व्यापकी अनन्त 


{थ ( य्‌ [> ) 


॥। 

| 
1 
९। 
2 


दाम (स ह न्द्रयः 1 95 1 4 ८ >" 
म्यन्स्न 
न्ना यान ८.1 <न र 
सुमद क्रा ओ उप्र नन नुट्‌ == 7{ वत्त (स्म + ~, ~ 
मदर कर प्रं र्ननत = 1 ता ल तदु ~ ~ 
न्ग किया = वि ञे १ > 5 ५ 
"रन्‌ क्न र । इट च्व "जा ८ | बर यास"याक > " {~ ~| ~ 
4 ५ (व 
सरहरध्ा तादा स जा र्त छन्त "पर| 
= नामः य पिनि ड पप त्व 4 ~ 2 ०. क 
टे सामशय्रात्रतान उदर. रात्र त्वात सन्प्कनाः ६ दत (प्ण त्ने । प, 


माम्य पर भरना दान सय प्र भो 


2 | च्याप्का प्राय नेक लिय षन मं 
कर्य | 
ट्टरक्र पाम्‌ गावनादि स्वस्पत व्रा 


५ 


सरा रहना | ध्रा ०, ण्न + (ग्‌ 
11 
र | भक्ता ऋ उ ममतम ‰। 


[। 


ल ५. ^~ < न क 
द्र्य सदा हा वरमत्र परया क्रत श्ना 2. सोमजा गट नुन्न आ 1 
{म~ का कभी ¬ => नही ~ ता 
गज्छ क्रा कमा हाने मह त्ता | 
शच्च +~ ~~ व्यद्रट | न" ग्ट दन न ^ ग इ 
माच्च कर नृद्रट्‌ नमलन उ न्रुटक कहा उद्र द | उतना त्ल्वा ष्न 
= त्‌ ~^ मर ० च यद्र (4. भ अ ~~ 
वना स्ता टं वट वद्धम्राना म्र ल्फ ह| वह ्रिम्भे म ~ ५ - तदम क 
प्रय 2 ५ खनका = तरार ~ धद र =. 0 
हण | च कऋता स इन्र ऋऋ्धार टै } तन्र <न अरर्स्रत 1.2 {^ 4 
= न = ५ 
कन्‌ लट | 
४ = = ~ त लन =. (ननः (0 
त वल्रवर इद्र मष्क मुदम तलल्न्तगत तन नदत 4 
व क न - 1 1, न त न -ग- = न 
~~ नु15 1 | | 1 <+ 1. ~ 1 ~^ ~° 1 ° 3 ५५ ॥ ¢ 


० ?। अध्या ] व्र २१.२२ |] ५ [ राण्ड० १। अनु० ४। चः 


ष्‌ 


भ पि भ भ कर न्प्र ६०१ ~ 

३ शर्‌ त, ऋपके व्दौच्प्यं कं इन कास! पर मोहित चाकर अका स्तुत 
६ न । | 1 (| ष 

गात, हन्याम अपके पपन अछा, न्ये) क्रि आप कृपासन्धु ह । इतर स्तोत्रकते(- 


भ ५ ५ [न वृ क्र न्प्र वलोक प्री @ 
गण जे। पार खड उन्होने भ पका वह पराक्रमं अवलाकन । गा । 


स 


~) 


भ 


~ [8 (व भ ~ निभ -चस ~+ सको पर [3 
शुष्ण ठतन्म लिकसतौ हे त मौ अपने युदचमलकार्‌ स उसका परास्त "ना 
वमत पुस्पदे वट मी जवलकन किया । उस लिय उनका श्रवण कर्न याम्य 


स्नु ऋचऋप गदर -लेषजय ] ४ 


॥ च ॥ च [1 धन प्‌ अनेक 
नप्रपते सास्य से जगन पर सत्ता चलानवाले उन इद्र की आराधर्ना क 


स्तम करे मेग स हड ¦ उदर के उपकारकरत्य सहन्यो प्र. बल्कि उनकी संख्या इसस 
भौ अभक ठ । ८ (२१, 


अनुवाक $. 


[१ 


प यधातिध काण्व । देवता अग्नि) 


आय देवन के दरूतहै। अधिके हाथ से देवता को हवि पहुंचती दै | 
व्यार सवेज्न ३ । रयि ह\ ट्मारे इस यज्ञ के सच्चे ज्ञानसामण्ं है । उस लिये हम उन- 


ॐ सपआगसनका इन्द्ध करते हे। ८4 


ज्ञप देवता क पुन पुन बुलनेकी च्यचश्यकता पडती है वह्‌ यह मिदी 
& सिविल मानवो के राजा हे । यह सरवे देवताश्रो को हवि पर्हुचाते 


॥। 


४ 


ट मि ण्ट ्रापक। मालूर है कि सोमरसमेसे र्भके अगम उत्पादिक 
निपातो गर सज सिद्रता कर रखी ट । इम लिय सव देवताच्मो को यहाले आद्ये | 
आप ठव प्टेच्तनवाल टे इन लिये च्राप हमारे अव्यन्त पूज्य है । < 
ठ -भिदन, जव राप दृत द्वोखर देवतात््रो के पारा जवि उस समय टमारे हवि 
क पप उन मने मे उदः उत्पत करप उन के। जागृत दौलिये । उस ठउमौनन 
परे -दता्ा ह सार रपि तिराज्नसान्‌ ज । 


४ 
न 


4 


५५ 


४. 


धृत की हनवरिच्रा म उञ्व्वल होनेवालि हे अप्नवेव, हमि रास्ना का नाभ 
कीजय । उन्दाने रान्तसे। से मेल फिया हृ द । ५ 
घि जहा ण्क वार्‌ प्रदीप्र हुड करि वह्‌ अपने मामर्ण्यमे डी न॒िगत रोना 


जाती ह । यन्नि देव की बुद्धिमत्ता अप्रवहे) गृहो के सन्न अधिपति यदी उन 


की तरुणावस्था अवाधित हे । उनके द्वारा सवं देवताते को ठति प्रहुचतीष्रे | उन्न 


५ 


(“2.9 } 


मुखं ज्वालामय हे । 


यज्ञम श्नि की स्तुति कयि जाच्मो | स्रभ्नि प्रम ज्ञाना) सग उनका 


(म 


नियम हे | सर्व मेगो का उच्चाटन अयव करते हे। ४ 


ठे अग्निदेव, जो यागकत्ता ख्रापको देवताच का दृत मान क्रय पका पमन 


करता है उस के रक्त की चिन्ता कीजिये । ् 


हे सवको पावन करनेवलि ्रप्रिदेव, जो यागकरत्तौ देवताद्येा को मन्ुष्र पन 


के लिय आपकी सेवा करता ह उमको श्राप म॒खस रथिय | &ै 


भ सवके ५ वन भ च. ^~, ^~ रर [न गदेव 5 ५ यत्न र हवि त हि 
हे सवको पावन करनेवलि दीप्रिमान यग्निदरेव, टमारे यत्न स्र ठवि 7 
दे मरो को ते े ५८ 
देवता्रो को ले ्ाञ्य | 
हे भ्रव, व्याप ष्टी मवे विषयात द, इम लिव टमन नव्रौन स्वो वः 


कर आपकी स्तवि कीडे) उस लिये हमको मपन्ति प्रदान कीजिये आर आपकर प्रणा ( 


हसको वीर्यशाली सतति नीं प्राप्रहा| ४ ५ 
हे स्रन्निदेव, ग्रापक्छा तेत व्त्यन्त उल्लर । अप टमि न्ताचा हण 1 


की गौर जे दवि क्थ मव देवताया काद्पणा स्तर, दन 7 ना 


किय । 


अठ १। अभ्या १ !वब० २४] क्ष्विद्‌ [ मण्ड० १। अलु ४। सू० १२ 


सूक्त १३ 


१ समिद्‌ अघि । २ तनूलपन्‌। ३ नरशप। ४ इल । ५ बहि। ई द्वारस्य देवताए । 
७ उषा आर नक्त। ८दोदेता ¦ «९ सरस्वती इल आर भारति । १० तश्र 1 ११ वनस्पति । 


१८; स्वा ॥ 


५ (~ ५ भ ५ ् (~~ (^ ५ र ह 

दे अभ्निदेव, हसने अपने यज्ञ मे हवि सिद्ध करके रखा है । इसको स्वीकार 
करनेके लिये आप प्रदीप होकर सव देवतास को ले आद्ये ! हे पुख्यकृत्‌ देव, हे हवि, 
दर्ता, हमारा यज्ञ पूणं कीज्यि । १ 


हे प्रज्ञानशाली अभ्मिदेव. आप स्वयंजात है । हमारा हवि देवताच्नो को प्राप्न 
हो, इस लिये उनको इस यज्ञम ले आइये ओर हवि उनको अप कीज्यि । यहां 
सोमरस मिद्ध करके रखे दै" । र 


४ 


[३ 


ह । उनकी 
स्ति भ ८ उनकी <~ ~ ~. ५ 6. ~.3* _ ^ ९ न, अ ^ भ 
स्तुत करना योग्य द । उनको ।जव्हा म माधुयहं हवि की पूणता उन्हीसे होतीदहं। ३ 


इस यज्ञमे हम अभिका पाचारण करते है । वह्‌ हमको बहुत प्रिय 


दे अभ्मिदेव. आपका स्तवेन सवने किया है । आप हवि पहुंचानेवाले है । आप 

~. ‰. (^~२२ € २२ ४ ५ भ 
सदुप्यजाति के हितकता है । अत्यन्त सुखदायक रथ मे चेठकर आप सव देवतान्रो को 
ल आहय | 


१. टस सूक्त का आप्री सक्त कहत हे । 


२- इविप्मते।! ३. खसमिद्ध । ०. दोतः॥ 
4 तनूनपात्‌। ३ छ्णुहि। 9 मधुमन्तम्‌ ॥ 
< नराशंसम। २ मघुजिहम। १०. हविष्टृतम्‌ ॥ 


११ डत. । १२. मनु्हितः। १३. सुखतमे ॥ 


अष्ट १1 अध्या १। वन द्र्व्‌ ] कऋन्वेद्‌ [मण्ड अनु, 9.1 म› २३ 


दे सुन ऋत्विज) जिनके प्रमाय चमक्ते ह पेते दभासनो कतो पम पान 
विद्ध 2. [न भ [> [०4 थः ५ 
वदो, उन्दीपर दुमको अविनी रूप का दरशन दोगा । ५ 


[४ 


यन्नकौ सिद्धि के लिय आज यज्ञ मंडप के पविन्र दरार शीघ्र चोलाः | यहां यागं 
तिधद्याकरा उत्तम परिपालन होताह | यह यन्नपंडप इतना विशाल द क्रि उसमे प्रन 
कऋरनयालो को तनिक भी श्रडचन नदी होती *। & (२५) 


क 


नक्त श्रोर उपम उन दानो स्वरूपवान्‌ वरेवताय्ोकां मैस यमे निम्न्फा 
कररता ह्रं | उनके वेटनके लये यहां दर्म विद्यायः ह्हे। ५ 


उन दानो दिव्य प्रज्ञायुक्त ग्रौर मघुरभाधो हेताद्योकोमे बुलाता द्रं | त्रे माग 


चज्ञ सिद्ध करे । द 


इला मरम्बतो श्योर मही ये तीनो सोस्यदायिनौ' अमर देविषांदम दमे पर 
तिराजमान टो | ६ 
उम सवो अर सवशर न्वष्ट्‌ वरवता काम उस यमे ज्मित्रण कव 
र | -उनका प्रेम केवल हम पर्दा) 4५ 
हे वनस्पति, व्रेवताश्रो को हवि का दानं कीजिये अगर यकत का उनिघ्रति 
कऋराडये | . 
यागकती के घरमे डन को यज्ञ श्रपण कये । उस यक्तममर मव दवता 


करा अीर्मत्रण करता द्रं । ४२ (२५, 


[कीं 


१. स्नृर्णमत्‌। २. चक्षणम. ॥ 
३. अखश्चनः। 2. चऋताव्रधा ॥ 
५. सपशसा.। ६. आसद्‌ ॥ 
9. सुजिहा । ८. यन्नाम ॥ 


[1 ९। 


. प्रयोभुवः। १०. अखिधः॥ 
२२. विभ्वष्पम्‌ 1 २. अद्वियम्र ॥ 
सज) 2४. खननम्‌ ॥ 

. सणानन १६. दयं ॥ 


न च्वरे # 0 ७ च 
.¢ &५,५) 
+ 


अश्र १ 1 अध्या १ । व ६२ ] ऋग्वद [ मण्ड १ । अनुर 8 । सू० १४ 
सत्त श्ये 


कपि-ेधातिधि काण्व । देवता-विश्रदेवा । 


भ [5 


् ल ् ३ ¶ 1, 
हे अभ्निदेव, सोमपाने कौ इच्छा स ओर हमारे स्तवन तथा उपासना सकार 


करनके लिये सव देवतान सदित यहां पधारिये अर हमारा याग सफल कीजिये । १ 


> [> [} [+ अ ग्रदेव भ भ [3 
करवोने आपका आ्मत्रण कियाथा। हे तीव्रशाली अम्रिदव, ये म्तात्र भीं 


आपकर स्तुति गाते है । सब देवता्रो को लेकर यहां आदये । २ 
[३ ^~ ^~ ^~ | 
इन्द्र, वायु, व्ृहस्प'तः; मत्र, आप्र, पूपा) भग, आद्त्य अर सरुद्णः २ 


इन सव देवताः के लिये यह सोमरस यहां भरकर रखा हुता है इसको 
चखनेत वहुत सुख प्राप्न होता है । इससे चित्त बहुत आल्दादित होता है । यह्‌ वड़ा 
१. ६ = ५ (~ ५ ९५ भ भ (^~ < ४० च. 
मधुर दै, ओर पात्र के किनारे तक भर होनेसे बाहर गिरता मालूम होता ह । भ 
सोमवल्ली की जडे निकाल कर सुन्द्र हवि तैयार करके यह्‌ कर्व आपक्रा पूजन 


करनेके लिये वेढा हे । उसकी इच्छा एेसी है कि आप उसकी रज्ञा करे । धू 


(.॥ 


[3 [+ 


तं ५ [९ भ क > (~ #, न ष्ण 
जो अघर क। अ\र सव ेवताच्रो को सोमपान के लिये ले आति है, जिनकी पीर 








चमकती ह ओर जो आपके रथ मे अपन प्रेरणा से दी जुड़ जति है, & (२६) 
१ दुवः ॥ 
२ अहूपतं ॥ 
३ च्रियन्त। 8 मत्लयः ५ चमूदद्‌ः। ६ द्रप्सा ॥ 
अ उकततयहषः। <. अवस्यदः ॥ 
२ धृतपृष्ठाः। ९० मनोयुजः॥ 


१९ 


अध्० १} अध्याऽ २॥। चर २७ |] ऋग्वेद [ मण्ड० १ । अनु< 2 । तूर 29 


ण्म पुरयकारी घ्रे की मेद उनकी सहचरियोामे कगडये। उन अभो 
(^~ ^~ > [> (~ ए ^ भ [१ ५ 
कारण सव विध यथायोग्य चलती ह, उस लिय, दे मधुरभायी वरव, उन सभाको 


सोमरस भी चखाडइये । 


४ 


हे ऋभ्िदेव, जिन देवतामयो को यन्न ममर्षण॒ करना उचिते रौर जो देवता 

प रे 1.) ^ (~~ [1 2 क ॥ 
म्तवन करने योग्य हे, उन सवकी जिन्हाणं उस यक्तंमे मधुर समरस का स्रामादन 
क्र | य 


यह्‌ विद्रान होता उप काल मे जागृत होनेवालि देवतान को सुप्रकारित मर्यतीक 
मेले आआतादे। ६ 


दे य्रत्नि, मूतलपर जव मिच्र की किरणे पठ, उसी समय स्माप इन्द्र गौर तानु 
सहित पधार कर इस मधुर सोमरस क्रा पान कीजिये । (१ 


मग्ने, राप टव्यवाहक द्र । मनुष्यजाति के हितकर्ता भी द । प्रलये श्म 
प ही विराजमान हाते है । श्प हमारा यन्न सिद्ध कीचवये । 1 


५ च १३ ५ € (८. चपल 3 घ्रोडे ~ १० [न व भ, ८ ४५ ज्र ण ध ध 
दे देव, च्याप ्मपने रक्तवणं श्रौर चपल वोढा" कोरथरमे जोद्य र उन 
ररा देवताच्रे, को यहां ले च्ञ्य | ५५ (२५) 





?. यजव्रान्‌. । २ ऋतब्रध्वः॥ 
वषटू ति ॥ 
४, विप्रः। ५ धरार्का-सूर्स्य रायनत्‌ ॥ 
. धाप्रा्ः ॥ 

सीदसि) ८ यपज॥ 

अर्षाः । १० हरितः ॥ 


¢ © 6१ ५ 


1 ९१ 
५ 


अप्र० १1 अध्या० १1 व २८ | ऋम्बेद [ मण्ड १1 अनु० 8। सू्‌० १५ 


सन्त १५ 


नपि मेधातिथि काण्व ॥ देवता-क्रतु)१दद्रा २ महत > लय ।4 अभि ५ इर ।ई६ मित्रा 
दरण । ७-९* द्रविणोदा 1 ११ अभरिन 1 १२ जाग्नि ॥ 


क 


[्‌ [> ५ @ ~ भ ऋ [भ्‌ [ष ष चिस्द 

हे इद्र, ऋतुत्ो सहित सोसपान कीजिये । य सोमरस कं उदछलनवाल टु 

५ स [कुर £ * रे [4 

्मापके उदर मे प्रवेश करे । इनका प्राशन करनेसे आपको हष होग। । आपका उदर हा 
प [ख ॥ भ 

उनके लिये योग्य स्थान हे) १ 


ष [^ = ५ च, ^ (~~ भ भ „^, 
हे मरुत, ऋलतुत्रों सहित इन पत्रो से सोमपान कीज्यि । आपके दाथसे दही 


3 (~~ [4 प्रसिद्ध ( 
हमारा यज्ञ पवित्र दो । उानशूरता के लिये आप दही बहुत प्रसिद्ध दहे। २ 


ह सपत्नीक नेष्ेव. हमारे यज्ञ॒ की प्रशंसा कीजये ओर ऋतु सहित 


पधारकर सोमपान कीजिये । उत्कृष्ट रत्नो की निधि" अपदहीके पास ह। ३ 


[क 


दे अस्निदेव, देवता्रो को यदा ले आइये यर तीनेनो आसनो पर उनको यहां 
विराजित कीजिये । उनको विबिधरूप से अलकृत कीभिये ओर उषतो सहित सोम~ 
पान कीञिये | ~ ५ 
हे इद्र; ऋतुच्रो के सोमपान कर लेनेके वाद आप इन सुन्दर धारो मे सोमरस को 


खि भ ( (~ ९. [अप्‌ हपु ~ भदै, 
खि । चआ्ापरकी मित्रता चिरकाल तक टिकमेवाली हे । ५ 


दे विधिपरिपालक मित्र वरुण, अप दोनो ऋतुग्रो सहित पधारकर इस यज्ञका 

१५. = स, ( [1 ^ ५ _ ८ भ, = _ (~ 5 भ न 
अङ्गीकार करते हे । यदा सवे सिद्धता उत्तम रीति से की द दै यर विद्र डालनेके लिये 
६ (र्ट) 


(र 


कोड भी समथं नही हे । 


१ इन्दवेः। २ मत्सरासः ॥ 
३ पोतरात्‌। 8 सुद्‌एनवः ॥ 
५ रत्नधा ॥ 

२ सदय 1 ७ भूष ॥ 

< रघसः। ९ अस्तृतम्‌ ॥ 


१० अाञ्ाये। ११ घृतत्रता ॥ 


२१ 


| # 


अष १। अध्या १1 ब २२] ऋवे 


> 


(4 ५4 (न ] 
६१ { मण्डः 11 अनु 2) स्तु ?५ 


[प 


(क ८ 
दरवद क ्लय इस यज्ञम सोमरस निकालने अभिप्राय से वभव) उना 
रखनेवलि ऋत्विज दाग्रोमे प्रवा लिये चठ] इम देवता पूजन प्रत्य ग्नम 
च, न 
करत 2 | ५ 


[ +भ 1 [क चे क । # प १ 
जसं वभव का महत्व दूर दूर तक्र प्रसिद्ध हाण्सा अभव दटदमको यह द्रविण 


[े 


प्रदाने करे | उसकी प्राप्निके लिये हम सव देवताच्र से प्राया करते है| = 


अव नेष्टा श्रोरक्रतुके स्थान सच्रगे चल | सोमरम क हवितेयार करा. ल्य {# 


इन द्रविणोदस के सोमग्स की इच्छु हद्‌ है। £ 


\, 


५ न ४० भ न ् [न ् ^~ 
हे द्रविणोदम्‌ वेव, आप अनुक्रम मचय हे) हम ऋतुत्रेा सहित श्राप दतर 


पेण करत दै | इम लिये मन पूर्वक हमको प्रम दौलिय। 4८ 


[न 


हे देदीष्येमान च्रौर पुष्यवन्‌ चअरभिन, यज्ञका मिद्ध करनद।लि इन ऋतुग्रा मादिन 
राप मधुर सोमरस का सवन कीजिये {१ 


ऋ 


भ च के [9 [१ (१ (~ 1) ग्रत 
हे उदार देवे, सचे गृहस्वामी अपी हे, इम लिय ऋतु प्रमाणम यर्ते 
व्वर्यूल अप्रको मिला) हमारी विनती कादर करकं उम गमे सत्र देवताश 


के। पटंच!द्ये | + 





१ दरविणसः॥ 

२ वनापरह ॥ 

३ यदत । ॐ पिपीष्त ॥ 

५ यजाप्रह। ६ ददिः॥ 

9 दीद्यग्नी । < यद्ववादसा ॥ 
९ खन्त्य । २० यत्ननीः । 


५१ 
८५) 


भ ५ अ 
अग्र" १1 अध्या० ९1 व०३२ | कम्य [ मण्ड> १1 अनु £ , सू० १६ 


सूक्त १६ 


कऋमि-काप्व । देवता इन्द्रे । 


ठ उदेव. ्म.प वृष्टि करनेवाले है | आपके लिये सोमरस तैयार करके रखा 


८५ 


ह | उसके लिव आपके हरिद्र अन्यं सूये का दश्न कैरते करते आपको गरहः 
ल चराय | १ 


इन श्षानो मे इतना घी लगाया है कि टपका पड़ता है | उनका सेवन करनेके !लिये 


(= 


स^ सुखलामभ्री से सुसन्जित रथमे वेठे हर्‌ इन्द्र को हरिद्रणे अश्च लिये तेह] २ 


्ार-कालमे हम इद्र को बुलाते दै। यज्ञ प्रारंभ करके हम इद्र का प॑चारण करते 
३ | सेमरसका पान करानेके लिये हम इद्र का आञ्हन करते है | । 


न (9 [4 


= ५ = ५ [1 ओ < ‰ , ५ ५ = च ५ [० 
“स्व(+ उद्रकं वडा कन अ्रयाल कसा ठाघ हं | ह्‌डइद्र, ण्स अश्वां का जाडकर हमार 


सासरस का पान करनेके लिये आइये | सोमरस निचोदृफर रखते ही हम 


^ 


द्मापका बुलाते ह | ५ 


टम री प्राश्ना सुननेके लिये राप यहां आइये } हमारे सोमरम के सीकार क्र 


नके लिये जाप हा पधारिवे | प्प्ते हरिणं की भांति उत्सुकतापर्वक इस सोभर- 


सक्ता पीये ५ (३५) 


~~ 


* उषणम्‌ । २ हरयः। २ सूरचक्षसः ॥ 
2 धाना । ५ घुतम्बरवः ॥ 
६ गौरः ॥ 


अष्ट० १ । अध्या १। वर ३? | क्रग्यद्‌ [ मण्ड }। अनु ८। प्रु > 


€ [म र र भ. ५ न ५ 
दभ पर रख हु्पत्राम सोमर्मकचिन्दुरखे हुण् है| हे इद्र, आप प्रन 


परिहार करनके लिय इनको चखिय।] 


६१) 


हमारी इस स्तुति स आप सन्तुष्ट हे } यह अति सुन्दर ह | यह्‌ आप 


[९ | इ ॥ = न ~ भ [ष ५ ५ 
अन्तकरण मे प्रवेश करे] दमारे तैयार कयि हण सोमरम को त्प पीजिवे। ९१ 


[न 


जिस जिस यज्ञमे सोमरस निकालकर रखा होता ठै, वही गह रत्रा 


उसमेटी व्रा नन्द प्राम 


(1 


ह द 1 ~ (^~ * [र (ञि ध स्‌ 
संहारक इद्र उसको चखनेके लिये जातेहे। इदरकं 
भ 2 न्थ [1 
हाता द| द्ध 

हे सामध्यवान इद्र, दमका घेनु अश्र इत्यादि व्रभव प्रात्र टी, त्रम य 
हमारी इच्छा हे। उसे व्याप परिपू कौनेये | हम ण्काप्र बुद्धिम स्ापकरा स्तवन 


ह € (१) 


२ सहस्र ॥ 
२ म्रदृयप ॥ 


२ स्वाध्यः 


१८ ~" ४ / 


श्ट्र ह २८,५५ 


ऋषि--मेधाततियि काण्व । देवता-इन्द्रं वदेण । 


4 


जगन्‌ पर साम्रास्य करनेवाले इन्द्र वरुणसे मे करुणा का प्रार्थी हं } उनकौ 

शरण मे जानेसे ही वे हमको सुखी करते हे 1 १ 
हे इन्द्र बस हमारे सरीख भाविको के पुकारते ही आप हमारा रक्तण कर- 

नको तैयार रहते दै । अखिल प्राणी संत्रके पोषणकन्तौ आप ही है ] २ 


५ 


ह्‌ वरुण, हमको इतनी सम्पन्न दीषजयः; कि हम व्प्नदा जाय} आप 
दोनो ही उदार देवता हमारे अत्यन्त निकट रदे यदी हमारी इच्छा है । ३ 

सामभ्य लार करानेबाली अपकी कृपामे हम भी शरीक मौर उन्छृष्ठ 
कायत्तमता के भी हमी पर॑ है) ४ 


~ ^~ [3 = ^ ५ ( य (= 
सहस्र'वधि दानकमं करनेवाले मे इन्द्र ही श्रेष्ठ हे । जो अत्यन्त स्तुत्य है ! उनमे 
1. इ 


वरुण हौ का मान सवस वड़ा ह । इन दोनो की सामथ्यै प्रशंसनीय है| ५८३२) 


^ भ [3 = र, _ ८ भ 
टम उनकी कृपा से सम्पत्ति प्राप्र कस्ते हं ओर अपनी पूण इच्छानुसार उसे 
सम्रहित करते ह तो भौ उनके पास सम्पत्ति ज्यो की त्यो भरपूर वनी रहती है । ६ 


हे इन्द्र वरुण, अपूवै सुखप्रपि की इच्छासे हम आपको बुलति है मको 
सवत्र विजयशशाली कीलियि । ७ 


न क 


अपे) २ ईट ॥ 

गन्ता 1 £ चर्षणीनाम्‌ ॥ 
ईमहे ॥ 

वाजदात्राम्‌ । ७ युवा ॥ 
< सहसखद्‌ात्राम ॥ 

२ नि-घीमहि ! १० प्रभ्यवनम्‌ ॥ 
१९ सु-जिग्युषः॥ 


६ ¶ ट 


^ ~ 


२५ 


अप्त (4 ॥ अध्या > | व्र ष्क, 1. ] ऋग्वद्‌ ॥ म्रम्डर र | न२ ८ ) म्‌ > 


द्‌ इन्द्र व्रर्णः; टमारा मन त्रत्यन्त आतुर होकर म्रदा आप टा करा चिन्न 
करता ह; उस लिय आप हमारा कल्याण कीजिये | 


1 
५६ 


इन्द्र वर्ण, प्रप ठनादीके लियिमेण्कदी मुन्दर स्तुति यपरेण ग्ना 
[ [ख ष उत्ता अ (न [ष 1.) (^ ५ * ५ ५ + 
ह | च्रापद्धा उसका उत्ताजत करत हे] उम लिय वह राप दना का समभा 


मान्य दोग । €. 59 


अनुवाक ५. 


स्वृक्त १८. 


क्पि वानि काण्व । देवता १-३ व्रद्मणम्पति } ¢ वद्मणन्यनि, उन, तीम । “ वद्मा, 


दनिणा । <-~ मदरसस्मति | < मदमर्स्पाति भत्वा नरङप्त॥ 


टे ब्रह्मणस्पति, उशिजा क पृत्र कक्निवानने आप्रको सोमं परण क्रिया | 
उमको श्राप तेजस्विता पण कीजिय। ¢ 


४, न्दे छः 3 ^~ +~ भ ५ ४. ५ ^~ ५ क त य्य रा 
जो वैभवशाली रौर व्यापरियो के टरनेवरलि दे, जिनके पाम भर टणद्रव्य 
कोपदटैजो जगन्‌ का पालनपोपण करनेवाले टै च्यर मक्ता क लिय गीव्रताध्व 


(र 


स्मात्‌ है, ण्स व्रह्मणस्पति ठम पर ्यनुग्रह कर। 


ट व्रह्मणस्पति, श्रु के शाप अधवा किसी भी मनुय क कपट न ल्म ध 
वाध! न पडे । आप टमारे गन्ना कौिय ) 





१ सिषासर्तापु ॥ 

२ स्बधस्तुतम्‌ ॥ 

३ सापमानप्र । २ स्वरणप्र ॥ 
५ तुरः । ४ सिस्तक्त ॥ 

9 शखः । £ मा-प्रणर ॥ 


जणएरर १1 अध्या० १] वर३१-३६ | ऋग्वद [ मण्डर १1 अनुप | सुर १९ 


^ ् [का कं ५ ष 
इन्द्र, ब्रह्मणस्पति मौर सोम जिस दुवेल की रक्ता करनेका अभिमान करते 


बह वीर्यवान दहो जाताहे च्रोर कमी भी उसका नाश नही होता | र 
हे ब्रह्मणस्पति. इन्द्र ओर दकिणा से भिलकरर उल गरीव की रज्ञा पातक्रो 
मे कीजिये । ५६ ३४) 


५ ५ ~~ नै 
अग्दुत पराक्रम करनेवाले प्रज्ञारूप सदसस्पति के पास मे गया हू | वह्‌ उदारं 
हे. भक्ति करनेके योग्य ह चैर उनका मित्रत अगाध है । ६ 


[9 न [9 क [न [3 भेत न. 
जिनक)। सह।रता विना ज्ञानी मनुष्यो के यज्ञ की भी सिद्ध होना ्रशक्य दहे 
उन्द्मसे हमको बुद्धिमत्ता की प्राप्न होती ह । ७ 


^~ ६७ ५ ४ ५ ७ स भ. [> न भ [> 

हवि अपण करनेके कामको वह सफल करते हे ओर यदि उसमे छो चुटि 

रह जाती टै ता उसके सभल लेत हँ इसी लिये हमारा हविभौग देवताच्रो के पास 
पटच जाता है । ध 


(= 3 ^ ^~ 


नराशम का आज सुभे दशन हरा | वह्‌ वड़े पराक्रमीदहे ओर उनकी कीर्ती 
अत्यन्त विशाल दे । उनकी कान्ति प्रत्यक्त दुलोक की भांति चमकती है । ¢ (३५ ) 


1. 


मक्त १९. 


-प-मवातिवि साण्व । देवता-अभि. मस्‌ । 


ह ्भ्निटेव, इस मनोहर यज्ञ मे से अपण करतेके लिये आपका निमेत्रण 


प्रया जाता ह | इस लिये मस्ट्रण सहित अप यदा अये | ? 
? हिनाति । 
२ सनि॥ 
२ याग॥ 


2 ह।वर्डातम्‌ । ^ ऋध्नाति |: प्राञ्चं णोति ॥ 
ॐ सद्ममखसम्‌ ॥ 
८ गापीथाय ॥ 


अष २! अध्या० > । वत ३३,३७ | ऋग्वद { मण्ड 1 अनुः ५। सू? ;° 
राप उतने श्रद्‌ कि आपक्रो साम्यं के सेमनेवरेवताया मनुन्य किमी नन 
भी गति नहा ह । इम लियह्‌ त्ग्निदेव, आप मर्टरण सहित यहां आड > 


द्रेमविकार म मदा रदित रहनेवाल श्र रजालोक के अगाध तानी मम) 
महित ह अग्निदेव. अप यहा पध्रारिय | 4 


जो उम्रकरति मस्न अपने तज म किसी के पराक्रम की भी पगा न इग अ 
* न्ध भ ^~ ध ~ भ % [क कष्णे 
की याचना करत ह्‌, उनके सहित ह अग्निदेव, यहां पधारिये ५ 


जिनका अत्यन्त शुभ्र वणं दै त्रौर शरीर वहत दीघीकर है, जा महा परसद्मी 

[५ नि मि गन + ५ भ स. ५ ५, [स ५ >< 
प्रसिद्ध हे अर ट्ष का उन्मूलन करनवलेि हे, ण्स मरन्‌ देवो महिन हे अधिः, 
यहां पधारिमे | ५ (३६) 
स्वग के उपर दरदीधमान युल्लेक्र मे वास करनेवलि मरुत देवो सहित, दे ग्रपरि- 

देव, राप यहा याडये । £ 
च उची तरगवंलि समुद्रो म जे पतो को उलट पर्लट करदेताण्म प्या 
क सहित हे ्क्मिदिव, माप यहां पधारिये। ५ 
जो अपनी सामथ्यं म मम्पूण समुद्र पर अपनी किरणाकोा व्यार करव 
ण्स मस्ताके साथ दे श्यप्निदेव, यहां अद्ये | < 


यह मधुर सेमर्म मै आपको अपण क्सता ह्रं । मे उन्छा द 
सवके हले याप उसका प्राशन कीभियि | इम लिये टे अप्मिवेव, मण्द्रण क न 


६1 ४५) 


समाप यहां शमादय | 


१ परः ॥ 
२ धोरवर्धस । 2 मु्षत्रास् । £ रिशादस्त ॥ 
५ रचने ॥ 
६ अर्णवम! 9 तिर ¦ ८ ईपर्याति ॥ 
५. तन्वन्ति ॥ 
१० पुवर्फीतय ॥ 
|| पथम अन्याय सपाप ॥ 


=, ८ 


दुसरा अध्याय. 


- स्र 


सक्त २०. 
वि~ नेधातियि कण्व । देवता भु । 


जव्निमरण के वेधने से लिन दवे का च्ुटकारा नदी हूखा उनके लिये यद्‌ 


स्तुति विद्वान उपासक ने स्वसुख से गाईै थी । इसके योगसे उ्छृष्ट वैभव की 


# 


[१ [* 


प्राप्न होती है) १ 


४ 


# 


७ [^ हि 


्मज्ञा टोते दी अपने च्राप रथ मे जुड्‌ जानेवाले टोनो अश्व देवताश्मीने अपनी 


कल्पना से इन्द्रके लिये निंभित कयि, जिन्दोने अपने अद्भुत कृत्यो से यज्ञो मे अपने 


व 


का सन्मान का पाच वनाया, यर 


जिन्द्येने अश्री ठेवताञो के लिये संवेत्र विचरनेवाला सुखकारक रथ वनाया 


(^ भ ५३ 


खर जिन्टोने दृ उेनेवाली गो को भो उत्पन्न किया, ३ 


1} 


उन ऋसुच्रो के लिये जो प्राथना की जाती है बह निःसंशय सफल दोती है । 
उनकी बृत्ति वडी सस्लदे। उन्दोने अपने सामभ्य से मातापिता को पुन; तरुण 
चनाया । ¢ 
¢ म मन्त्रमयं चसद एर्यचनदी हे । परन्तु वदा यल्वचनं सा उप्वोम करन चाद्य । २ जनने ॥ 
२ शपीशिः ५ 
४ पारञ्पानम्‌ ॥ 
५ विष्टी ॥ 


अष्ट९ १1 अध्यार २। वर १-३] व्ररम्बद [ प्रण्ड० ९1 अनर ८ । तू< २ 


मरुट्रण स मडित इन्द्र रार गाजन्नी से विभूपित ्रद्रिल के पान नमु नुः 


र) 


{तमान अन दहे । ५ (५) 


उसकं अरतिश्क्त व्वा वरवता क वताय प्रसिद्ध चममे के पुन चार ननमे 


इन्टीन वनाय | - 
स्राप एस पराक्रमी ह, उम लिव अपना उत्तम यमाव श्रौर उद्धान वरघ्न 
कर रत्न हम भक्तामे म प्रत्यक का दीजये। ७ 


्रन्य उदवता) को जेसा यज्ञ कामग सिलनादहे मेना ही इउन्डाने प्रषने लय 


भी प्राप्र कियाद््रादे | यह श्रे] उन्टेनि यज्ञ टली को स्वीकराल च्छया] ८ (२, 
1 


भ्त २१. 


कपि पवातिदि काण्व । वनां टन्ट्र, आर ग्नि । 


इन्द्र व्योरयभिडउन द्रानोकोमन यहां चुलाता ह्रं | उन्दीकी स्नाति ग्न्य 

मारी ठच्ादे। वे ममग्स का प्राणन कर | उनका सामव्स भाताद। ॥ 
हे मनुप्य, यज्ञम इन्द्र च्रौर चन्न का स्तवन करर ] उनका व्यो म व्यत 
कर | गती म उनका गायन कर | ५ 


2 पदासः ॥ 


९॥ 


एक्प्र कप ॥ 
अशभ्रजन्तं ॥ 
उरप्रसि। 
¦, शुम्मत ॥ 


€ ^ ५ 


॥ १ १। 
[६। 


अष, १। अप्या २।बव ३.९ ] ऋग्वेद [मण्डर १ अनु 4 । सू० ९ 


, 


न ४२॥ 
मित्रके गौरयै के लिये मे सोमपानाय सोसाप्रेय इन्द्र अर भरि का पाचारण 
करता हू । २ 
[नि > भै देवत [१ को [त्‌ चल 
सेयार करके ससे हण हवि के पास मे उन उग्र परन्तु उद्रार ठेवताद्रो को वुलाता 


त | वट इन्द्र ओर अभ्चि यदा पधरे। ध 
(५ ८ श 


३ ५ च 
हे स्थेमेष्ठ इन्द्राभि देव अप सये लोकसमुदाय का रक्षण करनवल दहे । 
रासो का शासन की जये } दुष्ट नि सन्तान ह | 


५ [० [8 ही *_ (~ ज ५ [> 
येतन्य-तेज मे अतिणय उज्ज्वल स्थानिमे विराज कर हे इन्द्राभिदेव, अप 


५ ^ [ष (३ * भ © ५ 
अपन सुप्रासद्ध सत्यत्व का ध्यान रख अर हमका सख्य अपणं कर | ६ (३) 


स्यत २२. 


क्षि मेनानियि ण्व ! देवता १-५ अश्वौ । ८-८ सविता । ‹-१० अग्नि । ११ देवो । १२इन्द्राणी 
षर्णानो, अग्नायी । १६-१४ यावा पृथ्व । १६ विष्णु अथवा देव 1 १५७-२१ विष्णु । 


प्रात काल मे रथ जोड़कर सिद्ध दोनेवाले अगरी देवताश करे पास जाकर 
उनको जताया | वे सोमरस का प्राशन करने के लिये यहां पधारे | १ 

जिनका रथ उक्छृष्ट हे, जो महारथी योद्धारो मे श्रेष्ठ है ओर जो व्ुलोक पर्यन्त 
जिह, ण्से देना अध्रिवरेवोकामे पाचारण करता हं | 4 


१ प्रशस्तय ॥ 

२ खन्ता॥ 
सदसस्पती ॥ 
2 प्रचदुन पटे ॥ 
५ युजा ५ 
हवाप< ॥ 


5 ९। 


„६८ 


८1 र सध्या >| ॥ त्र = 
+. ° > ।व०2.८५ | रग्वद्‌ [ मण्ड 2 । अनु* ५।म्ब० २२ 


्रापके रथ के चावुक की ध्वनि सुनते दी यतकतीयो मे आप सन्याना 
मधुर सोमरस तेयार करनकरी उतावली पड़ जाती हे रौर मत्य तत्व का मनोहर लाभं 
होने की सवको आशा हेन लगती है| उमके योगम हमार यत्न मे मुखसमद्धि द्री 
धारा प्रवाहित कीजये | ३ 

हे अध्िन. सोमरस अपण करनवाल निस भक्त के वर अपने रथ द्वारा जनिन 
लिये जव च्राप तेयार दहो जतिदहे तो वह घर अपके लिये कुम दृर नीडे] ५ 

स्वणं कौ भांति कान्तिमान दायवाल माविता दवता का आम्न्त्रणमे पपन 


मरन्ताता के लिय करता द्र ' सविता देवता परमं प्रद के ज्ञातां दै] ५ ( %, 


जलमे म वर्तस टोनेवाले मविता देवता की स्तुति अपने सरन्ण के लि 


[ब 


करगे | उन्दीकी मत्न मको मान्यं हे ] 


| 
1 


१ 1 र्‌ ^~ द (= न (~ ^~ 
मविता देवता को टम भाक्तप्रवेक वुलते है। सव॒ मनुप्यपर उनङ़गी दध्र 
ग्टती हे | यद्‌ आच्चर्यकारकर श्रौर मन को व्ान्हापरित करनवाली सम्पाति मप्र 


वाटते ट ॥ ९ 
यो मिच्रो. वरो, क्या टमा सविता की स्तुति नटी करना १व दानं 
हे | मनोरम स्य को शोभायुक्त करते टे । = 
दे अभ्निदेव, सन्नोवपृर्ैक यहा अनेके लिये तेयार वेदी दृह देवपत्नी तथा व्व 

८ 


वता को सोमपानां लक्रर यटां अखाद्य | 


पिपिश्चषतम ॥ 
सामिनः ॥ 
३ चत्ता ॥ 

£ उरप्रसि ॥ 
राधस ॥ 
राधांसि ॥ 


< „~< 


"~त 


1६. ८१। 


उतातीाः ॥ 


१1 अध्या०२।व० ५-७] अरग्वेद ( मण्ड० १1 अतु° ५ । सू० २२ 


(न 


होत्रा. भारती, वर्त्रो तौर भिपणा इन त्यन्त तरुण देवखिंथो को, हे चरि 
तरेव. हमारे सरक्तण के लिये यहा ले आइये | १०८५) 
वीरपत्नी के माग मे की भी विन्न न पडे, वह हमारे पास आकर हमको 
कपा. सौख्य ओर आनद की प्रात्रि करावे । १५ 
अपने तेम लिये हम इन्द्राणी, वस्णानी ग्रोर अप्रायी को सोमपानां 
युलाते हे | १२ 
मरही, यो ओर प्रभ्वी हमारे यज्ञ पर सुखसमृद्धि की धारा प्रवाहित करे । वह 
हमारी भरपूर उन्नति कर । १३ 
उनके धृत परिपृर दुग्ध की प्रशसा राधर्वो के लोकमे विद्धान पुरूध अपने 
स्तोत्रो दारा करते है| {४ 
हे प्रभ्वी च्रापटम पर सन्तु दो] आप किसी का नाश नदी होने देती 
आपम्‌ सवका समविश हाता है । दमको अतिशय सौख्य प्रदान कीजियि । १५ (5) 
पवो के सपर प्रदेशो सहित समसन जगमे बिष्णु ने जहां जहां आक्रमण 


क्या. देवगण उन स्थानो परसे हमारी र्ता करे | ९६ 


~~~ ----~--~------- 


र्ना ॥ 
सन्ताप 1 


स्वस्तय ॥ 
भ्रमराः ॥ 


, रिहन्ति ॥ 
स्थाना ॥ 
जत्‌ ॥ 


त „८ तठ ^ ^ .< 


111 


२२ 


ध ५ । अतवार. ९॥ क 9. कग्वद्‌ [ मण्ड २। अनु ५। पु, >: 
^ [ [4 १३ ष स वि ति 
वु न सत माना पर अन्न्मिणु क्रिया | उन्न नेरत्त॑न पग रि । उनः 


1) 


पदरजम दही मव व्यप्र हा गय। 


# = ह ॥ (~ य्‌ < ०१६ + 
अजय अर जगन्‌ सरक्तक विन्युने उन म्थानोमे वमे निर्म स्थगित करद 


तीन पग सर आक्रमण किया । 


५ 


[ ~ ~ ^ न ् नो न (~ ५ ५ ~ ^ 
जिन द्मलाक्रिक प्ररक्रमी क्रव्याके योगम वरिष्णुने जगनमे त्रि पम 
्रवलोकन क्रिय उन कृत्यो पर तनिक डतो] विष्णु ट्न्द्र का सागता आग 


मिच्रद। १६. 


जाता लाक ववत्मु क परम पट क्रा सदा नर्तृण करत रहत दह | ण्स मप्र 


काश की रोर टक टकौ लगी गहन कौ भाति उनकी दृष्टि व्रिम्नीण दीनी ट| २ 
मद्रा जागकर परम नक्तिस विध्णु के परस पदे करा स्तवेन कग्नवायि नु्धिमान 


पुरुप सवत्र उसको प्रमिद्ध करत ट| १८ 
र 


? समुद्र ॥ 


~+ 


अदाभ्य ॥ 
३ पम्पा ॥ 
दिवीव ॥ 
५ विपन्यवरं ॥ 


अष्ट १ अध्या०२) व ८] त्रहग्बद [ पप्ड० १। अनुण ५। सर्‌० २२ 


सक्त ३. 
५ 


चपि मेधातिपि काण्व । देवता ? वानु 1२. ३ देवानु] ४, ~ मित्र, वर्ण 1 


मन्त्वान्‌ } १०--३२ वि-द्‌३ 3-3५ पपा । \६-२२ आष | २८३ ८४ अपन्न 


= = ^ | केर 3. ‰ 
यह सोम तात्र हे । आप आइये | दही मिलाकर इनको तेयार करके रखा ह 


ह वाये, उनको चखिय व आपह्‌।क चास्ते रख हण् ह्‌ । १ 


अ च 


[२ मो करता भ 
रस सामरसका प्राशान करनकं लिय म इन्द्र मर वानुका आ्छान ऋ हू । य 


५ 


[ना 


र 


¡क पर्यन्त चल जा सकते हे | २ 


८ 


विद'नोने अपने गरक्तणाथं इन्द्र ओर वायुकाही पाचारण किया] मनकी गति- 


[3 (~ 3 ^ ^ [कं ५ ४ (र भ 
की माति उनकी गति भी रशा । उनके हजारो नेत्रे | बे स्वे बुद्धिमता के 
अधिपति हे । ३ 


हम मिचर ओर वरणका सोमपानां नि्मेन्नित करते दहे । वे वड जानीदै रोर 
पवित्र कायम अपने सासश्यै का उपयोग करते ह| ४ 


(५ 


[र € भ €^ (~ (न [4 [पे [पि प ने (~ > [१ 
त मायसं नात नेयमनका ज्ञान बरृडगत करनवाल, तजक चआखाध्रछठाता सत्र 


चरणा म हवि अपण करता हू | ५ (ठ) 


~ £ 
? अवन्त ॥ 


= [द विस्रञ्ञा ॥ 


४ । अध्या २1 व° ९2० |] अग्वद [ पण्ड ? 1५ ! समे 


[१ 


मारा रक्तण करने क जितने मार्गे. उन सवम भिज दमा ग्रा क ऊ 


वरूण॒भी दमार सरक्तक टो वे दाना मकरो वहन सुती कर 


+) 


उद्रको मरुट्वा महित त्म सोमपरानाथ वुलनिदे | हमि पाम आम उना 
सन्तोष दा | 
दे इन्द्रको प्रमुख रखनेवाले मनदेव, आप पूपाक्र स्नेही | आप सतं दमाग 


पुकारका सुनिये | 


41 


द्‌ अति उदार देव, अपने मित्र इन्द्रके परक्रमकी सहायता लकर्‌ व्रता 11 
क्रीलिय | वह अभद्रभापी हमारा म्वामी नदा] ६ 


॥ १ श > भ ^ च (म) ् ५ ४५ ¢^ > 
टेम मसामपानायध नव मर्दवा क्रा मत्रण करत £ | वाम्ततम न प्र्चकि षु 


वड उग्रह्‌। 1८. 
विजय पाकर आय द्रण वीगिकी भाति मस्दयाको गर््रनाव्डे जारम्‌ मनप 
टै । हे णर जिम मागम्न हमारा कल्याण हे उसका ्मव्रलस्वन ऋीनिय | ¦ ५५ 


मे 


विगत-लताके प्रचंड टौम्यम स ्वर्तीणे टनेवाल मल्देव हमारी गता # | 4 


^~ 
५.६ 


टमका सु्वी रखे । 


१ करताम्‌ ॥ 

२ मरन्वन्तम्‌।॥ 
३ विन्य ॥# 

£ दुःशंसः॥ 

५ एश्चिपातर ॥ 
८ याथना ॥ 


७ टस्कछछारान्‌ ॥ 


८५५९ 
१) १। 


अए* १। अष्प।० २ व०१०,११ ] श्रग्वेद [ मण्ड १। अषु ५। सु २३ 


हे अत्यत देदीप्यमान पूपन्‌ चित्र मिचिन्र रगे मयूरपंखोसे सुसान्नत आका 
शके `बादैकको भटके हुण बच्छडेकी भांति दटूढकर ले आङ्ये । १३ 
रगव्रगे मयूरपखोसे सुसाजित, परंतु गुहामे पाये जानके कारण अदृष्ट, एेसे 
हमारे राजा पुन देदीप्यमान्‌ पूपणस भिल । १४ 
जिस तरह कृपः यैलो योगसे धानक, उत्पन्न करके घरले श्राता हे, उसी 
तरह यह्‌ पूष छ ऋतु्रोको सोमरस पाना हमारे पास ले आब, १५ ( १० ) 
अपने जलोको माघुयंसे परिपूरित करके भाविक यज्ञ॒ कतां्रोकी ये प्रेममयी 


मातापि अपने मार्गसि वहती हे । १६ 


2४ 


जा सूयके पास हे. अथवा सूय जिनके समीप है, वह सव यज्ञको 


यशस्वी कर । १७ 


जहा ५ भम्‌ [9 उन ५ & ९ ६ 1 
जहा हमारे धतु जल पीते हे उन जलदेवता्मोका भे आमंत्रण करता हं 


इन नदीयोको हवि अपण करना योग्य है | 





आदाय वार मेन हे यह मृलमे स्य रोततिमे ख्खा इभा नदी ३ । 
२ धरणम्‌ ॥ 

& पय्‌ ॥ 

२ गदहखषिघत््‌ ॥ 

९ जाप्रय ॥ वह ह्वा नदीफे विषयमे ह 1 

५ हिन्वन्ति ॥ 

६ स्वप ॥ 


३७ 


[० 


4 कग्यद्‌ मण्डर १] भनु ५ 1 नू२ > 


क +~ [बे 


जल क वाचम खम्रत रं 


प 


॥ 


(९ 


(* = ~ & 
जल क वाचम अआप[वक गस द, जल्‌ त स्तन 


करनके लिय दे देव शीता कीनिगर, † 


72 


सामन हमको कदा हं करि, जल के अंदर सय जओपनिया वास कर्ती, पौः 


्प्निदेव मव लोगोका कल्यौणकती है | जल मवररोगोका नाण न्न 
1); 

बाला दं । २५ । ११) 
ठे जलदेवताच्रो, हमारा शरीर प्रतिदिन स्वम्थ रहनेके लिय तथा दमक) 

सू्यका दशन हदनिके लिये आप हमको ग्र्व्युककृष्ट खरौपव् दीजिये | २४ 


[भ 


टे जलदवता्रो हमारे श्गरमे यदि कोड दषता वास कर्ती हो, अधना [मी 
साथ हमने शत्रुत्व पिया हो, यथवा किसके साथर स्राव वतोव श्ध्याटा, रवा 
सत्य भापण करयाटी तो सव हमारे दष्ट ्राचरण ऋ नाश कसे] २२ 

हे जल द्रेवता््रो, मे रमी द्यपकरे पास ब्याया ह्रं च्रौर मै मापी मु 
रसम सम्मीलित हमा ह, दे जलमे ग्टनेवाल अश्चिदव, श्राप रहा प्रध्रारियि ग्रा दमाय 
भिलाप तेज के साध कर दीजिय, २४ 

दे न्निव, साप तेन, सन्तति दोर आयुष्य टमको दीनि , बना एरनन ८मा। 


वैनव परमेश्वर को मालूम लगा, यौर ऋषी तथाडद्रकाभी मानृम प्रदवा | 2८ ५२) 


~ = ~ ~ ~~ 


१ वाजिन. ॥ 

२ विन्वङ्ह्मृवपं \ 
२ वसूयम ॥ 

काप ॥ 

^ पयत्वान्‌ ॥ 

६ समज ॥ 


५.५ 
< 


षट १1 अघ्या० २1 व° १२३ 1 अग्वेद [ गण्ड १ । अहु ६ | सू २४ 


अनुवाक ६. 
सक्त २४. 
नर्गप्-जुन केप आजोगति, च्निम, विश्वामित्र देवरात, । रेवता-१ प्रजापति, २ अग्नि, ३-५ 
सवेना अथवा भग, 1५ वरूण 
वह्‌ कौन सा सुन्दर नाम है-सर्वं अमर देवताच्रो मे वह किस देवता का मनो- 
हर नाम है-जिसके हम स्मरेण करे ? अदितीसे पुन" मेरी कौन भेट करायेगा, 
जिससे मे जनक श्मोर जननी को देल सक्र । १ 
सव अमर देवताओ मे प्रमुख जो आकनिदेव है उन्दीके मोहक नामका मे स्मरण 
करता हूं | वह्‌ अटिते से पुन मेरौ भेट करायेगे, जिससे मे जनक ओर जननी को देख 
सकरंगा । २ 


ट्‌ हमारा निरन्तर रक्तण करनवाले सवेता-उवता अप समस्त स्प्रहणीय वस्तु- 
च्राक स्वामी ह | हम अपने योग्य सम्पत्ति का भाग आपसे मांगते हे। २ 


इसी प्रकार वह प्रशसंनीय भाग भी च्पके हाथमे है, जिसकी निदा करनेकी 
[8 ^ ५ [4 (^ ® ्ै. [न [+ 
साम मी शाक्तं नही हे आर जिस दुर जनमी कोड्‌ आघात नदय पहुचा सकते | 
ण्सा माग्य आपह कौ कृपासे हमको प्राप्त दो खरौर सम्पत्ति के सर्वोच शिखर 


पर हेम सु्थिर दाकर बटे | सव सनुप्यो को भाग्य वाटनेवाले माप दही दहै। ५८१३) 





प्रनापहे ५ 
अमृतानाम्‌ ॥ 
र्मह ॥ 
शारामान ॥ 
५ उदङाम ॥ 


९ ~ 


८ ५1 


अष्ट* ‡ । सध्या २। व १९] ऋग्वेद [ पण्ड > ] अनु० ३। म्म्‌, २८ 


= 


य॒ श्त्यत उत्व उडनवाल पकती, य ण्के निमिष भी म्थिर न ग्हनेवाने जन नः 
जा वायुका दप हरण कर्तह वे सचही ्मपकरें पगच्छ्स, वन अगवा कोप कौ वरग 


चरीं नदी कर सकत । ॐ 


मला, श्राक्राशलत का भी का श्राधारदहे ? पर बहांभी पवित्र परम करतनात 
गजा वस्ण॒ ब्रन्तछा संभ खङ़ारुरव्तेद्‌ | खडा करते ही वृत्ती जड उपर ग्रोग 


शाग्वाण नीच हो गयी | उन्टीके आओआ्आन्दर आआवष्य ही हमारा निवासम्भान होगा। ५ 


मूयकेा दैनिक प्राम करनेके लिय वरुणगजानि उनक्रा माग वरिम्तृत फिया। 
जहां पग धरनेका स्थान नहा भरा वदां उन्दने चलने येग्य पथ वना द्विया | ट वचन 
व्ालनेवाल। का वर्ण श्रत्यत तिरस्कार करतदे। 


दे राजा वरूण, व्यापी सरौपघ्रियां मेड क्या, मटर ट | आपकी शषा 
मीम च्रैौर प्रविच्छनिटोा 1 दमारे नाशकारक्र दु ग्वोका मिटाकर उनका उन्मृमत 


करीनिवे स्र दमारे दाथत जो पाप दृण उनको दूरं कीनि, 1 


त्रे कवल गाध्रिमे गोचर दटीत ट । धनप्र 


[३) ॥ ॥1 


-नो नक्र श्माकाशचम चमकते 


= कटी चल जात हे । वम्ण क्री यात्रा कभी उदल्लवन नहा सा मङ्ता | चन्द्रमा रति 


^, 1.५५ होकर उदय टता. 0) 


हिंसन्ति ॥ 
२ स्तूपम्‌ ॥ वर तगौ जलम वन > 


~ 
(| 
[न 
= 

1 


२ दृदयाविध ॥ 
2 प्रमुपुणिधि ॥ 
“ विचाक्द्ात्‌ ॥ 


अष्० (4 । अध्या २) च १५ | ऋग्चद्‌ { 5० ९ । जतु ५ ( <~ ८ 


भ भ लि न स्रा पे; 
इसी कारणे स्तुति स्तोत्रो द्वारा आपको नमस्फ्र करनेकं लिय म त्रप 
५ [ ४ क्र भ भ 
पाम च्ाता हृ, इसी कारणस याग करनवाले सक्तं हमि अपण करक अपस याचना 


[स [र्‌ (~ भ न [द 1 
करते है । हे वरुण, कोप च॑ करके यहां जागृत अवस्थ.मे रदिये ग्रोर हमारी आयु कम 


= (~ + [4 क श [अ [ठ 1 १ ¢ 
न कीलिये | आपकी कीति सवत्र प्रासेद्रह्‌ ' ११ 


रात-टिन सव लोर सुमे यशर यात कहते ह रौर मेरे यका भी णसाही 
म्प उपद्रेश दै कि वधनोसे जखडे हण शुन'शपने मक्तिपूरवैक जिन वरुण राजाका 


रब्हान किया धा वही हसक) वधनोसे युक्तं करेगे | १२ 


तीन खम्भोसे* जखडकर वांधे हण शन शेषे आदित्यकौ पुकार की | मला, 
(र 


लानवान वस्ण-राजाको कौन हनि पचा सूक्ता हे ? वही शुनःशेपके वंघन शशल 
करे श्रौर उसको सक्तं करे | १२३ 


नमस्कारसे, यागसे ओर हरिस आपका कोप शांत करनेके लिये हे वरुण, 
टम यापक प्राना करते हे | माप शत्रु का नाश करनेवाले टो, यौ अत्यत जञानवान. 
ला, प्राप ल्मारे लिये यहा वास कीजये, है वर्ण व्याप हमारे पानकका नाशं 
कीतय. १४ 

ट वरूण श्राप हमारे उपरके वाजूपर तथ पौयेके वाजूपर वपरे हण पाश शिथिल 
करो, रे आदित्य, द्मापका आश्रय करके हम पापंसे मुक्त लोकर सत्ती का आश्रय 
फरतङे लिय योग्य होवे | १५ ( १५ ) 
1 


भहट्टमान ॥ 
अहत्‌ ॥ 
दुपदटपु ॥ 
2 सिध्रयः॥ 
4 अनागपः॥ 


९८1 ९ ८ 


१ 


४० १1 अध्या २ 1व० १६.१७] ऋग्वद [ मण्ड ९  भनु> द | ८०२ 


ष्य ~ 
सरनप-दछन जेप आजीगनति | देवना-वद्‌ण ॥ 


[न्‌ 


दे वन्ण, हम स्रापकी प्रजा है, यदि च्पङी कि चात का दत 311 
करत दा, ५ 

उसके बदल श्याप क्ोपारमान होकर यदि ववा दंड नियत फियारो, ता 
छरपया वह्‌ दरर्ड हमको मत दीजिये } हेमपर मन्तप्र होक हमफो अपने क #; 


^ [न 


वती न दीक्तवे | २ 
दे बन्ण, जने को$ महारथी घेडको डरीते मजवृतं वाल ग्लता 
( जिसमे घोडा भाग न जाय ) वमही अपतत सुखघ्रातरि की उन्दछामे श्रमे म्लान 
द्रारा ्रपना मन च्ापके चरणामे वद्ध रवत दटे। ‡ 
जिम प्रकार पती पने निवराम स्थानक लैटते दै उती चग टमारी गा 
उन्चतम मन कर्हपनाफे मुखलाभा ्ापकी वोर दौढती ह| ५ 
परक्रम दी मिना लकारे ण्म सव साची वर्ण का ्रणनी गुण गप्रा 
क लिये भला टम कवले य्रायेग | ५( 1६) 
वान्तवमेये दना टी अनयन्त कपा न उमा स्तात्र ण्कमाति स्वीकार 


| यन्नाधारक यागक्रता्यौकोव कभी निराश न्दी कर्त । ‡ 


^“ 


जो अन्तार्नमे परिश्रम करनवाल प्ताः कर मागे जानना, ता वधु वि 

सनक कारय जहाजाक्र पथम परिचित, ८ 
[का 1 

>? व्रतम ॥ 
हत्नवे ॥ 
सदितम ५ 
2 पिपएरन्यव ॥ 
^ वजय पए ॥ 
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जो अपनी आत्ता का पालन सवसे कराते हे जिनको वार्ह सासका-जिनमे 

[२ «~ ^~ (~~ भ (~ न न न [$ दो (न [8 [8 

्रत्येकमे सनुष्यो्कौ लगातार वृद्धि दोती हे-तान हे. आर जिसको सधि मास का मा 
॥1 ~ नै ८ 
स्वर रहती हे, ट 


ने * ल ^ [५ [+ ज र _ स ले 
जो सर्वं सेचारी उत्तग्गासी सामश्यैवान. वायु की गति जानते हे शरोर वायुलोक 


(व ॥ न्ध ् ~ न, 

के उपर जो कुलं हे उससे भी जो परि।चत हे, = 
णमे साम्यवान वर्ण, अपनी आज्ञास्रो का पालंन कराते द्ुण पने साम्राञ्य 

[प्‌ (~ धु ^~ ५ = ५ = (~ [9१ 

कफो जगप्रमिद्ध करनेके लिय सम लोकम आकर विराजमान हुण्डं। १०८१७) 


इस लिये वह्‌ ज्ञानवान ठेव उन सव आश्चयं का-जो उसने उत्पन्न क्यिहे यार जो 


„01 


स ही अभी ओर उत्पन्न करनेवाला है-अवलाकन करता रहता दै | १९१ 
वह्‌ सव सामश्गवान त्रादरिय हमको सुपथपर ले जवे । वह हसाय च्रायुष्य की 
१२्‌ 


अपना स्वणेसय कवच पहनकर उन्हीन ठेदीप्यमान्‌ वख धारण क्यिदहै। चारो 
स्मार उनके दृतवेठे हे । १३ 
इनको दुष्ट लाक उरा नहा सकते, मनुप्य जातिके श्र उनको भयभीत नही 


कर सकत, पापा खल म। इनका मयचकित करनेम समथ नही ह्‌ । ५४ 


उपजायते ॥ 
नर्प्वस्य ॥ 
पस्त्या ॥ 
चिकित्वान्‌ ॥ 
तारिषत्‌ ॥ 
दरापि ॥ 
दिषप्सद ॥ 


@ «^ क व्ल ^ ९ „~< 


९२ 


#। 


अष १1 अध्या २ वृ ८3२] ऋग्वद [पण्ड १ \ अन ६] 


भ ^~ ^~ = ू 1 
उसक अतिरिक्त उनका बभव मनुष्य जाति भरम प्रमिद् टे 


॥ षे 
म्रा नड 


वभवे प्रसिद्धा सो वात नदी पूं रूपमे प्रमिद्धदे। यहा क्या, न्ग अपने शमम 
उन्दीन कौीतप्रद सुन्दर रचना की हुड दै । ५८ > \ 


= ~ 
गोजिस प्रकार उत्मुकताम अपने चारा ग्न्य ण म्भानका लोवी > 


[न 


टी इन सवदर्छी व्वक वरिपयम हमारा प्रसप्ररिति प्राणना गुन उन्टीफ पाम 
जाती ह । ? 


५1 


[ [क 


हमारा मधुर दवि बिलकुल तेयार हे । उम लियर सपन परस्पर प्रव कुतर प्रत्न 


< न 


भापण होते ठा | यह्‌ हवि अपकर वहत प्रिये] गागरत। ऋ) भत्ति चपि उष 
स्वकर करत है। १५ 

पने क्पके कारण सम्पण विधन जिनकी र्याति उनका दशन आ। 
हमके। प्राप्र हया । उस प्रष्धीपर उनका रथ मैने देखा । ठदमारी उम स्तुका 


भ 


उन्डान स्वक्िर क्व ह 1 
हे वर्ण, मारी पुकार स॒निप्र, च्रोर हमरो मणस रलये | आपी एषा च~ 
प्र टो, इस इन्छाम टम चआ्मापने याचना क्रत दे। ४८ 
हे प्रज्ञाशील वरव सम्पूणं प्र्वी द्र स्वगैपर आपद ऋ मत्ता द | र्माणित बति 
समय हमक आश्रामन दीनिय | ध 
हम चिरकाल पर्यन्त आयुप्यका उपभोग कर मक्र, इम निय दमा शर्त 
यसः भगक्ा पाश शिधस कीलय, मन्य द्र नीचे भगव्राद्यं ति ण 
स्वान दीलिन । 0 
4 
२ असामि ॥ 
२ गन्यृती ॥ 
२ अदस ॥ 
४ अविञ्चमि ॥ 
५ आचकं ॥ 
२ घाप्रनि॥ 
¬ {विप्र ॥ 


[वे 


५ 
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स्सूक्त २६. 


पःपि-युन शेप आजीगत्ति । देवता-अभि ॥ 


हे सामभ्यौधिपति ठेव, हे यज्ञ अभ्रि, अपने दिव्य वस्लोको धारण कीजिये । 
रौर यो विभूषित दोकर हमारे को सिद्ध कीज्यि | १ 


हे श्त्यन्त तरुस्‌ अप्मिदेव, हमारा वचन श्रवण कीजिये । अप दिव्य कान्तिसे 


च ् व 
युक्त ६ । अन्त करणपूमैक किये हुए स्तवन ्ापही को शोभा देते ह । आपी हमार 
टविको पटचाते है ! 


९) 


(न [क ~ भ, 3 ५०५. ^ [र [३ 
सच्च वह्‌ पूत्रोके लिये पिता समान दे) आप्तं संवेधी मठुष्यो के लिये 
1" द = €~. ^ _ च (र [क 


छटम्थी की भाति है र मित्रो के लिये अद्य॒त्तसमित्रहे | एसे वह्‌ (अभि) ह- 


[न वि 


र यज्ञका सिद्ध करसतं ह्‌ । 


५)| 


~ 


८11 


न क सप ३. च, स, ^ ४, ३ भ 
गस ॒ मनुत्य उभर चसचपर्‌ चठ ह, उस। तरद्‌ खलेका नाश करनवाल 


न 2 , ^~ न [8 

वर्ण्‌, मित्र र अयम देवभी प्रसपू्ैक आकर दभौसनेपर चिराजमान हो | ४ 

टेवता््रको हवि अपण करनेवलि हे पुराण पुरुष, हमारे हविसे सन्तु दो, 
हमर प्रेमसे अनिति द) शौर हमारी प्राथनां श्रचण॒ कर । ५८२०) 

जो हवि हम नित्य अलग अलग देवताच्रेः को देते है वह आपही को अण 
देत टे] ६ 
श 1 

१ मियेध्य ॥ 

२ प्रिवित्पता ॥ 

२ जाप्यं ॥ 

2 रि्ादस ॥ 

पश्यि ॥ 

६ शाता ॥ 


(ग) 
~= 
ह १ 
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दम शुभकारक श्भ्रिका पूजन करनेवाले उनको वहत प्रिय ड } उनपर ह हमा 
सजा प्रेम दै । वह प्रम करने के योग्य ई } वह अनद्‌ देनेवाले है ] वह रेनतारर 
को हवि पटुंचति दै } स्य मँनवोके वह्‌ राजा दै । ७ 


शुभकःरऊ अप्निसे सरल रखनेवाले ठेवता्रोने अपने लिये सअलन्त स्यृरणीग 
[१ नै श [3 त्रिके म, 4 म 
वैभव तयार करकेः रखा दै । हमभी कल्याणकारी ्घ्निके भक्त >, उस लिमि उनका 
चिन्तन करते दै | = 


प्रौर व दे ्रमरेदेव, यज्ञ के दोनो श्रोर यैटे ह्ण इम लोगो परस्प पम 
संभाषण दोना चाहिये । ६ 


सामर््यसे प्रादुभूत हयोनेवाले हे अभ्निदेव, अन्य सर्व श्र्नियो सहित यदं पभा- 
रकरर दस यन्न श्रौर इस स्तोत्रको प्रेमपूैक स्वीकार कीजिये | १० (२१) 


सूक्त २५. 


चपि-शन दप साजीगर्ति । देवता-१-१२ अग्नि १२ विध्धरव ॥ 


कवचं पहनाकर सजाये हुए ्रश्चकी तरद्‌, अनेक वार वन्दन करक) सु भाष 
श्मपना सन्मान करने दीज्ञए, श्राप प्रत्येक यज्ञ मे विराजमान दति र्ते । 


€ ऋक कपे पे ऋ ॥ ॥ 1 ८: "१ 
यह्‌ दाता अपने साम्यं के योगसे श्चनेक स्थानो म गमन कस्तादं] यह उरा 
सुख देनेवाला द । वह हमारे लिय कृपा की वपो करे । २ 


|, 


~-~--~------------ ----- न 


१ विद्पति.॥ 

२ दाधिर॥ 

२३ प्ररास्तपः॥ 

% विभ्वमिः ॥ 

५4 वास्वन्तप् ॥ 
पीद्ान्‌ ॥ 


८५६ 


५ 
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आप सवके प्राणं है। बे आप, हम चाहे च्रपिके पासदहोया दूर दो, पापी 
मनुष्यो से सरैव हमारी रक्ता कीजिये | ३ 
हे अभ्मिदिव ! सव कामनाश्नो को परिपू करनेवाले ये नवीन स्तोत्र जो हसने 
गायेर है उनकी आपने देव-समुदाय मे प्रशंसा की है । ट 
सर्वोल्कृष्ट ्नौर मध्यम प्रणीका सामथ्यं प्राप्न होते समय आप हमारे पास रहे 
रौर हमे यह भी सिखाइये 1, अन्तिम श्रेणीमे जिस सम्पात्ति की गणना है वह्‌ करसे 
प्राप्न करना चादिण । ५८२२ 
अलौकिक कान्तिसे दैदप्यिमान रहनेवाले हे देव ! श्राप सम्पत्ति का विभाग 


५ 


करते है । च्राप कृपा के सागर है, अतएव आपकी प्रसाद-लहरो के पास जो भक्त 
खड रहता दै उसके लिए श्राप तुरन्त ही सम्पाति के नद वहाते है | ६ 


सचमुच राप युद्ध मे जिस मनुष्य के संरक्तक वनते है खरौर जिसको श्राप 


् 


शूरता के कामोमे प्रेरणा करत है उसकी सत्ता शात सम्पत्ति पर प्रस्थापित 
होती हे | ७ 

फिर वह्‌ चह जेस हदो. हे बलशाली देव ' उसे को$ रोक नही सकता | 
चारो ओर उसके सामथ्यै की कीर्ति छ जाती है । य 


५~+ 
© संचारी ष्‌ पु ् ८ ४७ 
यह सवं सचारी देव हमसे हमारे अश्चो सहित, पराक्रम के कार्य पूणे करावे 


प्रर विद्वान्‌ स्तोताच्रो सहित हमे सम्पत्ति" प्रदान करे । ह 


=--~-- - ~ ~~~ ~~~ ~ 
१ पिभ्पायु. ॥ 


२ सनिम्‌ ॥ 
३ आभज ॥ 


५ टषु ॥ 
\ तिभ्यः ५ 
७ मानिता ॥ 


४.७ 


॥ १ 
>~ ~ ^~ 
(हि) = 
न्य 1677 य < 


(५१ 


> आशिनेभ्य, 
रथतुनः ॥ 


२ जव्युल.॥ 


(1 





----- 


2 य्न, उग्म्क्ते > ~. 


1 ए) भथ र 
^ "श्र 17) 
ति 4 
+ ~= > ध = 
(1/ +.) | 
॥॥ 


0 
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लिसके योग से खी को, हाथ आगे. पी कर के मन्थन करनेका पाठ मिलता 
रे उत उलखल से वहनेवाले सोमरसो क्रा, दे इन्द्र देव, अप वडे उत्साह से 
स्त्रीक्मर कर । २ 

जे सेसरस निकालते समय माने धानी (रई ) को जलदीसत न दौडने वेने 
लि उसके डोरेवा वाधते दै, उन, उलन से वहनेवाले सेमरसो का, हे 
रन्द्र, आप वड्‌ उत्साह से स्वीकार करे | 


त्र 


ह उलूखल प्रयेकं घर मे चलत समय तुम ेसी गस्मीर ध्वनति किया करो 
५ न. ५ 


[क # भ. स्क करे अ [व 4 गं 
स 1वजया सना का सन्सान करनं कं लए दुदुमी गजता दहा) ५ (२५) 


८! 1/# 


# 


तम कष्ट वायु तुद्यरि सामनही वह्‌ रही है । दै उलूखल इन्द्र को 
से(मपान सिलने के लिण तुम सोमरस तयार करो | ६ 


हे 


दा उत-तस्यधी उपकरण जिनके कारण समभ्यै का अलन्त लाभे होता 
र, इस प्रकारकी ध्वनि उत्पन्न करते है जसे घास चरते समय घोडे । ७ 


च 
~~~ 
ध 


अत्व हे उता से शोभनवाले का के उत्तम उपकरणो, सोम निकालने 
मे निपुण ऋत्विज कौ सहायता लेकर, लुम इन्द्र के लि मधुर सोमरस 
तयार करो | द 

नीचे गिरे हण सोमरस को ठो चमते। मे भरो रौर पवित्र दभो से टपकने 
जि डाल | वृपभ-चरसं पर उसे ला कर रखो । ९, ( २६ 


# 


{९ अपच्पवस्‌-उपच्यवप्‌ ॥ 
२ यप्रित दा ॥ 

३ उट्खख्म्‌ ॥ 

2 अग्रात्‌ ॥ 

“ उप्सता ॥ 

स तप्य ॥ 


४९ 


0 


*। वो=२७ ] क&ग्वेद [ मण्ड. १। सु” ९।म्‌ 
छक्ते २९. 
ऋति गुन ष भाजोगनि | ~ ~र | 
ˆ त्वस्वन्प चौर अयन्ते उदार जवे र तमार पत दान दै कि फलौ 
भी हमारा साने न्ह 3. तत्र आम्‌ गयाच जिसमे भनु, अश्र ज्यत धन, आओ. 
सदसो भोगवन्तं मकरी मारी त्रेत रीर ही वः ? 
र एन्ठर युढुट भ्रारण करनेवाले अत्यन्त उद्र , वे सामः यापिपरति > 
¶राक्रमौी देव, अपनी अमुत ऊति सेण्स। कीजिण [क जिससे अश्र, उज्जयति 
धन शौर सदसो भो वसवु ओक देभारी प्रेता शीतर ही वः २ 
कर दुसरे की श्रार तर्‌ अरट्ट उलनेवालौ ग्न दोनो करो निद्रित किये | 
सा कीनिर करि जिससे मर जगेने तर गौर पडी ली ररे) > अत्यन्त उरा 
श्र / फसा कीनि क जिसमे ' भ्र उज्ज्वले भन चोर सहनन भोग्य वनुं 
द्मारी श्रता शीव दी वह 1 र 
व हमारे त्रु निदधित ठ, दे शूर, मारे म्न अवश्य जाग्रतं (1 
® अत्यन्त उदार श्छ, गेया कीत धु, अभ्र, उरू धन, शौर सदाप्रत) 
शसतु्। मे हमारा तामध्य शति प । 
ण्सी अभद्र भाषा बालनेवाप्न गध्र करो मार उालिये | त्वन्ते उदरात ष्य 
कऋीनिण क्रि अ, उज्ज्वल धन योर सदम भाग्य पराश शा लमागा नाः 
राव दी वड 4 
( --- व ---. न 3 3 ~~~ ~~~. थै ~ 
१ नारास्ता ॥ 
९ ठवीपमघ ॥ 
२ आदुध्यमाने ॥ 
2 युध्रिषु॥ 


अष्ट० १ 1 अध्या०२। बऽ २०.२८ ] = क्रभ्वेद्‌ | मण्ड० १। अनु ६। सू०३९ 


वकर॑मार से जनिवाली वायुका, बहुत दूरवाले बन से भी आगे, परतन हो दे 
अत्यन्त उदार इन्द्र, एेसा कीजिए कि जिससे धेल, अश) उज्ज्वल धन रौर सहस्रा 
भोग्य पटा्था मे हमारी श्रेष्ठता शीघ्र दी वद्‌ जाय । £ 

सव शोको का संहार कीजिए । ओर हमारा नाश करने के लिये जो कोई 
ताकेः चेटा हो उसे मार ड{लिये । हे अत्यन्त उदार इन्द्र, एेसा कीजिए कि जिससे 
येल. श्रथ, उज्ज्वल धन अर सहस्रो भोग के पदार्थो मे हमारा सामथ्ये शीर 
दी वदे) ७ (२७) 


सूक्तं २०. 
ऋध शुनःशेप ! देवता १-१६ इन्द्र, १५७-१९ आश्चे, २०-२२ उषां 1 


जिनका सामथ्यं शतगुण वड़ा है, ओर जो त्ये प्रिय दै, एेसे इन्द्र देव की 
स्तुति मे निमग्न हुए हे ऋत्विजो, जिस प्रकार कोई कुच्मां पानी से लवालव भर 
दिया जाय उसी प्रकार मानो हम उन अति उदार इन्द्र को सोमरस से भरे 
देते हे। ॥ 

जिस प्रकार जल ढालू भाग की यर वहता जातादै उसी प्रकार सोमरस 
की ओर इन इन्द्र॒ महाराज की स्वाभाविकही प्रवृत्ति हाती है--फिर चाहे वे दुग्ध 
मिश्रित सोम के सख चमस हो अथवा, जिसमे कुभो मिश्च नही किया ठेस 


शुद्ध सोमकेसो दही चमस हो। २ 





१ ऊण्डणाच्या ॥ 
२ रृकदाभ्वम्‌॥ 
२ क्रिवि॥ 

४ सपरारेयं॥ 


सषएट° १} अध्या २। व° २८,२२, | ऋग्वेद { मण्डन > 1 अन्‌- २ ।मब्‌*२. 


जा मामरम सासन्यवान इन्द्र महाराज का सन्तु कगनादे उलन उना उः 


[॥ [9 3 कि 
समुद्र क भाति भरं जाता ह । ५ 
यह माम आपकं लिप्‌ तयार कर रखादह्‌ | जिस प्रकार कषात गती अपम 


९ 


की मार त्रम मजातादे उसी प्रकारआआप वय प्रसने उनसोम ग्न 


[व 


[ट तन्व 
^ ^ ^ 


कीञ्मारस्रार्ह द्‌ } आर उनी लिय आप हमारी) म्ना भी म्री 


% 
करत दह्‌ , 


+ 


९1 


१ 


नी [प = धर (१ ४, ~ ५ 
हे इन्द्र, माप मन्पूणं अभीर वस्तुख्रोके स्वामी ठै च्रौरस्तुनि कण्न पग 
व = 3 । = ~ ~ ~ 
द्म च्रपनं मक् ऋ) चार तद । हे चर्‌, हम चअपष् स्तात्र गत ४. + पआ्रतणः। 


श [4 [१ = १ ५ [^ न ५ = 
स्रापकी आर म हम मययप्रमस् पर्प्रणे वमव प्राप्र र| ५ (न्द) 
हे स्रत्यन्त वलमाली इन्द्र, पराक्रम केम काग मदमार रत्ना म्न किष 


द्माप्‌ उट कर ग्वद टे जाये] न्याः ना द्यो कर) ङ, देम ण्ड सगा स 
सम्भापण क्र | - 
जयं वेभव प्राप्र करलेने का ्व्रसर् स्राता टै, शना जवर त्र पता # 


कम दिग्बतान क्रा माका व्राता द नव तव, पर्ता सग््राक्र नवि, म दद्र ¢ 
स्नह पात्र भक्त, उन त्यन्त वलाद्य इन्द्र का व्माच्धान गप्तद्। “ 


यदिः हमारी स्तुति उन्दे मुन प्र्तट तो ्रपने टाम वह्नय ऋ वरना 
कः मा मरकर करत हण चौर पना सामथ्यं सवका दविव्वलते दूष स्द्र दा 
> | 


^ पकार क अनुगा स निस्सन्दरर ग्रहां प्रात टन : - 


? व्यचो दधे ॥ 
अ £ (~ 

२ गभपि॥ 

२ गिरिः ॥ 

४ अन्यपु ॥ 
५ पाणयपाग ॥ 
६ यदि श्रवते ॥ 


अष्ट १ । मष्या० २। व० २९५३० ] ऋग्वेद्‌ [ पण्ड १ । अनु> ६। सू ३० 


जन इन्द्र को पहले तुम्हारे पिता ने पुकारा था उन्दी, अनक शु कौ भो 
परवा न करनवाल, शूर इन्द्र से, अपने पुरातन दिव्य स्थान से यहां अन कं लए, 


मे विनती करता ह | १ 


हे हमारे प्रिय इन्द्र, अज हम आपकी स्तुति करते हे। सम्पू विश्रमे, आपके 
सिवाय, प्रम करन योग्य, कोड्‌ नहो हे ! अनेक विद्नो ने अ.पका स्तवन फियः 


हे | जो भक्त आपके स्तोत्र गाते हे उनके आप मूतिमन्तभाग्यदहोह्‌ १०८२६ ) 


हे वज्रधारौ इन्द्र. अप हमारे ओर हमारी सहचौरोणियो के दितकन्ता हे । 


सव मोमरस.प्रिय देवतात्रो मे आपहो का सोम पर अत्यन्त प्रम है । ११ 


हे वज्रधारी देव, ह हमारे भत्र, आप एेसा कोजिए-आपको इच्छ" से एेसा 
हा-कि हम आपह की रपा को इच्छा करे । | १२ 


मारे सहवासं म इन्द्रफो आनन्द दो ओर वैभवयुक्त तथा समृद्धि-परिप्रण 
ण्सा च्रतिशय सामभ्य हम प्राप्ठहो कि जिससे हमे हं हो १३ 


आपको श्रापहौ कौ उपमा देनी चाहिए, अप हमारे आप्तहै ] त्रापको प्रार्थना 
करनस, ह्‌ शूर ठेव, आप भक्तोके लिए ८ रथचक्रफे) अक्को तरह्‌ दौडते 
रह्‌ ह | १४ 





१ ठविप्राति ॥ 
२ विश्ववार ॥ 
२ शिप्रणीनां ॥ 
2 श्ये ॥ 

५ सधमादे ॥ 
= त्वावान्‌ ॥ 


७१ 
492 


अर १} जध्या० >} चण २०.२१ ] उहग्वद { मण्डर 2 1 भन २३) पू ~ 


ह अत्यन्त बुद्धिशाली इन्द्र अपने सेवको का ठेञ्य प्रह करने के ति्‌ मोः 
उनकी इच्छा परिपू करन के लिण, प्राप अपन सव साम्य महित( ग्य.) 
प्चकी भांति ठौड़' द्‌] (2 

अपन ञ्रत्यन्त कड्कनवाल, ठेहनानवल चौर वेग म शआ्वासेन्छाम करनाल 
नरो क योगस इन्द्र मदवही सम्पत्ति जीतकर लतति ण्ह ठे) ण्म प्रद्धते षाय 
करनेवल खर हमपर उदारता दिखलानवाले उन उन्द्रदेवने दमारचेभन कीर 
करनेक लिण् हमे सुवणसरथ द्याह, }; 


हे अन्धिना, अप अय्राद्िकोसे परिप्रए चओओौर कल्याणप्रद मम्पात्ति लष 
स्राडय । यदा सुन्दर देवताच, आपतये जेोव्रेभवदे उममे यनु स्रोर मुत्रण क़ 
संग्रह भरप्रर दा । ५ 


ह सुन्दर प्रधिना) माप जो अविनाशी रथ॑ दामी के लिण मिलकर यपदा 
वह सचमुच समुद्र म भ गमन करता ट। ४ ~ 


दापने पने र्थ काण्व चक्र णमे पर्वत के मम्तकपर, ता अभद, भिया 


था | दूसरा चक्र युलोक के ्रामपास रमण कर्ता रटता ट । ५ 
दे स्तुतिप्रिय, उपे हे मर दवत ! ्मापक्रे वादु बन्धन म्न किन पान्न 
स्थान मिलेगा? हे द्रैदीव्यमान देवी कर्मके लिण द्याया व्मागप्रच 
द ०9 





१ आ-क्णाः ॥ 
२ पाप्रयद्धिः ॥ 

३ दावारया ॥ 

2 खपानपाजनः ॥ 
प्‌ अघ्रपत्य ॥ 

२ नक्ष ॥ 


मएट° १ । सध्या०२।व० ३१२२] क्रण्बेद [ पण्ड १1 सलु ७) सू० २१ 


५ भ दिखने भ 
चित्रविचित्र व्ीकी किसी तुरंगी के समान सुशोभित वाली हे प्रकाशमान 
उपारेवते ! हस, दूर अथवा निकट रहते हए, वास्तव मे, आपही का न्यान 
करते रहते थे | ९ 
> ४ प 9 ध्यं € हि धरके ् ~~ 
ठे आकाश्कन्या उपे, आप तपने सम्पूणं सामभ्य सहित इ लिए 


पधारिये, चौर हमारे लिण वैभव भी लेते आइये । २२८३१) 
अनुवाक ५. 


सूक्त ३२१. 


क्रपि-टिरण्यस्तूप आगिरस । देवता-अमि ॥ 


[३ (भ भ 


दे ्भ्निदेव ! पहले श्रगिराऋपि च्रौर देव यप ही हे । देवतात्रो के कल्याण- 
कारक मित्र मी श्मापही ये । देदीप्यमान शरो को धारण करनेवाले ओर ज्ञान- 


सामभ्य युक्त बुद्धिमान मरुद्रण आपही के आअाज्ञाुसार अव्तीणे हए । १ 


हे अग्निदेव ? सव से पहले च्रौर प्रमुख अगिरा आपी दहै | आपका ज्ञान 
अतिशय दै । देवताच्मरो की पवित्र आन्ञा्रोको अपी सुशोभित कर्ते है | याप सर्व- 
व्यापी हे | आपमे विलक्तण वुद्धिमत्ता है । आपको दो माताप्नो ने जन्मा था । सचमुच 
पराणीमाच्र च्रौर मनुष्य के हितफे लिए राप कितनेही स्थानोमे वास करतेहै) २ 








९ अन्ये ॥ 

२ दहितदिव ॥ 
३ अपसा ॥ 

2 दिमाता॥ 





आ्ट> ‡ । अध्या २। व २३ ] कऋरग्वेद [ पण्डञ ?। मनु ०। सर ३? 


स्रघ्िटव, ्मपदी स्वक पहले भथ] अप पन साम.्ममहित पिमम्ानि 
स्रौर मातसिथ्रा के लिष्प्रकट हो } अपि तो मृततिमान भरेमही | लेनुम्नानि 
म जव सवने आपको नियुक्त की तत्र आपने बह कार्मभार सहन किया जर म्र मप्र 
रेवतो को यज्ञ पदुचाया । उम दरखकर आकारा गौर सम्पू ती पामन) 
कभ्पिन हा गय | 3 
टे च्रप्निदव, मुके लि आपने युलोक मे प्रवेश क्रिया मग गल्द्रये म प्ररत 
पुरूग्वाके लिप अपने अत्यन्त प्रशंसर्न.य कार्यं फिगे । जिम गमय नपण फिगा 
मे श्रापके मातापिता की रसे अपको प्रेरणा होती डे उम समय क्रम लोग 
द्मापकरो प्रथम प्रू ओर रौर फिर पथिपर ओर लिय फिरतेहै। 
टे य्निदेव श्रा केः दता अपण करनेके लिण्जो मनुष्य यज्ञ-चमम उठता 
उमङी मम्पनि क च्रपब्रृद्ध करते हे । श्राप अत्यन्त नलिषठ ऋौर कीर्विमनि $ । 
वपट, इस शब्टसनजा आदति दी जाती है उसका जान रखनेवात कलित फर 
आप सव स पटने स्म्येड आयु पण्‌ करस्ते तण इम जगत प वाल 
कर्त दे । ५ (३२) 
हे सवत्यापी प्रिव, जो मनुष्य पापमार्मका श्वलम्वन कग्ता द, उम वरा 
योग्य कर्ममे प्रवतत कस्तद । यरे हीप्रर्तर करने रग्न मम्प(न क ण 4 
दोने लगता दहै तव आप धोड्ही लोगे के दाथ म दनक शत्रुख क मत्ता 


‡ 
क 

4 

{1 


[न 
(1 


डालते हे । ; 
हे यश्चिेव, राप उस मनु्यकी दिन-प्रति-दिन कीर्ते बदति द। अ दम उम 
विनाशी पद पर श्राप चति हे] विद्वान भक्तके लिप आखापक्रा अन्त कषणा ््यन्न 
दितं ह्येता द चनौर आप उसे उतनी समृद्धि तश्रा मध्य अपण कमते द 


4 


जितनी उसे दानो जन्मे के लिष् वस्र टाती द । 





१ अरेजतां ॥ 
२ अवाङ्िप ॥ 
३ श्रवाच्य ॥ 
£ दूरसाता ॥ 
५ तातृषाणः ॥ 


+ । 
११। 
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हे अग्निरेव, हम धंननापि के लिए अ'पका स्तवन करते हे. अतण्व आप 
हे कल्याणकारी कीर्ति अपण कीजिए, नवीन कमौका आचरण कर के हम 
सामोपांग अपक भजन कर्मकरे । हे द्यावाप्रथ्वीयो, सव देवताच्मो सीहत 
अप हमारी र्ना करे | स 
ह निष्कलक अग्निदेव, आप सववरेवे मे श्र है। माता पिताके बिलकुल 
निकट हो अपकरा निवास रहता दै | अप हमारे लिण जागृत रहे | आप, 
जो सवके शरीर निर्माण करनेवाले हे, अपनी भक्ति करनेवाले पर मनमे अयन्त 
तरेम रज्विये ऋौर जागम्न्क रहियि । आप प्रयत कल्याण दीह | प सव 
प्रकारका द्रव्य सवैत्र वो रखंतते है । & 
रे अग्निदेव, आपका अन्त करण अत्यन्त दयार्शाल है | अ।प हमारे पित्ता है | 
हम ्रापके अस है. हे अजितै देव, सेकड़ो, प्राय. हजारो सुखे से परिपूण सम्पत्ति, 
श्मापकी सर आपह आप चली अती है | आप अतिशय गूर ओर अपनी आज्ञा्रो 
का परिपालन करा लनेवालि है | १०८३३) 
रे म्नि. सारे संसारका जीवन आपी पर अवलम्बित है | सवकी आयु 
रने क लिण्ही ठेचताय्रो ने प्रथम ्रापको उत्पन करके नहप का सनार्पति वनाया। 
नथा जिस समय मर पिताक पुत्रप्रापि टड उस समय मनुष्य सात्र को सज।न करने 
वाली इला भी आपने उत्पन्न की | ११ 
हे बेन्दनपव अग्निरेव, आप सअरपनी सवै संरक्तक शक्तियो के योगसे हमारा, 
चर टमपर उपकार करनेबालोक, प्रतिपालन कीजिए ! आप अपने नियमानुसार, 
ण्कं निञमिप भी ने भूलते हण, जगत्‌ की रक्ता करते है । दूमारा यह कौ टुभ्िक 
वेभव परम्परा ने णेसाही स्थिर रहने के लिण अप हमरि लङ्केवचे, गौर गाई 
चेलो का सभालते रहते है । १२ 
१९ सनये ॥ 
२ आओपिषे ॥ 
र व ॥ 
£ विदपति ॥ 
५ पायुमि ॥ 


सश्र" {1 जभ्यान २) वक्ष्‌ ] ऋग्वद [मण्डन ?। अनु, 91 स्‌. ३? 


दे द्रप्निदेव. यागं करनेवाले भक्त के राप. बिलकुल दद्य मे नायका > 
रार दहे चार नेत्रो म विभृयित ग्हनेवाल द्रव, जो कभी कर्माप श॒ते नदी उवा 
उमक लिण् राप प्रमस उद्रीपित होते टे} स्राप सवका पोपणुकरतेठे प्रापक दान 
स क्रिसीकरा भी नाशा नहः होना | जो स्तुति कना पधक रवि अग ग्ना > 
चाह जितना गरीव हा, अप उसकी स्तुति काद्य पूर्वक स्वीका कण्नेभ] ५9 
दे ्रश्निदेव जा उपासक आपका अत्यन्त स्तवन ग्नाटे 2मकफे लिन अपि म 
वेमव-त्रह वेभव जो श्रत्यन्न म्पृहमीय ठे,-सिद्धे एर ग्ल्नेटै | सन मोग कलन >) 
कि श्रापकरा भक्त चाह न्य अपना पापस्‌ कग्न मेभ) मव प्रकारम्‌ अमम र. 
थापि समाप अत्यन्त परमम उसका मभालनेवाले परिता्द गन जनि । आपष्न 
चान तो श्लैक्छिकि ला दे, तथापि राप उतने नन्मलदटै कि द द्रे वन्न फा 
स्राप द्विशा गौर उपदिणा मिग्वाति रहते टे] ५५ 
जम चनी तरद मजा द्रा कनन ए़गेकी रना करता वेमे ठी पतत्रं मरा 
सदाचारी पुरुप करा च्राप सव प्रकार मे परिपालन करते ठ म्वा भोजन चया 
कस्क जा स्रपने पररमे ' अनिधियी का) सन्तुष्र क्लां खरौर डम प्रकार प्राणि 
मात्र कर लिण माना कट ्रनष्रान टी करता उम श्रुताय स्वरम का भी उषा 


भनी तगती ह | ५५ (४५) 
ट्र ्स्मिदेव, भिम कुमागम टम दूर तक्र गय थ उसके विण्~उम पान £ 01 
राप ल्मे नर्माकर | राप हमार आप्र, हमारे पिता, समवस अपण कप्तान 


मन्त के टितकनना मव के पोपणकर्न वाले, चोर र्त मानवक प्रं चनि) 


५५ 


५ 


५ पचान वान ह | 
मनु, अनिरम ्रौर ययाति क पाम जिस प्रकार मपि परटित जाति ८ 
प्रकार टे पवित्र अप्निरेव, दे यगिग्म, व्याप दम मदन्‌ की श्वि शादय, श्राय 
दिव्यंलाक के मवलेगोा कानी माथ लत व्व | उनका चराम पर विदद श्राप 


नका प्रिय दव्य उन्दे अपण क्रीनिण | ५५ 








? यन्यव ॥ 
स्पार ॥ 
ग्रधघतदाश्चण ॥ 
नरणण ॥ 


ट्व्प जन ॥ 


< ^ ५५ 4. 
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(र हप क्‌ 8 क म 
दे अभ्िदेव. हमने अपने सामथ्ये च्रौर वुद्धि का उपयीग करकं यह जो स्तोत्र 
(£ भ्य ओ ~ न ^ था उत्तम > 
वनाया डे उसके योग से आप आनन्दित हो ओर हमे शक्ति तथा उत्तम वुद्धमन्ता 
॥ ५ ४ ज च्व च्‌ ्. # न १ 5 
प्रदान करे । द्मे अत्यन्त स्पृहणीय वैभव की स्रोर ले जाने वाले अपह हं । १८३५) 


सू २९. 
कूप रिरण्यस्तप आभिरष 1 देउता-इन्द्र ॥ 


मेन यहा वज्रधारी इन्द्र के पराक्रम प्रेमपूवैक गये हे । अखिल पराक्रम के 
कर्मो सर पटला स्थान इन्दीको देना पडेगा । इन्दी इन््रदेव ते अहि का वध क्रिया, 
उद्नो ऊ लिण माग निकाल दिया ओर पवैतो के हृदय विदारण किय । १ 


व्वष्राठ्व ने उन्हे वज्ज तैयार कर व्या था ( उसे धारण करके) उन्होने, 
प्रतो मे दवाव जमा करवेटे हुए अहि का बध किया} ( उसके साथ) आर 
वत्स क लिण् जैसे गौवे रती दै वेसे दी सारी शद्र करते हुएपार्नकेनदकेनद 
वहने लगे शरोर बेड वेगसे समुद्रम जा मिले) २ 


शूर्ता की तेजी मे अनि पर इद्रको सोमकी ईच्छा हुड शौर तीन यज्ञो मे उन्हे 
न वहं पान क्रिया उन्दी उदार इन्दर न वज्ञ को अपना आयुध वनाकर सव 
यरहियो मे ज्येष्ठ यहि वृ का वध किया | 


न्य 


एन्द्र, जिस समय आपने सव यहिया से ज्येष्ठ अहि कावध किया मौर 
वपटक्मो मे प्रवीण रिपुच्ो के कपट व्यूहौ का विध्वस किया उस समय सूय 
उपा अर चयुचाक को जन्म प्राप्न हु ओर आपका दाथ पकड्नेवाला को्ूभी शत्र 
आपके लिण नही वचा । ् 





१ अभि-वस्य ॥ 
~ वेक्लेणा ५ 

२ वाश्रा. 

४ प्रथमजाम्‌ ॥ 
५ सानाम्‌ ॥ 


भ 


णर >} । अध्या २ । वर ३३.३७ | ऋग्येद्‌ [ मण्ड ? । अनु, 9} मू2 ९२ 


वृत्र नामका च्रहि क्र अवश्य या, परन्तु बान्तव म उसकी करता उमः 
नामनमी आ्ध्रिक धी परन्तु इन्द्रने अपने अत्यन्त उम्र वन्रमे उमे 0 
कराटकर उमे मार डाला । जिस प्रकार कुल्हाड़ी स क्रमी व्रृ्नकी उलि काद ॐ 
जाय उसी प्रकार दिन्न विच्छिन्न होकर मरा हुखा अहि प्रवी प्र्‌ गिर पटा। ५ (3६) 

उस व्यथ अभिमान मे आकर, कि हमारा प्रतिम्परध्री काऽ भी न्दा. अ्रदिने 
महापराक्रमी, राजित, ओर अनक रशर्रु्रो के लिण्मी मारी इन्द्र का व्रा 
क्रिया । परन्तु उनके अत्यन्त उग्र शखरा के सामने वह दिक नहा मत्रि | पा 
इन्द्रस वह उतनी शत्रुता ग्खता थरा करि वड वड दुर्गो कोभी उसने चिलकुल चः 
चूर कर डाला] ‰ 

हाथ स्रारपेरद्रट गय, तथापि स्रहिद्नद्रमगुद करता दी रदा उन्न 
दमक) पततप्राय भुजान पर अपना वन्न चलाया ] निम्सलय हाजान परर भी 
पराक्रमी कस्य ङ षट दवलानेवाला अहि चऋम्तव्य्त हाद्ार दोर दादर ष्‌. 
पर गिर पड़ा | ५ 

्रव्वीपर केल दष किमी महानटकी तरह जव कित भूमिप प्रायं ला 
था तव जनलोकं प्रवाह व्यम उमड़ कर उमके शरीर परम ब्हने लग] प्रप 
साम्यं मे जिन उव्का कात्र न वन्द कम्रा भ्रा उरन््ी क्रयण ष 
वह मर कर गिर पडां' ४ 

त्रत्र की माता उमक शारीर पर आदी गिर पडी | उनद्रने अपना गत्र च उम 
कछ नीच स चलाया | अथात्‌ माता उपर पटाद थी श्रार उमके नचि 2म 
पुत्र वृत्र पडाद्याथा | इमदशामव्द द्वानु णमी जान पटने लगी जन का 
सपन वद्र को पटक नीच लिय हण टा? ॥ 





१ व्यंसम्‌॥ 

२ तुविचाधम्‌ ॥ 
३ उष्ण ॥ 

० पन्सुतरी ॥ 
“ नीचावया ॥ 
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चरका शरीर पेम जलप्रबादे मे इव गया था जिन्द कभी रंकावट रौर 
विश्रानिति नही थी | उसके शरीरं पर जलके प्रवाह आनन्दरपूवैक वदते थे रौर वह्‌ 
इन्दर शत्र वड त्रधकारमे जा पडा धा; १० ( ३७ ) 
अहि ने जिन जलेः को प्रतिवन्धमभे रखाथा खर इस कारण जो जल उस 

च्छट के उस हण येवे, पि की प्रातिवन्ध मे रखी हई गौ्रौ की तरह 
वन्दिवान हो गये थे उदक के निवासंस्थान, जो पहले चन्दहो गये थे, इन्द्र 
वृत्र को मार कर, खोले प्रिये | ११ 
हे इन्द्र. स्रापही ण्क भ्रष्ठ देवता है | जिस समय आपके व्मायुध पर 
हि ने प्रहार क्रिया उस समय, अश्च के लिए तेयार कयि हुए कवच की तरह 
द्रापे उसकी कुहल परवा तदी की | आपने गौत्रौ को प्रात्र कर लिया, हे शूर 
स्रापने समरस भी प्राप कर लिया अर सं नदिणे करा प्रवाह ज्य करमेके 


4 , 


लि्‌ च्ापन उन्दे बन्धमुक्तं किय! | १२ 
विख्याय अथवा गजना, इन दोनोमेसेण्कं काभी दत्र के लिण 
# (१ 


॥ 
काड उपयोग नटी हुख्रा | तथा =न्टोने जो पजन्य वृष्टि की चौर ञो वज्ञ 


चलाय उनका भौ उसके लिण कोद उपयोग नह्‌। इमा । जिस समय इन्द्र 


ई 
चपर अट का युद टरा उस समय उन्दी दान शूर इन्द्र ने चिरकालीक विजयं 
सम्पादन कया | १३ 


वाद्‌ आपक दृदय मेमय ने प्रवेश 
धै 
जो वृव्रवध का वद्ला आपसे ज्ञे 
क फ ५ (^ स्मै ७ ~ श ^~ ॥ १. [४8 
स्ता हो ! कनो जसे के भयचाकित श्येन पकती ( फर फर ) आह्न मे 
उड जता ते उसी प्रकार स्राप ( जलति) निनानवे नव्यिः लांवते हए पर 
निकल गये | 
निण्यम्‌ \ 
चिरम " 
(5 
रसिदम्‌ ॥ 
अतर. 


य्‌ 


रे दनद. जव किवृत्न का सारनेके 
किया तव णसा कौन चापक वेव पडा, 


४ 


1 


+) 


१४ 


~ --~----~-~----~-न ~~ 


„€ न ^ ९ „~ 


८* 
[ऋ 
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इन्द्र सम्पूण चराचर सिके सामी हे] जे प्राणी शुगयुक्त मै ओर जो निम 


प्रवी ह उन देनापर उनकी सत्ता ह्‌ ] उनके वाहु वज्रके ममान ड, तव माप्त 
राजा वर्ह ह । जिस प्रकार रथयक्रकी दाङ पहियके आरोका नर लतीडउमी प्रकार 


उन्द्रने यह्‌ सव वेष्टित कर लियाद्धे। ए 


॥ दुसरा अध्याय समाप्त ॥ 


तिसरा अध्याय. 


7 वि---दगण्यस्तृप मिम | दवता-- न्य । 
ॐ 


राड्य, गोधर्मं की उच्छामे दम उन्द्रक पान च| व्ही दमा वृद्धि्रला 
की ्यत्यन्त वृद्धिकग्नेटे | वे मर्द । क्याव वमव शीर गाध्रन प्राति कयन 


युप्व्य साधन टम वतला तरम 


^ 


१ चषणीनाप्र्‌ ॥ 


२ गटपन्त ॥ 


५१ 
६१ 


अष १, सध्या ३। व° १,२] ऋग्वेद [ प्ण्ड० १ । अऽ ७। स्‌० ३२ 


जिस प्रकार श्यनपत्ती अपने सदा के रहने की जगह की ओर उड़जाता है 
उसी प्रकार, मारममे उत्तमोत्तम स्तो्रोसे इन्दरकी बन्दना कसते हए, मेने उसके पास 
गमन किया । ये इन्दर सम्पत्ति देनेवाले. शतरुत्ोसे कभी हार न जानेवाले त्रोर भक्तोदरा 
अचन करने योग्य दे । २ 

अपनी सव सेना साथ मे लकर इन्होने वाण के तरकश ८ पीठ पर ) बाघे है । 
ये वहू भ्र्ठ दै । जिसे उनकी इच्छा होती है उसे देने के लिए वे उसके पास्त गद 
ले जाते है । है अत्यन्त श्रेएठ इन्द्र, अनेक प्रकारकी उत्कृष्ट सम्पत्ति लेकर आद्ये चोर 
हमारे लिण कृपणता न धारण कीजिए । ३ 

हे इन्द्र, ययपि आप अपने अनुचरो सहित चले थे तथापि घन के समान 
शरपने शखसे तराप केले दी सम्पत्तिमान्‌ दस्युका बध करः डाला ! वे चारो 
ओरं से आपके धनुप पर एकदम टूट पड़े तथापि उन्ही सनको का दी नाश हा । 
आपका यजन करना उन्हे कभी मालूमदही न था र 

हे उग्र इन्द्र, आपकी स्थिरता बखानने योग्य हे श्रौर आपके श्र पीतार्वणं के 
हे । जव मापने, अपनी आज्ञा न माननेवलि दुष्टो को अन्तरित, प्रथिवी ओर स्वगे 
से निकाल दिया तव उन्होने ्रपने मस्तक ८ लज्से ) पीठ केर लिये । वे स्वयं त 
्मापका यजन कभी करते न थे, किन्तु श्रन्य यजन करनेवाले लोगो से स्पधा अव- 
श्य किया करते थे । ५ (९) 

इन्द्र, ज सवतोपरि दोपरदित है, उनकी सेना से मी इन्देने युद्ध मचाया ! 
नवग्बों न खड़ होकर इन्द्रको उत्तेजना दी । सासर्ध्यवान्‌ पुरूपोसे लडनेमे निर्यल 
लोगो की जैसी गेति होती है वैसी ही जव उनको भीदशादहो गई तव उन्हे इन्द्र 
की शक्ति का पूरा परिचय मिला ओ्रर वे (जो मार उन्हे सूम पड़े उन) मार्गों 
स भग गचे| ट 


१ घनदाम्‌ ॥ 
२ समर्य. ॥ 

३ पिपृणक ॥ 
2 शरवः 

५ जनवयस्य ॥ 





हि ११। 
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नद्ग्यद [ पण्डः १ । यनु 9) स्‌; 33 


उन ट्मनव्रा गन करौ कुं भौ परवा न करते हण, द 3४, -प्रानने उमम 


श र 


यृट्र कया अर उन्हे रजेालाक के व्राहर निकाल पा दन्य त उं गुलो 
मथातव च्ापनं उम र्वं च्िमा ममि जिसने, तपन निण्मोमग्य यमार प 
स्रापका स्तवते क्रिस उसके स्तत्र आयने म्नीक्ार किम] ~ 


मुवख॒-भृय्ता स चन्नित दाकर उन्न मम्प्रणं पुज ता पनेषन फिया | 
उन्डान वहनमसा च्रपना पराक्रम प्रकट क्रिया, तथापिने उन्धका पराभमन नदा कर 


> 


मकर । उनक्र दती को इन्द्रे सतं के द्वारा हतवीयं किया। ल 


ट इन्द्र, जम मनय अपन, अपने समश्य सं पन्न ओग स्मे पर, सा 
प्रक्रम. शपन्‌ सत्ता प्रस्थ्रापित की उस समय शपते पना ग्रपमान प्ग्नवाना 
का पन नन्या केः दरार पराभव करनाया दरार अपन नौ शना म 


दस्यु का एगजिन छया | £ 


स्थग शोर प्रण्नाका जिन्दन दन्त लगायावरे भी श्रपत कषटजाला म न 
दता इन्द्रक, नटी व्रत मके | सामः्यनान न्दरने सपने वत्र काला दरपन 
स््टारक माना पाग द्मपन तेज क्र योग स वनुद्ा का अग्रा ग 
निक्राला ] ४५ (२) 


हन्द्रने जा माग निकाल दरिया उस माग स ज्व क प्रादि कन तन । 


[| 


गगन्तु वृत्र न, फणी मातरी मे वेट, विशालृण्प विणा कित्ा, [प 


नौदा मै चल सक्ती ति] पवि छन्दत व्र केव म हाद्व कथ (वा 
लगाया रौर उमे मद्रा करे निष प्रूण्वी म पिला दिया | 1 


५१ 


अट्ट ॥ 


२ स्पा ॥ 
३ मअदिना ॥ 
2 रषये ॥ 


अष्ट १ अध्या 1 वथ | ऋग्वद [ मण्ड १ । सतु" ७।प्‌० ३२ 


इछी.्ा क टर्मम दुभ पतते दृहा भ्यि चौर रुगयुक्त शुष्ण वम आपने 


१ [भ 


विदारण मिया। चापके साथ जिस शन्रुने युद्धं किया उसी का आपने, अपन 


रस्प्ररी लामन्य चर्‌ वेन का उपयोग कारक्र, वज से वध क्रिया| १२ 


उनका सहायक वज उन शत्रचमोको ताक कर चना} अपन तत्र श्खासे 


उन्देनि शाघ्रुत्रो कर नगर दहा त्रिय । इन्दरने अपने वच्रको तत्रस मिला दिया 
भ [1 व यु [व (~ 
स्र उसका संहर करके अपने मन का होसला पूरा किया) ् 


ह इन्द्र, जिस दुरसपर आपका अत्यन्त प्रेम था उसको अयन रक्ता करी 
चरर वौयज्ञाला दज जव युह्धमे भि था तव उसकी सहायता करने का 
माप उड | घोडा क) टापो से उडी दइ धूल आकाशतक पर्टेचौ, ञ्वेय को 
मं, ण्सी योग्यता प्रप्र हुड कि जिससे लोग फिर उमकी सत्ता को स्वीकार 


फेर सकर १५ 


तुभ्रिया के समुदाय मे आपने उसक्रं शान्तख्रभाव वाले वृपभोकी र्ता 
वी ब्र जव कि भूमि-सम्पाद्न की ईष्यो से युद्धहो रहा था तव, ह उदार 
इन्द्र, ्रापन उसकी धेतुश्राक्ते सम्हाला | वदां बहत कालपूरवन्त जमकर जिन्दो 
त शाव्रुलपका वतव दिया उन्‌ अपने रिपुच्यो का मापने अत्यन्त असग वेदना 


मलम कराइ | 


१५ ( २ ) 





† एतन्युम्‌ ॥ 


९1 


साश्टान ॥ 


4} 


शेपम्‌ ॥ 


ष मपाठः ॥ 


| 
॥ 


अष्ट ›? | अध्याञं । व £] ऋग्वद [ प्रण्डर >| अन 3 [फ 3} 


भ्न ॥\ | 
स विर्ग्व्यस्तय जगमग्ने ! उवना- भ, ॥ 


र सव्र धिना, आज आप तीनोवार हमार ही न्जिगि | श्राय 
गति' मर्वत्र दै | आपकी द्रानणरता भी चारो च्रोर प्रिद परे | लिन 
प्रकार चन्र च्रौर जादे की गान का अत्यन्त निकट मम्बन्न रहना ॐ उनी 
प्रकार आप दोना णक दृमरे म मलप्र ठे] सुक्ल भक्त क़ खरप नश द्यि |+ 

यह सवका विदित हो दै क्रि अप करे जिम रथ केदारा मन्रम्‌ प्रप्र 
टाना टे उसक तान पटिय टे स्र वसोमम कर माग मे गमन करतार} म 
रथ काताल नम्हालने कर लिण उस पर तानि स्नम्भ ववद कयि गग द । ; 
द्मधिना. श्राप तानि व्रार रातक्रा्रार तनिदटीव्रार न्निद्ना परिध्रमण ग्ने] > 

णक टी दिन मतान व्रार श्माप ( भक्ताकर ) पातक नष करत ट | श्रा 
स्राप नीनवार टेम यत प्रर माध कौ वर्प कौजिण । टं अन, आर 
८ प्रतिदिन , सुप्रभात श्रौर सव्या के ममयर) दम पर णमक्रपा प्रता ध 
पल करत रहिए कि जिमतद्म माम्य प्रात्र | 4 

राप तीन बार ्रपने निवामम्थान क्री आर द्ये, तीन वप शान 
द्मपन आज्ञापालक नक्ता की चराग गमन क्रीनिष् | श्री ज्मा करिण ह, 
जिम जा पुरप अन्यन्त रत्ना कग्नयाग्य द उन माना, तीन वार्द्र वीनर्य 
प्रकार की कद्‌ रिन्ना मिनतीदो | टे ्रल्िने, रप ल्मे तीन त्रा कता वन 
सर्पण कीनि क्रिजितम हमार मनको ्रानन्द ट | श्र दमि वीर्येण द धमा 
उत्तम प्रचन्ध कीनिण कि मव नाग कलन नगे करि, ` टमा न्ना 444 


१.7 ११ # 


सोनाम्य ट्‌ । 

१ विभुः ॥ 
पवयः ॥ 
अवद्यगादन। ॥ 
‡ प्रज्ञ ॥ 


[ ९। 


६.५१ 


अष्ट> १ । सष्यार ३। चर ४५ ] जटुगवद 8. 


हे अभ्रिनो, तीन वार सम्पत्ति लकर हमारे पास राये, जव कि तनि वार 
देवे; का यजन हो रहा हो तव श्राप हमारे सद्षिचारो को तथा सौभाग्य आओओर 
सत्कीति को भी तीन वार बद्ाद्ये । ( आकाश की ) दुहिता ने आपके त्रिर्चक्री 
रथमेस्वमम आरोहण फियाथा) १, 
दे अश्रनो. खरग. प्रध्वी त्रौर उव्क. तीनोसे प्राप्न की हुई) तीनो प्रकार 
की, श्ओोपये तीन तीन वार हमे दीलिण | छृल्याण काशे सम्पातति के आप अधिपति है, 
रौर हमे कस्याण की इन्छा है, अतण्व अपने तीनो महातत्वे। से हमारे पुत्रको 
निय कौजिण ओर, साथ ही, उस पर अपनी कृपारृष्टि भी रखिये } ६ (४) 
द अश्रि. प्रति एन तीन वार आपका यजन करन ठीक है । तीनो महातेत्व 
साथ लकर, आपने प्रथिवी के चारो ओर विश्रान्ति ली दै | हे स्यस्वख्प 
प्रथिना, आप अत्यन्त दूर प्रदेश से रथ पर वैठ कर आअब्ये, आर जिस 
प्रकार प्राणवायु शरीरम प्रवेश करती है उसी प्रकार आप अपने तीन 
( निवासस्थानो का ) गमन कीजेण | ¢ 
दे अशिनो, सप्रजननी के समान शोभा ठेनेवाली (सपन ) नदियोके साथ 
खाप वहा आये यहा तीन यज्ञपात्र तेयार हे चौर तीन प्रकारका हव्य बना रखा 
हे | प्रथिवी के तीन प्रदेश हे । आप स्वगे के उपर परिभ्रमण करफे स्थिर अन्तरित 
कीरातप्िनि रक्ता करते रहते है । 


1 


आपके त्रिकोणकृेति रथ के तान चक्र कहां है १ जिस पर रथवान कं 
वेठने की उत्तम जगह बनी हृद दै उस तुद्यारे रथ के बन्धुरं कां 
सत्यस्वरूप अभ्रिन।. जिस पर आरूढ दोकर आप यज्ञ मे पधारते 


हे ? हे 
ˆ ह्‌ 
हट 

साक्त्वन रासभे का आप कव जोतेग ? 


उस 
€ 


---------- -----~-~- -----~--~-~ र, 
----------*---- --.~-~- 
"~~~ ~~~ 


१ िष्ठम्‌ ॥ 

२ शुभस्पती ॥ 
३ अिघातु ॥ 
2 आाहावा ५ 


पधुर ॥ ' प्रजनो [नट जगता नन ग -ण्ल स्ने रते > ) 


६७ 


मष्ट ? 1 अन्या २ पर ५; | तहुग्वद (पण्ड १ अन, 3, न 


~ क ज $ 


दे सन्यम्बल्प चअध्धिना, उधर आय | गह हव्य त्रपा अपर (४, 
जना ठे | आपका मुख मध्रुपान कगने करे लि तेगार ठा गता ठै मअनण। 
माप स्वमु म मधुर मोमरम प्रान क्रीनिण | आपला प्रवयीय भरः 


घ्रतसमरद्ध रथ सविता ठव. उपा करे भी पल, हमारि गजम भजन्ते| (४ 


टे सत्रप अधना तनीस वरचे को साथ तकर उम मनुर गेय पन 
स्माडय | हमारी च्मायु कौ बरृद्धि कीलिण, पातको का न्तालन जि, दमा? शन्राा 
निरोध कीलय सेर हमे मदा अपने ममागयका लाम साजित 9५ 

द स्मध्िना, त्रपन त्रिक्रोणाकरनि गथक्ते द्वारा, वरीयनान गन्ता गु, गम्ण- 
ति दमार पाम ल श्य] साप दमासे प्राजेनामुननिके लि तैयार ई द, प्रता 
पनी रन्नाक लिण दम रापः वार वार पुष्टारत दे । जव पगक्रम }, योगं 
म॒ सम्पनि प्रात्र टनेद्धा जम्भया तव राप त्मा क्ीजिण करि मिगस वप्रा 
वमवमे ब्ृद्धिल। ८२ (1) 


&१ 


स्मृतं 3^. 


तवि-टिग्ण्यस्ता अगिगम | देवना- अनि नित्र वद्ध, गनि, नक्ता | =-11 (41 ॥ 


हम ओपन कन्या कर लिण पटल स्मद्निक्रा पाचारण करतल) टम श्रपरती (4 
लिण पिव्र-वसण का मी यहा वुललतिदे | सगि तगत द सपन स्पत न्वानषत 
पल्चनिवाली रात्रिक नी ट्म य्यामव्रणत्नद | टेम श्पना प्रतिपातं क 


॥ 


लिण सवितात्र्व कानी पुक्रारतर | 


72 वासाच ॥ 


> नारि ॥ 
ॐ ॐणवन्ता ॥ 
 लित्ठानीम्र ॥ 


ध्र क“ + 


दष्ट १ 1 सप्या०३।ब०६]} ऋण्ेद [{ मण्डः १। सनु ७ । सू ३५ 


सम्पू भुवनोका अवलोकन करनेवाले सवितादेव अपने सुवणमय रथ मे 


बैठकर कृष्एवणं आकाश से माम आक्रमण करत हुए. ओर अमत्य तथा मत्ये 
् भ ५ ~ ् भ ~ न ४, 
सवको अपने अपने उयोग मे प्रवृत्त करते हुए, चले आ रहे हे | २ 


सवितादेव उच ओर पुरोगामी मागसे गमन करते है । वे यजनीय दै । वे अपने 
शुभ्र अग्रोपर आरोहण करक चलते है । सवितादेव सम्पू पापोका नाश करत 
हए बहुत दुर्बले प्रदशस उधर रा रदे है । ६ 

सवितादेव हमार लिये पथ्य दै | उनके फिरण चित्रविचित्र रगके है| उनमे 
ङृष्एवणं अधकार को दूर करने का सामध्यं है | वे देखिये उपने सुवरशभूीषत रथ 
मवे हृण्डे।उस रथ का अड़ा उर्डा भी सुवण का वत्ताहु्ादे) रथ के 
[जतन मन्न भन्न आकार हत ह वे सव इस रथमपायजाते ह| ४) 


जिसका जत्रा सुव्णका है, एसे रथ का वहने करनेवाले सवितादेव के अश्च 
जिनके पैर सफ़द शुभ्र डे- उन्टेन सव लोकेपर सखच्छं प्रकाश डाला है] सार लोक 
ओर मतुण्य निरन्तर सवितादेव के समीपदी वास करते है । प्‌ 

कुल गुलोक तीन हे। इनमे से दौ सवितादेव के सन्निध रहते है ओर एकका 
स्थान यम क प्रदेशमे दे । सम्पू अमर विच, पिये के अवन ( श्रक्त्‌) की तरह 
सावतादव पर प्रवलाम्बत ह । जिसे इस बात का ज्ञाने हो उसे वोलनेके लिण 
भप्राग चदन बाजप | | ( & ) 


> परावत ॥ 
२ तदिषौप्र ॥ 


2 अख्यन ॥ 
५ यिक्तत्‌ ॥ 


चष्ट } 1 अन्या ३ । द ऽ ] नेदग्बद [ मष्ड, ?। मनुर 9) भ, 4, 


जिनकी गति वहत मुन्र हे. जिनको प्रयाणाप्रद्नि म बहुन गम्भारना ६, 1 
( रात्रा क ) सहारकत्तेा हे (र जिनमे उने मा्यदर्सकता दरे उन्दी मनापा 
न्प अन्तरे पर प्रकाश कलाया ह । उस समय सयं भलाकहा नेनि ) 1; 
{न मानल दोगा कि उनकं, रम्मियोने कैन स लोक नफ प्न 
मारी र? - 

उन्न प्रश्वी को आष दिशा, तीना निर्जल प्रदेश रौर सातानि कौ गुव- 
काशत किया ह्‌ | जिनक्र नेत्र सुवणं तरह चमकदार दे न मातद्रि, रप 
उपालकं। क लिण उत्तमोत्तम रत्न माध लिये दण, विकले पामरी आ 


¶ 
~ न 


पन्च द्‌ | दु 
दर दपर तक सचार्‌ करनेवाले चार काचनकी तरद सुन्दर्य एप्त म 
मुणानित सविता न्वमे चौर प्रधरिती के वीच मे अपना माग श्राक्रमण एते च्ल 
ट | त्र गग च निमलन करल त्री मयकी ओर गमन करत हः 1 [16481 ॥ 
अन्तरिन्नस गृलाफतक्र जा पचत ट] ४ 
लिनक्र हन्त सुवमाक्री तग मुन्दर द, या एात्रुश्चाका नाशा कर्तान द चा 
तम माद्दा दे, जिनका क्राम मरि सुख प्रातरत द, श्रीर्या ब्व्य त्र 
र नसान रखनवास द वर सविता टमा च्रार व्मत्र | प्रस्य सार्यक्लम [ननदन 
कति गाड जती व सवितादरव, रत्नमा श्रार यातुवा्नां छ सदार कत्तं द, बरदा 
स्यान क नि तैयार दण्ट । (५. 
दर मवितद्व वृल च्मदि निक्राल करर जा श्न्तत्ति छ प्रानी पाण 
करर रख गय उन मुगमन मानास ग्रान (यदा फर, दमती एना धात 
न्रोर हम स्माशीवाद दीसिण | #+१\ „ )} 
क 
; मनाधः ॥ 
२ उतु ॥ 
२ सपावाम्र ॥ 
सनकः ॥ 


~ यृञ्याम ॥ 


अष १ अध्या ।व० ८ | ऋग्वेद [| मण्ड० १) अनु ८।सु०६३ 


सूक्त ३. 
अनुकः ८. 
र=पि-पार । ठेवना-अमि ॥ 


दरबके दरानक्री उत्कठा रनेवाले तुद्यार ममान जो अनक लोगह्‌ उनका ्रभि- 


मानं रखनवाले अ््निटेव की प्राथेना मे सोन्दरयै-परिसुत स्तोत्रो से करता हूं । अन्य 


मनुप्य भी इन्हीका स्वन करते रहते है । ९ 


9 > (^ ् ५ ल~ _ ७, भ ५ ^^ न्भ [8 

सामथ्यं की ब्रद्धि करनेवाले अभ्रिकी लोगो ने सश्थापनाकी हे । हम भी 
इन्दे हव्य अपण करके प्रकट कराते दै । दे अति उदार अदेव, आप, इस जगह 
पराक्रमफे कार्यो ने प्रसन्न चित्तसे, हमारे रक्तक दा | २ 


॥ 


राप सव देवोका हव्य पहुंचानेवाले प्रौर अखिल ज्ञान सम्पूण दै, आपको 


न. 


दम पना प्रातिनिभि चुनतेहै। आप बडे है । आपकी दीप्र सर्वत्र सचार 


~+ 


करती है ओर शाके प्रकाशर स्वरम तक जा प्हुंचते दे | ३ 


आप ( वोके ) अत्यन्त पुरातन प्रतिनिधि दै | वरुण, मित्र, शौर श्य्यसा 
सव आपको प्रञ्ज्वलित करते रहते ह | हे चभ्िदेव, जो मानव आपको धन अपरं 
करता ठै वह आपकी सहायता से सम्पू विश्व पर विजय प्राप्न 
करतार | प 


१ पदम्‌ ॥ 

२ सहरपम्‌ ॥ 
प्र-टतम्‌ ॥ 
ददाह ॥ 


^ 4 
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द उद्रितव, आप दमार्‌ दवि आनन्दि मे द्वो त्ने पठे डत &। 4 
रमार गृहक स्वामी च्रौर मव लोगों प्रतिनिधि दे | वरेवोने निने सनालन [वन 
वनाय हे वे मव आपकर यदा एकत्र हु्‌ ठे ॥ 

द अत्यन्त तरण स्रव, आप्र उत्तम भाग्यमे गुक्तते : श्राप मे मन्म 
दवि रपण कयि जति टै | उम लिए आज, प्रौर उमे मागे भी क्न 
ग्मत्यन्त नाम्य प्रात्र कगकर, णमा किति फि भिनमे मागा गजप्रमनन 
समद्वो काप्रात्र द्यो ( 

भक्िनग्र उपासक. म्वयं श्रपने तेजसे दीप्यमानं अभ्रिका अर्चन कमत ८। 
जिन पुन्परो न राचरुरो पर जय प्रात्र किया दे ने भिका दव्य पेण कषः 
प्रदी करत द| ५ 

्रपने गनच्रुश्रो का नाश करके वे उम सकट स पार ट्ण] म्म, पृध्वी आ. 
नल प्रताहा ङा व्यरपना निवासम्थान बनाने के लिण उन्दान उनका वि्तार कथा| 
सामश्यवान व्यभि ऋ पुकराग करने परवे ण्व केचि मम्पानिदागक धौ भर 
गोन अद्‌ वभव क्रे धिपयम हमे इच्छ उत्पन्नानि पर (न कि सिफ गीर 
काटी गब्द, क्रिन्तुं ) श्वेः का भी टेदनाना सुनाई द) द 

ट्‌ द्मघ्निदव, पचर | श्याप द्रपते आसन पर विणजमान दधित } 4८ 
समुद्य कौ च्मोर माप मद्रैव पथारते रढते ठ | श्रना नेजन ध्रक्ट लते तीर्ण | 
राप यज्ञ के योग्य ह । आपका म्नवन व्रहूत होता गता द| दापि श्रपन (4 
संचारी रौर रमणीय आकार ध्रार्ण करनेवाले धुण क टल द्द दीतण | £ 

मव दरवो का दव्य पद्रुचानेवाले द श्चत्र, आप च्रव्यन्त वतित्र द मनु ४ 
निण्दरेवो ने यहां च्रापरकी स्थापना क्री य्ौर कण्व, प्त्यातिनीः वरषा श्रः 31 
स्तत ने पमे उदारता प्रकट कस्त की, स्पत उत्पन्न की | ५.4 


> प्रन्द्र. ॥ 
२ म्ुवीर्या ॥ 
> स्वगजप ॥ 
2 गव्विण्टिफु ॥ 
~ दववातप्र ॥ 
धनस्पृतम्‌ ॥ 


६१५ 


भए १! अभ्या २।व० १० }] ग्वेद [ पण्ड १ । अचु ८। स्‌० २६ 


चिन्हे सेध्यातिथी ओर कण्व नियम मे भी अधिकं उञ्व्वालित कर्ते हे न्तीं 

अभि की ्वालाश्यो ने अपना म्रखर तेज प्रकट कियाद | ये स्तोत्र उन्दी अभ्निदेव 
[अ [प हें > [4 ^~ 9 

की महती वर्णन कर रहे है । उन्दी की हम भी स्तुति कसे है | १९ 


॥ ३ क~ भ भ *~ (~ 2 [क [३ (~ अ 9 नरः ् [षा 

दे हवियो से शोभितं होनेवाले सश्निदरेव. आप हमारे वभव का पृं कीजिए | 
सचमुच आप तरवो के अत्यन्त सर्मःपीय सम्वन्धी दै । जो साम्यं कीर्ते होने योग्य 
न ५ (न [१ ५ ( > चे ^~ (~ 5 
दे, उसके स्वामी आपी है | आप ्रष्ठ हे, आप हमे सौख्य अपण कीजए | १२ 


सिना ठेव की तरह्‌ आप हमारी रक्तां के लिए सज्जन होकर खडेहो। जो 
कि अंजली वाध कर आपका स्तवन करनेवाले भक्ता के साथ हम आपको पुकारते 
हे. उस लिण आप उटकर खड़े हा जाड्य ओर हम साम्य दीनिण। १६३ 

हमारे लिण वड दोकर दमे पापो से वचादये ओर अपनी ज्वलन शक्ति से सव 
म्यले। को दग्ध कर डालिये । हम उटाकर खडा कीज, जिससे हम ससार मे सुख 
पवके संचार कर सके । ठेव समुदाय मे आपने हमारा हव्य प्रह्ण करिया है | २५४ 

हे अ्परिठेव. रान्नसो स हमारी सरक्ञा कीज्ञए । लोग द्रव्य इवान के भिसस 
जा कपट करते हे उनका उपसगे हमे न परहैचने दीजए । जो हमारी हत्या या बध 
करन के लिण उत्तेजित ल्खादो उस से मी. हे अत्यन्त तरुण त्रोर प्रकाशपान 
देव, हमे वचइये । । 





१ 
2 इध्‌ ॥ 


41 


स्वधावः ॥ 


उःतये ॥ 


4१1 


2 ददा ॥ 


<^ जराग्ण ॥ & 


14) 
4/4 
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ष भ # । 


॥ 


त श्ाप्रद्व. च्रापकोच्दरा माना अ्वाला ही मे वनी हुड जान पड़नी | 
ना दमागा धरन डुवानव्राना हो उम, वन के नदश किमी गन्बने, परिनङ्न ^) 
मार डालिय | जा ( नाचि ) मनुष्य रान भर नाग कर्‌ दमार्‌ विरद ममदन कना 


३ 


हा ठस ठमार जत्रु काटम पर आध्कार न चले) (क 


स्मान्चदरव न स्वव पसन्द करके उनम साम्मगुक्त प्रौग उच्छृ भाग्य पिव का 
त्रान करा द्विया | अघ्रिने मित्रो की रज्ञा की] तथा उन्देनि, द्रव्योपाज्यन क समय, 


मेध्यानियी च्रार उपस्त॒न का भी प्रतिपाल करिया । ५५ 


ल्स तुवर ) यदु. ओर उग्रुदेव को. उनके ्रन्यन्त्‌ दुरधास स, गहा श्राति 
कर लिय, श्व्रक द्वाग, प्राना करतर्द| दस्युका नियेत्रेण दर्ननाल ग अनि 
देब नववास्त्वं वृहृटरथ तरार तुर्बीतिकोयहाले अत्रि | १ 


रे श्राप्निदेव. मनु ने स्म नात मे) क्रि श्राप लीरक्रहित क लिण प्रदान्‌ 


) 
+ 


करनवानी -योतिदरे, म्द्रैव के लिण् श्राप की स्थापना की] श्राप न्याय नीवि" # 
माथ प्रकट टण्‌ । घृत का हव्य द्रा को सदा अपण क्या जाता | सिन्द 


कः सम्पण लोग नमन करत ह वही स्राप कण्व कं लिण्र्दध्रि हण न । 7; 


[1 ८. 
~ 


॥] [ 9 ^ ~ इ. 4 
्रध्नि री स्वालाण उज्स्रवल्‌, प्रतरन्‌, भय््रद श्राप ण्म[ ह 1 174 


श ^~ भ ^ (5 चेः [1 न 
५. नाना असम्भव टै | (टे श्रन्रदेव ) गन्नत) पणा श्रत नन्पृम ~ 
लोग कै सना के लिण दग्ध क्रग डालि | क. 


[ ॥ 


अत्यर्ताभः ॥ 
सानो ॥ 
परादत ॥ 


५५१ ॥४। 


ध 


च्तर्जति ॥ 


न्‌ 


मप्वन्त ॥ 


षट \ 1 अध्या" ३ 1 व° १२.१३ ] ऋम्वेद [मण्डन १1 अलु ८। स्‌ ० २७ 


खक्त २७ 
करप कण्व धार । म्वता-महत्‌॥ 


> कण्व, मरद्रणो के सम्बोधन करके गायन कौजिण । श्र मरुद्रण सुन्दर 

॥ ३ पै ^ 
रति स्त रथ पर विराजमान हण है । परन्तु वे अपने स्थ म शन्न नहा 
जडायां कसते । इन्दे कीड़ा वहत अच्छी लगती ह । १ 


य ससटं स्वयप्रकाशित ह । ये पनी चित्तल हरनी, अपनी तलवारे, 
अपने भाल, ओर अपने आभरण साथर लकर इस जगन म प्रकट ईए [` 2 
जिस समय वे अपने हाथ स अपन) चाघयुक का श्रवाज करत ह उस 
समय वह सुमे णमी सुनाद्‌ देती हे माना वह चुक्रं यहा बज रही ददा | 
माग ने चलते मम वे उमे चडी सुन्दर रीति स (अपने हाथ म) रखत हे । ई 


1 


अपन प्रिय इन समुद्रा की प्रसन्नता क लिए (कसी देविक स्तोत्र का गान 


भ 


कम । य मम्दरण ( शत्रद्ोको ) कुचल उालनेवाल. तेजोवेभव से युक्त चौर 
अत्यन्त प्रबल दै। ¢ 
व्रतु के प्राप्न करन कें लिय) पराक्रमी रोर क्रीडा निपुण मन्दरणोका 
म्तचन के । स्वादिष्ट रमोका सेवन करके य वीयवान रण । ५ (१२) 
स्वरी ओर प्रथिवी का हिला उालनेवल टे मर्देवताश्ो, (इस विश्रमे ) 
णसा कोनश्रष्ठटै कि जिसे तुम ( प्रष्वी के ) सिर तक केक नही दे सके ! 


[~ 


५ 
५ 


, भनकवाणपए ॥ 
पृषतामिः ॥ 
वदान्‌ ॥ 
दत्तम ॥ 
जम्भ ॥ 
धूृतय ॥ 


„^ ^ ५ ९ 


ए 1 ॥6। 


महर † । सध्या ३] व १२,२० ] ऋग्वद [ परप्डऽ 2 1 अनु ८} सू* २७ 


पकं गमन करते समय, व्यापके उप्र कोप मे भयभीत होकर मनुष्य 
रत्पक वार आधार ठंद्ून लने दै | कठोर श्वरो वाला पयत तह ( रापका लष 
दरग्बकर ) भय कम्पन होगा | ड 
उन मर्द कामचार आरम्भ होति ही. यह्‌ पृथ्वी. उनके मागमन 
समव; इर स. उम प्रकार भरर थग कापन लगती, ते नेय बातक्यम च्रीणं हमा 
करोर नृपति | र 
इनका जटा जन्म दुरा वह्‌ स्थान अस्यन्त श्थिरदे । पनी मानाक पन 
न बाहर न्कलने क्र लिण्व पनीर वन गय | क्यो त्ति उना माम्य 
्रगुणित था] § 
टमः श्रनिग्निः टन वान्दकवी क पुत्रा ने विन्नं की सीमाण चत दग्तद 
वदा. नाति नु अपने चन्स क पाम श्रय ग्द या मकर) ¢ (५८, 
प्रपने मागी स जानि समय व्र मके वाख का नीत गिग देनद | अन 
मघ वालक का श्राकार दव चार व्िम्त्‌न दै | उम प्राय कर दाति नदा 


पर्चा सक्ता । ५ ५ 
ट मन्दवना्रेा, आप्रा मामस्य उतना वडाद्‌ कि उमम श्राप नन मापी 
कौ दिना डालते शौर पर्वनो को भी कान्त करन ट| १२ 


जिम समय मन्व गमन कग्ने दै उम मसमय मान प्र द्रापमम्न उनद्म 


दोना दै वह क्या किमी ८ भाग्यवान ) पुल ऋ मुना दता दाना 


हि 


> यपाप ॥ 
जवान्‌ ॥ 
नि्तव ॥ 
जत्पशु ॥ 

पृथुप ॥ 
नचुव्यर्वातन ॥ 
अध्वम्‌ ॥ 


4४) ९ + 


€ ५५ 


[१ #4 


६ 


ज० १] अन्पाञ ३।व०२४,९५ ] ऋम्बेद [मण्डन १। अतु < । स= ३८ 


्रपन शौच्रसचारी वाहन पर वरैठ कर तस्त दौ यहा आद्ये } कण्व मण्डली म 
स्रापके लिए इज्य रखा हे, उसमे आनन्द मानिय । १४ 


# (~ ट > म [ख [प 
वास्तव ने आनन्द हनि ही के लिण यह्‌ यदा रखा दहा ह्‌ । हम मनामाव स 

म ~ न [९ जस्स द 
कवल उन्हीके भक्तः है । इन्दोने सम्पूण जीवन हमारे अधीन कर रखा हे, जिसस हम 
दीधुकाल तक उस जगत्‌ मे रद्‌ सक्र । १५ ( १४) 


सूक्त ३८. 


नपि काण्व धार । देवता- मत्‌ ॥ 


जिस प्रकार अपने पुत्र के तोतले वचन सुनने के लिए लोलुप दोकर पिता 
उमा हाथ प्रेमभ आकर पक्डता हे उसी प्रकार, ह मरुदवताच्मो, खाप हमे वास्तवमे 
कव पन हाथमे लेगे ? सेमरसम पडे हुए दभ के डके निकालकर हमने उसे 
पके लिए तैयार कररखा है | १ 


वास्तवमे अप किस ओर को-किस प्रदेशको समन करके--जाने के लिए स्वर 
५ भ चभ कः - ^ ५ ् ^ | गणं (५ 
स चलेहे 1 क्या च्माप परष्वीकौ ओर से नदी अय ? आपकी गौरं कहा है ? उनका 
राभना नह सुनाई देता । र्‌ 
र मस्टवताच्ना. आपकर लाय हण चपूर्य वेमव कदा है ? पसे प्राप दोनेबाली 
सरम्पात्त कटा टे ? त्रापत हमे जा सवसुन्दर स(भाग्य प्राप्न दोनेवलि है वे कहां 
॥ = 0 


र 


? रीभम्‌ ॥ 
२ जीवस ॥ 
एयधरिय 
रण्यन्ति ॥ 
सम्ना॥ 


„€ ^. ^ 


सष 1 ष्या २ वर 2५.१६ | कड्वद्‌ [ पण्डः) } मनू ८। र 


[नी 


न्या क पत्रा, यद्धि न्यो 
पराद्धवा क पुत्राः चाद नत्य 


०४. 


[ष्म हि) 


न हो अप निन' नातं लेन मोर प्राव 
न्नुनि करनवान्ा आपका उपासक मात्र अमनग्नय पाना होगा, 


# 

ना सचमुच दा, जने किमी हरिनके वाम चरनेन हा प्रानिवन्य नना त 
सकना, सदी आपके सवक पर भी किसीकी सपक्षा नही तो मनौ अरोग यम 
के मागम जने के निवे कभी वा-य नर्हा सकने ' ५, 9५) 


नियता म हानि करनवराली ओर वरावग वदन जनेवानी सन्यानाजी (भाप) 
दवतात्ने नारा क्न मे ममं न हा | महल्वाकाका क साथी मानि उन 
भो नि.पानद्‌। ] ‡ 


सचमुच. च बलणाली, परन्तु भय उत्पन्न करनवाल दयना, विलष्ट कम 
प्रदेशमे भी, व्रष्टि कग हे. व्र वायुकौ चार मे वह वृष्टि राडिति चल 
हाने देत] ५५ 


जय उने द्वारा प्न्यर्का व्रि तीदं तव चुर क लिण गभनाना 

श ~ = = ता भे, भ | । न वरः ५ भ ५ 
गो नर्द विन्ना गनना कम्तीट स्राण माता जम दपन वन्या धभ 
नगा ननी टै उमः प्रकार (८ मागि जगनको) यह तार त (वका 
ननी द्‌। ८ 
जिम ममयय पर्वा का पानी न तलातल कग देत द दम नम 


# १ 
# 


प गर दिन त नी त्रना श्र र 
र ब्रृणि हग्नवाल पन्य कर द्रागा य दनि म॒ नभा व्रता दहला 4 
। 


१, 


.>५५ 


१ स्यातन ॥ 


> अजाध्य ॥ 
६ दुहा ॥ 
2 अवाताप्‌ ॥ 
^ पिपाति ५ 
८ व्धुन्दन्ि ॥ 


1 


अष्ट? १। अध्या) वर ६१७ ] ऋग्वद { पण्ड १। अत्तु ८ । स्‌० ३८ 


+ ् [न ~ का १ एक = 
मर्तो की गजना सुनते ही इस प्रध्नो पर का ण्कं ण्कं धर हिल जाता 


० न ¢ 
यही नदी, चल्कि परतुप्य तक धरधर कापन लगता ह| १०८१६) 


+^ 


टे मरुततरेवतार्रो. मागम क्श न पाते हण, नाना मकार की मनोहर नियो 
के किनार क्रिनार पनी नामध्यवान्‌ सुजा का प्रताप प्रकट करते हुण 


रमन कीलजिण | १९१ 
५ न = (~ न [8 दौड ५ सि » _ न न च 

अपके रथे के पियो की दौड अभगदहो] आपके रथ `चओओर उनके घोडे 
भारी ले। आपके हाध ढी लगमे चित्रित हे | १२ 


स्तुति करन सी उच्डासे, ब्रह्मणस्पति को सम्बोधित करके, रौर उसी प्रकार 
ग्नि तवा दस सुन्ठर परत्र ॐ मी ध्यान मे रखकर, निरन्तर स्तोघ्रो त 
प्रार्थित करत रहो | १३ 


सतन अररानेवाली वृष्टि की तरह उच्च चों करके स्तोत्र पाट करो ] स्तुतियो 
सर परिपृण किमी सुन्दर गीत का गान करे। १४ 

[१ ष ^~ ६ | ३ [१ ष | ठ [१ 

जा मासश्यवान तथा स्तुति करन योग्य हे ओौर अनक स्तोत्र से जिनका 
सदान्स्य व्ररन क्वा गया ह उन मर्ता के समुदाय का चन्दन करो। वे 
भ सरन्‌ यहा टारे उपर अनुनह करने के लिण, चैठे हण् हो | १५८१७) 


---‹ ------- ~ 





१ सद्म ॥ 


९1 


सखिद्रपामातेः ॥ 
मफोद्ाषः ॥ 


दशतम्‌ ॥ 


€ ८ 4 


ततन ॥ 


पनस्युम ॥ 


१. 90 


अश्र } अध्या । व 


१४५ 
(>) 


ग्व [ मन्ड ? । भनु" ८ । सू 3 
न्त न्दे 151 
र्त =^ 
क्थि- क्न गोर । उनना-मस्न ॥ 


सम्पण जगन करा हिला ठनवाले ठे मरुता, जोकि आप अ्मित्नाना दी न 
स्मपना प्रतिविन्व. उम प्रकार दरक प्रद्शम, आग क रोर इलि ग्रत, पम 


~ [न [५ 7 षि [9 ५ ~ ५ न = ~ 
लप ।कमका कगामतं स~-क्मक आप्रहस--क्रमक्रा मनस नार नान्नत प्र [न्म 


पर चअनुम्रह कर्ने ङे लिण्-्रापर चले टे? । 
श्रनरा क्य मत्यानाश करने के लिप आआपकत स्यु व्रणव्रर चलने द, प्राग 
स्रापका व्रल उनका योग्य प्रतिकार कर} प्रशंसनीय सामथ्यै फएनल आपी पाग 


हा, कपटो मनुध्यके पाम कभ नटहो। २ 


हे वीते, जव स्थिर पदार्थो का ञ्माप उनके स्वानमे दिलत ला, शार प्रथन्त 


जड़ वस्तुत्ाको नी जवर व्याप (वगीकी तगह ) फिरार्ते दा, त प्रृन्वीणा ¢ 1 


सौर पर्वन क दरीग्वाग्यि म श्मापका गमन टता र्ना द| 4 
दे शाव्रसंदारक मल्देवताय्या, वाम्तवमे म्म स्थका पृष्वौ र द्व आरन हि 


।+ नही वचा ! हे भयप्रद द्रेवताद्रो ्रापको मद्रे मार्तरथ्यं प्रत्निदी, ति शा 


1 


1 पर ््राक्रमण कर मके | 





‡ त्त्वां ॥ 


पनीयसो ॥ 


4। 


त्पद्राः ॥ 


६५, ॥, 


¢ तावषो ॥ 


सग्रण १ प्या ३।व० १८.१९) ग्वेद  { पण्डर १ । अच ७ । स्‌० ३९ 


त पयतोको कषति हे जर बडे वे व्रत्तो को भद्र कसते हे ग मर्व, मन 
न्मत्त सनप्य की तरह. अपने परिवार के साथ. इतस्तत. सन्रार करत 
रहते हे। ५ (१८) 


(~ अ [१ = (4 सव 

आपने चिन्रविचित्र ग्ग की हरिनियोको अपने रधम जुटाया ट चरर उन सत्र 

| व [ख ची य पृक = 

घ्राने ष्क लार्दरनग का हरिनिरथ को खच रहा हे । प्रध््रा श्वन् 


# 


् ^~ न ् 


नापे च्राति की श्राहट ज्ञ ग्ही ह व्यार मतुप्य भव म ज्ऋ्रद्धिल 


॥ ३ 1३ नः 
हा रह ट| 


५) 


= जा चप जिम प्रकार समाग रक्ता करते है उम प्रकार की रक्ता की 
चाचना. टम, मदैव, चौर बह भी तुरन्तं हौ दसम करे ? राप पहले जिम 
कार हमारी रज्ञा की लालसा से आते यथे उसी प्रकार व भी इस भयातुर करव 
दनो प्रसन्न करते क लिण वहां च्द्ये। १ 
कोऽ भी मजतप्य. फिर बह चाहे त्ापका भेजा हरा ह) चाहे अन्व मनुव्येा 
ङा चिताचा त्याह, यदि टम पर द्माक्रमण करन्‌ के लिण््यातादोतो आप 


पल मासम से. शक्तिसे, शधवा अपने भक्तजन-सरक्तक शत्रा से उसके द्‌ 
टुकुड ऊर उालिय | ् 


ल त्यन्त ज्लानश्तील चौर यत्तट मरदेवताच्ओ, त्रप कण्व का जा ङं 
( वेजव ) तर्पण करनेवाले हे वह सम्पूण अपण कौजिण चछर जस प्रक्रार वियू- 
लता का चाकर्षण परञन्य बृष्टि की रोर होता उसी प्रतर अप, हमारी सरना 


दे सम्पृररी साधन लेकर, हमारी चरर आद्ये | 


[ब 
५ 





विञ्चम्ति ॥ 
रोहित. ॥ 
पछ ॥ 
डादसा ॥ 


[# 1 


च ^ 


«^ प्रपस्पय ॥ 


५५ 
[प 


स्ट ? | अन्या" । व 2८ || कृहम्देद [ पण्ड) । मन ८ । प्र, 4, 


सम्पण जगत्‌ का दिला उालनेवाले ओर दानकर्मनिषुण मन्देवना-पा, श्रा 
अपना सव सामय्य ओर शक्ति अपने पास गचिये, स्रौ जे दना परुष 


ऋ्पया का भी द्रप करता हो उम पर, ब्राग नर्द, हे २.1 
द्ाड दाजिण | क 


म्बत ८2. 
-रपि-स्म्व वार । देवता त्रद्यमस्नन ॥ 


ट त्रह्मणन्पतिदव, उटिये, देवतास की भक्ति कर्ननलि उपासक प्रापक दशन 
की उच्छा करत द । स्रत्यन्त उदार ममन गहांञखआने। दे इन्द्र, उनके माल मपि 
( मोमग्स ) का द्मान्वाद लीजिण | ^ 

मामन्यन प्राभृत दोनेवाल द देल, धन की रशि प्रात्र करन क अनमर र 
( प्र्यक ) मनुन्य राप क ब्ूलाताल द मग्ना, जा ( भ) श्राप वुष्नः 


उसके लिषण नुन्दग द्मा स युन उतम लामधय नवार दग ग्य | ५ 
व्रद्मणस्पति ग्रा स्माव, दरव मन्रूता उवर श्रागमन कर| दवन नागं तम 
तना यन्न करन दी न्द्रा द द्विता उन्मा नद्या छ, ता सनुषा ह {4 
हितकारी ले (र तिसन अन का नन्ताप तराप्रद्ा | , 
वट वन, जा मनुष्य जानि क लिप अन्यन्न उषया ठ) भाविक पृष्ण द 

वाद अपरा कग्ताद्रे व स्त्तव कति वाना । उलकः ऋता दन दषा ठा 
। हव्य स्नवरण करतत । इनादतरवीण्नीह जा वा घ लानि दत्ता =, 
ज कानिपानतं क्तग्नीदरे च्रोग जिने कटि लानि नलयाव .वागवा । 4 


__ __----------------__-__~-~-~_~_~_~_~__ 


‡ परिपन्यवे ॥ 
प्राः ॥ 

आच ॥ 
पटटिक्तगधसम ॥ 
= सप्तूर्तम्‌ ५ 


५६५ ६ 


[ 
४। 


अष्ठ०) । अध्या २1 व २-२२} ऋग्वद { पण्डऽ १ । अनु <)! पूग ४२ 


सचमुच जिसमे इन्दर, बर्ण. मित्र ओर स्र्यमा देवता वास करते हे वट 
अत्यन्त प्रशसायोग्य मत्र ब्रह्मण्न्पति पड रहे टे) ५८२८ 
यज्ञ मेहम टह उवताच्रा, बही कल्याणकारी रौर अविनाशी मत्र प्त जाय | 
बोरा, आप उस स्तुतिक्ञा भी अगीर्कारि कर्‌ रह टै. उतप्व अपके भक्तका अप 
त प्राप्न होनवाल सम्प्र सम्ब { निरस्सन्दह ) भोगन को मितेन) ६ 


+ ५८ 


भाक्त्मान मनुष्य को कोन मम सक्ता? सामरमस्र वभो क अय निकाल 
डालनवाते उपासक्र का कोन पराभत करेगा? हत्य अर्पण करनेवाल मनुष्यका 
उसके सस्प्रफ्‌ पारतरार सहित ( श्राज तक्र सपैव ) उत्कप ही हातार्हा द ओर 


चमन ‹ मदा ) नम्प्र स्मदि से भरे हुए भवन खड़े कयि दै | ७ 


त्रे ' ब्रह्मणस्पति ) अपना सम्पण बल प्छत्र करने. क्योाक्रिं राजाच्रोके द्वारा 
वहा ( शत्रुका ) बध करत रहत हे { भय के अवसर पर भी"वे ( निर्भय ) निवा- 
सन्धान तचार कर रवत द । वषट. अथवा बड युद्धम भी. इन्दी वज्रधारी देव का 
सामना करनवाला अथत्रा उनका पराभव करनवाला कोई नही | ८८२१) 


सक्तं ४६. 


काव स्ण्वर पार । दवता 1-3 (-< वर्ण. मित्र अथवा | ८~-३ आद्रव ॥ 


अलत्यन्न प्ज्ञावान मित्रे, वरूण आर र्यमा द्रव जिसकी रक्ताकरते दै उस 
मनुप्य क लिण्क्या किसीके द्वारा हानि ह्येनां सम्भव ठे? 


१ 


^ टउर््पम्‌ ॥ 

> प्रतिरथ ॥ 

पस्त्पा^ 

सद्धितिर | ॥ 
दभ्यत ¦ 


441 


$ ^ 


८५ 
4॥4 


जिन मनुध्याक्रा) सानो अपनी बुजा पर उनका ममा जय चण 
वापण्‌ अर शत्रु सरजर्‌ करत ठ वे मनुम्यं सन्प्रर्‌ भय म मुरु लोन 
3 भवशा्लः वनन हे | ५ 
य ‹ सन्परण॒ विग्र कर ) राजा अपन सामने उनके ( अशान चक्त क ) +< 
का स्मरि तवरा का नाश करल दै ओर उनके सर्द ममन न 
व्रन्‌ दह | ५ 

र स्मादत्या, जा नीनिपथ कौ आर जाता > उमा मार्ग ुगम चाग नि र 
दाता दे] अनण्व. त्रपा भी नुर८( मनुष्य ) कानि मिलनाकमी मन्मन न्दा] 3 


र ग्रूर प्रादित्या, जिस यत्क लिष् स्प सर्ल माग दिस्लाफर प्ासपदण 
यनन द वटर क्या कभी समापा म्तवन करना भूलर्मा? ५ (२२) 
वर सन्ध्य दा पगम न पाति षण दत्तम मर्म्पन, मव प्रका ना श्रा 


ह 


सन्तति र श्राप वाप प्रात्र करना ट| 
पराणप्रिय म्न्य, पित्र श्रतर यमाक्राप्तत्र श्रि वर्ण का नप्र द 


५ 


त्स भला क्रिमि प्रद्धार मजाना चादि? 

जा मनुष्य पद्ध गाली गलेज कर थवा राकी नृणा ण 
चाट नाविक क्या न ला तवायि-उनक मान मगा मम्धवणन दहा | वणन 
कौ दा ड मर्म्पा्िं परमन सन्ताप मान क्रम चतत | 


६ वाहुतव ॥ 
दगा ॥ 
अवषाद्रः ॥ 
नरात्‌ \ 
भर्ट्नुत ॥ 
ध्मर्‌ ॥ 

¬ तृन्न ॥ 


„€~ ^ ५८५ ५ 


#१। 


इष्ट ०) 1 अघ्या० २1 व० २३.२० } नरण्वेद्‌ [ पण्ड १1 सतु० ८। सू ४२ 


= र [क =+ अ _ _ (~ 3 ^~ = ४ 
ञो चारो ( पुरुपा ) देनेबाला है जोर जिसके पास सम्पत्ति का ऋषि ट. 
उका भय नदा रखना चाहिए । उसके विषय मे दुर्ते वोलने कौ ललसा न 


रखनी चाहिण | & (२३) 
रक्त ४२ 
न्धपि-क्स्व घौर । देवता-प्रपा ॥ 


दे पूपा. हमे मागन ले जाञ्य. हे विमोचन पुत्र. दमे सकटो से युक्तं कीजिए, 
हे देव हमारे पान टी चलिच] १ 


हे प्रपा. जो धरृलायोम्य चोर दुर भेडिया दमारा मर्गोपदेशक बनना चाहता 
ल उस माग न निकाल डालिये । २ 


५४ 


जा कपर्दा चार हमरि न्यम्‌ विन्न रसता है उसे मागेसे दूर भगा दीजिए ३ 

ट॒वचना चरर दटत्पी मुच्य के तपदायक शरीरपर-फिर वह कोई भी ह- 
पर रसपक्र यड दहा जाच्रा | र 

र सुन्दर यज्ञावान पूषा. जस पने छपाप्रसाद के योग से च्रापने हमारे पितरो 
पा बनव सन्पन्न किया उसी चाप छृपाठसाद द्धी हस इन्द्धा करते | ५८२४) 





निधाता ५ 
तिर ॥ 
दरव ॥ 
8 इुर्ितम्‌ ॥ 
तपुषिम्‌ ॥ 
पन्तुम ॥ 


५१ 4) ^ 


4१ 


नष्ट > १। मध्या र 1 वर २५.२६ मरग्बेद { प्रण्डञ १ । मदु* ८। क 


द सकलसाभाग्यवन्त, ह्‌ सुवणंरातो स विभूषित देन, दमे नकल सम्पर् 
सुलभं कीजए । 

जा दमारा पादा करनेवाले हो उनके बाच स हम बनाले जागा सोग माः 

माग जान क लिण सुलभ कर दीजिण्] हे पूपा, गह्‌ आपले निमितिदोदे यलं 

(^~ न 

क्या करना उाचतहे। 


। 


दम णत प्रदेशमे ले जाइये जहां वृणी गिपुलता दौ ओरमःगीम निः भौ 
नवीन ताप उत्पन्न हो । हे पुषा, यह आपको विदरितिदी दरि गदां ह्ला एतना 
उचित दै | = 
टे पूपा, प्राप मामध्नवान ठै ( इस लिण ) हमारी (उनयाल) पिल (पीन 
हमे ( सन्पत्ति ) दीज्िण | दमे तप्र फीनिण | यह स्रापकी विति र [गला 
स्या करना उनिन द । ४ 


टम पूषा छौ निन्दा कदापि नही.कर सक्ते, किन्तु उत्तम स्तना व पल 
स्तवन करगे । इम सुन्दर देवतास ट्म वैभव की याचना कग्त द| १५८ २५) 


सूक्त ४३. 
श्प-क्ष्व घाग । द्रवता १ २८, ५, ६ द्द/ 2 पित्र भ कमण, ०-२ मन ॥ 


त्यन्त प्रज्ञाल, अतिशय उदर) व्मनिशय व्ववानि दात ददथ 
श्मत्यन्त प्रमोददायक मद्रको प्रमन्न कस्ते करे निण हम भता न्तीत्र कतं प? ज 





१ सखषगा ॥ 

२ सश्चतः ॥ 
करतुम ॥ 
विट ॥ 
प्राप्रस्ि ॥ 
पा ुमाप ॥ 


++ ५ + 


६१ 


मए" १ । अध्या ३।व० २६.२७ ] ऋग्वेद [ मण्ड १ । अघु०८।स्द्‌० ४२ 


५ ५ 3 = भ अ ५ 
इसक्रे योग से अदिति ठेवी हमारे वालवच्चो के लिए गौरो के लिए, सेवक 


-। 


जने, के लिए तौर पशो के लिण रुद्र के उत्तम आशीवौद्‌ लवेगी | २ 


[स्‌ = प ६ भ = ० 
( ओर ) उसके योग से मित्र, वरूण, रुद्र, ओर उनके सार्थवाले सव ( ठेवो ) 
को हमारी पहचान रहेगी | २ 


श्रपने कल्याण की इच्छा रखनेवाला भक्त, सव स्तुतियो के नाथ, सव यागो 
के स्वामी, च्रौर जलोपधियोकेप्रयुर्ट्र से जो धन॑ मागता है उसी धन की 
हम याचना करते हे | ट 


५ ग ० = = भ डेट स्‌ 
सद्र देवतार््रो के प्रष्ठ वैभव ह शरोर इनका तेजं दैदीप्यमान सूय के समान 
प्रौर कान्ति सुवण के समान है| ५ (२६) 


५ भ ज (~ _ ~ ^ 

ये ण्माकरते ह कि जिससे मारा च्रघ्र, मेदी, मेढा, हमारे दास, दासी चनौर 
धनु उत्तम रीतिसे' ्ानन्द मेँ रह सकती है । ६ 

हे सोम दमारे लिण सेकडो मनुष्योका धन सौर अनेक शूरोर्का यश॒ संचत 
कर रखिय & 


0 ् क भ क प्‌ प्‌ पु 
सामका सतानवालं अथवा हम से शत्रुता रखनेवाले लोग हमारे साथ उपद्रव 
न कर| टे टन्द्र. समभ्यका कृत्ये होते समय अप हमरे निकट रहिए) 


५~+ 


----________-------------------_- 


१ तोकाय ॥ 
२ सजोषसः ॥ 


५ तुविषम्णम्‌ ॥ 
9 क 


ष 


9 पाज ॥ 


८५५ 


अर १ अध्या०२1व०२८२२९ ] ऋग्वेदे [| मण्ड० १ । अनु° ९, ) सू० 8४ 


जोर ओर च्रत्यन्त तरुण हे, तथा जा उत्तम हवियो का सन्मान प्राप्त 

॥ ख ॥ ५ ५ य्‌ 1 ह 
करनवाले अतिथि, रौर हल्य अपण करनेवालो भक्तजने को प्रिय है, उन सवन्न 
[व ५. क्‌ [9 ( (५ कर 
मिदव की उपकाल का स्वल्दयै प्रकाश पडते ही, मे स्तुति करतादह्ू | ४ 


[क ५ षे भ श 9 


4 ए भ € 
बिभ्र को पालनकरनेवाले हे अमर चप्न, हव्य पर्हुचानेवाले यज्ञाह्‌ ठेव, 
नापु हमारे अत्यन्त पूज्यं संरक्तणकतं दै, अतण्व मे आपका 
स्तवन कर्मा] प ९२८ 


आप मधुरभापी, चौर नुन्ठर हवियो का सन्मान पनेवलि है} दे अत्यन्त 
तरण देव, च्रापके स्तवन मी उत्तमोत्तम हुए दहै} इस लिए स्तुति करनेवाले 
भक्तो के लिण आप जागरूक रहिये । आप पृस्कण् की आयु वद्ा्ये, ताकि 
त्र रीधरक्रान तक जगन से रहे, त्रौर ठेवसमुदराय को हमारी प्रणति 
रूपण कऋरीजप । ६ 
खाप देवतास) को हत्य परहुचानेवाले ओर सव॑न है। सचमुच आपह 
ऊो सय लोग प्रदीप करते है। इम लिए सवक श्र से निमन्रिन होनेवाले 
र दव) अप अत्यन्त प्रज्ञाशील देवताच्रा को सत्वर यहांल आदये) ७ 
रतन कः स्माघ्र हाने पर स्वन्छ प्रात काल दोतेही मविता, उषा, अश्वि, 
भग कार अग्र का (यहा ले आय) | टे यज्ञ के सिद्धिदाता अग्निदेव, श्प 
वरबता्रो को हव्य पटुचनि्ाले है| अतण्व य कण्व सोमरस यार के, 
अपरो प्रञ्ञ्यलित कर रहदहे। ८ 
क 
व्युाश्षु॥ 
पिपेभ्य ॥ ( 
स्वाहुत ॥ 
2 इन्धत ॥ 
५ सुतसामाख,. ॥ 


44 42 


44) 


५ 


अष्ट १) अध्या० २। व०२९,३० 1 ऋग्वेद ॥ प्रण्डञ १] नु° २, | प्र 3४ 


क, (4 भ १ 1 ११ ५ # ~ ^~ ^~ न्भ 
ल्‌ चआद्नटव) सचमुच त्राप यना क स्वामी आर सनुप्ये। के प्रतिनिनि इ 
प्रभातकाल म दी जागृत दोनवाल श्योर स्वगलेक्रको अपनी दृष्टि रे रननेवाद्व- 


ठेवो को मज सोमपानके लिण्ले त्राडये | इ 
(~ / =, > य ५ क क ~ = ¢ (~ = 
दीपिवेभवो स युक्त रहनव्लि हे अग्निरेव, आप नम्पृण वि मे असन्त 
[५१ [१ 


खन्दर हे । आप प्ूवेकालीन उपञओ्े के पीले पी प्रकरित होते रहतेमे। प्राम 
५५ [^ = [५ # ११ | उ [९ १ ॥ # ५ ॥ च 
म अपटी मवोके सेरक्तण करनेवाले हैत्रौर यन्नो मे जो (यज्ञ) मनुष्यो 7 
५ हे 


= [3 


प्रिय दै उसके ख्रणी भी त्रापदीहे। १०८२०) 

प्रप यज्ञा के साधनीभूत, देवताच्रो को हव्य पर्हुचानेचाते स्राचाये, श्रलन्त 
प्रज्ञाशील, सव्व॑र गमन करनेवाले प्रतिनिधि चौर मृत्युरहित है | टे देव, आपी 
हम जन समुदाय मे ( लेजाकर ) प्रस्थापित कसते ईै। १९ 


^ र = ^ ५ 

राप स्वामिन्न का अनिन्ददायक ( यन्नके ) चायं चरर हमि ्न्तरग टं] 
समाप जव देवोक दृतक्य के लिण गमन करते टै तव स्मापकी ज्वाला) वद 
वड़ी गर्जना करनेवाल सिधु की लग कौ तरह, शोभित होती द । +; 


| 


१ 
9 


हे च्श्निदेव, श्मापके कान प्राथेना सुनने के लिण वरिलकुल तत्पर रटत ट] 
अपते माथ चार करनेवालि चोर पक्ता की चिन्ता रघनिवाले देवताः # न+ 
अप्‌ ( हमारी स्तुति) युनि, दमा यज्ञ मे पध(र्नवाने पित्र रार अग्ना प्रातः 
# 


क्ली दभीसन पर विराजमान हा जावे । 


१ स्वरदाः ॥ 
२ विभावसो ॥ 


ष्ट १। अध्या ३ । व ३०.३१} कऋण्बेद्‌ [ मण्ड० १॥। उतु° ९ । सूर 8६ 


सरदेव. जो अतिशय उदार हे-परोर जो नीतिनियमो को उत्तजना व्ते द तथा 
श्चि के द्रासा जिनकी जिहा वप्र हाती है--तरे हमारी स्तुति श्रवण कर | अपन 
अनुशासन को क्रूप मे परेएत करनेवाले वरुण. अग्विन रार उपा क साथ 
सोमका पान करे । (३०) 


स्‌ ४. 


कपि-परस्वण्व काण्व ) देवता-अघ्नि. देव ॥ 


[य ^~ ५ ् 7 सन्म क 4. २ क हट 

हे असनिदेव. वसु, सुद्र ओर आदित्यो का सन्मान कीजिए) धृत का हव्य देने- 
बराल. उत्तम यज्ञ करनेवाले चौर मनुसे जन्मे हृणजो पुरूपदहो उनका भी इस 
यज्ञ मे सन्मान कीजलिण। १ 


रक्तवर अन्नो स युक्त रटनवलि हे स्तुततिभ्रिय ्रञ्िटिव, ( सव ) देवता अत्यन्त 

परतायान ठै चरर हवि अपण करलवलि भक्त की प्राना सुनने मे सचमुच द्यवे 
भ न्भ (^~ [ [स स > 

मस्यन्तं तत्पर रहत ह्‌! ( इस प्लण् ) उन्द्‌ यहा ले चआङ्ये 1 उनकी क्ल 


सस्या तर्वास ह। २ 


॥ 


हे जातवेद ्रन्निठव. स्ापकी आज्ञां वहतश्च है । आप प्रियमेध की 


नरह, अत्रि कौं तरह, विरूप कौ तरह ओर अंभिरा की तरह, भस्कण्व की 
भो पुपार सुनिये । 


३ 
ड वड स्तन गानेवाल प्रियमेव ने खपनी रक्ताङे ल्िण, सतज से यन्न 
स प्रफारासान हनेवलि देदीप्यमान चनि को ही स्मामन्रण्‌ द्वियाधा | ५ 


------ --- -- 


१ सद्धा ॥ 
= प्यृतपषम्‌ ५ 
२ रीदान ॥ 
2 प्य ॥ 

५ प्रा्ङ्रय ॥ 


जष्ट० {। अध्या २। व ३१.३२ ] ऋग्वेद [ मण्ड १] अनु ०} स्‌ ४. 


9 [8 4 । क [+ न म ् ४ [ब ~ भ #१। 
धृतं का द्विया का स्वीकरार करनवाल ट उदार देव, जिन न्तुतियो केद्रारा 
कण्व क पुत्रं खापक्ता हुवन कस्तद्‌ उन्द्‌ आप श्रवण कीजिण] ५८६१) 


प्राधना श्रवण करसन म आपकी शक्ति अ्मच्ययकारक हे | राप अनक जनो" के 
त्रिय हे । अपके केश उ्वालार्प द | दे अदरव, (देष) क पाम ) हव्य ले जानि 
लिए) उस जगने के लग, अपक्रा पूजन कसते रहते दे । श 


आप हि अपण करनेवाले, यज्ञ के आचार्य, अत्यन्त स्पनिमान, भक्ते 
की पुकार सुननेवाले त्रौर अत्यन्त की्सिमान दै) विद्रान लोग यज्ञने प्राप क 
सस्थापना करते ट । ७ 


भिदेव, जिन्दो ने सोमरस तेयार कर रखा दे, जा अतिशय कान्तिम्‌ 


चार जिन्न दव्य हाथ म्र लिया दे उन विद्रान लोगोन भक्तिशील 
के लिण, व्ापका मन हठविके दन्नकी खोर चाकर्पित फ्ियाटे) ~ 


२प 1 # 


युक्त 
मतुप्या 


^~ 9, 


सामर्ध्यौ म जन्म पानेवाल हे उदार अ्भ्मिदेव, दे मूतिमन्त वभव, प्रत 
कालम ही ८ वाहर गमन करनेवाल देव समुदायो को, याज) ठम यज्ञम 
सोमपान के लिए, दभोसनो पर, ला वटाट़ये । ६ 


टे अम्मिदेव, देवसमुदायो को यहा ल आख्ये च्ौरउन मव को ण्कर 
ति उेकर वप्र कीनिण] हे अस्यन्तं उदारदेवो, यला चट मोम रख्रार। 

, पान कौजलिण | यद्‌ कल का तेय।र करिया द्याह | ; ५ ( ३२ ) 

१ धुताहवन ॥ 

२ विश्च ॥ 

२ दावाष्यु ॥ 


अर० १। सप्पा० ३) षन] ऋष्वे [मण्डं १। अवु० ९ । सू° ४६ 
स्त ४, 


च ^ 
च्टपि-प्रस्फण्व कण्व; उवता-आ +न 


~ ९ ५ च = नाक। कं (~ [9 ग्रक डाल ~ 
वह्‌ अपूव तञोयुक्त उपारेवी, ज युलोक। का प्रिय हं) अपना प्रकाश डलं रहा 


दर| हे अध्रिनो. मे द्दयसे आपकर स्तुति करता हू | १ 


त्रे अभिनव मुन्दर ड | सिन्धु उनकी जननी है | जव हम वेगवान पुरुषासे 
इनकी तुलना करते हे तथ जान पडता है किये अपने वेगसे मनको भी पीदं करदेते 


[ ५ 9 [र [रै © क, स 
ट्‌ | ये दरदयपूवक ( मक्ता को) घन अपण करत हं। २ 


प्रपके उन अश्चोके योगसे, जो वेगसे दैडनेमे मानो पत्ती ही है, जव आपका 
रथ सडासट्‌ उडता जाता हे उस समय अति पुरातन स्वग॑लोकमे भी आपके स्तोत्र 
गाये जति है | ३ 
भ ४४ ^ __ ९ ^ + (~ [9९ ५ (2 
ये सवसचारी रोर स्तृप्ीकारक ( सूर्य) देव, कि जिनपर उद्के।का प्रम 


[६ [ब भ ^^ > देल 9 ७, + ड < 
प्रर जनम पानीक बाडल उत्पन्न होते ह्‌, अरपको हवियासे सन्तुष्ट करते हे | 


दे स्तुतिप्रेय आर सत्यस्वरूप अश्िनीदेवताश्ो ' ( सोमरस ) आपके मनके 


पपार खोलता ह । अरतण्व; स्माप मनमानी रीतिसे सोमरस पान कीनए । ५ ( ३३) 


[ 1 # ------- ~~~, 
~> 


९ सपूष्यः ॥ 
२ पनतं ]॥ 
३ पिभिः ॥ 

४ उुटस्य ॥ 


4 पृष पुय [ | | 


(५ 
९4) 


अर श्‌ ॥ अभ्पाण ६] | व° २२.२३५ | ऋग्वद [ प्रण्डय (९ | मतु 2 ] म्न ५२ 
०५ 


अहा आश्विना) श्राप हम अपनी उसकृपाका ला करादलिण करि जा उच््वन 
प्रकाश डालकर दम अथकार स निकाल । ‡ 


~+ 


राप यहां पधास्ि, ताक अपक्त कृपा्पी नोकामेव्रेटकर हम ( द खसा- 


५ विथ च [क ध (^ ५ 
गर ) सपार सके | द अद्िनो आप त्रपना रथ जोति | ५ 


जव कि नदिय के किनारे से अप गमन करते है तव च्रापका रथं हा, स्वरम 
लोक से भी चिस्तीणे. आपकी नका दोतती है | आपके लिए भक्निपूर्मक हमने यहा 


समरस तेयार कर रखे हे । त 


कण्वो ! स्वग कर प्रद म आन्ाददायक तज भर र्हा मोर नदिया 
निवासस्थान म॒ तेज.पुंज वभव दग्गाचर होरहा ह | सअतण्व, (टे मन्नं, ) 


राप पने दिव्य ददं भला ऋोनसी जगह त जादरगा ? 4 


यह देखिय, चरो मर च्रषन ररम फकने के लि प्रभामन द्र ट| योय 
दिये, इधर सर्य ( उव्य दत्र) | यह काचन कीट प्रतिमा ह] प्राणव 


( सन्ने भीं) अपनी जिब्टा वाटर निकालकर अपनी दीति प्रकटकीद} 1 


खसे पार लगानेक्रे लिण धर्मनीति कामि स्पष्ट देख पड्न लाद 


१ 


र (स्वम की वाटभी दष्ट पड़ने लगी द्‌ | १४ 


.--~-~---------------------------~--~ 








२ रासाय ॥ 
२ तीथ ॥ 
२ विम्‌ ॥ 


[२ 
८) ~ न+ ~ +> 1} 


अआषएट* १} अभ्या ४) ष २५१] क्रग्पेद्‌ [ पण्ड १ 1 अनु* ९, । सू* ८७ 


सोमपाने चानन्द होते ही जो अभ्रिनदेव भर्तौको भरपूर वेभव दैत दै उनके 
उस कपा प्रसादका स्तोवृरजन सदा वखान करते रहता हे । १२ 
जिस प्रकार ( पहले ) आप मनुकी मेटो गये थे उसी प्रकार हमारी प्राथेना- 
प्रोसे ओर सोमरसपान से प्रेरित होकर. विवस्त के लिण अपना तेज प्रकट करते हुष 
हमारे कल्याणकर्ती च्राप यहां आइये | १३ 
पके परिभ्रमण करते समय आपके मांगके अनुरोधसे उषाने भी अपना माग- 
कमण रम्भ प्रिया | रातमे किये हए यागक्रमे आपको बहुत अन्छं 


लगते हे। १४ 
हे अ्मभ्रिनो, आप दोनो अपनी अखर्डं कृपासे हमे सोख्य अपण कीजिण श्रौर 
दोनो मोमरम का पान कौीजिण। १५ (३५ ) 


चोथा अध्याय 


सूक्त ४५. 


कपि -प्रत्फण्ड काण्व देवता-आश्चन ॥ 


ऋ 


नैतिधम-परिपालनमे आनन्द माननेवाले हे ्रिनीदेवताग्रो, यद्‌ अत्यन्त 
मधुयुक्तं स।सरस आपके लिण निकाल रखा गया है । वह्‌ कलक्रा ही तैयार किया 
द्रा उसका पन कीजिण श्मौरं अपने भक्तोके लिण उत्तम सम्पात्तिका भार्डार 
भर रथिय । १ 


१ जरिता ॥ 
२ राम्भ्‌ ॥ 
२ चियम्‌ ॥ 
> अविदियामि ॥ 


अष्ट २ । अध्या ४) व° २.२] ऋग्वेद [ प्रण्ड 1 अनु >| स्‌ ४ 


( श्र >-- ~ प्रा = न चन च न [न्न ^ => = ५ 
दे अरधिना, जिस आपकर रथम तीन चन्या हे.जा त्रिकोणाकरति ह मौम्जो 


देखनमे सुन्दरं ह्‌ उम अपने रथम वरठकर यहां आआउय । इस गजल्मे कण्व आपकी 
सतुति कसते है 1 उनकी पुकार आप श्रव॒ कीजिए | २ 

न्यायर्न .तेक, उत्तेजना ठनेवराले द अध्िनीदेवताञ्रो, उम अत्यन्त मधुर सोमरम 
का पान कीजिये रौर हे सुरूपवान देवो, अपने रणते दरार वहसमी मम्ननिते आकर 
भक्तजनोेः पाम पधारिम ] ३ 

इस रीतिसे विद्धं हण दभसनपर, करि जिमपर चाप तीनो ण्कदम त्रे मक, 
८ ्रार््ड ह्योकर्‌ } टे सवन उव), आप हमारे यन्नको मानु स परितुनं कौीजिण] ष्ट 
अथिनौ, ये तेजस्वोपन से सुशोभित होनेवाल्ने कस्व सोमम तैयार करते यापक 


न 
प १) 
५ ८४ ८ 


५५ 


निमन्त्रण 
टे ्ध्िना, मापने जिम अपनी छर्म के सामध्यमे कस्वकी रन्ता की उसी 
सामर्थ्यसे युक्त होकर ठमारी मी रक्ता कौजिर, क्योकि आप सम्पण प्रंगलतापफ स्वार्मा 
स्नौर न्यायनीति को उतेजना देनेवाले हे । ५ (१) 
यहा सुन्दर रन्रिनदेवो, जोक्ति माप सुदास के लिप गम्पात्तले स्यि, टम 


निण च्रपतने स्थते द्वारा (हमार लिण् मी) जीवन-माममरी ने आदये ] निम व्रदरन 


1 


[ 


>" ताकत रहते दे वही व्रेभव टम अपण कीजिण | फिरउमे माप चाहे मटामागणम 


1 


(न 
~ 
+ 


„ व, चाहे स्वके आसपामवाले प्रदेश मे लवि | 


0 1 "~न ~  -~-~ 


१ सुपेशसा ॥ 
२ दाश्वांसम ॥ 


३ विषधस्व ॥ 
४ आमिष्िक्षः ॥ 


अष्च० १1 अध्या ४। वन्य] ऋग्वद [ मण्ड १1 अकु० ९ 1 पू ४८ 


हे सत्यश्बरत्प ब्मन्िनतरेवता्रो, आप तुत्रेश के समीप रदिण अथवा बहुत 
दृर रिण | वहा से, अपने सुन्दर रथम वेटकर यहां आव्य ओौर आते समय सूय 
करे छिरणोको भी साय लते आद्ये | ७ 
अपके अय. जे, यत्त के लिए ललाममूर है, आपको हमारे हव्यो कं 
रोर जे ्रवे। अहो शूरे, जो सदाचारी भक्तं आपको प्रेम से हव्य अपण करता 
ठ। उमे परी समद्धि प्रदान करके अप उस कुशासन पर विराजमान द्रूजिण] ८ 


दरे सल्यम्नरूप अधथिनो देवताच्मो. सय को भी आ।नद्धादित करदेनेवालं अपने 


वरम वरेटकर उध्रर सादये | जद जच अपको मध्र सोमरम प्रान करत की उन्ना 
लतीदे तव तव श्माप मदा इसी रथकेद्रारा अपने भक्त के लिण सोमरस 
लात्‌ रहते ह । € 


अनेक वभवा से सम्पन्न श्रश्चनीनरेवोको ट्म स्तुतिन्तोत्र गकर अपनी यर 
पाचारण करतेहै। हे श्रथिनो, आपने अपने प्रिय कर्बो के स्न मे जाकर 
सचमुच सदा सोम्पान क्रिया हे] १०८२) 


र्र्‌ ४८. 


एषि -ग्रछण्व भवता-टषा ॥ 


ह गलोक~टहित उपदे, आप अपनी अत्यन्त सुन्दर कान्त फे साथ ण्ह 
सार [लष सुतरसमासात टजिण । ह्‌ देदप्यमान्‌ ठवी, आप दानेशूर हे, अतएव विपुल 


सरपात्त चचार वभव साध सकर ( यहा प्रकार फलाडये ) | १ 


== ~ -~-- ----=-------- ~~~ ~ 


रडेता ॥ 
इषम्‌ ॥ 
म्टयत्वचा ॥ 
पपथयु ॥ 
ट [स्पती ॥ 


^ ० 


(५ ^ 


कै 


॥ 


अष्र० र 1 सध्या ४ । व्य्‌ |] ऋष्वेद्‌ [ मण्ड० १) अन्‌ २ । मू० ४८ 


ते उपव, सस्पृणं उवतास्मोका अन्तग मे, मोमपानके लिण, गहा ले आने, 
खर, दे उप, हमार शरीरम णमा माम्य लाञ्ये कि जिमकर द्राग ठम अपना वी 
दिला सक्र, जिसक्री वहत प्रशसा हा ओ।र जिसके कारण हम प्रनु्रे। ओर चमा 
लाभ कर सके ' ५२ 


यह उपा, करि जिसके उउ्प्वल श्रौर कल्याणकारक क्रिरण देण पड़ने लने +. 
हमको प्रयास न पडत हण एसी उत्तम भ्रकारकी सम्पत्ति अपण करे कि जिम सा 
लोग चाहत ह | 3 

जिन प्राचीन ऋपियोने. हे भ्रष्ठ उपादेवी, अपनी रके लिर्‌ श्मापकरा पानारण्‌ 
किया ( उनकी पजा की आप पात्र हुई) दे उज्ज्वल कान्तिसे ( युक्त रहनेनाली) 
उधा, आप हसपर अपनी कपा कीजिये आ।र हमारे स्नात्रा पर प्रपनी 
1 


प्रशंसानुद्धि व्यक्त कीलिण। 


उपाव, जा कि स्रा च्रापने अपने तेजसे स्वगे द्र ग्वाल व्रि, उन 


०१ 


+ ५ 


लिण, हे ववी, फसा करीलिय करि जिसमे टम णमा विशाल सन्दिर भि (8) महा 
श्च का भय नहो. घ्नो हमार विषयमे ण्सी कषा रखे क्रि नमम 
हम वन प्राप्र हा] ५१ 

हे मामध्यवान प्रेष्ठ उप्रिवी, हम स्थितं प्रकाग्की सस्पक्तियाम) समृद्धि 
योस, सर्वत्र कैलनेवाले कीतितैमवसे ओर वलसे परिपृण कर दीजिण्} ५६८५) 


~~ ~ न 


१ उस्यम्‌ ॥ 


9 अन्रक्म्‌ ॥ 


५ विभ्वपदासा ॥ + 


भअह० २ | मध्या ४ । व* ६,७ | ऋण्वेद्‌ [ मण्ड० १। मनु० ९। स» ४२4० 
सूक्त ४९. 


अपि - पर्ण्य काण्व, देवता-उपा ! 


हे उपदि. देदीप्यमान द्युलोक के उपरवाले भागकी आओरसे, अपनी कल्याण- 
म्रद कान्तिसे ( बिभूपित होकर ) यहा आङ्ये । आपके रक्तवर अश्र, सोमरस 
अरण करनेवाले भक्त क भवन की ओर आपको ल अवे | १ 
दे उपद्रेवी, जिस सुखदायक च्ोर सुन्द्र रथपर आप विराजमान इई है उसके 
दारा आकर, हे द्युलोक कन्ये, उत्तम कीतिं की इच्छा करनेवाले इन मनुष्यो की 
रक्ता कीजिये । २ 
हे देदीप्यमान देवि, यलोक के असपासवाले भागेसे आपका आगमन होते 
ही, उइनेवाले पक्ती, तथा द्धिपाद्‌ ओर चतुऽ्पाद्‌ प्राणी, वाहर निकलने के लिए 
तयार हए । ३ 
जा कि आप च्रपने किरणो से प्रकाश फेलाकर सम्पू जगन्‌ को प्रकाश्य 
कर डालती हे उन्ही स्मापकी. हे उपे, कर्णवो ने, सम्पत्ति की इच्छा धारण करके, 
स्ताव्राके द्वारा, पुकार की (६) 
सूक्त ०. 


कपि-प्रस्कण्व काण्व, २वता- सूयं । 


उस सवज्ञ सूयं को उसके रमि यदहाले रहे है, ताकि सवको उसका 
दशन ह। जाय | १ 





जरणप्सव ॥ 
च्ष्तन्‌ ॥ 
राचनम्‌ ॥ 


4, ह) „2 
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४ ^£ त भ चाध ण [५ *_ भै 
इस सवदर्श। सूय का 2ेखकर नक्षत्र) रात्के साथ, चोप की तरह्‌ भागते हे। २ 


जव सम्प्रणं ओ च, ~) [रे प ^~ 1.1 (~^ [4 
जव यह्‌ सम्पण लाक्रा पर प्रक फलान क लए श्रता तच न्मभ्रिकौ 


०५५ 
९५ 


तरह्‌ तजस्थीं इसके उञ्व्वल रपम द्रिख।इ वते 


हे सूयय, यप प्रकाल ठनेवाले, मव मे अस्यन्त सुन्दर चर सध्र-मनारी | 
इस रखिलं जगन्‌ पर प्रकाश नैलाकर अप उसमे उउज्वलत। लाते दे ] % 
६वसमुदाय, मनुप्य, ( च्ष्विहुना ) सम्नरण विश क सामने व्यप स्पष्ट तीम 
प्रकाशमान हेति है, ताक्रि श्यापका प्रकाश मव को दिखाई द| ५ (५) 


स क्रद्रारा टे व्ण, ह जगन का पाव्रन करनवाते दव, खुप सव लागे करा 


छ | 


भर सदन करनेवाल इपर जगन्‌ की रार, पने नेघ्रे(से देख सकते ट| 


2 सूर्य, आप, सव प्राणिमच्र का निरीकण कस्ते हण, चर रात्री केष्राग 


क~ भ 


दिनका मापन कसते हण, युलोकरपर, तथा व्रिस्तीणं रजोलाकपर, ्रागमन करत ट । “ 
१ तायवः ॥ 
र तरणे. ॥ 
३ प्रत्यद्रः ॥ 


ॐ मृर्ण्यन्तम्र ॥ 


५ परिप. ॥ 
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[द ५ 5 ^^ न्भ [त्‌ £ 
हे सर्व निरीक्तक सू्ेव, आपके केशं दीप्निसय हे, आपको सात रक्तवणं अश्व 
भ # स * चभ 
रथ कते द्वारा लति रहत हे । 


41 


जो (रथके अगज्ञे मागमे जुटाने जतिके कर्ण) सर 7 क (व 
हण से भासते है । ते सात घोड़े सूयन अपने रथमे जुटयेदै,वेरथकाजुश्ना 
आपी प गर्दन पर लेनेवाले है, अतएव उन्द्‌ सञ्ज करके वह वाहर प्रयाण 
करता दे । (= 


ण 


टम उस उत्तम तेज क्रो दठते जो सम्पूण अपकार पर अपनी प्रवलता 
प्रकट कर सफरता हे, इस उत्कृष्ट ज्यति की आर-सूय की ओओर-आाये । यह्‌ देव 


सम्प्र तरेवोःमे त्रे दहै । १० 


१} 


ड 
ग 


स्वमित्रोः को आनन्द ठेनेवाले हे सरै, आज ( यहां ) उद्य ह्येकर ओर इस 
उपर देख ॒पडनेवाले च्राकाश पर आरोहण करके मेरा हृद्रोग अओौर केविल 
नप्र कौनण १९१ 


दम पने क(वल तेति पर चौर रोपणा का नामक पक्ियो पर ॒कछोडतेः दै | 
धवारमण्नाकरते ट्‌ कि जिसमे हमारे कोवल हारिद्र पक्षिये। पर चले जायेगे | १२ 


ह € क नण [ख्‌ = = ५ ६५ &, 
अपने सम्पूण सामध्य से सञ्च होकर, मेरे शत्नुयोको मेरे शरणमे रानि के लिप 
वाप्य करता ट्द्या, यह आदित्य यहा उव्य हाद | मैशत्र केपंजेमे 
> 
करभा न जाः | १३ (स) 


९ ओपवप्केश ॥ 
२ शुन्ध्युव ॥ 
२ दवत ॥ 

९ पिच्रपह ॥ 
“ टग्मिणम्‌ ॥ 
६ दृष्मसि ॥ 

> रयम ॥ 


~ 
(८१ 
4८ 


अष्ट ९ । अध्या ४ ।व० ९ | कऋम्वेद [ मण्ड० ९] सलु १० | सु ५१ 
अनुवाक १० 


स्तत ८१ [1 
कधि- सन्य आगिरम, देवना-इन्दर ॥ 


+) र 


उस मेपरूपधारी इन्द्र कोस्तुतिमे सन्तुष्ट करो | उमे ( कट फ समय) 
(म 


भ ५ [० [ज 


अनेको ने पाचारण कया है, इसके स्तोत्र सर्वत्र गाये जति है ञ्नोर यह सम्पत्तिका 

मलाद्‌धि दे । मानवोके कल्याणां कियि हण जिसके कार्य, जहां जाये वही, क्रिर्णो फ 

[4 भ (१ गोर ~^ 

समान दी द्रग्गोचर होते हे उस अत्यन्त उदार ओर प्र्ाशाली इन्द्र कौ 
6 नु 

रचा करो | १ 


सामर्ध्यवान यु, ( भक्तो की ) रक्ता करने मे सव प्रकार से समः, अन्तत 
व्याप रहनेवाले, ( यथिल ) सामर्थ्यो से युक्त ग्रेर (शचुद्रोके) आनन्दम 
धवित्र उालनेवाले इन्दरके पास, साहाय्यभूत होकर; अये | इम अत्यन्त पराक्रमी 


¢| 


इन्द्र को उनके उत्तेजनाप्रद शद्रोने स्फृति चढ़ाई | 


जहां प्रेनुश्रा को बन्दकर रखा था वह्‌ किला स्रापने अंगिरस के लिण् वाल 
¶ स्मौ सेकडो दरवांजो मे आपने अत्रि के लिण्मागे द्द्‌ निकाला । वरावमान्‌ 
, युद्ध मे पना वज्र ( शत्रुममुदाय मे ) नचति दण समापने प्रिद को धनधान्य 


र [3 (1 
पण कया | 


१ माषा ॥ 
२ पदच्युतप्र ॥ 


२ इातवुरथु ॥ 
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पते उदक ॐ उपरका ्रावरण निकाल डाला अर पर्त मे पेट्कर विपुल 
५ ् 1 यं € [$ ् 
सम्पात्ति हम्तगत कर लो | हे इन्द्र जव आपने अपने समभ्यसे च्त्र-अहिको मार 
५ अ वे [4 [^ [0 (~ भ ल [५8 
डाला तव आपने इस री्तासे द्रलोक मे सयक स्थापना की कि जिससे वह अच्छी 


भ. ५ [4१ श भ ५ 
तरहसं सवका देखाड द | 1 


युक्ति प्रगुक्तियो के बल पर आपने कपटी शचरुख्। को खुव्र ही काया, तथा जौ 
लेग (पकी देसी करने के लिए आपको हवि अपैणा करनेका ढोग करते उनको भी 
मापने श्रपनी युद्ध्रणलीसे जात लिया । मानवो के कल्याणकी इन्छा धारण करने 
बालि (हे इन्द्र) आपने पिष पुरोका विध्वंस क्रिया, ओौर दस्यु जव मारने को 
स्मय तव व्रजश्वार्‌ की आपने रत्ती] ५८६) 


शुप्ण जत्र मारने को दोडा तवर आपने कुत्स की रक्ता कीओर अतिधथिख 
का पत्त लकरर आपने शम्बर को चूरचूर कर इला | अनुदर के समान वडा होनेपर 
भी श्राप उम पर पैर रखकर खडे दो गये । दुस्युओं का हनन करने के लिण् ही आप 


पुरातन काल मे जन्म लत प्रये हे। ६ 


अप मे सम्पूण सामथ्ये पूरणतया सुस्थापित टया है, सोमपान फे लिण ्ापके 
प्रान भ स [9 मुज वि भ रखे ् [3 
नन्ठ मे उन्छरुस माता रहता हे | मुजाच्नो पर रखे हुण स्रापके वज्र की ( सव को ) 
पचान ह | ( उसे लेकर ) आप शत्रु के अखिल सामर्थ्यो का विद्रारण॒ कीजेण | ५ 








र दुभ ॥ 
२ हत्यपु ॥ 


३ ह्पत ॥ 
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१५१ 


^ | ~ १ १ = = ^ ~ ५ र । 
आय कने यार दस्यु कान रे, यह ्मछी तरह प्रहचान ग्मि चरर जे 
स्रापक्री अन्ना पालनवाले नटी ह उनका शासन करके उन्दरे पने उपामको के गग 

॥ ५ ५, ~~ ५\ 7 ४ भ > 7 भै = ~ म 
णम ्रानक लिये वान्य कौजियि। आप मामन्यवान ठ } श्रपने भक्तो आप 
( उत्कपपर ) प्टुच्टुय } आपिक्रे सय पराक्रम ग्रतमे (गाते ममय मुभे 


७, क 
््रानन्द्‌ ठत ह | ~ 


जो न्द्र की अराज्ञा मानते दै उनके आगि, आल्ना न मानने वालि ल्लोगे। को मग्र 
टोनेकरं लिये, वाभ्य करके इन्द्र भक्ते की यपर ने मन्तिहीनेः का नाण करति रहतेपरे। 
वम्र आपका स्तवन करता रहा, उसी तिये वह अपने शन्रुकी ण्कत्रित कीट गम्पानि 
का विध्वंस कर सकरा | यह उसका शत्रु पटलेरीसे ब्रहुत वलवरानदही गगा ना, 


7 


।तिम परभी उसका वल वद दी रह था शरोर वह म्वगतक्र जा भिंडा थरा | 


उदान ने श्।पनी शक्तिकेयोगसे जे सामथ्यं श्रापक्रे लिण निमाण पिमा 
उमसे इतना वल है करि बह चुलोक ये(र भूलीक दोना करे लिणभारीहोग्हा र | 
मानवो के टित करने क वुद्धि स्वने बाले (ठे इन्दर ) ्रपनेको सवयर्थ मुरा 
लेन वाले वायुके चय्रो ने, सवत्र भेर रहनेनाल त्रापको, विपुल कीति 


0. 


[6 


चरा ॥ 


21“ 
( 


जिम समय उदानाकाष्णा के सहित इन्द्र सन्तुष्ट उमे गप्रय, ए्टरमद्ट 


टदे“ चलमेवाले चन्म म अत्यन्त उच्छ्र अन्नो पर, उन्होने चराम (य| 
स प्रतापी देवता ने प्रवाहस्य मे जलं, को विलकरुनद्यु कण उन्ट शत्र गति < 


ौर-शुष्ण के दद्‌ दुम का उन्टोने विदारण क्रिया | ५५ 


१ साकी ॥ 
२ अनामृच ॥ 
3 ब्रपण ॥ 
 युकुतुरा' ॥ 
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भै 


साम््यवान पुस्पं जिसका पान करते है उस सोमरस का असाद लेते हण 
प्रप रथ पर आर्ट होते है| गायता के सोमरस के चमस तेयार दै । इससे 
रापो भौ वडा स्रानन्द होतादै । हे इन्द्र, (हमारे ) तैयार किये हण सोमरस क 
पिपय मे जन जसे आपकी प्रीतिः वदती जाती है वैसे वैसे आप दुलकमे आपह 


स्प क्ौनिके पात्रहति जातेदहे ४६ 


ह न्द्र, -मपकरे स्वात्र गानवलि श्योर अपके समरस अपण करनेवाले वृध 


क्षपान को सखपने केभल वग्वालं' दरचया अर्पण को । दे वुद्धिसामध्य॑वान्‌ देव, 


तर पणश्व की कन्या येना मो अपह्‌ वने } श्रापक्रे ये सव काययज्ञमेगातेयोग्यदै] १३ 


चप्पल म सदाचार, लेग ने इन्द्रका ही आध्रय किमाह | जैसे व्खाज 
स्य स्वम्भ नही टलता वसर्ह' पन के कुलमे इन्द्र की प्रजा कमी स्वः नदी सकती | 


(= 


वरह, रथ पतर पित्तसे प्रीतिं रलनेवाले रौर दानकम मेच्रूर णक इन्दर दी सारे 


॥ 


वभवा क स्प्राभीहे। १४ 


० 


सामभय॒वान, स्वतेज से युक्त. सव्यका्यं मे वलकरा बेनियोग करमेवातते ओर 
शाक्तसम्यत्न इन्द्रके सन्माना्ं हमने यह्‌ नम्र स्तुति गा$ दे। हे इन्द्र, हस अपने 
सहा फे सव पराक्रमी पुरुप चर विद्मन लोगे के सहित इस सकट के तमय 
द्यापङ क्रुपाकाव्पराधार मान कर रह। १५८ ११) 


क 


पादन ॥ 
9 
र नभ।म्‌ ॥ 


निर ॥ 


१1 
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सूक्त ५२. 
0 
व्रप-मव्य आगिरम ज्वता-टन्द्र ॥ 


प्रकशि के प्राप्र कर लनेवाले मेष की अच्छी तरह अचना करो मो 
स्तते एकत्र बेठकर उसीकी कीति गाते रहत है जिस प्रकार किसी जेशौलि नडे 7, 
यज्ञ के लिण जनेव्राले रथम, ( जुटनि के लिण प्रयत्न पूरक ) खीच कर लाना होता 
ह उस प्रकार इन्द्र का, अपर्न रक्ञाके लिए, हम, सुन्दर म्तोत्रोके द्वारा, कीच 
लान म समथ हा | १ 

जिस समय हवियं। से सन्तुष्ट हाकर इन्द्र ने, नदियो का माम खोतते दृ, 
जलो का प्रातिवन्ध करनेवाले वृत्र करा वधकिया उस समय, अपने ट समध्यमे 
( परिवेष्टित होकर ) चर कठिन भूभाग पर रहनेवलि पवेत की तरद्‌ स्थिर रट 
कर, हजारे प्रकार से भक्ता की रक्ता करनेवाले इन्द्र अधिकाधिक वदे ही होते गये] 


शत्रुद्मां म शन की तरद्‌ रहनेवाले, चरर ( गाई ) ण्न की तरह प्रैवनेवात 
( इस अन्तीरक्त मे ) व्याप्र हो रहनेवात इन्द्र का मुख्य नेवासस्थान त्रान्हाददाक 
प्रकाश मेद चरर विद्वान लोगोने (सोमरस अपण करके ) उनका अनन्द बहा 
है| मनमे वहत तत्परता रख कर, परम उदार इन्द्राका मे आलान कर्ता । 
यन्न की समृद्धि करनेवाले वदी हे | - 

यज्ञगृह मे असनपर विराजमान दोनवाल जिन क उत्साटी सवक नः 
यलोक मे, समुद्र की तरद्‌ सोमरस से भर उालते हे उन्दी इन्द्रके समीप, उन 
सामध्यवान, किसी के प्रतिरोध की परवा न करनेवाले, च्रौर सरलार्छति महायफ) 


४५ 


वृत्रवध के अवमर पर खड्‌ थे। 


ष्ट २ । सच्पा० ४! व १२.१६ ] ऋग्वेद [ मण्ड १1 मद १० प्‌ ५२ 


[जस समय सोमरस से उत्साह परिक्षत होनेवाले वज्रधर इन्द्रनेच्धिताकी 
नाति चल क आसपास कं दग तोड़ डाल उसं समयस्पकं आवराम युद्ध ऋर्नवल 
उस देव के सहायक, पजन्यव्ृष्टि को प्रातवन्ध करनवालं उस ( वत्र ) पर्‌ इस प्रकार 
टट पडे जसे नम्या ढालू जगह से वेग के स.थ दौड़ते जाती हे ! १८१२) 


हे इन्द्र. जिस समय आपने, पराजय करने मे दुष्कर ट्र की ठृ के नीचे 
अपना वज्ञ केक कर मारा उस समय आपका तेज आपके चारो त्रोर केल गया, 
पके सामथ्यं का प्रकाश पडा च्रौर उदको को प्रतिबन्ध करनेवाला (चं) 
रजोलोक के तल पर मर कर गिर पड़ा. ६ 


जा स्तोत्र आपकी महती बदति है वे इस प्रकार पकी ओर दौडते अतिदै 
जमे उदक के प्रवाह किसी दह्‌ की च्रोर दौड्ते हुए जाते दै | व्वषएटय ने दी आपके 
लिण उपयोगी च्रापका सामभ्य दाया चोर ेसा वज आपकर लिए तैयार कियाजेो 
शानो का पराभव करने मे समर्थं है । ७ 


[नि 


ह सामध्य परिञ्त रहनेवाले इन्द्रदेव } मानवो के हित के लिए उदके के वहते 
फा माग खोलने के लिए च्पने ्रपनञ्य्ोके द्वारा वत्र का वध किया ्रापने 
अपनी युजानो पर लोहे का वना हुच्रा वज्ञ धारण किया ओर सूयेदेव की यलोक 
म दस रीप्त स स्थापना की कि जिससे वह्‌ स्व की ट्टे पडे | स 


जिस समय मनुष्यो ने डर से च्रापका प्रभावशाली, ्ापर्ट खाप मानाद्‌ उन्पक्र 
करनेवःया) ऽव च्रार सखमेलाक तक प्रवेश करन्वाला स्ताद्र स्मया ज ससय 
भनुप्या के हित के ल्िण युद्ध मे प्रवृत्त हनेवाले, स्वग मे सदा १२ 


का सहास 
करनवात चरर इन्द्र के सद्यमूत टोनेवाले मरता ने इन्द्र को प्रोच्सादन देया, ( 


अर (जसं समय. ह इन्द्र दुलक छः,र मूलेःक दाने, म पाडः उत्पन्न कसात 


चत्र द (नर, समरस क( जानन्दद.यक रफएातमे, पक दजन अपन साम्यम 
चट <मा, उस सस्य, गय 


कारण वालप्र स्वगमलोकं ५।, उस जाट्‌ ऋ गजनास 
पर वर कापन लया | 


९५ ( १३) 
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यदि सचमुच, द्‌ इन्दर ' प्रथिवी दसगुनी वड हो जायगी चौर मनुष्य की आय 
चिरकाल तक टिकनवाली हो जादगी, तभी हे उदार (देव, ) यापना निर्यात माम र 
शक्ति ओर पराक्रम कर विपये, द॒ल।क न समा सकेगा। प 

मन म अत्यन्त उत्साह रखनवाल् हे इन्द्र. जो कि च्राप स्रपनटी पराम 
अपना रक्ता करने भ समथ ह्‌ वही आपने रजेलेक रोर अक्रा के उम प्रर 
( र्द्कर ) इस प्रथिवी को अपन सामध्य के मापनेकामाप ही वनायादहे | श्राप 
उदक चार प्रकाश को व्याप्त करके युलोकमेमभी प्रवेश करते हे > 

स्रापन उस प्रथवी को माप डाला हे सौर जिस अति उच्न योग्यता ॐ श 
पुस्पदहण्मे विशाल ( स्वगलोक) क चाप स्वामी दाचि] खाप श्रपत 
सामध्यस सव अन्तात्‌ व्याघ्र कर डाला हे) सचमुच आपके समान टसं उगत 
मे दुसरा सार कड भी नह। | + 2 

जिनकी व्याप्रकता कीं वरावरी ब्युलोक थवा भूलोक दाना नही कर मकरे द 
च्नन्तारित्त क। नदिया भी जिनक्रा यन्त नहा पा सरक, तथा सामरगा कर शआरानन् फ 
अविश म) उदका को प्रतिवररप करनेवालन्रून म युद्ध करते ममयभी ( क्रिनद्न पुण 
लान कसी कामी नदी द्रा ) उर्द्‌ समापन न्प्रकेल, व्माःम-व्य(वरिति सम्पण 
जगन्‌ को, अपने वशम कर्रखाद्‌| 0. 

दे दनद्र, जिम ससय आपने त्रपने तद श्रते नुत्र के सुग्वष्र तार (कय 
उम समय, उम युद्रके प्रसंगमे, प्रता न आपकी पृजाक्री आर सव द्रवता 
+ चन प्रोत्सन्दन दिया | १५ ( ५) 

सक्त ५२. 


प्तपि-मव्य आनिरम, दरवता-टन्ट्र ॥ 


९५ 
>| 
श 


प्र उन्द्र का मम्योवन कसक हम स्तोत्र गनिके वतर । व्रिपरष्ान 4 
( किमीका) कदं दर 
तस्‌ 


मरहम न्दर स्तुति पण क्ररतरै } मोन सोत (त 
रेत दौ उन्दने हम तम्पतन्ति प्रदान कीट । (ण्स, त्रनदाता की कार दन 


~ ? 
नु न्तु नहा करत | 


[क 


१० 


अष्ठ० १ 1 अध्या० ४ | व० ९4 ॥ ऋग्वेद | मण्ड १। असु° १० । सू ५२ 


श्राप अश्च, धनु आर धान्य दनवाल दह्‌ | सव सम्पात्त फ स्वासां आर प्रयु 


च्रापही दै । पुरातन काल से आप मनवो कं सभ्यदश्क दै, आपने किसी की 


राला को कभी मेन नही किया, आप अपने मित्रो के ( प्राणघ्रिय ) मित्र दे, 
न्रापकरे प्स व्डेहोनेके कारण हम माप के सन्मानायथं यह स्तात्र गतदहे। २ 
दे त्ानसामश्यैयुक्तं इन्द्र, हे अनेकं महन्‌ काये करनेवाले ओर अत्यन्त 
दौप्रेशाली देव, यह जो वैभव श्सपास प्रकाशमानो रदा हे बह आपहीका 
र । इस लिण, शघ्चको पराभूत करनेवाले हे इन्द्र, वह हमे ला दीजिण । आप 
न््रपने भक्ति करनेवाले स्तोता का मनोरथ भ्र न होन गीलजिण। ६ 

टन (यत्त की ) अ्भ्निल्वालात्रो से ओर इस सोमरस के चिन्टुच्नोासे मनम 
सन्तु हकर आापधतु पे.र अख हमे देकर हमारी दरिद्रता नए कीजिए । 
सोमरस अपण करने ह्नद्रके हाथस दस्युं का वध कराकर दम शत्रुर 
म॒ विलक्रुल निमुक्त होगे आर धन धान्य से समृद्ध वनगे \ 

हम सम्पाति से, धान्यसचय से, श्योर अनेक तरह से स्रानन्दकारकं ओर 
तजस्थिता स युक्त सामथ्ये से सुसमृद्ध होगे | तथा जिसके कारण हमारे यहा के 
णूर पुरुपा का वल द्रष्ट पडेगा प्रर जिससे गौरोका लाभ प्रमुख है तथा 
यश्च भी परिल सक्ते दे, सी आपकी दिव्य कृपा भी हमे प्रात होगी | ५८१५) 

वृत्र के मके पर. हे सजनो के नायक ( इन्द्र), उन आानन्दकारक 
पयो से, उन उत्साहवधेक हवियो से, ब्मौर उन सोमरस से, आपको ( वस्य हो ) 
नवी अविल स्रया | क्योकि (उसके जोर मे) आपने किसी करे प्रतिरोध की 
परवा न करते हण, -म्रापके ल्लिण ठभौसन लगा कर आप की कीर्ति 


गानेवाले 
भेत फ लिण् दरस हज।र चत्रोको काट ड.ला। 


द 


(1 


जस ससय ह इन्द्र, आपने अपने प्राणभ्रिय भक्त नमी को साथ ल 


कर 
नमु मामक कपट्‌। ( राक्तस का) अत्यन्त दूर प्रदेशमे ज्र काट डाला उम 
सेनय, । रणसतराम मे । वड अवेत से पुसनेवलि आपको युद के पिदधे युद्ध 


परेन पडा अर रपे साम्य स याप पुरो के 


प पीट पुर का विध्वंस 
करने जने। 


५७ 


११२ 
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अतिःभग्य के अत्यन्त तेजस्वी चक्र के द्वारा आपने करन खग पुर्णयनह्नवां 
किया । ऋजध्रान के घेरे हष वंग के सै) पुर आपने उव्व्त कर इले | अ 
दावृत्व स ‹ सचमुच ) किमी की वरावरी नरह की जा नकवी | द 
अपि सत्कौतय.स म॑डित दह | जिन समय मुश्रवेस् को असहाय देवकर वीम 
राजाच्यान उस पर चदा की उस ममय णक फसा रथचक्र लेकर, कि जिमफे सामने 
कोह दिक नही सकता था, च्रापने उनका ( सायही ) उनके साठ हजार निन्नानते 
द्या का उच्छुढ खर डाला | 9 
ते इन्द्र; अपः, अपने कृपःदछत्र स भुश्रवम कोरन्ताकी यर अपनी सहाया 
पकर तुवगराणे का बचाव किया । यापे इसश्रे्ठ खोर तरुण नृपति के सामने 
लुम अनिःयव, रौर स्मायुको शरण आनेक्रे लिण वा-य किया] ५८ 
दम मव देदताश्रो करी र्नाम रहनेवालेदं) हम को पि व्मपना प्राणप्रिय्‌ म 
यन.कर श्व समाग भी सौस्यमे दी र्खिये } अस्यन्त दव रौर चिर्द्लिक्र आगु 
करा भोग करत हण, अपनो छृपास व्राप्र हण हमारे यहां के शुर मनुष्यो के मर्त 


पना स्तवन करते हुए्हमे वठने दीजिण। ११ 415) 
रचे ्त ~४ 


एपि-मनव्य विरस, दवता दन ॥ 


हे उदण्र देव, इम युद्रमे, फेसे कठिन द्वसर म, दमन द्धि | मनप 
- पके सामन्यं का अन्त लगना असम्भव है । आपने व्रपनी गर्जना कणा 
नदिय, यर्‌ ब्रह्ताके जोरमे चिघ्लानि क लिण वाध्य क्रिया| (ण्सी दशा ५) 
स्पे उर से भला मनुष्य क्यो नर्द्‌ ण्कव्र हौ सकत 1 | 

सामथ्यीवान पराक्रमी योर्‌ वलवान्‌ इद्रफी च्चौ करो (भक्तः कीपृद्रण ) 
सन्नेव तर तैयार रट्नेवाल इन्द्र कामं रव करके उनका म्तवन कग | गापना 
य रर ्रपरनी च्ड शक्ति श्रो वयक द्ररा युवाक द्र मूलक त, 


जपत कस्ते द । 


1 
॥॥ 
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जरत शुर के अन्तकरण मे च्रपने साम्यं के विपय मे विश्वास हे ओर 
नास की ओर जिसकी प्रवृति ह उस देदीप्यमान ओर श्रष्र ( इन्द्र को) सम्बोधन 
कर ॐ ऋ प्रभावशाली स्तोत्र पटो | उस की कीर्ति विशाल दे, वह शत्रो का 
नाशा करनेवाला है, वह पराक्रमी है, वह हरिणे अश्र रथ के अगि जुटाता 
> | वह सामश्येवमन है च्रौर (भक्तो की आर जानेवाला ) वह ( माने) 
ग्य दही हे । ३ 


21 


लिम समच दाथ मे दृढता मे पकडे हण तीच्ण वज्र से आपने) अनन्द 
देनेवाल सोमरस के योगसे स्फृतिं चदरने फे कारण, कपटी ( रक्तसा की) 
चम म यद्ध किया उस ससय विस्तीणं यलोक का शिखर भी आपने हिला डाला 
रौर अपने वग के प्रहारसे श्वर कां शरीर विदीणे किया| % 


जव कि वृत्तो को स्लाकर गुप्णदी भौ मेनाको आपने वायु के शिखर 
परल जाक्रर कट डाला च्रै"र जव कि अपने उत्ताही मन की प्रवर्ति ८ रेसेही 
पराक्रम ऊ च्मार) रण्व कर अव भी आप (णेसे पराक्रम) द्खिलाते रहते हे 
तव फिर श्चापसे अधिक श्रेठ चौर कौन दहै? ५ (१७) 


भ 9 । ्\ ("५ 
मापने नय. तुक्य च्ोरयदु की रक्ता की । है साम्यंवान्‌ ८ इन्द्र) 
्रापन वरस्य तुरति कीमी रक्ता की । संग्राम का प्रसंग आने पर आपने 
ग वी ~ भ ७, च ^~ ५ 
रवद्रर एतश की रत्ताकी चोर (शत्रुख के) निन्नानवे पुर ठहाव्रियि। & 


टनद्रक। हव्य श्रपण करके ज उनके श्मनुशासन पर चलता है वह सञ्जने 

म प्रमुख मनुप्य, राजा वन कर, अभिचृद्धिको प्रर दोतादहै| अथवा जे 
[व क हव्य न्प्र 9 

सन्तपदापरक हव्य सपण कर के उनको सम्बोधन कर के स्तोत्र पठता ड 


उसक सण उपर स. युलाक स, विपुल (धन की) वृष्टि होत है। ५ 


पिक वल वा सामा नहो, अप कौं बुद्धमत्ता की मी सीमा न्दा । 
जा समिपान करनबालि आपके उपासक अप के. जो दान कम मे पवी 


् 
[॥ 


८. ठ सनिन्य का चार विशाल शक्ति की बडाई गने टै वे पते सतर 
त्या स भअभिग्रदिकोप्राप्र होते हे। 


= 
«~ 


+र 
[9 
९1 
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पाप्रण॒ क वन दृण उलूखल म डालकर निचये दुण, प्राज्म भर गन 
टर ओर (ठे इन्द्र.) च्रापके पान करने केहीदेतुसे मैाग किमे = 
च मामर्म के चने चमम अप ह के लिण र हण है } खाष व 
परान कीज्ञिण. उन क त्रिप मं आपकी जितनी जंद्धा हो उतनी मव चनं 
कर्‌ लीजिण श्र टमे सम्पन्तिठरेने मे अपन मन की प्रवृत्ति कौलिण | & 

सरैघकार, उदको के परवाह का वन्द करके, चैट था रौर पवेत भी यत्र 
के जट्रम ध्रा । परन्तु इन्द्र ने उन (जलोको) प्रतिवनं करनेवाले रात्म 
की राकी हडः नदिया कं लिण मामं निकप्ल द्विया, ताकि वरे सव ऋवरमद्र प्रेण 


स, ण्क की तरह दुमरी. दसी की तरह तिमर्म चरने लगे | ¢ ५ 
तो वव्य दे इन्द्र. णसा व्रैभव अर्पण कील्निण क्रि जम से हमारा सेग्नं 


# 


वटे, शरोर लोगो की ययच्ा वदा चा हदा विपुल शौय तथा वल भ र्मे 
दरिजिण } दे रौदार्येणाली देव, हमारी रचा, शौर हमारे यहां के लिद्रान लेगा 
का भी परिपालन कीलजिषण सार हमे कमा वेभव तथा मगृद्धि दीति करि निन 
उत्तम सन्तति का भी समविशदहो। 004 
मूत ~. 
क्रषि-पतव्य आमिर, तवता-दन्दरे1 
इमकी प्रेता युलोकसे मो अविक दै । प्रश्वी भी अपनी वदद म 
हन्द की वरावरी नही कर सक्तौ } यह (शत्रुत्रो को) भीतिप्रर, मामयवान 
> मानवो के लिण अपना प्रताप दरिखलानेवाला ठै सर, करोड ्रूषभ नन 


५६ 


(॥ 


पने सगा स व।च्छता लाने करे सिण ) उन्हे वैनातादे तरेत हौ द्यपना वत्र 
धिक तीच्ण होने क निष बह उसकी धरार तेतर करता £ । ¢ 
ममद्र म निवास करके, क्रिसी महासागर की तगह), अपने दानय म 


्ानवाली मव नदिया क्रा, वह पन भ्रण्र सामध्य क हाग स्वाक्रर कत्ता र, 
सोमपान करने की उच्छा मे वह किमी वृषरम की माति अपनी गन्छि व्रि 
करता ड अपने ( चअवौकक) वल दे ऋष््ण ग्रह चेरा मनातन कल्य म 


म्तवन का पात्र हच्रा र । 


स्ट" १ । मध्या 91 वन १२२०] क्ग्ेद [मण्ड० १1 मनु० १० । स ५4 


५ न न भ ~ त्यन्त न >) 
हे इन्द्र { उस पर्वत को मानो प्रस लेनेके लिए दही अपि अत्यन्त परुष अर 
*_ {~ = ७ [५१ च चर दत न भ भ 3 
पराक्रम अपने तिर प्रात कर लेते है, ( सवर अद्धुतकृत्योमे ये उग्र ( इन्द्र) 
= 9 न्द न [न ष म [रि व ५ @ ७ ~ 
्गुन््रापन लेत हे स्र शपनं सामध्य मे सव दवता्राका पां करद्तह । ३ 


सच लानो मे अपने कल्यासाप्रद सामथ्यं की प्रसिद्ध करनवाले सफ डन्द्रकाह। 


.॥ 


अ [क 9, _ क [# ^. हत्य स क र रनवा 
नमस्छृति पचक स्तुण्त दत) रहती ह । जस समय हत्य अपण ला मक्त 


पते कल्याण द उच्छास ( इन्द्र की) स्तुति मे प्रवृत्त होता दे उस समय पराक्रमी 
= [9 = च [* त्व ५ भ 
टनद्र उन पर सन्त्र होते ह, उसके अगे वे अपना रमणीयत्व प्रकट करते हे] ४ 


रही योद्धा अपन बल श्र साम्यके द्वारा जनहित के लिण वड़ वड युद्ध 

रता है. रौर इसी लिण, तेजस्वी तथा घातक बज्ञमे शत्रुम पर्‌ वार वार प्रहार 
) ५ [ए भर (प्‌ 

वरनवलि इन्द्र पर ( मच लाग ) श्रद्धा रखत दह्‌ । ५ (२६) 


सचसुच करौति की इन्छा रखनवाल इस सामन्यवान्‌ इन्द्रन. प्राध्व की तरह विशाल 
रूप श्वर कर. प्रपने पराक्रषसि ( शत्रुर के) वनयि हण भवना काव्रिव्वस 
फरद्न त्रपर यजन ऊरनवाल भक्ता के किण ¦ आआक्रासस्थ ) उयोतिया को सकटप्न 
विसुन्छ रक जल। की प्रवाहा को वन्यत रिया ताक्रि वे फिर वहने लगे। £ 


८ मोसपाने कस्नवाल टन्प्र ' पका मन हमरे त्रिपयमे दत्त्व वुद्धि धारण्‌ 
कर व्यार हमारी नम्र स्तुत्ति सुननेबाले दे ठेव. श्माप त्रपन पीतव अय हमारी श्रोर 
मारय | ह इन्द्र. चापे सारथी आपके अशो को वश मे रखने मे त्यन्त कुशल 


र अर इन लिण अपक अश्व चाहु जितने चपलदटे. ये अ।पको इधर उवर नटी 


त जि। ५ 
न्प्र वि १ [= न्म्राप = भ ५ 1, [8 
= टृन्द्र. अप विख्यात हे. आप णसा वेभव अपन हाथमे रखते टे जिनका कभी 

पनास चय । पने णसा सामध्ये अपने शरीरमे धारण किया हे ने शत्र, का 


[9 


ठ्‌ 
रत सहल उता | कृत्यवान्‌ पुस्प जिसके आआसपान ग्बड़ ठे ण्स कुण दी तगर 


[५ 


‡ नेत द्नवी प्प अनक शन्त्या, रै दन्द ' आपके शरीर मे निवास 
न 
फर रही । ८ ८२५) 


[क 

[+ 
(न 

[1 


म्ण ९ । मन्वा 2 । वण २१ | ऋष्वे [ मण्ड०९। भगु० २८ | तूप: 


ॐ ५ 


भ्त 


प 


कऋप्र-मव्य आगरम, तवना-उन््र 


जिस प्रकार कद तुरग तुरगी के लिण उत्मुक हेता 2 उमी प्रार्‌, न 
उपासक न चमसामे जा सोमरस भरपूर भर रखा उमे पोने फे लिण, यट 
उतावली स उक्त ह्राद} जिस म पातवणे अश्र जुटे हण है णमा सपन 
वडा रथ उधर का घुमाकर यद इन्द्र महत्का्ै के लिण अत्यन्त राव्य सम. 
दायक्र सामरस पान करता ह । ) 

जिस वकार प्रवाप्नके लिप जात ममय धनाजनेच्छु ( साहसी) लेगा क 
समुद्र पर भाड्‌ लगनी द उसी प्रकार टव्य वनाकरर तैयार करग्मन ह्ण न्ता 
जना की उसके आप्तपाम भीड्‌ लगती ट | जिप्त प्रकार गे सुन्दर गुवर्निय। 


(धात उपा) पर्वत पर व्मारुद्‌ हू दै उसी प्रकार (टे देव, ) राप रन 
सामथ्याथिपति (सूय) को पर्वत पर संस्थापित कौलिण, स्यो कि गद यत॒ प 
कवल वल टी टह | ए 


वह रानु का नाश करनवाला चरर श्रष्ठं टै | उसका अत्यन्त शु 
यल ॒श्रपन तामध्य पे प्रत्यक युद्ध म॒ गिर शखर कौ माति चमकता ग्टता द | 
इस वल के द्वारा इम अजित देव न, (सोम रम के कारण उष्यन्न <ण) 
श्वनन्दुके वेग म, व्पना लोका वत्र ले कर, कपटी ्ुद्ण द (पभ) 
क्या च्मोर उप्त) शखलावद्धः करके कारात्रह मे उाल ध्या] ‡ 


# 


जिस ममय तृ टी द्ुटपन मे वदा हृद शक्तिरूप। देवी, जम नय उषा 
> ^ 


#, 


प्र आसक्त हाता द 
स्रपन प्रतापा सामन्य म अधधकार का नाण करन वाला यदे देवर तवता तण्ण 


बनदी, स्वसंरत्तणय इन्दर छा व्याश्रयं कवी 7 उनम 


८ 
¢ 


हण मार मलीनता का दुर कर देता ट | 

जिन समय समापन वपने तामध्य त यलक कौ नीमा प्र गजना 
द्रत च्रोर मुस्थिरता स संस्थापना कौ चर जवर \ नामप्नन उव्यक्न दृण ' 
लपक वेगम च्रापन वड स्मावश सयद्र म वृत्र क्वथ छ्य, त्र 
हाथ त उदकः का सचय वन्वमक्त ल्या | इन्द्र, आप ष्र्‌ र, द्याप पर^+ + 
प्रदेश म सपन मामथ्यमे ्ार्कण क्र वालक कल ्रान ट | मामग्ने क कणा उत्पत 
सनवान दथ कनमगमे अपरत उदका के लिण् माम ग्दाल दिया श्रम वृत्र 6 पवता | 


पप 
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सु 9. 
वप -ल्य आभिरस, रेवता इन्द्र ॥ 
त्यन्त उदार, प्नेएठ, अत्यन्त वैभवशाली, सत्य, सामध्यैवान्‌ रर पराक्रमके 
पुतली ८ उस ठेव } को प्रसन्न करने के लिए मे स्तुति अपण करता दुं । जिस 
प्रकार. डाल जमीन की चोर जो पानी फूट जता है बह किसी प्रतिचन्ध कोभौ न 
मानते हृष सक्रत्र फैल जाता है उसी प्रकार, इसके सवैर टग्गोचर होनेबाले आर 
असंड जारी रहनेब्ाले कृपाप्रसाद्‌ के कपाट ( भक्तीके शरीरमे) सामथ्यै लने 
कते लि्‌ सपैव सुले रहते हे । १ 
निस्त समय सुबणमय. सुन्दर परन्तु प्राणवातक, वज पर्वत पर फेकने क 
तरह ( यच के शरीर परजा गिरा उस समय सम्पूणं निश अपक पूजा करने 
स प्रवृत्त हुता मरौर दप्ल्‌. जमीन की ओर जैसे पानीका प्रवाह ) सरासर वहता 
जाना है ( उन्ती प्रकार भक्ते के ह्य बरावर आपकी ओर आने लगे )] २ 
जिसक्र तेज. नाम, वल च्रौर प्रकाश की चारो ओर प्रशंसा होने फे लिए 
-पापन उन्हे सतत्र प्रस्त होनेमे. इन्द्र के पतव अगे को भाति ही, प्रदत्त 
किय; उस मीतिप्रद परन्तु स्तुतिस्तोत्र गाने योग्य इन्द्रको, उपा की भांति, कान्ति- 
मान रेख पडनेबाली दे युत्ति, ¦ इस यज्ञ मे, नमस्छृति त्रप करके ले त्राव } ३ 


प्रनेको ने जिनकौ स्तुपततकीण्स ह्‌ वेभवलाली इन्द्र, हम सव भ्रकार से 
"माप ह केदै, क्योकि अपरा आश्रय क्के हम इस जगन्‌ मे सुखपूषैक 
रहत द । हे स्तुति-श््रय देव, आपके अतिरिक्तं अन्य किसी को भी स्तुति 
नष प्राप्र हात, इस सिए जिस म्ररर्‌ प्रथ्या ( जीव सात्रको ) जगर्ह ठेती 
दस दी जपम हमर स्तात्रः का स्वीकार कीलिण | 


५६. „9 ‰ 


इन्द्र ! आप कावल विपुल ह, दमच्पर्दकेहे। माप अपने इस भक्तव इच्छा 
ण । इस चसाल यलकने अपके समस्य से अपने सामथ्यं की तुलना कर 
सर यट्‌ पृ्द नः अष के परान्त्मके सामनेनम्रले गई] 


>. 

2. 

1 2 शभ" 
८ 


५8 
समापने अपने वन्न से उस वडे प्र विशाल पर्वत ॐ 
र उलि! राद्ध उलि हुए जल-प्रबाह फिर जार 
ग तस एवा | सचमुच जितना कृद सास्य 
सर%्यं प्र्खदरदव्‌ ह्‌ | 


ठाने के गिण 
ट; सव स्प दही 


६८२२) 
११७ 
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अनुवाक 99 
सक्त ५८. 
वप्प-नावा मनम, देवता-अमि। 

यह्‌ ( देवताच्रो को ) हव्य पहुंचानेवाला अभ्नि व्रिवद्यान का दूत इरा 

दसी लि यह्‌ साम्यसे जम्म लेनवाला अमत्य देव कमी भक न्दी जाता) 
वह्‌ उत्तम मागां स रजोलोक का आक्रमण करतादे श्रौर यज्ञम ( देवताश, 7) 
हव्य अपण करके उनका आदरात्िभ्य कररता है] ? 
यह जरा-भय-र दित अग्मि देव अपने अन्न को सत्वर श्रौर आतुरता म 
स्वीकार करके काष्ट मे ( प्रज्वलित होकर ) रहता है] जव उमकेो नन 
श्रपण किया जाता है तव उसका ण्ठ भाग क्रिमौ ( ताजेतवाने ) अश्व की 
भांत्ति प्रफुल्लित देख पदता है । इसने माने स्वर्मकेभी सिर तक प्रतिशद्र उलन 
करत हण गर्जनाकी दे २ 
जो कर्ैतवशल ठै, सद्र ्ौरवमु ने जिसिप्रमुखता द दै जिसने पैभव 
जित लाया दै ओर जित मृच्युभय नही है णेसा यद्‌ हवित ( अप्र) (गहा) 
कर मिराजमान ह्या है| यह देव इस जगन्‌ भ र्दनवालले सव मनुष्या प 
प्रतिपा प्रात्र कर्के फिसी रथ की तरह वरावर सम्पत्तिले आमाता रदतादद। ई 
वायुसे प्रेरित दते दी यह वडी गर्जना करके अपनी जिव्टाश्पि नपर 
सथ लिय हए काथ समुद्य मे सहज रतिसेजा वैठता दै } उवलङखालार् 
परिवेष्टेत योर वार्धक्य षष्डासि निक्त रहनेवले टे द्प्निदेव, तन अप 
छ सुदाय मे अपना सामत्यै एकदम प्रकट करत ठै तव॒ च्रापका प्राग 
(घुएसे) काला दो जाता ह| ५ 
यद भनि, जिसकी दंष्रा व्वप्लामयदै, वायु सि प्रस्त टकर जवर कष 
समुदाय मे प्रवेश कसता है तव, कोद शक्तिमान वृषभ तसे शपते समूह म 
निमय संचार कर्ता तैसे हल, यह मचार कस्ते लगतः दे | तत्र 
अविनाशी रनाटोक से अपने सामध्यैके द्वार गमन कप्त दे तवर सम्पूण चग 
सृष्टौ को इस पक्षिराज का भय मालूम हनि लगता ६ । ५८९३) 


११८ 


मरट० १। मभ्वा० ४ । षम २८] ऋग्वेद [ मणष्ड० १) नलु० ६ । घ्‌ ५२ 


सर्म्पत्ति की तरह सुन्दर रहनेवाले, सव्र लोगो को पुकारने मे सुलभ 
लगनेबाले, चोर दिव्य लोक के पुरुपा को मित्र कौ भाति खस श्रयक्‌ होनेचाल 
दे प्रेष हविद्ता अस्चिदेष. जव आप यगुञा के अतिथि हए तव उन्होने मानव 
समदाय मे आपके! सन्मान से जगह दी । ६ 


[ भ 


^~ ठ ५ ४ य ~ न 
८ भक्तौ को ) सव सम्पति अर्पण करनेवाले अनिका मे हवियो से पूजन करता 
ह ओर इस कारण सुमे उष सम्पति भी प्राप्न होती ३ | यह्‌ अभ्चि (देवोको ) 
हल्य पदट्चानेबाला दै, उत ल्लिए हव्य अपण करतवाल सप्त ऋ्विजे ( सदा ) यह्‌ 


उच्छा करन रहते हं फि इस यज्ञाहे अग्निका यज्ञ मे चागमनं दी ५ 


साम्यं ते जन्म पानेवाल चौर स्वामेत्रो को आनन्द देनेवाले हे आभ्रदेव, जो 
भक्त आपका एतन करते है उन्हे आज अप अन्त्य सुख प्राप्त करा दे ] हे शक्ति-पुत्र 
श्रन्न, जो आपकी स्तुति गते है उन सेवको के लिए लोहे के नगर वनाकर आप 
सकट मे उनकी रक्ता कीलिण | ८ 


[र 


हे दीप्रिमान्‌ श्न्मिदेष, श्राप स्तुति करनेवाले अपने भक्ता के कवच वन जाय, 
र देव, जो छापको हव्य अपण करते दँ उनके आप प्रव्यक्त कल्याण दी हो 
ज्य | यपरे, चाप अपने स्तोकृजमे की संक्टसे र्त्ताकरते हौ रहते है, अतण्व 
सस्य स्तुति-स्तोरो से मडित यह्‌ ( खम्निठेव ) प्रातःलमय शीतर ( हमारे 
रस ज शर,र ) पध,रे | & { २४) 


‰ 
ह उद 


सूक्तं ५९. 


५ 


र्पि-नोवा नोतम. | देपता-सति वश्वानर ॥ 

र अनिद्व अन्य सन्पृण चन्न अपदधी शासा हे] सस्पृण मर ( देवता ) 
क म्र सः र पूत न, सम्प ९ ५, ^~ न ~ १ 

त्‌ सन्ताप पात ह्‌ 1 तम्प उश्र दे वपयय सत्रता धारण करन 

उव, अपप सन्वृखे पध्वी के सध्यविन्टु (केन्द्र) है|. १ 
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यन्नि गुलोक का -मम्तक चौर परथिवी की नाभि द, उसके समाय त गुलो 
परार भूलोक का अधिपति हुता दे ] सम्पूण बिश्यके वियग मे मित्रता प्रारण्‌ ग्नेय; 
द्‌ ्क्ितरेव, आप फेसेश्र्ठदेव दै, उसी कारण आपके दरेवताय्रोने उमदरेतुने 
निमाण किया हे, ताक्रे याप आयजनो की( मार्मदरुक ) ज्योति दी हो| ह 


जिम प्रकार सूय म निरन्तर रर्मियो का वाम रहता उसी प्रकार प््पूएं 
विश्च के विषयमे मित्रता धारण करनेवाले इस अभि मे सवर वरेभव संस्थापित दण्डे] 
जिन द्रव्यानिधिये। का पवेत, वमस्पतियो अथवा मत्यलोकं मे निवास रदताडैउन 
सवके याप ्केले ही राजाह ३ 


मानो उस उदर ्िकेजिण ही द्युलोक ग्रौर भूलोक उतने विस्तीर्ण हो गये रे। 
स प्रकाशमान सत्यव्रल से युक्त, सम्पूणं विश्य मे विषय मे भत्रभाव धास्ण करने 
च्रौर सव शूरामे श्र ( द्भ्निदेव को ) यद्‌ उपाक, किमी प्रतोवान पृस्णकी तर, 
चडे वड श्यसंस्य रतीत्र च्यपण्‌ कर रहादै। ५ 


लस्पृणं विश्र कै विषय म मित्रता धारण करनेवाले ह मवत द्ग्नदिव, प्मपिका 


^~ € 


हिमा इस विर्तस्‌ द्लोकसे भी समधिक द| श्राप सम्प्रण मानव पृमुद्राय क्र गा 
द । रात्तसाम युद्ध करके ्रापने देवताच को मुग्नित कर दिया] ५ 


वृत्र का वध करनेवाले जिस (चनि) का आश्रय मवे लौग रदृ द उम 
मन्यवान्‌ देवकी महिमा ( इपर स्तोत्रम ) मनि गाद | प्म्पृरणं धिख् के विवद 

+ रखनवाले उस च्रभिने दप्युर्भो का वथ करके ( उदके के माग का) प्रनित्न् 
नष्ट किया योर बम्बर को यिन्नविच्यन्न कर डाला) ‡ 


सम्पुर्ण विश्व करे विपयम मित्रता वारण करनेवाला चौर अपने मामथ्य न स्य 
वास करनेवाला यह पृच्य छर द्ीत्रिमान घ्र भाग्द्रःज्‌ कुल के पुत्पाम ( आकण 
विराजमान ह्ये |) जिमक्ती वाणा प्रर परन्तु म्यात्‌ द उनी आरमत ल 


नै 


लांतवनेय घौर पदणीय के यत्त म, तक्तो प्तेषत्रासेव्तन ददद्‌ । ~ (>^ 
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स्दक्त २०. 

नवि-नोधा गोतम ॥ तेवा अमि ॥ 
जो ८ हम।रा हव्य देवता त्रो तक ) परहचानेवाला है, वह्‌ मूर्तिमान्‌ कीर्ते ही हे, 
यत कीज कवल ध्वजा ही है, जो यज्ञगृद्‌ मे त्यन्त रखने योग्य है,जो हमारादूत 
वरनकर देवतान फे पास तुरत ही गमन करता है, जो दो वार जन्मता हे, उत्कषे की 
भात्ति जे प्रशसनीय है ्यौर जो केवल वैभव की मूति ही दे, क्से उप्र अभि को 
मृग के लिण मातरिष्वा ले आया | १ 
दव्य प्रहरणं करने के लिण्‌ उत्सुक हौनेवाले (जो देव ) ओर जो मल्यैलोक के 
( मानव ह प्रे) इम प्रकर उभयलेक उमकी अज्ञा मान्य करते रहते हे ( सम्पू 
लागो ॐ लिण ) जो सन्मानपृधैक सत्कार करने योग्य है, जो पम्पूरौ मानवो मे उनका 
राजा वन कर रहता श्नौर जिसका कैत मिलत्तण दै वही यह हविद्र॑ता 
सूयोदय के पूर्वं द्य यहां प्राकर स्थानापन्न हत्या है 1 २ 
जिमे उसकी उपासना करनेवाले इस जगत के मानवे श्पने सक्रटरस्रमयमे 
ह{वियो म प्रज्वलित करते यदह उसी ( भक्ता के) हृदय मे प्रकर दानेवाले योर 
मधुर मापण करनेवाले ्भ्रिको, हमारा यह्‌ द्ृदय-पूवेक "णया हुख्रा नवीन 
स्नात, जा मित । ९ 
। विय के लिण ) उन्सुकता रखनेवाला ( सपृ जगन्‌ को) पावन 
फरनव.ला स्र जो ( माने) प्रस्यत्त तैमवर्हा हे उसी हविदावा च्न्नि की यहा 
रन मल्म-पानवे के सयुदायमे स्थापना की गरं है | रपे भक्ता फे गृह मे 
निपास करलवाते रोर गृहमे गृहाधिपति कटलाकर शोभनेवाले इस व्यश्च 
८ प श्रार स्षम्पृणख सम्पात्तया क। प्रयुता श्राज तके ( निवाध स्पते ) 
रण्तो ्राडहे। ¢ 
= -अभ्रिदरव, अश्व की पीठ पर जसे ( कोड साइस ) हाथ फिराता है उस 
भरकर श्राप) जो सामभ्य प्रात्र करा देनेवाले हे, उन पर वायु इलति हण्हम 
भूतम -इलोखन्न ( माप के नक्तं ), सवे सम्पत्तियं के स्वामी श्राप की. चनक्र 


नाभा > छाया, स्त॒ति कसते ह्‌ | स्तुनि न्तोत्र दी इन श्भ्िदरेव का वैभव हे "य 
पानकाले भपरल पं पपर । (९५ ) 
चै 


म" १ । मध्या ४ । व २७] कुग्ेद [मण्ड ? | मनु० ११ । म, ६ 


भ्नृक्तेः ६१. 
पि-नोवा गलनम्‌ ] नता उन 


५ 
1१ 


प्रबल, वेगवान्‌ रोर श्र (ड्नद्रको) सम्बोधन कर्के दी मे यह रव्य 
तथा यद्‌ स्तवन अपण कर्ताहं | मे उस स्तवनीय आर नित्न रति मे 
संचार करनेवाले इन्द्र का ध्यान करके पेसी स्तुति (गाताद्रं) करि जो उमे 
पेण करने योग्य है ओरण्ते स्तोत्र गताहं करि जो आजतक उमके गन्म 
नाध ग्चे हुण्स्तोच्रोम उच्छृ ) ¢ 
विनाशक देवता करो मेण्क सुन्दर स्तवन श्रपण करतार | उन्द्र जो ( इम विदश्च) 
पुरातन प्रमु ह उसके प्रीत्यथं ( विदधान उपासकौने ) दआपना अन्त करण, मन, 


[ 


वद्र लगा कर ( अनक्रानक ) स्तोत्र गाये हं) ॐ 


सचमुच इस नरेवता को मानामे हव्य ही र्षण कर रदा ह । उम (शत्र) 


[क 


सचमुच जिसकी उपमा दृमरे स्तेव्रो कोढदी जामी च्हिण चौर नी 

प्रकाश का लाभ करा देनेवाला हे वर्दी स्तोत्रम उम (छन्द) की प्रसन्नता फ निष 
ह गाता द्रं | उस अत्यन्त उद्र खौर प्राशाती ठेव का मादास्स्य भ श्रपना 
मनसानी सुन्दर स्तुतियो से वणन करना चाहता दू | 
जिस मनुघ्यक्ता र्थ की ावट्यकनता ठती टे उनके पस जति कोड वदृ 74 
तैयार करके भजता है उमी प्रकार मचमुच उम (छन्द्रं के प्रात) मे अपर्य सुनि 
„. हं उसी प्रकार सुन्दर सुन्दर स्तवन श्मौर पेमा(ण्कष्तौत्र) ता सव 
कार क्रिया जायगा, भक्तो के स्ततरनो का स्यीकार करनेवलि उस इन्दरके पम 
। 
जस के श्व जाकर तेवार करतेदटवेतही म सचघुच, कीत प्रात् कप्त + 
इच्छु रखकर, स्ववासौ मे इन्द्र के प्रीत्य णक स्तत्र भनी प्राय म माता = | 
उनके द्वारा. मरी यद उच्छा दै कि. वीयशालौ) सव दान्ता ऋ म 
( शच के ) पुर का विव्वंम करनवाति ्ग-ल्िनकरी कीति म्वन्र गात गल्वद 


+ 
} ग ) 


2] 


4 
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भेज देता 


+ ८ 


इन्द्र क्छ द्यपनी प्रणति श्रषस्‌ का जव | 


च) 
चद ॥ 


॥। 
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श्र पर ) प्रहार करनेवाले जस वज से शत्रुतो का संहार करते हए इस 
बलशाली विश्राधिपतिने वृत्र के मर्म्यल ह कौ, खवर ली वह उञ्यल ओर वथकर्म 
क लिष अवन्त उपयोगी वज्र सचमुच इस ८ इन्द्र के प्रीत्यर्थ दी त्वष्ठ देवने तैयार 
कर द्विया। द 


* ~ + 


सचमुच अपनी माता कं क्रिय हुण् यागम दी इसन एकदम उत्कृष्ट पेय पान किया 


५ 
[भ 


चर टनिवे) का उत्कष्ठ (आस्वाद लिया ) वलयान्‌ विष्णु भी ( इसके लिए ) एसि हवि 
दरण कर लाया जिनकी पाकासेद्धि उत्तम हुड थी | ( उनका भाजन करक ) अखविया 
भ प्रवण वने, उस सुखरके शरीर पर अपना तिर्या ज फेककर, उसे लिन्न- 
विच्छिन्न क्र डाला ७ 


अहि का वध करनवाले इम इन्द्रकी प्रसन्नता के लिए दी चियो ने भी-स्रयं 
दरेवपलिये। न~ण्क सुन्दर स्तोत्र रचा | विस्वे युलोक ओर भूलोक का उसने आकलन 
क्या हे | परन्तु हा, उनकी महिमा आकलन करन का सामथ्यं उनके शरीरमेनर्दादे ७ 


सचमुच इसकी महिमा युलोक भूले,क अर अन्तरत, उन सव से भी अधिक 
हे | स्वतेन से वरियजपरान देनिवलि इन्द्र क्ाघरघाः स्नवन हता रहता है | यह्‌ 
सानध्य्रवान इन्द्र ( शत्रुश्रो मलन के लिणः उच्च घोप करके ( ण्कद्म ) 


वड्‌ गया | £ 


जगन का शाप करवाल त्र का इन्द्रे स्वसाम्यं स वन्न लेकर 
[दन्ननित्र कर उाला ] अपनी कीतिं कैलाने के लिण दानकर्म की रोर मन 
प प्रवृत्ति रपनेाले इस इन्द्रने, धतु कं; तरह प्रतिवन्ध म पडे हण जल 
प्रदाह के लष्‌ मामं सोल दिया। १० (रयः; 
जिन समस अपने व से उस (वृत्रको) जपता उत समय, यह उस 
समपय सा परताप ।कि नदिवां अनन्द मे दौड ने लन । सम्पू विन्वपर 
^ यपस्य स्थापन करनेवाल श्मोर, हवि रपण करनेवाले भक्तौ के विष्य॑ 
चौर ( शवो ऋ) मेहार कग्नवानि इन्द्र ने 
८ तुररीनि र विण पान को उतार दया| 


[क 


दरनु्य दद "्राग्ख सेवा, 
११ 
१२३ 


मष्ट० ९। भवष्यार ८ । वर २२] शग्वेद [ पण्ड १ मदु? । पर 
क, ९ 


द्राप जगत्‌ के प्रु ओर सामर्य्यवान्‌ है, त्व इस वच पर (निशाना 
लगा कर सत्वर वन्न फकिय | उदका के प्रवाहो करा पुन प्रवादित कर्ते नि 
इन म गति उत्पन्न कीजिष्‌ च्रोर्‌ ठम (व्रत्रकेशरीर की) प्रक सन परअ; 
चार कर के, किसी वेल कौ देह कौ समंवियो की तरह, उनका विद्र 
कीज | ( 


सचमुच वग स (शत्रुं परर दरू ) पडुनवालते उस देवता के, पुरातन कलम 
लक्रर, परक्रम गने लगो) स्तुतियाके द्वारा यह शर्ण जाने योग्ये, 7गो- 
क्रि लड़ा करन के लिण अपने द्ायुध वदा कर च्रोर [ श्रा को] मार्क 


वह उनका सव्यानाश कर उालता ह | ५; 


सचमुच उसके जगन म अवतीण हाती इसके इर मे अत्यन्त म्र प्रन 
पर्न नक-यही क्यो, किन्तु भूलोक चरर द्युलोक भौ कोपने लगते टे] [ग 
सुन्दर देव क भक्त संरक्तणए--साम्यं की प्रशंसा करनेवाला नोधा ए्काण्य वदनम 
पराक्रम कर द्विखलाने लगा | ५ 
सचमुच यट इन्द्र, जो व्रिपुल ( सम्पत्ति का) केला टी मानिक +, ऽव 
मकल वस्तु, म मे जिम जिम चम्तुक्री इच्छा करता गया बह वह उम श्रपण दाना 


[न 4 


गड | जव मयम एतशा कौ यद्‌ म्पा हउ) क्रि चन्र पर अन्या वठनेवाला कन, 


च 


[हि 


तव एतदा च कि सोमस्स के उत्तम दवि व्परेण॒ करनवाना इन्द्र का भक्त धा) 2 
करण उसने पतश्ाकीर्नाकी | ^ ५ 

पीतव वअश्रोपर व्मारादण करनवाल इन्द्र, उम प्रर मीनिर्मा म 4 
स्तात इतनी सुन्दर रोति म, सचमुच चाप दी च प्रपस्यथ व्नाप्र दं | न 
स्तात्रे; पर अप सव प्रकारमे दृपा्रष्टि रुव | स्तृति तोत्र कैवनवम दष 


र, 


यह [इन्द्र] दमरि यहां प्रान.ऊाल शप्र टा दनन्रन छ । १९ ९0 


२२९४ 


अषट* २ अध्या ५३०१ म्रद [ मण्ड० १ अचु० ११०३२ 


अध्यायं ~. 





सूक्त. ६२ 


६२ ॥ प्रषि-गोतम नोधा । देर्ता-्ध ॥ 


पाम्यवान्‌ श्रौर सतुतिप्रिय इन्द्र के लिए अगिरस कौ तरह प्रभावशाली स्तोत्र इम स्मरा 
कर रणत द ! स्तुति करनेवाले भत्ता के जिए त्यन्त स्तवनोय ओर श्रतिराय कीर्तिमाम्‌ इस 
वीर फे सन्मानायं आदये इम लोग, सुन्दर शब्दरचना कर के स्तोत्र पठे । १ 


चैर" पटचान लेन म निक्ष ्रगिरस नामक इमार भक्तिमान प्रार्चान पूर्वजो को जिनकी 
पपा वेनखये क प्राति टो सक्तौ उन श्रेष्ठ इन्द्र को तुम अत्यन्त नग्नता से बन्दन कसे श्चौर 
उन्म साम सगान्‌ दन कत प्रसन्न करनेके लिए तुम स्तुति से परिष्णं कोद गनक्रो। २ 


दनद पोर गरस कौ इन्दा से सरमा को श्रपने पुत्र करे लिए उत्तम पेयः मिला । शद 
तपति स पचत ताड शोर गौद्धो कौ प्राप्ते किया, तथा शुर लोगो ने धेनुखो के सदत आमन्द 
की गेनाए की । ३ 

श्राप तेजस्य द । श्रापको सप्त वो न गनौर श्रस्यन्त चपल नवरभ्वो ने श्रोर दशग्वो ने स्तुति. 
वतो प्यार म्न 2.2२ (प्रात्सािति विया, त्तव ) ह पराकमी इन्दर, श्रापने वदी गर्जना करर रे 
परेत, प्रप "प्रार्‌ प्ते क्र घ्वस क्रिया) ४ 

६ सौन्द्ययान इन्द्रेव, भव ररिरसर ने श्मापको सतुति कौ तव उपा, सूर्यं श्रौर भेलुश्रो - 


तरे शापन यार" का उन.द या । ड इन्द्र, पने भूलोक की मर्यादा वि्तृत 
गौर रजो .¶-े ` । ऊपर कसो ॐ सत्यापना की । ५ (६ 





॥ 





५९ = 


¶१-दद८षव गनग, ( द्राव ) भभिरस्वद्‌ शरम्‌ जागूष, परमन्मदे। उवृषछिभि , द्वुवते गिमिय।-. 
) ‡ तीच भर = (र यदम्‌ ॥ 

४५२ पत न पूत वित्र. भरि येमगा भबिद्न्‌, वकम महे शवछानाप ( 
न्दु भन्‌, र "८," ५.५ ~ भ्रप्यम्‌ ॥ 


ररव प सथ, सरमा सवयाय शारचि' विदत्‌ । दहृप्पति भि भिनत्‌ गा; दिवत्‌) न 
16 न्नम्‌ { ३ `. 


भरद पद, दरव, दप, दि, दना, स्वरेण, स्तुभा, स्वर्थः स (ष्व) (दैः 

५ षषे, भ 1 -. चरेम इरर ॥ 

५-{द) प्व तद, -, सव, एवान उषडा सदेय मेनि अधः विर, भूप्यः घातु, व्यप्रपव ९ 
# | ‡ १५५ 


५ 
३.1 7 १२.९६ * ५, ~ { 


३६५ 


अ? ? अध्या ५१०९] ~ कमर [ पण्ड १ अनु १९१०३; 


इत सीन्दर्यवान्‌ देवता का यद्ध करम इत्यन्त सन्पाननीय इ-यद्‌ उसका दुन टल सय. 
युष दी श्रत्यन्त सुन्दर ई~कि क्ितिभन करे पास उसने मदुर अल्लकी चार्‌ नदिया, एकप 
उपर एक, उपटापाट भग दी । क ६ 

सतियो से परिपरी स्तोत्र ष्टोते इण, कंटापि आन्त न होनेवाले इस दवेवनाने प्रानीन 
काल से एकत्र र्नेवाली जोडी फोड़कर उनक्रे ढो भाग क्वि 1 अनेक सुन्दर आवर्ग 
पराक्रम करनेवाले इस देवता ने भग की तरह स्वगैभूमि शरोर एथिवी, इन द गुननियो फ, 
इस विशाल ्रकाश भागम, च्यापना की। ५ 


सनातनकरालसे रात्र श्रीर्‌ उपा, यदो युव्रतिया, कि जिनो हप भिन्ने, पन्य भ 
पुनः पुनः जन्म लेती रहती दै, श्रपनी अपनी गमनरीनि स द्युलोक ओग प्रभिनी क आस 
पास, करमशः रृष्ण श्रौर उञ्ज्वलरूप धारण करके, छकरेले छकरेले, परिभ्रमग कमनी 
रट्नी द। द 

सुन्दर सुन्दर चमार करनेवाले शरोर श्नत्यन्त उदार इन्द्रेन श्रपने साम्ने प्रकरा 
करके (सम्पा परिकर विषयम्‌) चिरकालिक प्रेमवुद्धि घाग्णकी दे । (हद) 
गौश्राका रण लालष्धो चा काला हो, रिवन, चाहे च विलकुल नघोन वेन" दी गे 
नष्ट, श्राप उनमे वलदायक्र, सकेद शरोर मधुर दुग्ध रखने है । ६ 


जिनकी गनि णएकरष्टी जगद्क्री श्नोर ट, श्नोर निन्द प्र्यवाय शरयवा नाश दविष्ठ 
नष्टां वटी ये नदिया पुगनन पुरातन काल से, श्रपने सामभ्यकै छनुमाग (इल त्वा कर) 
श्राक्ताश्नों का परिपालन कर र्टी दे । जेसे एकदं पुरुप की इनाम क्रा नियादा 
उसी प्रकारये विनी ब्टिनी इसण्करष्टीकी सेवा कर्ती रहती दै । सवद भी लित 
पोल्कर्‌ एस सेवा का स्वीकार क्ररता इे। ८८ (२) 

व 

६-दप्मस्य अस्य (दस्य) तन्‌ उ कमे प्रयक्षतमम्‌, दम॒ वद्तमम्‌ यन्‌ 211८ 
मध्वभेतः चतत. नय. पिन्वन्‌. ॥ 

५-ष्तवमानेभिः अकरै अवध्यः (दध ) नजा सनी 
सदसा मने सेद्मी अवादयन्‌. ॥ 

८- सनात्‌ विद्ये पुनर्भुवा युवती एमि: एव मुमा दिवि परि प्रका, दष्यनि", उषाः व्यि, 
वपुभि" अन्यान्या अचरत ॥ 

२-सुदसा , मनु , सदसा स्वपत्यमान' एनेमि सद्य दुद्‌ । जआमानुचित्‌, दृ्णावु तदतु 
पक्षः दान्‌ दधियि ॥ । ॥ 

१०-यनान्‌ चना, अमाता, गदृता, अवनौ तदानि नता रदन्ता अ दा, 111. 
पत्रीः न, दुष्यति" ॥ 


६ ~ 


द्विता विवरे । पल्य व्रम्‌, मभ, 


[ + 
ह 
ष) 


अषएट० १ भध्पा०५ ब००२,४] ज््नेदः (मण्डर ! अलुर ११० ६२ 


आप नमछनिय र स्तोत्र से श्र्चन करने योग्य दँ । ह सौन्दर्थयुक्त देव, धन अरौ. 
लाभ करी शद्वा रख कर मरे मन की स्ति श्रापकी श्रोर दौड्ती रहती ह । हे बलशाली 
व, से ्रलुर्तः? पत्नी श्रतुरक्त पतिको आल्लिगन देती ह वैसे टी हमारी स्ठुतिया श्रापसे 
मिलने श्राती ष । ११, 
टे लवण्यवान्‌ देव, सनातन कलसे आपके ह्ायमे सम्पत्ति है । उसक्रा क्षयं श्रना 
सह्यस कदापि तषी ता । हे इन्द्र, आप कान्तिवान्‌) वुद्धिमान्‌ श्रौर प्रक्ञावान्‌ | 
सामध्यैवान्‌ देव, श्रपनी शक्तिके योगसे, श्राप ष्टम सन्मारैमे लगादइये । १२ 
ह नर, यष्ट गौतम प्राचीन^° करषियोका अनुकरण करता है । इरिद्रणै अश्वपर श्रारो्य 
अगनेत्राज्ति श्रापकरे लिए उसने नवीन सोत्र रचा है। हे सामर्थ्यवान्‌ देव, आप हमा 
सन्मार्गदर्शक दह । श्रापके लिएनोधा भ्रुपिने सुति बनाई है। इस देवता के पार 
सलोत्रसम्पतति भरपूर टे । प्रात.करालमे दी हमारे यदा उसका सत्वर आगमन षरहो। १३ (2; 
सुक्त ६२ 
॥ ६३ ॥ "पि-गेतम मोपा ॥ देवता-दइद्र ॥ 
दे दनद, भवक्षि प्रत्यक्ष सम्पूरौ प्तः श्चौर्‌ भूमिपर च्द़ सस्यापित श्रन्थ भारी बलु 
भी, आपके उर्से (सूयैकी ) किरणोकी तरह लव लच दिलने लमी तय श्राप श्रबश्य ही 
वहु बडे हदते वड़े कि, आप स्व॑ डे, शरोर यलोक तथा भूलोकको भी अते 
सामथ्यं से भ्रपिने श्रपनी धाकश्मे रखा इ । ९ 


[नि गी 





११-गनसा जक प्व नव्य. । द्प्म, सनायु वतु सतव ददु । शवसवन्‌, उशन्त एति "उशती, 
प्ली त मनौपा त्वा प्शन्ति॥ 

२- पनात्‌ एव राय एव गनस्त। दस, न क्षाचन्प न उपषत्वन्ति । इन्र, दुमान्‌ कतुमान्‌ पीर. 
सति । सयीव, तव पर्चनि न. रित्त॥ 

१३-द््. मतन सनाते" । हृसिपिननय नन्व द्म सनन । सद्मानं न" सुनोपतव नोषाः। 
{ दपि भि मन्तु उगन्नत्‌ ॥ 


१-पष हतन निर्व प 1 (इड) सन्तते मिपाद्ियानरेजन, इद्र, .व महान्‌- य 
1 9 


१२७ 


तष > अध्या ५ वः ,९ ] 23 युः ॥ प्र ३० ? अतु १? परू ३) 


ट्र, जव यर अभः प्रक > न -- -न्तिाने अपने अना अथाः 

दं ङ्द, जव छापर) छन्दः प्रकाम ~ नौ दम नानन्वाने अपने अग जदो 
्राघक्त गठन क्गनयान भतल दमन नः (परी बुजा पष्णए्ल दिया) पणम 
0 रागां ---ज- सा ४ [7 ¬२े 
युद्धि त चनन्त्वन्‌ः उर फलतः भ्य इग नरवद्ता | पाचाणा फ्यिट इट, 


यष्टा वत्र लेकर श्राप शन्खाक्य चोर सम्पतित समूद उनके नगते प्रा उन्धरः 


क्न >] ति 
ट टन्द्र, आप सल्यस्वन्प द, पाप ञे (रात म्राके ) उनसर ध भाप -ु प्रा # 
स्दाना द, ताप महटुया के कल्यावाक्त इ, सआयाप प्रत्न सावगुदम प्रत इनकम ॥ 
परनन उव्तवात ट| आास्नेतेज्लै तग नस्णनुत्स न्ना गः नेष सतामप्न, गु ५ 


| / 
¢ 


८ ~> ~ = लत 7 

ध ~ ञ्य =सम त्प) ४ 
दीवानी एनपा = ताड न्ने तता व्रात एष्या ष द रष, सनमुचं रि पप्रय 

न्स्यटापर नहः ढी तिरि पणन त प नर भगात्सः प्रापन्‌ हन नहा # 


निदसन्धल त्र -नः जष्गाना, मरौर सिस समग, द पगत्यी पुर्य ह द्द द्म 
कमनवाते उर नेत 2 (म्म 1} लव निष्ण प्रातन वका चल किना उस समरथ 
वाय ॐ पमन ` अ ससी [1 चर दन्द या 1 ४ 


अष्ट० १ अध्या ५१०५६] = ऋमेदः = [मण्ड० १ असु० ११९६ च 


डे वभधासो इट, इसी कोस्थ से खपे इत्स के लिए दध कया रीर सत्तपुरोका 
व्ध्मसं करिया} जस समय => एन &९।६ ^) लिए उसके तुच्छं का, ङ भा शमन 
करते ६०, घास की तरह काट डाला उस समव हे राजन्‌, श्रापने पुरुकी सनटासं 
रध्या? की। ७ 

इ सर्चस" इन्द्र देव, श्रापते हम पर जल की तर श्रपनी उस कृषाृष्टि की वृष्केण 
नि जिसे मोग ते, दे र, ट्म रीति से दमे राप से स्तन सामथ्यै" वा लाभ टु जसे 
सव जगद जल रिसते जाता दो । ८ 


द ५; भ ५ ~--->~- ह च 
ड़ इन्र, गेना न श्ापवा न्तेन किया है ओर श्राप दषो तो दन्न स्के उनतः स 
भ ^ 


न्मान। च -तै उनि स्तोत्र गये ३1 दमे उत्तम प्रकार का सापण्ये बिए ' रस्स्वछुतिःरत 


स ५। नत {या स्रो यड द्वत प्रात जाल श्ीव्रह्ी हुमारो उधर गमन वदे । £ ५५) 
९. ६४ 


॥ ६४ ॥ भ्टपि-नातस नोधा । देवता-मर्त्‌ ॥ 


द तोधा, सरदो क्ते सन्मानार) उने सामध्यबान्‌, व्यन्त एू-य नैर्‌ उत्यन्त द खत्न्‌ 
गपतैनो सस्योधितत करम एक परर सोत उपे करो | प्यानषूरू". व्नैर री 5 
के साधम यत्क प्रसंग पर पानी की तरह प्रभावशाली स्तोधो कण वृद्धि "स्ता हू | ९ 


1 





~^ 








णि 


७~पाभत्‌ रद्‌, त्त्‌ ६ त्व पुरङुत्ताय वुध्यन्‌ सप्त पुर ददं । यत्‌ सुदति वहि न वृधा उरू, राजन, 


पृस्पबीसच्‌ ॐ ॥ 


१६ 
८ 


पार्य रत्वन, अपन प्याचित्रा दष पीपय यया, गूर, विय 


व क्षरध्ये अस्मभ्यं प्राति 
ऊजं ^"त्सन यत्ति ॥ 


भद्र सोतरि ते रयाथि उरि दरिन्या नमत्ताव्रद्माणि उच्दा। सपेरस्र वजन, अ। भर। 


(पतापत प्रति स्च जगन्पात्‌ ॥ 


५ माव, नन द्वा इुतसाय वेवपे धाय उरक्तिप्र भर । मनदाधार रतस्य व्द्पेु गव 
यर नदा न इनञ्ये, 


गि १ अध्या ५३०३७] कऋरेदः [ज्०१अत्‌० ११ न्‌ 


2 
९६ 


“42 


रो के पुत्र, (श््रुञ्रा का ) नास करना सन्प्यी अवुः से अलि जगत्‌ ए गान 
करनेवाले, स्र की तरद तजपुन शर्‌ वृधि कम्नेवाले है, तया सामस्मेवान्‌ पुणो 
तष भयप्रद य ॐच रामर के पराक्रमी युपभ यज्ञकर ने जन्मे हे) २ 

, तार्युक्त, रारि, भक्तिदीन, , केषर पुन्पो का भरना करनेताने ओर्‌ [ना 
प्रतिगाधः कर न माननवाले यद्द्र पतच कौतरह वन्वान्‌ द्‌निग्ने । ने यि लारी 
रौरं पृर्वीनलक्र प्रदी को किरम चाद जितने उचलत्नोा नदह, श्रे तामे? 
योग से हिला उल द । 


7 


सुन्दर देख पड़न के लिए चे साप्नेगी चिनप्रिवि् मरने से अभित हग २४६ 
तमि क ललिए उन्नतं शपतच वचन्नत्+ल प सुचणयलक्रार्‌ वीरया एन | उनी पता प्म 
चमक्रन हष मान्न देव पदर ओर वीर्‌ रपा द्धी माग घाप्ण कर्‌ फ चुतो 
उसन्न द्रण ५ 

वरि पर श्रागिषत्य सन्यादन कम्मेतत) रम्णुण नवन्‌ की दिल्ला उलतात ग्र, 
नु क्रा संहार कग्नयात्े उनमन्नातच दवा यण जिनी उलत्नक्री | वै लर्भूमि "4 
का दोषन कमते दं योर सवत्र संचार काक दुग्नरेप्रश्नी को पुपर कणे ६। ५ (:/ 

शरीर म कूल" रलनवाने य दानद महत्‌ जल, आर्‌ वूर्नपिपूरय दुग्ध की पराम "1 
ई । वे सामर्यवान्‌ श््ःकोमानोद्ष्धवृष्टिक्प कीष्टी शिक्षा ववद त्रौणका 


~ 


रनद करनाल आतनादण ग्न को दाहनं कप्त द । ५ 


॥ +) 





4५ क 





२ दस्य मर्व अनुः अख पवशन मूरा खटवय दतत सदवाताय वात्न (कः) ) 
स्वापः उद तदिव जिर. 

३ वुवरान" अनय समोग्धन अद्रिव सधा पवेताद्य वहु । मतमना व्वा 41 1॥ "४ 
< विभ्वा युवनानि प्रच्वःवव्रति 

४ तेपु वित्र अनिन." व्यनने। यमे व्रलदु द्वनाद्‌ अव्रत । 14 नयु तदव दवान, 


# 


> य्‌ ~ ~. [ऋ र । = १८, १, प (14 
सा(नदत उनय रिवद्षः वादान्‌ विटून नवि | + 1 {व ~ ८, 


४ ह “~-* 
~ शग) { ~ न्न ~ 4 {न ३ बृ {^ + * 


१३> 


अष्टि १ अध्या ५०८७ | स्मद्‌; [ पण्० १ अच ११२० ६४ 
जिस समय सायच्यतान्‌ सम्ूरं यक्तपरयुक्तियो म निष्ण, आश्चयेकारफं तेज से युक्त 
नदी रर्‌ खसाम्यं से परिपृण ओर शीघ्रसंचारी आप अपनी रक्तवणौ हरिनिया 
ते उकज्ञिठ र्नो को ऋष्नेरयम जुटान है उस समय (मानो एसा भास हाता ह 


[न 


स 1 
कि) दाप मिसो कौजे हयी को तरडइ सव पेड पौधे खा री उति इं । ७ 


छसयन्त प्रतार, रर" नामक प्रग की तरह सुन्दर, सर्वत अपनी चित्तल इरिनी 
जुटागर अर भान्ते कर. रान को भगा देनेवाले, श्तु को एकदम एक दी समय पीडा 


नेवा ओर ब्त होने के कार्ण सपे को तरह कोधित ये मरुत्‌ सिह की तर गजैना 
न्तप्ते ९। ~ 


तनुः मे शमित दविखनेले, मनुष्या" के सहायक टोनेवाले श्रौर्‌ शरीर म॒ साप्य 
नेन्न कार्ण सपक रामान कुपित होनेनाले हे शूर मरुदेवता ओ, श्राप स्वग ओर 
-येततौ डोनो लोको से सम्भा कौजिए। श्रापके रय के वन्धुरो पर क्या सुन्दर तेज 

गदर चष् एाना ? र छपर रयोपर्‌ क्या विदयुत्‌,* विराजमान नदी इद ६ 

करके एकच नित्रा करनेवाले, एक दृसरे से विलङ्क् संलंघ्न 
र योगसे श्रता पाये हए, अखवियानियुण, शरीर म॒श्पार वल्ल 
धार करनेवाले इन सूर मरुतो ने हाथमे वाण लियारहे। १० 


1 
{ 


५ 

2 1“ 
१ 
21 
41 
1 


र जितस्न ˆ लाननाक्तेः ह्यव म भाले चमक्तानेवाज्ञे ये मरुत्‌. दुग्धपान से 
समध्नयान्‌ चन कर अपन सुबणंमय प्रियो से, मागे के किसो क्षुर पदाथं कौ तरह, पतो 
[मि 9 

उष दर दर कःर्‌ उास्त इ । १९१ 


{ने३ रयो न स्वतवत रुष्यद्‌ आस्पीपु तविपौ यन्‌ अयुग ( तद्‌। ) 
बृ रदा खञ्य 
¬ 


(+ 


५ उद्य, विन्दतत, (पतन नषि क्षप जिन्वेन्त, सम्‌ इन्‌ सवाव, 
1१ मत ठर र्द्ते 
९ उ + =. र, --~ "=: ~ + = ~य 4 
वा" षच स पठन इय सनन रोद सवदेत । बन्धुरेयु दर्शता अमति." त 
£. 
& ८ प, = २ न ०२३ भ 9 न =: स अ <, मे [वर्‌न्चै जक प 
7 ` "7 द सम्मत, तेदनानविरन्यान , अस्तार, अनन्तद्यु।, "ष 
3५५ 2९ 
१५२ ~ < ~ 4 स्तं प्रय) न्तः रि२९ययः ८ प 
॥ < ~` -प्ट्न म-~र पत्त प्रनोदृभ, सन्तः दिरष्ययेमि, पविभिः 
६ न . त { व कर = 1 च 
द्र ५ 1१ च = 


अष" › अध्या० ^ ३०८ | मरः [ 


1 
५ 
५ ¶ 
च) 
7१ 
॥ 

1 

५ 

४ 


‡ ^+ 4 
[१ ५ ४. 


युद्धयथय म चनु, पतरित्र, उन न सवार्‌ करनवोने, दोग सप „जन क्न 
ख््रकेपुत्रोंकरो पुकार कर हम उनक्राल्वन कएेदै। रातो, > नान} 
सरल गनि स >इनवाननं अर अनि क्तिमान्‌ मददरा करातुमः ~था 1 वम 
भन कगे | १२ 
्रपनी सद्ायना उक्र दाप भिसकीरष्ा करने द्र वद्‌ मनुष्य श्रप्ने नापर [त्र + 


व 


छ्लाना म यधिक्र बलजान्‌ दाना ड । बह फएपते अना केयोगद सानि न्यात्‌, 


र 
बहु पने यहा गूर मनुम्यो कं द्वारा सम्पत्ति कमातारे, उ, वप्रा ० 1 जा 


जिसके विपयम काव पद्धर्पालिः' करते ह गरौर उसकी उन्नति शना तानी २। ११ 
धनक्रौ शरान ऊरारवाली, प्रस्यनीय, तिम तित दुतम, 1 ८1५ 


वुद्धमरह्ार न जनितो द उच्यत शपति द मदना, याप नि ईइ सपान भण 
द्यि । ह्म दयु दपर भो प्रात ड) (४ 
ह परदेवताया, हमे ठा प्रेभव्र जिए नो न्थिरष्, निगत् वोत द वि 
यहा र्ट, जिसके योगसे शत्र पतित" दा, लिपी वितता नदा दरापि ८1 14 
पटे श्रीरजो सयव्डनाग्द्‌। यह्‌ मद्दरणः सिखी ्तादतन्पति जति ८ 4 


ह्मि यद्रा सतर ममन कर) 





\ य॒०९ | जर्मरेदः [ रण्ड १ अनु° १२ चू° ६५ 
६५ ॥ छऋषि-याक्तिपुत्र परागर । दवता अगि 
अयुव्‌।क. “^ 
दुक्त. ९५ 
ररा ने जाकर जव कोई चोर गृ ने सिप्र) जा चैठता द तव उसके 
नयाति ड, उसी प्रकार प्रज्ञाशीर पुरुषो न आपस म॒ एकमत कर के, सव्र 
कार करके, उन देवो कै पास परचनेवाले आपका पता अपकरे पेरो से 
८०य-िजञ पुरूप आपकर समीप विराजमान इए । ९ 
्पत्त डोनिवाले उलतासना का >तेने पररपालन क्रिया । स्वमैकी 
मत्यत्तियमो का आश्रयस्थान इ । प्रत्यत्र सत्यन जहा जन्म॒ लिया 
ठटवार कै साच्‌, जिसका जनन हरा वड्‌ ननि जय वृद्धि" पाने लगा 
उसणे स्तन कर त उस5 थन क्य उत्तञ्ना ठा । 
पीय रोना दै, प्रष्ठी तो वेपतीं हे, गिरि जेरा ( पष्प फलादिक ) 
रपण होता है उदकः जसा हितकारक होता ड, दौडते समय भी अधिक 
घोडा जिस प्रकार अर भा >ेडता रहे, अथवा नेसे कोई नदी रेस 
ति अपने तट तोडः डाले, वैसा दही यद्‌ अत्रि दै । वास्तवमे इसे कौन 
३ 
प्ताप्याग क्त ड किं मानो वे वर्िनी ह ओर यह उनका भाई द्धी 
<= ~न" का सद्र करता ह उसो प्रकार यह सम्पू वन का भक्षया 
ने प्राति द्र ससजा मोचांवनो कीओर किरा दडोता है उस 
= (ञेसेङ्धि) प्रथ्दिी के केश द्री काट डालता हे। ट 
नज म चठ ऊर शऋासाच्छ्वास करतां । यह्‌ ताने उद्धिमान्‌ के 
त । यट स्वलोगो को प्रभात के समय जागृत करता हे । इसके 
¦ मीनता ट । इसका जन्म सत्य ते हा ई । जसे को पष्टः जानवर 
< जसा इ यड्‌ देख पडता इ । यह ॒स्वव्यापी दं । इसा कान्ति दर 


५ (६) 


#॥1 


नि 


1, ( (1 


(10 


+ 
-¬ १ ५५ 


ए्‌, ^ 1.1 





अन्य = # न्न ५ ---~ ~ ~ 4 मनु श र 
भएर 2 यन्प्रा> ५१८ 2८ | ~. । 1:32 2 मनु> १२०६ 


॥ = ॥ व~ सोन¬7 दनर 1 सतयः ॥ 
मत दः 
यह्‌ तजनी आग प्रभानगाने अति अमतत नन, ह, नह, 1.1 नद्ो तर 
जीवनत्रे खनु कौ नरह, निनकद्धग्न वक) तय स्मत कानि + कत कुम 
श्मार भिक्त प्रजागर -नुद्ग्य कादर मनिन आण्ला कम द्यी प्रहर ~ कन त 
काद्टूना स प्क्रड ग्ना दं । / 


# 


सम्पृषय नाकम पर विजत प्रोत कन्न्पत्य खर ङि पद द्षि तमन्‌ + एतावते तन्‌ 


श्रवा किरी युनाभिन मन्ति कीन्ह दान , मन पनारप्या : #, निरते भन 
काक्रमन्ट | नात्र नान द मनद पपि खदना दति गाल्यम्‌ ला फ जसी सम्म 
मनाम व्रम्ना स्रेनीद्धा जगन्‌ म उसप्नो प्रन्ना हो ग्ण | भ्रा गद 
क्रा उनका जीदन सपय करन्ना द| २ 

जायन टिजरनानं नामण्वे कौ चह अयना प्पचनाः न 4, वत नम्ह नदत 
कपूर प्रि ८ पण प्न सजदगय नप कनन जन नाता द्वं १६ 
तरति क्ग्नयानादछ। न प्रपनी लित पिनि दि वितान सतादक् 
समय सत्रम्म्य ङी नन्ट स्रया मन । सप्रु्लम सवत तय ठ तपता कमी 1.41 
पुर्ण करी त ह सामने तन्त दं | सत्रप दवत तत +तन दाता द। । 

शत्र क व्रि मनी हैट ममनाकीनग्हु दयया किला स्वकुणन त्रीण क दिति न 
फक द्रण द्रीतिमान्‌ वादु त कण्ट यदे भयद्न्वत्र कना द) गरट्‌ मूलिनि कय | 
{कनि चाहु इन्त जन्म ान्णा ियाद्धा छय्वा वाद यनद मन दनमनलने ति तयाग + 
दा यह्‌ दुमण्किक्ादव्ट्नस्ाग विवादिनि स्वि का नाश द्ं | 

जिस प्रकराग्यनु आवन प्रं कौ स्मि गमनः क्ती टना प्रकार लम यवना र 


५५ 


1 + ५५] 
६ 


५ 


शरोर जगम सन्दा का चाय, ठन प्र्ज्तानिन स्रभिकौ आम्ना तन्द्रं भिम) गमम्‌ # 4 
इ | जनक प्रवादाका, टान्‌ किमी पदानी क्रा नन दती त वद्धाला। ५ 


ˆ उ, लयक्य- श्वाग, उग्यङ्र गभत ननी | (८, 


६. 4 । 
आष ? अध्या ५ ३० ११ | अदः [१०३० » अतु° १२ ह° ६७ 
५ ९७ ॥ न्पि-रक्तिुत्र परासर । देवत्ता-भभि ॥ 


सक्त, ६७ 

वन (दग्ध कफे) बरिज्ञय सम्पादन करनेवाला यद्‌, मनुष्यजानि के कस्याणकतो किसी 
नजा करो तरट्‌, जो उपासक सेत्रा से शियिल' नद्ध होना उसी सेवक को चाहता है। 
तते मनुप्य का कषेम उसे सुखदायक सोता है अधवा जैसे उुद्धि का सामथ्यं मदुष्य के लिए 
उग्योगी राता है उसी प्रकार सोख्यकारक द्यनेगाला यह्‌ आखत्यन्त प्रज्ञाशील अभि दहुमारा 
द्रन व्वा के पास ल जाकर उन्हु अपण कंर्‌। १ 

सम्पू बम श्रपने छाथ मे रखनेषाल इस देवने ग्धा म ( ह्विपक्रर ) बैठ कर देवताश्रो 
को उड गड्वड्ःमे डाला । मन तष्टीत करके रची हई प्रधना जव वुद्धिमान्‌ (नक्त ) 

त (प्रमत्ते) वे हए गाया करते ष्टे उस समय उन् जगत्‌ म इस देवता का ज्ञान 
ट।ना टद्‌) र्‌ 

जन्मरद्िि परमेश्वर की तरह इसने इस विस्नीरं प्रथिवी का पोषण क्रिया है, स्यस्छुः 
ग्नि प्रायनाश्राक्रे भोय से उस्ने यलोक को सम्हल रसाडे) हे अच्िदेव, आप दिश 
प्राणद । श्राप प्रकर गुहाम परिभ्रमण करते रहते ह, (परन्तु) हमारे पथ्ुश्रो 
वेः जिनने प्यारे (चरने के ) स्थान दौ उ्चक्ती आप ( अ्रवश्य ) रक्रा कोभिए । ३ 

राम्‌ न्डिस क्नेवाले इस अभ्रिदेवक्ा ज्ञान प्रप्त करते को जिसको इच्ला है, 
सवरप श्चमुलकरी धारा पान करतेके लिए जो उसके आसपास तके चैगडे, श्रौर गो 
भनि के सत्यानिमो का परिपालन करके उसक्रो उसके निवासस्यान से बादर लाति है 
उनको उनको बह सप्पत्ति प्राप्त होने के लिए आशीर्वाद देता हे । ् 

जो स्पते साम्य से लनासमुदाय म वद्ना जाना, जो उनक्रा अपत्यष्ट ह श्नौर 
जा ्रपनीं जननिया म रहना इ, जे प्रज्ञाशील दे खार जो च्वि कामानो प्राण॒ ष्टी ह, बह 
प्रादे जला के गृहम वासि करतादहै 1 सुह लोगोनेउस गृह कामाप ले कर उस 
मना उस्रा मन्दिर दी बना दिया ड। ५ (११) 


~~~ मा 


1 ऋवर्‌ः [ पण्ड 2 ४६> २२ मू. 


॥ ९८४ ॥ य-साक्तेयुत्र परार । देरना-आते ॥ 


मृक्त. ६८ 

सव वत्ता को परिक, करते हए वड्‌ चस अग्नि ता पए आस्यं हमरा , 
स्यार म लकव जगम तक्र सववरतुखी को-(किनरना रामौ तो भे) उस रपक्ना 
क्रिया द्र) यह्‌ ठरवना इन सव स्न्नुर्राकाखन्लदानेर्‌ कत याये पपु शखर ण 
दवरापप्रमुखन्रवडातैठादै। 

{नम समय, द टवं, मापन जीव यनकर्‌ मुल्क कराघ्स जम क्तिगा च्छ प्षममन्रा 
बुटिप्वक्र सामथ्ये की उन सवने प्ररसाकी । अपने उने प्रागे < आपति आनि 
सदयनियमो करा जवर उन्दने परिपाज्लन किगा उस समय उन सना ता ट्त ६, 

प्रात 

सन्यियमो कराह प्रगत दै, सन्यनियमेो कायषु क्त्पप र, रत्सि 4 
प्रतु । उसी काम्या सवल्लोग खपे स्पत कमात प्रात इनि | श्रषि ्ना 
र, प्रनत श्राप नना दव्य प्रयसा कर) अयस मा प्रापक रता 77 र आपं पण 
दीनिए। 

मयु शी सन्तानो क तमुगयम यह द्विदा वरनहरकेडाष्ट । वाण्त 4 ८५ 
सम्पत्ति का स्वामी यदीद) वरसी पुष्पाक भगम यं न्या द ि दमा, वलन 
वीधष्ेनववश्रपनी द्यि कर याम से सन्सति-लाभ करस आण उव ५५ 411 
शोत का प्रसंग नदरी चाया । । 


। 
) 


निन्हान तत्काल इमकी आङाए सुनी इ उन्दं दस सापरथ्यण्मे दयी प्रह ६५ 
जप्तपृत्रकोपिताका अयिक्रार प्रप्त द्टोताद्‌ । सत्र पापका प्रत्त कणन: 
घ्रभरिने इस प्रकार शपनं सर्म्पाति लोन ग्खी द जते क्रीदं त्रपते वम £ 3/१ ५4 
र्‌ ¡ सव के गृ्स्यान्य्यः म व्ानन्ं माननवाने इम अग्निने नश्चा क वा ` ˆ^" 
सुगान तिया इ। 


८ ८ 


अष्ट० १ अध्या० ५ ब० १३] कऋषवेदः [ मण्ड० १ जतु १२० ६९ 
४ ६९ ॥ ऋषि-एक्िपुत्र परारर । देवदा-अमि ॥ 


देत ६९. 


उपा क्ते वहम की तरह यदह उऽ्यल नौर देदीप्यमान, हे । श्रौर स्वगे की व्योति कौ 
प्र युलोक प्रौर प्रथिवी का आक्रमणा कमता छै । जन्म लेतेदी इसने शपते सामथ्यै से 
सम्पूणौ जगत्‌ येर लिया श्रौर पुत्र शतत हुए भी बह देवताश्रो का पिता छु । १ 

उस छर्नि म कतीतवशक्ति हुत दै । यद्यपि इसका ज्ञान विशाल हे, पर इसमे गवै की 
छत नदा । वनुः क दुग्ध की तरह पेय^ पदा का यदह मूतिमन्त माधुये* दी ्.) ययि 
सका नाप दुर" द तथापि, प्रत्यक्ष सौख्य की तरद्‌, यह्‌ लोगो को आनन्द देनेवाक्षा द; 
जव यह्‌ घर* के मध्य भाग मे स्थित होता हे, तव अत्यन्त रमणीय जान पड़ता | २ 

पुत्र का जन्म नि पर जञेसे बह घरमे पिता को रमणीय देख पड़ता इ व्से दी यद भी 
वग मे ग्मसीय माल्म रोता है । प्यारे घोडे की तरह यह कठिन प्रसंग से, निर्वाह करा 
लना द । मनुष्यो ते सद्वास करने म जिस देव-ससुदाय को आनन्द मादू होता दै उन्हे 
जज (सपने यत्नम) चुलाता हूं तवर तव यदी उन सवका देवल धारण करक 
प्रता इ। ३ 

जाः, इन सव मानवो की ओर श्ापने (साज तक्र) उत्तम व्यानः गया है, इस लिए 
प्रापन्मी चह जगता सन करने का सास कोद नही कर सक्ता । सचञुच यद्व आपही का 
पगम [क अपने समवज्न देवताश्च की सद्ायता से यापने शुखो का वघ किया डोर 
र पयो न लयम सकर आपने दुभापणी निन्भकोः का सत्यानाद्ञ कर दिया। 9 

ता दः परमे क समान देदीप्यमान्‌ ओर तेजस्वी रहनेवाले इस आग्नि की कान्तिसे 
सवा पराचत इ । स्वय श्मपनीद्ीप्रेरणासेरय खीच ले जानेवाले श्रग्नि के खधने 
दार सोल पिये रौर सूय दैन होते ही खानन्द का शब क्रिया | ५ (१३) 








3 ८५ ९ न यक शुकान्‌ दिव ज्योति न समीची पप्रा प्रजात कत्वा परिवमुध पुत्रः सन्‌ 
वाता सप्ला यु 


२५१ तनन्‌ अदि अस्प गोनाञ्प न पितता स्वाद्म आद्यः सन्‌जनेदोव न दुरेगे 
स {4 ,\५ ] \२दय 

२३ समत मदट्रेथरप्ब प्रीत बाजीन विल वित्तारीत्‌ यन गभि सनीय विज्ञ अदे अग्नि 
+र ते दप 1 ५।*< 

- ~प इर थि च्यएताते तता नकि निनन्ति त्नत॒ते दस यत्‌ समाने (रपामि) 
~ रक, सद्‌ उन रक्त रपात्ति दिवि 

“र च न विना उह सरदस्प सने चिरतेत्‌ लना ष्डत दुर सिन्द्न्‌ स्व॑शीश् 
13 मेउन्त 


५ 


जष् { अध्वा ५ वर १८]  ऋगेदः [मण्डः १ अतुः १२९४० 
# ५० ॥ व्दवे-नक्तिपुत्र पनगर्‌ । दाना-अप्नि ॥ 
प्रत्‌ ७3. 

रग्नि की उग्रता कग्नवाल् हमद सि उसकी पतेति करे भगत थव द! 2 
क लिए याचना कम, क्याकि यष्ट अलतन्त तजन अन्नि समता ल तनि. 
उाह्ननवानाद््‌ 1 उवनाक्र करे नियमा काइमका प्रयौज्ञानदे मप गह, उम ता | 
ठ्स वालको जानना इ क्रि मनुध्यनानि के प्राणी कसे जन्म पनि द) 

व्टकोकानाम्भद्धै जो चग ओर्‌ अचग सृष्टि कामी गभं ह उस छीन पै नाप 
तिम चाद्व पवना करे अन्तभाग काद्र श्रथना गृहो के श्रन्नभाय करा होप 
का प्रत्यत मठ्न्छ, नया श्रमम्‌ का समुदाय भी प्रसमनापूनैक सश्र ष्रना इ । 

नां उन खग्निको, उत्तम लानो सदि) जव तक यषहनरृन नदी दलातन 4, 
श्रपवा करना द उसके ल्निण् गह रात्रिका सामी श्नि भनक भाराप्‌ ना 1114 41 
क्रा जन्म शान मन्येलनो का वान ग्लानि ह उनशीवन स्रग्निदत्‌, सात्‌ त 7.1 
भृप्र्ता की गन्ना -ललिण। 

ल्मप्र अरवििनि द्नयाला सदं दविता समिन जनस्त्य्‌ तेपर्तिम्‌ पलम्‌ न+ 1 
चा नत्र माम दार ने उमक्री प्नामवना दद्‌ द्‌। यदहंसस्य' ते पनद्व | लि (र 
स्वल्प की दनक गतिया न नया स्वर्‌ जपम मम्प पादो त इदम वकत पि ^ 

श्राप हमान वुल की व्र्णमा करतिद्ध। जोव ष्धमार व्रदिद्णपत्रद उव 711 
प्रता करन । इमाः द्लक्र मवप्रनुय दखाषको स्मितानि द्वव कता ^ | ५1 
व्रः मिना की सम्पत्ति सिम प्रका उमक्र पुत्र की प्रानं दति ढं ठगी धरहि प्रमि 
म उन्हं सम्पत्ति सिनी द। 2 

गृह्‌ का्यनाधुः पद्ध क्री नग्ह्‌ त्रपना लाथ दवनवराना, सदु" ४ 

7 चदल्ञा ननेवाने ऋः मत्य कौतष्ट्‌ वयदद्‌ खा सत्रा प दवता जा 1८ 
वनाद । ० 


^ 


अः ? अध्या" ^ [ पण्ड° १ अनु" १९ सृऽ ५१ 


प्‌ 
त १९५ | तुदः 


॥ ५७१ ॥ -यि-रक्तिपुत्र प्ररानर । देवता-ञत्नि ॥ 
शत्‌ ७२, 


जित प्रकार प्रमो ' विया प्ते प्रमी पनि का धसन्‌ करली द दो प्रकार एक दरी जग 
रहनवाली इन लियो न इसको प्रसन्न क्रियादह । मेसेञ्पाकरो देखकर गौश्रोको ्रानन्द 
नोता है च्सी प्रकार आव्मरक्रासक तेजके योगसे प्रकाशमान्‌ ससेनेवाले चधव्णं दिविस 
शग छ एवसं सत्रि को देल कर इसने अनन्य से उनक्ता खागन क्रिया दै} १ 

मरि पिमे ते सिप पोत्र साम्य से रस्यन्त दुर्भेय दुगे भी तोड्‌ लेः उस भकार 
प्रतिगता न स्ेन्रनीषा से पने भय किया । उन्होने हमारे लिण विस्तीणे युलाक्र की 
तार जनि को, मर्मर तयार क्रिया ओर विस) स्वम, दीप्ति शरोर प्रकाश को प्रप्त कर 
ए ग्या। म 


त्रप उरा उपासना करनेवाले उसके किक ने उसके सव्यनियमो का अवलम्ब 
किया श्चोर उसक्रीं प्रा्ैनाए ससल करर ली । देवसमयुदाय क्रो सन्तु करनेवाले कमेग्यापुत 
न्तु निनाभ ग्नि की ओर गमन क्सने रहने । ३ 

जनस स्न सपव्यापी मातस्वि[ने य्न क्र क्र उसन्न क्रिया तव से यह्‌ देढी"्यमान्‌“ 
ग्रभिति प्रस वर मर प्रादुभूत रोने लगा । कंसो वलवान्‌ राजा करा कायै सपने उपर्‌ 
नना व्र केग्हः समभु फ समानडेख पडनेवाज्े श्रमिनिदेव न, प्रसेक स्थलम्‌ सप 
त्यते रहर) समर का प्रतिनिपिलर स्वीकार रिया ह] ् 

यह्‌ दद्धरेव चित्रविचि कान्तिसे युक्त ॐर प्रननावान्‌ है । इसने श्रपने पिता श्रेष्ठ 
एश का सादया १२ व्‌ खग परर वह नीचे चला गया } (वतुरन्तद्धी) इसपर 
प्रलोत्ता परात्रमो पुन्य कोधम्‌ आङः पजन वाण चज्ञाया खर उस दिव्य धरुलोक 
त पपनो क्त्या पो नई प्रका जखन सिया | ५ (१९) 


= ज ७५ 6.0 ७४० न को कमभ ००५७००० ०.७०४.१०० 
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+ 


रनाय 


९ उल) उत निप्य पतिम जनयः उपभ्रनियन्‌ गाव, उपसन स्वसारः द्यावी 


शि उन्ढन्ती -रपी द्या. 


२ पितर्‌ पवा कट चिर न ननिम्त 


न 
१३१ 2 ¡ ।वम्व 


हि | धि | २१ 9 
4 ~ < 
९ नच दिप्त वर्ना (उ दवद सण 


नर्व ष्ध्‌ समर सष्ठ 


द 


निं 


वतु ¢ = ३ त र स्‌ ^ ^ = 
वत 1 न. बना. ` ¬द4द 
५ < 1, 


~ 


` {अ+ यर्‌ इन. 


रेण अदे सजन, जम्भे वृहत दिवः अके गातुः 
पनयन्‌ ३ आल. देवान्‌. जन्म प्रयसा वर्भयतीः 
न त समासन्‌. दगवाधः इ सदीगते रक्तेन 


स स्रत. अस्ता एपत्ता भस्मे दिय ठनन्‌, देवः 


६३२ 


अष्ट० १ अभ्वा० ५१०१७] ऋमेदः | प्ण्डर १ अबु० १२० ७२ 


सूत ७२, 
॥ ७२ गो -त्पि-नक्तिदु्न परममर । दवता-अमि ॥ 


नेन पनात तायसता" पिन हायन रोनिन्े कारण करै कवीयोने उसक 
सनि की ३, म्रनिने शाशरत्‌ सम्पति उलन कीटे; श्रौर स्वय वरैभतक्रा स्वामी वन 
गा इ | १ 


्रस~पास वहन टल दठनेपर भी इमाय वालक हमत नही मिज्लता? यष्टु सव्र 
न्स घ्न मामद्य } उपक्र ५२२२ प पञ जानेपर स्व ज्ञानो देव यकर गये रोर 
उना सोनिदी) त्व सनिति उनपर्‌ दपा नी =गेर्‌ ते (सव ज्ञानी देव) श्ध्निके उच स्यान 
०२ पट्च । य्‌ 


५ 


द्र पविेव, उप उटिप्वमान दु । जिस तमय उन देधिप्यमान पुरूपाने आपकी तीन 

वतन पुल्ल पूजा दो तयते पनन पूजनोल पदर धार करने योग्य वने, श्नौर महत्कार्यं 
¢ ९ 

निः उतने उ्दत्र 5९। ३ 


नि भ #) 


ममे विसया युलोद्रः तर यसतोसमेने स्ह पुरुप दूठने लगे तव उनको श्टके 
पा- लायद््ा | उ पो यदुना ट्‌ वात विरिति दहं तव भ्रे्ठ पर पर्‌ चदे हण 
ण्ठिता ग्मि जानते ल्मे) 1 


~ 
(~{ 


। 


३, 

1 [ #ी। उ) र स्‌ पः ॥। न्‌ 
ग प्व स्डु उनि जान्तेत्मेत्वये स्पत पासके र अपनी खीयो ॐ 
पस गपना ने | रन्त कवा रस्त््रार तसि । जसे एकर मित्र सोति इण दसरा, 


अष्ट ? अव्या ८ दः २८ | यरः [ पण्डः १ अतु° 2२ म्‌ ७ 


¶ 


च अत्रि्रन, जा णडीन गु पठ (यत्त) आापक्ते जेमन ग्वे हु द उन्डो ग 
यत्ना पुन्यो को लान हृ्ा । उन ष्ड्ोन पतक क्ाण्ण टो णप्नाक्रे भावत ग्भ, 
शरार्‌ प्रपन अमन्त्वकौ गना क्न द] ह ङि, हेन पयु, वाज्य म्यर्‌ ओर्‌ अध 
धनकरौ रक्रा कौञ्वि। 


भिरेव, मवे मन 
प्रयन्थ आपन मना 
दस ल्य आप उनतत दवि घर 


विचाग> को खार जाननेद। उनके प्राणो कौ रभ्रा एेका 
क्रिया दै देवाकरे जनि आनेकरे गुर मामे भी आप जानत द। 
टु चान्वान दून वन गन इ । स्रापर अलसो नदा ६। ५ 


क 
र 


तुम्हाग ध्यान कग्नयान खग सन्य-नियम पालनेाले पुम्णोकी यलि गो घां 
नटाय प्रार्‌ संपत्तिदे उन म्वा जान ह्म । सिस जगह गोप्रोको वन्य कशा 
यावदगुप्र स्वानमभो सद्मा माल्म हशर । सीकर कार्ण मानन जाति प्रानः 
र्ती ६ । ध 
द्पनी नापो प्रसङ्गा नुम्ध्रात कमन कना मदात्‌ पुर नीनिमार्मका प्रनलम्ः। 
कले द्‌ उनका पर्य माना उन्नमति ड | द्रप मानवनत्ी प्रद्र (का 
वुनरनिक्र लिय) वद्धि (ग्धा) कग्नक्त ववथि अदिति माना द्राक्राशम विम्चून ल्य व्रिधिन 
रानि लनी । &. 
मग दरेवोनि दिन लन 1नेज्नदा शानि इवत क्तौ न सपय उनदति ग्रति मुना 
तेज उलन्न किया योर छग्निनि नसाम्यी निया वद्नं लगी, जय ततनोश्यी दिया 4६1 
लमी तव सव मान्व जानिको द्नक्रान्नान चा १५ (१) 


०-0-00 जनिमन 








त य चव न~ > ~ ~ ~ * १ ~+ ~ 
अर ( भि [- ^ ~ 5. |] =+ 1* | ५ ९ म. ५८ ९२ 


त न प्र नि 
त्य खान नातङ्रा र सातः जन्वतव सपतम्क सोत मनुया कै स्मपतै न 
& ~ [ना न न्त्‌ = ६ 
इ-नुक्रतो सवन्छ दृत [लानो | तडा गाप त पप्तं मदारता्पानीं 


५ द्‌ उग्रिः, पथित्र ज्दानेभी ऋपा तभक्न प्राध्याको, प्ोर्स्मन्ञो 
प्रत क्र उन्डेनि गि सेग्ञया उनतत खनन ग्ज्ञ (दलाग्रे) 


भ्जिया श्रौ त्न नाह उन्हनि काना खान जान ग्गो एकन पिया। 

शन्नः, छापे सव्र गनत जानिके णिग भन~धास्य उदयम परनेका सानग 
व्नकार्ण हनम आपदा हति प्रषम क्ग्नद्। जाको व्याप्त गि गुन 
्रस्पीलकेकाभो अआामननव्यात कगार) ठम मण्ड्‌ सा निकी प्राय वो 


न 
र्ट २। 


द म्रभि्रय, स. शात दृषा मपह श्रीम प्राव द्म ग्धा कण्वा इ 
प्ता साग गटय्नोक सहा पमोभव तिति हमि सीर पुन्य शुक वीण पराभ ॥ 
ना, दुलत उत सिया ल्दन पुनम को हमार पुमा "तप्रया प्रा 
स।' वशकरी यादु धराः या । 

ह निय्यानो सपरित त दयति (तानद्य नोन दाव दव्यक्ता प्राननः 44। ६ 
छरगनद्सवौतिं प्र तदत्र | खा सात्यकी य्न स्वातीन ग्न द्‌) हा 4 
नवप के उटुसाप दहना च सत) ८ 


ए नरपतेः <=० १ अ० १६ क्ु० ७२ 
अष १ अध्या ५ व्‌ २०५२२] कऋेदः [ १०८० १ अदु० १४ दु 


अनुवाक १९९ 
[का क -- कि 


॥ ५७८ ॥ = -रटगणधुन्नं गोतम । देवता-ञमि ॥ 
् ¢ ^ न (कव्‌ तरे ^ ^ 9 स 
द्र" रोनेपरमी नो ह्मासी पुक्रार्‌ सुनता ८ उस अ्क्निकरे लिय दम एकस्तत्र गात षै | ९ 


जव मनुष्य आपनम्‌ लडाई उमे दे तव यह्‌ पुराणा अभिद्र पने भक्तोके धनच्ार 
घरक रक्षा करना द) = 


ध्र सचतुच चान साधम दानी देमि हुरएकं युद्धम उर्ध्व धनक्री टूल 
श्रायश्चारदृर्नक्रा चभ क्रतके लिनि द्धी पचे जन्म लिचा। द 


ह श्रग्नरिव, जिक्र घम्म आ 2ेवोक्ता प्रतिनिवी वनकरर रहते टे, भिसकरे रज्ञे श्रापको 
स्वि श्वय सिया नाना छोर जिततरः यज्ञन प्रन्न खपरी ॐोग्ते सअच्छ* तरद्से 


क्रिया जनाद्‌, र 
उसा जाग ् सानन्वन {सि ५ अनव ) सर्ता र सपण करना) 
श्यन्त्या यज्ञ करवाल द्धौर र नजन्यो दहन रे। ५८२१) 
इ द्यरनद ०नत्ते सिमर, हा-नाक्ा आन्डाः लनेज्नेल्िविश्रौर सतियोका सकार 


बनः लदद्धापदनेका 7 स्ापरतड्पिर। ६ 





"नि भभम 


_ ~ य वि + (त ण 2 ५ प्र पओ म न ४ 
५ ०.९ च -1र +प्व 1 य -4 उ7प्रयन्त मन्‌ चेन, 


। 2~ ~न (0 

९ ५९. ९ ९.१ एउ ~ \ त रा {नमे तृद्‌ ~पर 
< 

२९य्‌ ‹ ¬+ ~ ˆ ~ ण ~ ` ~~ =. ८ [8 = ^~ 

2 ५९ (| ४4 ५ ^ 4 च प -+ द्‌ -3 = ६९ र्य ॥ त त 
~ प च 

२.९ श = इ» ~ अ ए = 

५ ९१५५ ५९ कै ४ & च ५६ व २, # .द्र ड 


तरत र. 
अष्ट १ अध्या ५ व २३२४] ऋदु | पण्ड! अचु १२ प° ५ 


> तते -& €. 3 है 
दे श्ररिलेव, आपका कोन सगा डे, श्रापको यज्ञ कोन स्पशः करता ह संचरुच आप 


६ 


कौन दै, शओोर आप किसके पास र्ना चाहते हे¶) ३ 
हे श्चग्तिे3, श्राप सवके निर दे, आप हमारे मित्र हे; ओर जो श्रापपर प्रेम करता 
दे उसके श्राप प्यारे मित्र ईं । ् 
मित्र शीर वरणको हमारा यन्न राप पहुचाष्िय । दमार्‌ तरक्से शपते सत्य तियमकत 


ग्रतुसार देवोक्तो मासौ पूजा आपे कोजिये । हे अग्नि, श्राप हमारा यज्ञ पन घर 
से जति दे । ९ (२३) 


सूक्त ७६९. 
॥ ७६ ॥ न्पि-रट्ूगण्पुत्र गोतम । देवता-अपनि गै 


ड श्रगिन्रिव, श्चापक्रो कौनसा स्तोत्र प्यारा ह जिसक्रे गनि से श्चापक्रो श्रानेन्द्‌ दोगा? 
दौससी सतपि ध्याय चाहते द निरते आप सनष होगे ? आप्तो यन्न अपण करके किसने 
वस्त प्राप्त किया? शरोर हम आ्रापक्नो त्रि रदत इवि श्चपण करे ? १ 


् परग्निदेय, श्राव श्मदये, दमाय इविग्ीता वनक्गर आव यद्य विराजमान्‌ हूजिये । 
श्राप ष्पाद ने ६ं। पापको कोईमी किसी तरद्‌ नदा सना सक्ता द्ै। यलोक रौर 
रलषोक-जिनसे सय विधेः व्ण ६-प्ापी र्वा क्रे । सव देवोक्तो हमारा यङ पटू 
पाद्दिये जिससे उनकी चडीः कृपा द्मारेपर वनी रहे । 


कनन 











अष्ट० १ अधवूा० ५ द ५२६ | तऋद्‌ः [ पण्ड० ? अनु १३ प० ७८ 
यष्टा वुद्धि का खजाना है, वही कायं करनवाला सयो मनुष्य हे, गनुष्यके ्रच्डेगुणोक्ा 

€ < न ध म्र _. ^ (> 
वटी श्राय ह, मिच्रकी तरह उवं पेया वरम्नेवाने रम्पर वटी आरूढ होता इ। 
रचो क श्रदाल्लुः मक्त इस सुन्दर रेव को यज्ञ मे प्ले पल बलानि ह } ३ 


वरयत मदछग्नि वद्ूनेग्रषठदवै । शरु कानाश दररतगाना ग्नि ह्म सहारा 
तवाज्ञा हेरे श्नौर मरे स्निभ्रो कावद सखीङ्गार कर्‌ । जो मनुष्यश्मण्निको हवि उपव 
ग्ना गदी वत्वान्‌ छार पराक्रमी वनता द| इस पकार काः हई स्तनिम्ना भी अग्नि 
र्कार कर । ¢ 

दान्‌ गोनगने सस्ववमे क्रा पालन न्सोनाते चैर्‌ स्वल अन्निङी स्वति कीदहे। 
द्रत ( उग्निति) मानसान घषर) यक्ष लसदे म्याद्‌, छम प्रजाशीजललदहे । डौ 
यापर सव प्रम कमन दह। ५ (२५) 


सुक्तं ७८. 
॥ ५७८ ॥ शपि -रटूरणतुत्र सोततम 1 देवना-यत्रि ॥ 


= मि ध सवार ३ = 4. 
५ ष्व रातत स ध. ६ । इम यानम) ट्प द्वि" श्रपण करकी 
द््रायरा गम र समस्कार क्रत द । १ 


धत अ <] स्नात दम, गोतम दयापर सवात्र मि र्थ करक छापङो वार वार 
नगरानि (क्न । 


नीपो -------~-------~--~-~---~---~--~----- 


य° १ अध्या० ५व० २७२८ ] कमरे; [ १०३० ‡ अनु° १६ सु° ७९ 
= 8१ (न स्वा ~. & , ५ 0 = त्र 
ट अस्ति आर सक्ति फर पुचदै, अप गोग्रोक स्वामी द। द्‌ सेदव न्प दत को वेम 


नौर धन्‌ सर्पा जिमि | % 


भ क र तति भ 
(दे खन्न, ) आ उदियमान, दयालु, धनवान्‌ श्चोर सवज्ञ ठं } श्राप सतुति के योग्य 
;; | अनक सवो" पर अयिकरार्‌ चजञानेवाले, हे अग्नेय) श्राप इस तरद प्रकाशित हूजिये 


जिस ते इम वहन भन मिले | ५ 
ए तीर्‌ सरनिव, रात्रि नौर्‌ धरान तराज्ञ ऊ समय शाप ञ्रपनेः उज्ला स राक्षसोकः 


ताप कजिचे। ६ (२७) 


क (शकष 


२ श्रग्न्िकि यापक्री सुति सव्र सेनाम रात्री जनीहे | इसलिपि श्राप सन्द्नीय द्ध । 
ट्व गायनो लोन आपको अर्धः करे दं | इस्ति श्राप हमारी र्वा कीजिय। ७ 


् क ~~~ 


दे श्रित, छन ठेसानभनश्रोर घन दीन्पिजो हमेशाके लिपि मारे यातत रहे नौर 


० ~. ^~ ऋ 


ना, पारे भत, भिस युद्धः सिन तदी सक्ते । = 


भष {१ अभ्य < व ३८ | न्वेद | मड० ? जतु ?३नू*८ 
ता जगह छडारटृखा वम द्रप दायम्‌ लेकर इन्दर द्रनका सोरनेाउ उना | 


दरपन सात्राञ न्यायत कंगत्पे, त्विन्द्र उपने भक्तोके इत्रियि से सन्तु योगम उन 
धरन देकर्‌ उनकी उन्ति करता इ] \ 


# 


01 


अ 


द णब्र-्रल पान र्वननात्त इन्दर, इह नत्रनागी इन्र, श्प साम्य ता कि नास 
नदी कन्‌ सक्रना द । उपना सानाव्य स्यामि क्रम्नेकरे देतु आपने चे कुलवार रा 


चुक्िक्ति स उन दुष्ट पलु (गस) सओओफा नास कर्‌ उला। ‡ 


६५५ 


प्रापक्रा वप्र न मदनदान कौ रक्षाकम्नेके क्लि तेगार धा त्रपा ना+ 


वट श्र ६ <न रतेन द्रा प्रवता साप्राः- व्यापिन्‌ क्त दह | त्रा नाद्‌ तर सना ।। 


ताम ष्ना द्‌। ् 
तागा द प्वनिति हक उदकी पृतना कग्नी चाद्धि। ते्ठि भ्य ५ 


रुनिष्नोतर गाया र) ट्रक शिवि वणक न्दा म्नोत्रतैयार द। दद्र प्रागा । 


व्याित कर्त ती इन्टा क्रगना ह| ^ 


[काका णवकक वि ०0 


अष्ट० १ अव्या० ५व० ३०३१ ] ऋदु [ श्ण्ड० १ अडु* १२ घु ८० 
इरन सामयं नान पवि । रनद चक्रे रएनि दत्रे बल्क्रा इड नद 
चला । चद्‌ वदी दौरा वान दधे प इने वाको म. दालक्षर्‌ जनोतणे उने प्र्तििन्ध 


(न 


हुडा लिया । निजका साम्राज्य म्यापिन कनेक आक बडी इच्छाधी) १० (३०) 
इनदर, जव साप पुत्तमे तिदह त्तर दोनो मूखर्‌ बयुलोफ़ उरे मारे कोपने 
= य डयि अ र न्‌ लो = न 
लगने दे । शपा साद्राञय स्वापित कगनेज्ञे जिय श्रापते मरन्‌ गणो के सहायता से रको 
मार उल्ला । ११ 


क ^~ 


मने पुथ्वीता हिला शरोर वड वजनाको, तयापि इद्र विज्ञङुललदी नदी डरा। 


¢ 


चरिक श्रपना माप्राञ्य स्वि वग्नरै दनु इन्दना पनेरर्‌ लोहेवण वञ्च हत्रके सिरपर 


गिर पद्य । १२ 


जवर दन्द्रत्रवन प्रुत सिप रिन्यात्ये इन्ध वौग्ना चज्ञोक्रनभी मादू? 


=+ 


षि, 


1) त +> न (१ <. के 
३ । वग वर्ह पगम तरत दृ 
हि 


{1 नार डान जन्‌ प्रपा सामान्य स्दापिन क्रिया| १३ 


9 


८ 1444 र] गान 214 १जना ` तेर्न दून द्८ग पद्‌ "म पष {~ 4 
ने 


लागल इ | नवन्‌ उनना दी नदी, वसिति सान्रागमदातिन्‌ कमलान्‌ न्तो 111 


तष्राव्छभी इग्करे मारे कापने लगता र| ११ 


इन्द्रस कितका भनी वल उथितं नरद) अपति रली र मेद्रनद समप) 


निता सात्रास्यम्यपिति कसक क्ति सवयो ने भ्रपना वत्त श्रौर्‌ स्ट उ ति ४1 
कम द| ५ 


अथव) तम मदुष्योका प्ति मनु श्रौग दव्य्‌नि दद क्ििमो वुत्तो पा 1/1 
साम्रास्य स्यापि कने करौ दच्छा कण्नेवान्न द्र को जा पर्टुच। 4९.40. 


[ण्डका क 1 ५44७8 कामक मरन जम भन 


आु° १ अध्या० ६ पर ! | मेदः | मण्ड० १ अचु १३ पु० ८१ 


अध्याय्‌ ९. 


सूत ८९. 
८१ ॥ न्हपि-सद्रूगणपुत्र गोतम । देवतान 
नर्क पथ करनेवाजे इन्द्रको शआरानन्दित ओर उत्साष्ित करनक्रे लिये मलुप्य उसकी 
ननि करता हे । जिस समय लडाई उपष्ित रोती दै उस समय ह्म इनद्रको पुकरास्ते द 
र उनक्रा सदारा जते दै । योर लडाई म भी दम उनको बलति दे । वीरता के कामम 
प्रापने मारी रघ्ना" की दै । । वि, 
द सग पुरुप, सचमुच, आपी सेना फे तेता है । अनेक तरह से (भक्ता को ) (वेभव ) 
अपया नम्नेवाजने श्रापही ह । संसारम जो छोटा ८ गन ) मनुष्य हे उसफी भी आप उन्नति 





[व अ = भ ० यस्‌ क 
नते दे । जो भक्त आपको सोमरस अर्ष करता हे उसको श्राप वहत धन-जो आपके 
< ५ ^ [3 ~ भ ^ 
पास ददेत है श्रौर उसको ज्ञानी बनानेवाल्ञे च्रापद्री हे । र्‌ 


जित समव लडाई उपल्यिन दोती रै उस समय साहसी पुरुषो को शाप चाद जितनी 
सम्पति न द । लान गत्र्ाको दटनेवाले अआअन्योकरो आप अपने रथको जोतिये । आपने 
{सकरा पव कर डाला? श्रापने वेभवक्षा किसको खामी बनाया हे! सचमुच हे इन्द्र 
दापरनयतय का सामी हम वना ग्या दहै) ३ 

ट उन्र, शप वदनान्‌ रलिक्रे कारण वडे भ्रेष बन गये द्धे । श्रापक्रा लने का टङ्गः 
पुर श्नरष्टी द| स्स कार्ण शद्‌ ्मापको इरत हे | श्यापक्रा वल वहत वद्‌ गया हे । 
^ पात सिर हूत सुन्दर दे । श्रपक् पासं पीले रगके अश्व दहे। आप जेसे वडे" देवने 
पन ठाना क्रपोपर होटेदा वम्र रखा इ] र 

छयपने वृसा ओररनो लाक्ोकोभी व्याप्त क्रिया द्द | शुललोकरमे जो देवपप्यमान्‌ 
प्श र उसो भी श्राप व्यत" सविया । हे इन्दर, आप सरीखे (इस जगत्स) दूसरा 
उर सी नही । (इतना न्य) छन्तु भूतकाल मे भी आप सरीखा दूसरा कोई नदरी 
प् । शर भेकप्यत्‌ कालममो ऋ्राप सरौकरा दूसग कौ नदी स्येगा। त्रप सवसे 
सर पने ६ । 


क ५ (२) 


५२२९२ सदाय दावन सनि वास्मे मरु आन्विदुतस्ूल्‌उन द अर्थ टव त. बानतुन 


१ (0 १ 
५१ रवप ॥ 








“सर९्प दन्ति रि परसददि उति ददत्यः चिन्‌ दृष 


वि ११२१ 


अमनयु ते यजधानायत भरि 


प । तः ~~ ~~ ~ [ त॒ ० न ५ 
२.१ ~ 1९ भस्त दतर पना चप्त्त नदच्युना ह्री युर्वक्लय 2 कवम्‌ द्चण्ट 2 
< १.) ५ द 


४..६.।१ अ, ॥ि, १ ~ अ ध (3 ह इ च > 
# ५ ०६६} # ९ < ५ १) > रट्ष्न चछ प्त उप उ ९ 
५। {९ व, [ ९? ५५] ॥ भ 1 ५ ` ६८ ९५१ श्प. टद निनि उग{^स 


अ शः ~ + (न ख 
१२३ च पणर "व पनन (ह) टन 


र्न त्वयन्‌ दयन ।न जात, न जन्नेष्यते स्ति 


५9 


ष ५१ 


ट प्या० द व° २ 


(3/1) 


| नमगदः ॥ प्रण १ अतु १२ गुज 


| जो इन्द्र अपने भक्तोपर प्रीति करता है रौर अपने उपासको के पोधयाका प्रयन्म एना 
इ यद इन्द्र धन प्रान करनकौ मेदा ठेते । आकरे पसजो बहुत नटे 
दीभ्वि | हमपर्‌ खाप छपा रयिन । ६ 


॥। 
श्पन वलका सेः अतः ङरगत्ते उपनोग करनेलाला इन्द जा प्रस होनादेरा 
सचमुच वह्‌ म चाहे भिननी गेर्पेदेदेताद्ै | दे्न्द्रदेैव) रोकंडो प्रापे नपे आष 
स्वामी यन जाद । हमारी स्फरनि वडाद्ये । खोर इमे सम्पति दीभिये । ५9 
यग न्द्र, जत्रतेयार क्रिया हुश्ा सोमरस आपको तिव जातात स्प पन्पुच 

दार छम वत्त प्रदान कस्तद्‌ मौर दहमपर कृपा रसने ष्ट | रानगुन हम शह [1५ 
यापक पास बहुत वनद । मारो जो दच्छा दवहषम सष रौनि गोनह्य< 


[न 


यत कार्या श्राप इमारी रक्रा कीलिगे। € 


द रन्द्र, ता मनुष्य आपकरः सद्टिपर्‌ द्चज्लन्विति देने रिनिपर पिन खनी नाप्र्णी 
सरदि व्रटति द| श्राप भक्त-गत्सतः हरेत क्राम्णा भक्द्रीय (पाती) मनुष्या पोप 
प रन्पनि द उतक्न भी प्राप नाननद्टं । उन प्राणी मनुप्याक्रा चन [4167 ८) 
ता द्रीजिय | ६ (२) 

प्रुत ८२. 
॥ ८२ ॥ दपि-ददुमणपुत्र मतम । दवना-दन् ॥ 


इन्द्रदय, श्राप इव्‌ सड शरीर दमा पुक्राग रुनिनि। दमे वन्त श्रा 


( दितेय ) भिन्नः मावर नष्ी साश्ियि | पथु वचनसो व्रायैया कग्तङा तीका श्राषन दम 
सिवाय ई टम ल्य नन्व च्म श्रधक्री प्रार्यना कणे | दन्द पुय शान शर 
ध्यु ( स्क्देनते थि) तयार कीभिवि। ॥ 





ए १ त 


उष° १ अध्या०६ ब०३ | ऋगेदः [ पण्ड १ अतु १२० ८ 


वे अनन्द मे रहे । उन्होने पना समय श्रानन्दमे व्यतीत्त क्रिया । श्रापकी उनपर्‌ छपा 
प । इस ल्य उन्दने ( श्नानन्द के साध ) अपना मस्तक दिलाया । उन विद्वान्‌ लोगेमे 
निजङा तेज था, इस लिपि उन्होने नये सोत्र बनाये } श्रौर श्रापकी सतुति की । इस लिये 
हे इन्द्र, श्राप अव शपते श्र जाततिये ) २ 


हे उदार इनदरेव, श्चापका दन वहत मनोर दै । इस कलये म श्रापकर स्तुति करते 
ह । आप शपते रथमेः सव प्रकारका वभव भरकर रख दीजिये । उस वेभवके साघश्चराप 
श्रपने मत्तो के पास आजाश्ये | हे इन्द्र, आप अपने अश्च छव जोतिये । ३ 


दे इन्द्रेव, यह यल्गत्र रोपररस से भरा हश्रा दै जो श्रापङो श्रध जोतनेके लिये तैयार 
करतार । जो मनुष्व सोमग्स करी सुचि जानते है उनको धनुः प्राप्त होती है । वे रथपर 
धैटनेकरे लिय तरियार रातदै । इस लिये राप अपने शरश्च (जोतनेक्रे लि) सिद्ध करक 
रये । 1 

ह इन्द्र, श्राप श्रप्ने दषते तरफका घोडा रयको जोतिये यवा वाये तरफका घोडा 
रथको मानिय ] अपन रयम वरक्रर मारा द्वी श्राप खीक्रार कीञ्यि अभर शआ्ानन्य 
भनाकर श्रपनी पना को छोर जादे | सचमुच ट इन्दर, याप पना अन्ध जोत्तिये । ५ 


शापक सनि करन षम श्रपिक्रे रधो को श्राप स्प जोतनेकी स्पूं कराति है । उन 
सदेन दरः वाल वटतले ए । आप इवर श्राञ्चे | राप सव सम्पति पने स्वाधीन रसने ह । 
ठव्य वो प्रसत वराज सोम स्तने श्रापको श्यानन्दिति करिया | दे वज्रधारी इ 
पेदव र उसो पसो के साय श्चाप प्रसन्न रहते हे । £ (२) 





~ 


न = 
५ 2 == ५ च, 


ज | प्ररत ८ ३ $ -* 
ध ४ ८३ ॥ श्चपे-रहूगणयुतचर गोतमं । देतता-दसर ॥ 


दि इन्दरदेव, जिन मलुष्योपर आपकी कपा यनी रइती टे श्नौर जिनी आप रपा हः) 
४ उनको सवते पडले अश्च श्रौर यनु मिलती दै । जिस तरह शीर बहनेगाला जज्ञ (२/8 
जा मिलता टे उस तरद सचमुच आप उन मनुष्यो को वहत धन देते दं | १ 


भित तरह समुद्र की चारों ओर पुण्यवती नदीया फैलती दे उसी तर न्दर दे भाम 
पास उनक्रे उपासक जम जाते द छीर भूलोकं शौर रजोलोक्र की रक्षा करनेका श्राप ह घ 
ये देखते द | भच्त्मिन्‌ मनुप्योको सव देव उच पदे को पोहचते दँ । जिस तरह खी ष 
दच्छा कम्नवाला पुरप खरी कोद्रूठता दे उसी तरह देवो की सुति करनेवाले भक्त फ ६। 
(दवेव) दरैढने द| २ 
य्रयमस तैयार करके जो पुमपयपने सीफे साय दृन्द्रकी पुजाकसेद्रं उन तोनीपर 
राप कपा करसे {| जो मनुष्य श्रापकी अक्ञा मानते दे उनक्षो कोई गी सही सतता 9 
उनक्री उत्तमि नारे | मो उपासक श्रापको सोमरस शरषणा करतार उसि श्राप 
कत्याण कर्नेयाध्ना वन्न प्रदान रक्ते | 4 
भक्ति स^ पुमयकम कग्नवाते श्मिगमोने यप्निको प्रस्त करिया | त्र एवते व्रते 4 
वन गये । उनको पगौ (गक्ष) क्री नाज, शध ध्रु रौर वु आदि पा चुर्णानि 
मिलती । ५ 
पदि पदन अयर्वणने यज्ञ करस धन कमानेका मामे वनाया । उस वाद सीति 
श्रनुसार नौव करमेवाने नजन्वरी पुने जन्म निया । उरनाकराव्य स्नु | आः ५1 
ने शावा | मद्व यमदेलकरी पूतना कते | यमदेव करी मृदयुनेव्राना नदी द। ५ 





१ इन्द्र, तव ञ्निमि सुद्रा्री. मरय प्रजन अथवति यातु मच्छरति चना वितान जव वपवः 
निन्द, नमायसा वनुत न्‌ पृष्रनि। 

२देरी. प नदो उप्यत्ति, प्त ववा तितत उव ` वद्वस्ति ददतु दकान्‌ वात वनद, 
वर इय तिट्रधिव नोतवते। 

३या यन्या मिदना सपर्यत द्यो दकत्य वच 3 सदय ततल लि जम 4 


५ 


त यजमानाय नगद्रा छक्ति । 
य -दसय, यता नतव र जति तल पल तव भतल त 1 


% 
४ ॥ | { ति 


ॐ रत यत्रा दन्ता 
४.२८ नत्‌ ऋदु स ~ उन्द्न्त्‌ 1 
{ब्‌ यतु पत्र तृत ततु उदा उन ज ववत अना + {¶ + 441. 
र ध 
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च्या सन्तान चैदा नके लिये उपासक लोक यज्ञकी तैयारी कते । वे प्ले 
थास को काटने दै | उसके वाद वे स्तुति करते \ शौर वडे जोरसे गाते दै जिर 
तानेका प्वनि द्तोक तक परचता दे । उसके काद सोपवहीको शील वसे व्टकर रीर 
{ननोडकर उसका रस निकाल लते षै । इस तर जो यज्ञ किया जाता है उसको देखकर 
-न्द्र प्रसन टता दै 1 ६ (४) 


सुक्त ८४. 


॥ ८४ ॥ श्दपि-रहूगणपुत्र गोतम । देवता-मषत्‌ \ 


ड इन्र, श्रापके लिय यष्टा सोमरस तैयार कके रखा है । इस लिये श्राप इधर श्राद्ये । 
आप वलवान्‌ श्चौर धयैवान दै । जिस तर सूयं अपने किरणो से दुलोक श्रौर भूलोको को 
उग्रा करता रै उस तरद मूर्षिमान सपूर्ति* आपके शरीरम घुस जाती ई 1 १ 

निसक्रे बल्लका कोश्मी प्रतिरोध न्दी कर॒ सकता "एते इन्द्रके शरश्च, श्रुषिजनोकी स्वति 
सुनने किये रौर मलुप्यो के यज्ञो का स्वीकार करके लिये श्रापको यद्रा ले अति दे) > 

द्‌ इतका वथ करनेवाले दे, श्राप श्रपंते रय पर्‌ सवार दो जादये । स्तोत्र माकर शपते 
रयको शरपने श्रश्र जोतनेके लिये म प्राथना वरते है । यद सोमरस श्रपने मधुर 


श्ासादये हमारे तरफ ापका मन श्राकर्पित कर) ३ 


दे इन््रेव, श्रमरघ प्रात करनेवाले, शौर मूतिमान्‌ श्रानन्द देनेवाले, उच्छ सोमरस का 


^ाप पान कौीभियि। न 


सचमुच इन्द्रो उरिश्य पूजा श्रषेण कौीञज्ि । श्रापक्रा सन्मान करनेकरे लिये दम स्तोत्र 

~ स नि ~ _ म च ~ र प ् [स 
१ 1 शत समह दो निडर निकले हुए सोमरस ने श्चापकौ श्रानन्दिति क्रिया दे 
इच ल्ि थापने प्रेष्ठ वल को इम्‌ नप्रतासे प्रणाम करते द | ५ (५ 
4 


,- ~~~ 
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| 


न 


रन समयं इन्द्र, आपरयको अपने ञ्श जोततेरदउस समयरथ चस्नानेते मि 


= न्‌ 


भथ चटकर चनुर्‌ = च १ कक ¢ 
आपस बदृकर्‌ चनुर्‌ पुर्य कोड भी नद्धीहे । ओर तह पतमभी सचे क्िरयषभ्न 


> र [क [9 
2डचम प्रस वहुकर्‌ दूसरा कोर भी मनुष्य नष्ट ३। 


1 


भक्ति स हवि श्रपण करनेवाले मनुप्यो को भन देनेवाले फेनज्ल प्रपि री] आगा 


[> ॥ ५ ७५, © ^ 
चस वहन यद्ध हं श्राप उक्त को करई राक्र नदा सक्ता) ॥; 


इन्दरकी पजान करगनेवान मनुयो को श्रापयेस्ततै नीच घसकी त्द्‌ कुम 


नने दं । सचमुच अण मामं परायना कम सुने गे? (~ 


शरीर सव द्मन्य वनाम दोदर मनुष्य प्रापक लामरत अरवा करते प्रागा 


पजा करने ट । सयक उगनिवान्ना वतर कवन श्रापदीक्र पतः इं। २ 
ज उर्वल चनं दन्दके सायन्हृनीर्हवव्रटरी सुन्दर दिद ती दत धुल भ्र 


शान्तिम स्हली ईद) भी सुनि: उत्त कम्नेवातनि मनुर सोमग्स क पान कत्ती द| {८।६) 





+ 


द्यच्‌ दत यच्छ तवत्‌ सवत. न पत्मनात्या अनु ना, ल, ताह अद) 


[न 


दद्य मतय उनु विदयते अ्रतिन्कुत द ईजान छह © जव । 


| ॥ 
। 


गदावच सतं दन्य दद्दा प्रदा स्टू जनः रः ददा नः निः दल 


६९ 


[9 


९य चिन्‌ दिवा ठतवान्‌ पहुल. 2 वरिकानति तन्‌ यथ दय द, कलव" जव । 


[न ^ नमै 
1० य {न्न मतयर , ° दृष्यप सष्त मदत्‌, सकत यनु करी धनव {ला (द (ई 


प 


मवे ` एव्व 


~+ 


२१ | 


[8 
॥३। 
ह । 
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¢ # द । इन्हीका दूध सोमरसमें 

वे चमक्रदार" धनुए इन्द्र के राथ रहना चूत पसन्द करता छ | इन्दटाक्राद्‌ू ए 
मिलाया जाता दै जिसे सोमरस आच्डा वनता ह । इन्द्र इन धेतु्रोपर प्यार करता & । 
सव विश्पर टन्दरका साघ्राच्य है । टस करारणासे इन्द्र की घनूभी बडी तेजस्वी दैखाई ठता दं। 
टन्द्र का वञ्रभा फर्षिला^^ आर चमकरदार्‌ दिखाई >ेता इ । १५ 


वे त्तानी येल दन्द्र को नमकार करतीं दै । शओरौर आपकी पुजा करती हे । सबसे पिल 
तान प्राप्त कग्नकी इच्छात वे तेजसी येदुए इन्दर की द्रएक श्ाह्ञा को मानती दहं। ५२ 


भ हि सि क + [4 क्‌ {चि 
जिसके वल के सामने रके मारे श्र खडेभी नही रह सक्ते एसे इन्द्रने द्धि 


धूपिते श्रस्वि द्वारा सन्यान्नवे इृचाक्ा वध क्रया | १३ 
जो शन्धव्रम सिर पयतक्म गुह्यम ल्पा दह्श्ा या चह ईन्द्रक्ं शुरणाष्तकर वाचम 
{मला । १४ 


सवषटरव कर वषभ का नामभी मादू नष्ट था । तथापि उसी गुहाम उसका पता माट्म 
ह्श्ा । चन्द्र क परम भी बह मिल्ला। १५ (७) 


वे व्रपभ सामथ्यवान्‌"° प्रार्‌ तेजी दे । वे किसीक्रे कावूम"* रह नही सक्ते । उनक्रा 
सुख शौर वदन *^ येनेदार हुनिपर भोवेलागोको सुख देते । वेइन्द्रकी आज्ञा 
शरोर रास्यानयमा को मानते हं । सचमुच जो कोई उनकी सेवा* करते ह वे दीर्श्रायु बन 
जाते ६ | १६ 


( टन्द्र को पास देखफ़र ) ( शघ्रुसे ) कौन डरगा ? भिसको भीति उत्पन्न होगी ? ( किसीको 
नटी 1) जव इन्द्र पना परजा करनेवाले भक्ताफे पास होतार तव श्राप त्वय उनकः 
पगपत्ति श्र सन्तति देत दं । श्राप विना प्रार्ना कयि उनको सेवकजन" दने दै । उने; 


धरार श्र चौजाकौ रक्षा ञ्रापक्रते ~ । सीतल प्राय्ना करतेी किसीको आव- 


\यरमता नस दहता । १७ 


= 
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८-- । 
*॥ 
~“ 
५ | 
(1 
वि 
४ [। 
81 


वि ौरयघोतञ्प्मि क्य पुना कौन कंगना हे? नियतन समगपर्‌ गङ्चममनभ आप्ते 
कौन दवि अपया कग्ना इ? व यक्ता सामान किन ज्निज्ञे जति दै? ( श्राप ते) 
कानमा उपासक यत्र अपग करक आपका व्यान नडी करता द| १६ 
द्रव) आप वड पराक्रमी है खाप वड प्रेष्ठ दै । आपने मनुष्यो का वडापन कडाया ९ै। 
द उदार इन्द्रः हम नित्य स कद्‌ सक्त द किं अपक्त विना सुख देनेताल्ला टूमग हेद्‌ ^ 
नदी दं । १२ 
द सुखने दव. आपकी क्षा इमारपर हमेरा के ल्मि वनी रदे, श्रीर्‌ आण इमागी पा 
कीजिव। वउमव्रन कामन कभी नदह कीभ्मि। मनुय जाति की रक्षा करन्ति दः) पा 
सम्या इमार्‌ पम क्र दााजय । २० (<) (१३) 


41 
[ग 
०५, ५ 


अनुवाक १४. 
दूतत ८५. 
1 < 1 समि-रदृुगणतुन गोतम । देवताम्‌ ॥ 


नर श्रदन दगत्म द्ग्नप्राल्‌ तार साद्ररालागा सदर क पुत्र द्पन मागम चते एल ४41 
च वनी कास तरीवा कन नगद सनात द । सवद्धच उन मर्तद्वान स्तय ठि पृ 
उय (श्र) र^त्नपग प्रूचायादं । वरव होशियार" मौरद्दे । वे ग मप्र 
-म्रारन्दिन टा <। # 

वटने सट्तवच्र्द्ण्) उनन्द्रोनेदुताकर म परपना स्यान नियतं या । श्रि 1 
उपासना कर्क छग तमोग द्रयु्ट" कर्क उन पृद्ीत पुत्रीने वहत ब्त दा तम दना 
हह | ^ 
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निस समय ये धेनुम के देदीप्यमान पुत्र निजो सजाति है उस समय वे श्रपने शरीरपर 
~ल श्रलकार पद्विन्ने है । वे दुलेगोका नाश कंते है; श्रौर उनके मार्गोपरसे घी का 
प्रवाह वता दै । । ३ 


य परमपूञय मसुत्‌->व निभक्रे वल से अचलः वल्तुप्रो को भी चल करते है शरोर शपते 
श्रायुभो स शोभायमा ए रिस देते हे । जिल समय वे वलवान्‌ मरुत्‌-देव एकत्र हौ जाते दे 
शरोर श्रपन्‌ रघ क्रो चित्र विचित्र रंग की इरिन जोतते ्ै उस खमय उनकी गति मे मनक्रासा 
वगश्रा ञतादै। ट 


जिस समय वे मसत्‌->व श्पने रथ को चित्र-दिचित्र रेग की रिनी ओतते दे श्रौर वड 
वेग से श्रपना श्रायध परते" है उस समय तेजो कौ लष प्रश्वीपर सव्र दूर फैलती हे ओर 
भीश्तीके भिगो टुए चमडे की तर वे प्रष्वी को पने प्रवाहो मे पते दै । ५ 


दे मस्तू->ेव, शीदरगामी श्रीर्‌ वेग से स्ठनेवाज्ञेः आपके अश्च श्मापको हमारे तरफ ले 
वरे | जव श्राप श्रानि हे तव (सोमरस पीनेके लिये ) तैयार होकर श्ये । हमारे आसन- 
प्र नाटय । श्रावक लिय ^ जगद्‌ तयार दी गयी ६1 हमारे मधुर द्वियो का श्राखाद 
रमये । 8 (६) 

निजे ततः के कारणा परत्‌->न कौ उक्ति हई । सगत व उपर जा पर्टुचे । उन्न 
सि क्र सिव णक विसतीया वर नावा । जिस समय शत्रो कर गदैक्रा खयडन करनेवारे 
भष्‌ [प्लु न सद्चनतो दी उसे समयवे दव प्क्षीरी तरह पन प्रिय कुशासनपर 


जार वै । ह 





~~ मम. 
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तत्रुप्मोपर्‌ त्त चड़ करनेवाले बीर पुर्यो की वरद ओर सडादम ठा कम्नङ्ः 
कनानवान् घूर पु्पो की तरह वे मरतू-पेव ड जोरसे शङ्कर परम क“ उ 
ससार के सव्र लोकं इन मतत्‌-दवा से उप्ते दै | राजामा की तरह उनो रयेर+वः 
जार दिलाई देता ई। 


जिस समय कुन्तलः त्वषा देव न सुवणं फा न्दर येनेदार्‌ वजर यनाया उख समग गी ' 
का काम करनक्रे लिय इन्द्र ने उसका सीकर तिया, उससे त्त्र कावप फा प्रार्‌ 3; 
की प्रवाद्‌ का मा सुज्ञा कर्‌ दिया। 


५ 
५ 


व वललवान मर्त करुर्पैको नीचसे उपर जे प्राय । हृ पदह्ाड को भी उन्होनेताः पा 
सामग्सक्ाषान क्ग्के श्रार उसाममप्र द्रा्कर उन उदार मर्तान माटी -गुःन' 
धरार कट ्रालयल्ारक काम क्रिमि । १ 


दम यक पका य अपग त गय) श्रम व्यार मातमो क लिये उन्द्न पामरी का भमा 
वद्धा {या । य मन्दम भमन अर्प वक्न ते शरपने उपासका की र्षा कन) [3 
यप्र | यौर अपतत त ठन (मष्लानि) न विद्वान्‌ ुपिश्रा छ इन्दा वा | / 


श्राप तन स्ग्तवामाकाजा वैभव श्रापदेते हे उसते तिगुशाण वभव दप ध 
>] कग्तवाना को दीलिवि ज्र द्मे भी उसका लान मिक्त । द रए मल्व्-:) 1.4 
नयते द्म तजय । ९२ ( 


_.._._._ ~ --~~-~--~--~~--~-~-- ~ -----------~-~-~---~-~------~ 


ए ? जभ्या० ६ ब ?९ केदः (पण्ड १ अनु° १४ "८९ 
 , सक्त ८६. 


ह ८६ ॥ प्रपि-रहूगणपुत्र गोतम । देवता-म्व्‌ ॥ 


1 


[द [भ नि यप 
दे तेभवान्‌ मरुत, यलोक से आक्र जिसके घर^ म श्राप सोमरस का पान करन 


[2 


उम, श्प रक्षा करनेवाले वन जति दं । 


यज्ञ करेवले भक्त के तरफ दृष्टि देकर शौर विद्वान्‌ उपासको की स्तुतिः का स्मकार 


कर, टे मरत्‌-देव; श्राप हमारी पुकार सुनिये । २ 


श्याप पने भक्ता को वलवान्‌ वनति द श्रौर उनका सन्मान कसते द जषा पेटएं 


४ 


वटुत द वहा उना खाप रहने 


[क 


के लिये स्यान 


४ 
८४ नि 


| ३ 


प य्न" दन पित्र दभै-घासूपर सोमरस निकालकर रख देते है श्रौर्‌ वे स्तुति शरोर सुन्दर 
गायन गवि र । 4 


मत्याम्‌ जो भक्त भरे्ठ टै उसङ्गी पुकार मर्त्‌-देव सुने । उनक्रा तरैभव इतना 
याजि व सूयेतक पचता | ५ (११) 


~ न 





ञः ? अध्या दै पञ १२, कैम्बेदः [ प्र्ड० १ अनु 2५४ म्‌ ८६ 


ध्यान-ूचक आप मनुग्यो कौ र्षा कने डं। इस किमि हूत दिने इम मक 
हवि अया कमन द| ५ 
दै ९गनीय> मद्त्‌->ेव, जिन म्नुध्योंके इवीका आव लीकार कखे टु ^ नवव 

यवान्‌ == + 
भाग्यवान्‌ दत द| ॥ 
ष वरावान्‌ मदत्‌->ेव, श्रापको विदरितद्ी टे किं आपके भक्तजन फिकने पिरम उल 


प्रापि स्यति करने ई, ्रापके उपासका की भ्नापपर फितनी प्रीतिदे भ्नौरने एकि एन) 


-न्ा कल र) ६ 
ट क्तवान्‌ मत्‌ ५ ((ु{-वद्वद ते वक्षसा का चाश करक राप ष्म आणे 4१ 


प्स गिरि धन्धक्रागो ष्टा दीण्वि। शौर तम शद्वि का भगा दमि) ना 


[| 


५ =. ए ^~ ~ म [रि 
ग्रज्रा म चार्हन हं वदी टम दीज्ियि) १० (१२) 


अष्ट० १ अध्या० ६ ० १३|| कऋब्दुः (षण्न , += + न, 


= = 
५ = 


4. ५५ इत्ते ८७, ॥ ते ८1 प 
। ए ८७ ॥ चछषपि- रहूगणदुत्र गोतम 1 देवता-मर्त्‌ 1 


लव (युनोकभ) प्रकाश, दिखाई देता है त्व (अन्तरि मं) ज्योतिः भी दिखाई 
देती र । उसी तरद मस्त्‌-देव भ॑ श्रपने वतसे दिखा देते 8 (प्रकट होति ट) । इनका 
वल्ल बहुत वड़ा हे । इनका तेज वड़ा सुन्दर हे! रौरवे वड़े पराक्रमी इ । वे करिसीके 
सामने श्रपना सिर नषा नमति | वे ्रनि स्थाने द्टिलनेवाले नष्ट ६} इनक्रा स्वभावे भी 
पडा सीधा द । इत कारण से सव लोक उनपर प्रग करते ह । १ 

हे मरत्‌-देव, जय पक्षी की तर किसी श्रद्‌ मागैसे श्राकर श्राप भागनेवालेः मेषो को 
प्रथ्वो के पास" रक्ते दै तव श्राप के रथपर अल्ल का सिञ्चन होता दै छर प्रष्वीपर पारी ' 
गिरता हे । पने भक्तो फी प्निती का स्वीकार करके मघु-सदृश उदका की वृष्टि कीज्यि २ 

जव च बादर चले जाति इ तव सुन्दर दिखा देनेकरे लिये वे अपने श्र्लकार पदिनते 
ह| जव वे गमन व्रते छ तव श्रस्थिर व््तुकी तरह पृथ्वी हिलने लगती द्धे । 
खेलने श्रौर कूदनेवाले, पृध्वी को हिलानेवाने, चमक्रीले शसो को पास रखनेवाले शौर 
सव शतरश्रो को भगनवाज्ञ, हे मरुद्‌, श्रपना प्रभाव गानेके लियि लोगो को बाध्य 


करति हे । ३ 
1 प्‌ (विष्‌ प्‌ ८.1 

स्वय-स्वार" करनेवाले, रक्तव्रयो के श्रश्रोपर एारूढ होनेवाले, शरीर जवान मरुत्गखे सव 

वद्तुश्मोपर श्रपनी सत्ता चलानि दै । वे मरत्‌-रैव नागाप्रकार के बल के खामी ह । ४ 


पुराने काल मे लन्भ पाय हण पितरो का नाम लेकर हम कह सक्तेदे क्रिंसोमरसका 
दशन" ोते ही उसका पान करनेकरे लिये मस्त्‌-ःव पीने के लालचसे श्रणि बढते द| 
युद्ध के समय बड़ी पुक्रार करके इन्द्रं की सद्दायता करने ॐ कारण उन्होने यज्ञ म वड़ा नाम. 
पाया हे। ५ 


1 ~ 
१ प्रस्तर प्रतवक् विरारिनः भनानता भविधुराः कजीपिण जुएतमास वृतमास, फे चित्‌ उषा 
श्प प्वृमि ' अभिमि, वि जानने । 


र्‌ मस्त यत्‌ वरय द्व वन चित्‌ पथा उपरेषु ययिः जचिष्व, कोशा वः रयेषुउप आ श्रोतनिति 
भ एत्‌ मूुनण पत्‌ उप्त! 


. ३ चेव चामु यभ युजते ह एवा जसे भृनि विधु द्व थ रेजते कटय, घुनय॒ वाज्य धूतय 
स्‌ यय्‌ भारत पतयत) 


* पे९ एद्‌ युना जया दसान. त॒ गय तविपीमि आदृत टि सद श्ट्णयावा अनष अधि अथ 
स्पा नण स्स (पय प्राविया। 


३. ५. भ्‌ -क{ ~~ ¬ सोम्‌ =-= स 4 [क [क = 
५ १०१६ [५त्‌ च मा पदर) स्‌ त्‌ {मृष्व सप्त॒ ॥ {नहा प्‌ [जमात यनू ड्‌ कञ्ाण दामि ड्‌ द्र आशत 
यहे दन नागान्‌ द्वेर्‌ त्‌ जम्‌ । भ 


१६९ 


जठ १ अध्या द व १३२२ | नवेदः [मण्डर 1 अनु १४ नु ८८ 


हमा उत्तम इत्रिपरनिवाजे मन्त्‌-दव, आव किसकी सुन्दग्ता द्योग नेजन्यीना गहा ति) [= 
का प्रकानका लान दठ्ग? छर्‌ किसकी प्रटसाः कर्ने? (उतने भचा ही) | रोः 
तामौ निडर उरः गच्र-श्र् वारन कग्नास्त मत्त्‌ अपन परिय (सानदो 
चत ग्य । ९ (१) 


गुक्तं ८८, 
८८ ॥ न्पि-रहगण्युत्र गोतम । दकता-सवर्‌ ॥ 


जिन ग्वक्रश्रत्र पलो की भावि उडनेर, जिते हूनमे पायु द्रण 
सिमक्रा वरनन्नुनिकी गयी छोर जिसम प्रिद्री चमकती एय ्भप्र नद 
मम्तु-द> प्राप उव श्राइ्य। ल नु दार च्टुर परतन) नहेलस। पातम्‌, हा पापाम्‌ 
राच दक प्रश्राक्रौ तग बदा स उट्कोा गदा आद्य) ॥ 

ग्यद्ावगम स्न नानवानेः ऋष काते प्मोर परीत पमो आहय हग त ममतु} 
पित पत्या चग साभावनान कमन क्ति चन्न ननि] निज ह्ाका अगुन जाया 
वन, यह मन्नाथा २ तण ह द्विरद णदं । दन प्तक व म्वव्नः 
उमीन चोर शना ~] ५ 

विसङा रदित कव्व शाय र्मम शतान चमत? तयितत 
नदि पपन सिग ठता दाद द्या वणय आपकी चक सपिद दपि (क) प्रणता 


/ 


५» = = 


गअन? | लिन श्नाः जन्म बधन दयार ज दमि तत्रं 47 11 


व्यत 

याट णत मन्तु-दवः तवत श्विदी # कित सयव दातरि वद्रदवय दिः (वपि 

ननिकाल्मेक्रा ) काम नुनं कग्न 1 
उदक की वर्या कग्नक्रा लामथ्व ग्व्यनेवान्ती दिव्य न्तुति की श्रत, द मीत) व्रतम ८१4१ 
न श्राकपिन हीति ल | न्नुति कमन्ते नातम भी आवन त्तदवनत उत्त ता जन (निक 1 

न नस्ताः नी ल्प न्ते दात्र । , 





[00 


अषए० १ अध्या० ६व० १०,१५ ] त्रेः [मण्डर १ अनु १४ ° ८९ 


सुव चक्र को हाय म पकडनेबाले ओर लोदे कौ तरह मञुवूत दातनाजञे वयाद््‌* सव 

गद् संचार करते 2 ओर प्रत्यक दिखाई देते दे } द मरत्‌-देव, गोतमो न ज स्तोत्र गाया 
¡ह चहूवद्र यश् देनेवाला ३ । श्रौर दूसरी कोई भो स्तुति उसक्रौ वरावरी*” नदरी ऊर 
सकती ] प 


दे मरुत्‌-2व, य इमारी स्ति आपके मन को संतोष देवे } अन्य भक्तों की तरर 
प ७ ह > 4 

मारी सतुति ्रापका स्तोत्र गने मे उयत हर हे । सव प्रकार के वैमवके ्पखामी हं 
9 अ क~ वव [न [भ्य (अ 1 

टस कारण यह सवं साधारया*उ वात दहै कि सव उपासक लोग आपकी स्तुति करत दं । £ (१४) 


सूक्त ८९, 
॥ <९ ॥ पि-रहूगणपुत्र गोतम ) देवता-विपरेदेव ॥ 


जिस साभ्ये का प्रतिरोध कोद नद्ध कर सकना जिसका पराभव कोई नदरी कर सकता 
रसा कल्या-कर्नेनाज्ञा छार यशेन यला वल हमेशा हम प्राप्त दत्रे ! इम देवोकी स्तुति 
कमते द । दस ल्िपिवे हमारी कीरिं ववि श्नौर हमारी हमला रक्ता कर । १ 

सीने डभान पर देनो कृषा श्र उदारता द्मशा हमरे तरफ 3ोडे ! देवो की मित्रना 
क्रम करढ उपयोग इवि । देव मारी अयु वदृ जिससे हमारे प्राण वहत दिनतक 
सप प्त र | 


५९ 


[कि ^> प ध [ शं € ३ ४९ > ५ 
भग 9 पत, 13 10 [लमु दप नैर अवर्ा परण, साम, श्रीर्‌ दोनो अभ्पिनों 3 
„ १२, एमाय स्तात याक्र हम वुलति हे । दवाञ्च सरत्वति दमे सौख्य श्रपण क्रे । ३ 


[णि 








ए° ? अध्या० वर १५१६ | चद; [पड ? भहु* २५ पू ८ 


यश्च, चाम दनवाक्ञो ओपयि इमारे तए्फ मे रवे । उसो नरड़ माता-पयी, मोग 
पनाक) वहे आपाय नमे उर्‌ ज़ आवि) सोन उत्पतन करनघान आर पत, 
त करं पय्यन र असिनो उव उट्‌ आओर्रधि इमारी श्रार ल खव] इ कनो न, 
उजागर सुनिय। ॥ 


व्र" क्ररनेवाज्ञे सौग त्थि खोर अन्वर्‌ उन्तुखओपा खिकाग पणन 
गक्नाकरेल्ियिप्रायना क्ग्नडै। इती क्ाग्याते पुपाव टूमाग भः (+, 


प्रार्‌ दम नखदढव) अप सवका जीदनवाल्न रै हमामा ग्धा ङगनेगात्न प्रो पा, 
पादन करनत्रालं ईइ । १ (५) 


इन्द्र, सिनी जति तवद तली ह्ठंदे ठेमे रान्तिप्रदान को स्रत काः 5. 
जस ग्य्चक की गतिक काद्‌ रो सलौ प्रता 4 
त्‌ 


आन्ति प्रान ग भो लम शान्ति प्रदनि फर । ध 


3 


रनु- न्दिन्‌ पस्य उमा गणान 2 जिनकी माता पृद्धि ही ड सिनष, 
पि नादा कचाद्‌ त श्वा 2 शग तो ग्रत के तमय दयता उपन्यिन वटतर, 
नका निवल ता नुदति प्राग ताष्ति सलार, प्रर प्रु शादि हव. वि 

माद रवगम शपन्‌ उकक साय दमाय दात श्रा) 


प टरपात ष्टम ददत कना तखन सक्र] ८ यक्ता पु पष 


[ उपात्त दम पत म्यत अच्छी तन्हे दत सव्र । मवपुचनेा समायु "१ ८ 
धमान ञे द उव (खाद्‌) मर दमा शगिग््याथ्य वच्छ ग्द प्रोत शनी छ तवना 
ममदन | म्व द्युत द्धाप क नामकाठ्चाग्य रोग ल्लुति अकत दय त (चना +. 


4 
= 
६ ् 
त्च कन्तु ~; उव्न्यय तं त्व । = 


य २ अध्या ६ ब० १६।१७ ] ऋदु; [ मण्डर ? अहु १५०९० 


द ठेच, द्मारी प्राच फ्रेवल दौ वतक 1 उसीमि हम दुद ्टो जतिददे। जो श्राज 
त्रे ल्के दिखाईप्त दे वे कुः रिनोकते वाड ववेबाले वाप दुग, इस लिये ` हमारी 


सौ वग्स की द्रा मे सन्तनि उत्पन्न दयाक.र द्मारे वश की वृद्धि होवे) ६. 


() 


[3 भ 


अदिति द्य यलोक दै । अदिति द्द आकाश दे। अदिति द्धौ माना पिता श्मौर पुत्रदी 
६। अदिति दी सव देव हे । अदिति ष्ट सव मानव दहै) जो कुठ उत्पन्न हृश्रा दै ६ सव 
अदिति दी 2 । श्रौर जो कुह उत्पतन हनिगाला हे वह सव्र छु अदिति ददी दे। जो कुच 

रो स 


त्र अदात न ह्‌ ॥ १० (१६) 
सूत ९०, 
९० ॥ ्धपि-रहूगणयुत्र गोतम । देवता-विकश्वेदेव ॥ 

प्र्तावान्‌ [8 मोर अ ^~ ५ है हिव वे) ] [न 

वरुण, प्रज्ञावान्‌ मित्र शरोर श्रयेमा जिसके साय सव देव रहते मे सरल माग" से 

२ जामे । १ 
मरेभव को कटरा वःरनेवाले वे देव, पने बल से शरोर सावधानी २२ श्रपने शासन काम की 
ग्ला करनेमे इमेशा जागृत रद्ते दे । ~ 


| 6 
५ 


= 
साख्य 
रे 


~--------------------------~----------------- 


दु लागा क्रा नाञ्च र्.रर्नास शमर देता नजन क्ण म्रदु को यावानदही र 
1 दरिया 





+ ^ 


ॐ + 4 ब 


>» = + 4 १3 
वे इन्दर रल्‌, पया) ॐर भगु-देव पूरा कंसे योग्य रं। वे हरे कत्यायग् ति) 
च्छा मामे द्गडनद। 


१ 
शपन्‌ छयन मानां सः गमन करनेवाने दे पएृपां ओर तिसु हमागे प्रायना मुत) 
परार एसा क्राम कीजिय निस इम व्दिपक्ररकः यलुग्राका साभरहेते } प्रौर्‌ प्रान 
लु प्रदान कीग्ठिवे। 


^ ( [ह ॥| 
नीरि-न्यिगःकाः योग्य मतिति पासन करते दं उनफेक्िि कस्यासक्तारष वु (द 
करा पान भी मधुर दाकर वदता । 
ट्व । 


मारा आपाय इनार्‌ [धाम] 


# 
१ 
रान शग प्रातकालति हमार लिय मधु डा हमारे शिवि मूलोफ़ आर ग्जालाफ पता 
स॒ नग द्रण 


टण्‌ (ता वतो दतर सुख प्रदाय कर्‌) + 
माण {4 उनन्पलि मन दा श्राग् लुन भी न्य तग्द्‌प्रफाररितं 1 नष्‌ ४ 
सवुग द | 
पित्रद्मरमय दनद ठि । वरह्ण्र भी दय तुप तनवात्ा ह । 
टस्य 21 (प इन उर बदरम्पूति र 
मे गत्र १, [६ 


भतुधा + ४4 
दरम्भूति दमि मुख प्रान क्लि घत प्रदधान ला 
न्व द्नेयातरा दतर । 


{ ॥। 
£. (*८} 


ष्ट १ अध्या० ६ ०१९] कष्येदः [ मण्ड० १ अतु०-१४ सु ५ 


सक्तं ९९, 
९१ ॥ क्रपि-रहूगणपुत्र गोतम । देवता- सोम} 


दे सोमदेव, छ्ापव्ड ज्ञानी श्रौर विचारवान्‌ है। श्राप ष्टी (सव जगत्‌ करो ) सीधे 
माम ऋं उरसले जति दे! ठे, इन्डो, अप दी सरल मागै वतलानेवालेः होने के कारण 
हमार रानी पुरो क्रो देवग की ओोरसे नड बड़ पारेतीषिक्र मिलें दए इ । १ 


ष 


सोमदेव, नाना प्रकार के वल श्यापमे एकत्रित होने के कारण आप वडे बलवान्‌ 
रण्डे | श्राप सततदे | श्रापमे भिन्न भिन्न शक्तियाः एकत्रित होनेकरे कारण शाप नडे 
श्पतमान न दण्ट । श्राप वडे टोनेके कारण नाना प्रकारके बल्लो के श्राप खामी बन 
गय । नाना प्रकारके वल्ल णक्रत्रित द्योनेकरे कारण श्राप बडे बलवान्‌ वन गये । नाना प्रकार- 
वरध उप्स्वल सम्पत्ति श्यापक्रो प्राप्त द्द | इसक्रे कारण शाप सम्पत्तिमान्‌ षन गये । साप सव 
मानवोपर (कपा) दृष रखतर। २ 


जो जा नियमः प्रश्ीपन जागे हवे सव राजा वरुणा कवने एद } देसोम श्रापकरा 
र्सक्रा स्कना रत्नदा चडाह। श्राप वद्‌ ददीष्यगान्‌ ह। दे सोमदेव; आप (प्र्न-देव 
वेण नोद्‌ सेवक्रने पिय दं ग अयूप्रा-देव की नाई सामथ्यवान्‌ ह। ३ 


नलोप, पृष्व, श्रौर पडाटोपर परोपि शरीर उदक म जहा जहा पकी रनक 
जगद द्मी तदात्र जग्, टे मोमगज, घुसा होठकर श्चोग प्रसन्न द्योद्रार, 
दमार्‌ दियो कवा खीक्रार वेधजिने) % 
रमम. ापष्ी (सवके) दयालु स्वामी | श्रापराजाहे। शाप दर्नवक्ाव्म 
वचाल ४ | श्रोर श्ाप ष्टी व्रत्या करतेवाली श्रेष्ठ शक्तिर। ५ (१६) 


~य 
"म न 


#े 


८० १ अध्या ६ ३०२०] वऋ्वेदुः [ फण्डञ १ भुर २४ बु. 


हं सोम) यदि श्रापके मनम सवेति इनसो तगततक जीनेरटतो इमौ सत) 


( 


[ज 


न्दर नष्टं मर्गे} आपवचनकेवुद्ला के सामी इं । आप दलुनि-प्रिय ड। 


[न 


णः 


ह साम, प्राप कं नीतिश-नियमो को पान करनेताजे उपाखका फेना जगान्‌ ञे 
वरा वुद्र द्ो-याप सुख अपग करतद्े। उनङो आगु द्री नृद्धि होने सिम आव तपत 


प्रष्ठ वक प्रदान करत दे ५ 


साप्रसजः पापी मनुष्यास चाग आराग र्मारा रशा जयं } जच भक 1 


रता कर्नवात प्रन गयं उन्म नाग गी द्ोनेाना नष्ट >। < 


हमोपः श्राति षह प्रणत ववनितात नन्त ह स्वि दरफते जै गुल नान वार 


वद ग्य उना सावत दवान गद्वा कण्तिह जिय श्राय । ६ 


ट्स यत्त शमर च्ल का मलरक्ाएतः वप दमाग [व दन शराव | द साफ ग्रा 411 


करमेवात श्राप द्रो तत्ि। + 


अष १ अध्या ६च्‌०२१ | ज्वरः [ मण्ड १ अतु०.१५ मू० ९१.५. 


टे सोभ, सतुति" कसनेक्ता तरीका जानकर हम ऋक त्तात्रा स सनु करते ६ ! इस - 
ल्यि प्रसन्न चकर आप मारी शरोर श्रादये ११८ 


[े [4 [ख # न क आन क क क # 
2 सोम, शाप मारे पभो कौ वृद्धि कीजिये } इमरि रोगो का नाश कौभिये । टम 
सम्पत्ति दा जिय । मरि घर मे धन ओर श्र की वृद्धि हवे श्रौर श्राप ह्ूमारे उत्तमं मित्र 


चम जाद्ये । ९3 


दे सोम, जिस तरह मह्य निजके घर मे श्रानन्द म रहता शरै श्रवा पेतु ~ 
त्या (वास) ञ्य :खकङ्र सन्तुष्ट ्ोती ष्टे उसी प्रह हमारे हदय मे श्रानन्द उत्न - 
कीलिये। १३ 


ठेसोम्‌~व. जो मनुष्य प्रापका मित्र षते के करय छन्द" मनाताद्ै उस्मीके 
साय रष्टनक्री तानी छोर सामथ्यवात्‌ लाकर इच्छा कत हे । $ 


`, सोप, दुष वयनोसे श्चौर पापो से मारी रक्षा कीजिये श्राप ष्टम सौख्य अब) 
ॐभियि। छोर श्राप हमारे मित्र दूज्यि। \८ (न्धी). 


-~------~~--~---~--------------------~----------------------------- णठः 





पाच 
मम ~ ॥ 





११ रो, पयोबिद्‌ ` गीर्भि त्पा प्ययाम. एकः न या विक्त 1 
१२ साम, गयरफान \"" . मीय, वखुभित्‌, एुशवधेन , प ससयेः भव । 
१२ पदम, प्य जप सय रष यद्‌ दृवसेषुन, त हदि प टरन्पि\ 
9५ सःन कप म्य. ह सम्य रप. त दक्त फे स्ते 


१५ तभ) ~प भरत न एपष्प,“ जरस नपान सुस क 


षट अभ्या द व २२] खवेदः [ पण्डञ ?अदु> ?९ पू २१ 
र सोम) आ्राप वद्‌" नाद्ये । भराप्के वल्ल की (दिनपर दिन) यरि द्ते। नशा 
नानाप्रकार्‌ का च्ञ एकनित किया जाता है वहा आप का र्डनेका स्यान हते । १६ 


टे आ्रानन्दः^ देनेवाले सोप, श्रपने प्रकारा करिस्णो ते आप दु जास्ये | भ्रापङगी सुन्प 
कीर्तिं सव्र जगद विदितदहे। श्राप दटमारे स्बेमिनरै, इससिगे आप हमारी उमर 
कीनिय। १७ 


दुष्ट लोगा कानात करनेवाले हे सोम, (उस जगत्‌ म) जितना दूध > उनमा स+ 
श्राप पास राव । संसार भरका सामय्यं आपे एकत्रित दनि । ससार काणा का आपद 
प्रार्‌ श्राव! ट साम, श्राप निज्नफते अमर यनाकर अपनी फति यलोक म कैलाले। (८ 


श्राप की निया स्यान की शरोर जो मनुष्य दूति पटूयातेष्ुमे सव्र हमारे गोफ कण 
पा टष्टिगय। द साम, श्रा द्म वेना क्री नुदि हीज्नि । हम श्रय वदयत कि) 
श्पनी वीरना दवित्मदत गपा सेमा तलि मार पद्रीज्िनि | शरीर प्राप दमा भरी 


शार श्राद्व। १६ 


जो (मरुप्य) सोम-वकी दवि शवस क्ता दे उम तोम-दव यनुषु टिलान।ट। 
शमरदम त्त राषट्नतात आन्य दिक्तातादे श्राप दवि त्रप्‌ कस्तवाना क चिचाग्वाय, पम) 
यन्तक.म॑करनेवाता, यच्छा वनाव कग्नवार्ता श्रीर्‌ अपन ति कौ कीति दनि {4 
सन्य सःनान दिलःनद्‌। २० (२५) 


कानमनन 


तम, = प्वःमम्यः ते व्य किशन मण्तु वाम्य सगय भव । 
"` ~न" सम, विद्र -दयन, आ (वायस्य सथ्रवस्नम सतान यु न्व्‌ 
-पनमानमद्‌" नेम, प्रवातितेन (वतु), का तदवतु, कषान ( वः), क 
नन सदव उनम लवन न्ति । 
1९ द्त वपन ददवा यतन्त लतं परितम वा पनु जन्तु पा सतिस्याति, व्र (न, द. 
4 अर 
२.2 -म्निद्दयन, प्रम यत, सोन जद विस नन, = च्ल, निदा 4 


:33 4... र्दा) 


अष, १ अध्या० ६ व २३५९५] चऋ्विदः [मण्ड० १अ.० १४ घु ९ 


प्रापक्ो युद्ध म करोर आत नदी सक्ता । युद्धम उपासक्रो को श्राप सद्ायता दत ६ । 
श्प यलोक स जल को नीचे लतति इ । क्टीन ^ सम्यम्‌ श्रापसव का रष्ला करते इ । 
श्राय यत मे उपरिवित देते दहे! श्रापसो हए मदीरमे रहतेदं। रे सीम) श्राप जसे 
वतव श्र विजयी व को देखकर्‌ हम नन्दित दते इ । २९ 


टे सोम, श्चापन सव्र बनखतिया उत्पन्न की । श्रापने ही जल को उतपन्न तिया । र 
पने ह धेतपं निमीण की । इस पिशाल श्राकाश को आपने फेलाया रे ओर प्रकाश 
उस्न करः अन्य करका नाल'^ किया । २९ 


ट्‌ सामर्ध्यनन्‌ सोम, हमारे लिये धन का संचय करनेके हेतु श्राप युद्ध कीजिये । 
्रापको कोम नसेक्रे= । सव बल क्रे घामी आप हे । धनुश्रोकालाभ हेनेकरे लिये 
जव युद्ध श्रं दता र तकदोनो पश्वो को श्रापक्रा मउ विरिति" होतादे। २३ (२३) 


सूक्तं ९२. 


॥ ९२ ॥ शऋरपि- रहूगणपुत्र गोतम । देवता-उपा ॥ 


देवी पर्न + श १ न्द [३ की [+> भ न 
उपा-रेवी श्रपनी ध्वजा फरां रषी दे । श्न्तरिक्षे के पूर्वयि श्राप भागम उपा पत्त 
कदर विग्य फलानी है । जिसे तरद वीर पुरुप श्नपना शख फर्मताटे उदः तरह उपा 
श्वपना चमसा" प्रकाश प्रकर करती ९ । पेुए-पाताण् सत्रफश्याम्ही द) १ 


1 ~ 


<१ सोभ, युत्यु ज्मः, पतनातु पमि अस्त स्वपा, वृजनस्य" गोऽ, भरषुजा, सु्तिति सुध्रवस 

यवत ला ठ मदम्‌) | 

प्र्‌ पमा च रमा कि जोपपी, त जप, स मा. अजनय, त उर अन्तरित्त भ तत. त्र 

2 पसिपातम वि पाच । 
२२ प.९५१ब्‌ «प सोन, देवेन मन्ता, मः राय भाम 

नाय जनि युच, ला मा जावनत्‌** वौर्वस्य ऽरि 

1. उनतचन्य म्र विर त्‌ । +. 

१५८१ ५९ उप उतु जनत 


) १ 


प्च, ९1 नध नात जजते, ध्यव जदुषयनि दव निष्टप्य 
८८१ मुर र्र्‌ भ्रभ्त सम्ति। 2. 


१७९. 


अट" ! अध्वान दव २५२९] गदः [मण्ड १ अतु० १५ २ 
उपाञ्ना की लाल किरया वरू कूदकर स्न रीतिते उधर भा रहे द] उवाभो म प्रपा 
गोचरा का (अप्नरय को) नोता] सव दिराओ पर अपना प्रणारा पेलनि ता पिना 
उयाश्ान क्वा दं) उषाश्ना का तेज वदत चमकीला >) 

सना वेता करनेवाले, इवि अर्पेया करनेवाले ओर्‌ सोमरस तेयार करक रलम गर्ते भक 


लिय उपाग ब्रत सम्पत्ति ले आती है । सुन्दर ओर जवान उपार ए दी ग्यम कह 
अपना प्रकाल-फलकर दूर सस्ती ट्‌ । माना बड़ वेग 
घमगड दी कग्तीहं। 


से प्राकर श्णने प्रर #1 
जस नेग्ड नटी! हरसमय उपना पोशाक बदलती रहती 2 उसी तरह यद 31 ६ 
समय अपना व्दख्पः वल्तीहै] जिसतग्हयेनु करा सतनः सनि दिता 
व्पाका वदन ब्दुा हा द्ोनके काग्गा सन दिला 
भप कर चज्ल। 


प्ता उमी न 

{ देता | जिस ? 

पना म्यान द्रोढकर चज्ञी जाती डे उसी तर उणा सरे श्न्धकार की श्रि 
यीं उती 2। 


) 


1 
| सषु प्राथ चाग र फलता श्रा 
"ग र नात (त्ता द | यम नस तरह य.प्तम्म 
(1 


= न 
१ लप्र ल 
गुल्मा {\ , 


जिस तगह नरुण् प 
त स १। ५}\1 
रपा क्रा टम्प्यल प्रकारा टता दने लगा 
गद्रग 
उपान त्रप 


क ] 7 


{ दर (ल ला । 


॥ 188 
प्रप्ता दयप्र 


[दट्वा उषा द्रणम सावप्र्नछ् प्म 
५३दट्‌ मग्र 


( (*“) 

प्म दमयताम सवाग द्मा निर्ल्चिद। सपना प्रकाश चात स्रा कता 

12 दीततीमान्‌ उपाने कविता की साद्‌ पौन प्प [न 

= । दमानः कंग्ण्‌ उम्का द्याय-वन तिषा देताद्‌ | श्राप व्हतं दी सुन्द" = श्रा ५ 
पु उग्र का वग्नेक्र न्ति्द। 


र ~ ग भ.नत्‌ इव न्‌ उषपन 
ने ननु नानव 
२ रटत भदन 


> दष्नयै युन्वते व 





ग्दाचृत अन्धी गा ददति पु वना 
दमानःय विश्वा दन दद्व 
न -चन्ति। 


ददप उर्न्ती गव 


उन, (नन ११. 
{1 सवि व (न 

| 

५टरत्‌ " ददेदयानिः जद व्यते टना दव जत वन 

उपधा, ग्व जत, नतम्‌ वि तर) 


4 म्या न्दत्‌ सच प्रति (दय वतिते = 
4 {दा चत्र ° ष्‌) 


व उनुन 


१911111 
शृष्य + ददतु हि न 11 
२ ~त =^: {र्‌ -1~] दम्भ्‌ 

1 नो सन्नन््य तकम | 


39 उरद्धन्त्‌ 


! ! 
{का दृग्‌ 1 (गदल त ६ 


(4 { ११ {1 


[क 
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दीप्यमान उपा सत्व श्नौर माधुयं कौ भरणा करती दे । धुलोक कन्या-उधा की 
नति गोलो ने की है 1 दे उपा->ेवी, श्राप इमे एसा साम्य दीजिये जिसे इमे श्र श्रौर 
पराम सन्तनि उसनन दवे श्रौर जिसते रश्च ओर धेतुएं हमे मिले । ७ 


(सूं के) साम्यं से उपा उत्पल हदं दे } अपनी आश्चयक्ञारक कीरति ओओोर पराक्रम 
{खाकर उपा त्यन्त उज्वल तेज से धकाश्चित होती दै । हे दयालु उपा-देवी, श्रापकी 
करा ते वीर पुरुप मोरे वंश म उयन्न होगे । वहूतसे अश्च रादि हमार सेवा मं रहगे 
करोर इत नरह्‌ मासा वैभव राप की कृपा से वहत द्धी वटेगा 1 ८ 


उपा- ब, प्रान काल के समय श्रपनी दृष्टि प्रथ्वी की ओर फक देती 2, ओर उसके वाद 

५ न~ ५ ५ [1 र स [कभ [ये क 

दन प्रकाशदरेनी दे } सवध्रजाको उपा जागृत करती इश्चौर विद्वान्‌ केवियो कौ 
स्ुतिवो को अपनो ओग खीचती है। ६ 


उपा->ेवी वाग्वार जन्म लेनी 2, फिर भी आप पुराणी कष्टा जाती हे) उपा-भ्वी वार 
वार णक रगका पोशाक पद्धिनकर निजकरो सुमोमित करती है । श्राप इयियार चजाकरर 
शरान" को माग डालनी टे छोर टरम तमह छाप सवक्रो उराती?४ हे। दु मनुष्यो की तरदं 
श्माप उनकी श्राय करो घटानी 2 । मन्यो की श्राय का इस तरह (?निपर मिनि) नाश करके 
रि श्राप बरही उपर्धितिदे। १० (२५) 


नुलोक करी सीमातकर उप्‌[->वी प्रकराश्च कैलाङ्गर जागत टोती हं | खापकी वहिन-रात्रि 
क उपा->ेवी प्रवोपरसे दूरत" निडालवेनोदे | मनुष्या कौ श्रायुक्त घटाकर श्रपते 


वटम (सूर्य) की कन्ति भसे ह जवान उष्‌। चारे ओर प्रका फलाती दे । १९ 





७७ 





७ वार्तती पतत्पनय नेत्री दिव. दुहिता योतममि स्वे उप, प्रजावत.) दवत्‌ , अशरयु यान्‌, मोअग्रान्‌ 
८-पन्‌ उप नान । 


१ वृर व ृरमाः रपवन दृटत विनात्ति सुनवेउप) त सुकीर यनन दसथरवनं अनपुध्य 
९1 | अरपत्‌) 


५ ^ पम मुयना र न्च्पदेय चद्व प्रतीची उति दिमात मर जीव चरके वोवयन्ती पिन 
९६४ चरके वोवयन्ती पिश्स्य 


144" वि 144 


भूर ५५० ५१ ५ ,०५ प ,५।! सन्न ८.4 द न रद्वा ल्त्सु १४ ~ ~+ 9४ रत्र ^ ५३ य 
¡ रमा पुरा, गन्धन कव जनि यन्ननाना, सत्तु वित " रवव दव तानि (न 


५ च ९६) ५६.८41 


प (द पप रनत ०, २ प्यमार स्त ` च्व्रदुयति मसुल्या दुगधन पलिननौ यवा 
॥ 


॥ 
॥ 
(१ 
~ ९९२ ,( [दनक 


५४ 
9) 
१४ 


जट ? अध्वा ६ ३० २३२७ | वेदः [ मण्ड } अतु १४ पु ९२ 


जिस तरह उदयि श्रपने जलको षपष्टष्पसे स्वको रिसानादै उसी नस्‌ ग्या 
परान.काल कं समय, सव पुञ्रा को उनके स्यानसे वाहर ( सुनीनगह मे) जाकर प्रीरप्ता 
दूर प्रका" केलाकर, मानो प्रकटल्ससे प्रद्तीनी दी दिलानी ३। उवा, तनोदी प्राताप्रो पते 
इमा मानना रदा | सूयक फिरस्फा स प्रकारित उषा यदा प्रप्टसल्यस (दपातर' र) 
टाना द| १२ 


टे मामस्यवान्‌ उपादेवी, इमे एसा आपूप वैभवे दीति जिससे दुमे सन्ततिं साम 
वलानुवत दाव । १३ 


सव्य शौर मधुग वयन बोलनेवान्नी 2 उपाती, आपत पास हून येतु म्रौर्‌ प्रभ द। 
द्म सुख प्रदान करके क्रिय हमार उपर प्र्श कलाड्य । {५ 


द सामय्ययान उपा, श्रणते ल्लालरगक शरस्य द्याजस्य पति जानप्‌ सुतल परि 
कर्त्र सवि द््माग प्रार्‌ श्राय । १५ (२६) 


शव्रश्चा का नाय करलेवातन, > धिनी, दमाता चग प्रनुश्चा श्रौत वुयपंतभन्न 
{ल्य चाप म सित्तकर खपनारय दपा रार्‌ लादय) ६ 


~~ 


५२ दन्द ननद वदन्‌ न प्रथाना बुनगाचित्रा उर्विया वि अद द्ववलयं वलादि सानग 


~ 


~ ५ न 
१4 निर्न तति, अयु द्र तत्‌ उत्व 12 जवि दरयति ता 1 


={ नमन्‌ एव न्त्‌ वनन ` पन्‌ द्^म्यय{ 44५ नि न्या । 


७ 

[१ 
२ 

,५. 
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अ 


दे अश्विनी-देव, वहूतसा साम्य“ इकट्रा करके हमारी शरोर लास्ये । ( संसार के ) सव 
मतुप्यो के लिये प्रशंसाः” योग्य (उञ््वल) तेज यलोक से स्राप इस तरदं इधर ल आदये । १७ 
सुख येनेबालञ, शुनो क्य नाश करनेवालि सुब से वने हुए मागे" से जानेवालेये दोना 
अम्विन-देव, प्रात.काल क्रे समय जागृत देनेवाले देवो को, सोमपान के लिये इधर ले 
पमेवि । ` १८ (२७) 


सूक्त ९३. 
॥ ९३ ॥ ऋषि-रहूगणपुत्र मोतम ) देवता-अश्रि, सोम) 
हे सामस्यवान्‌ साम, श्रौर अग्नि, मेरी पुकार सुन्यि। भेरे सुन्दर स्तोत्र का स्वीकार 
कन्य । श्रौर श्रापक्तो वि र्षण करनेवाले उपासक्रो को श्राप सौख्य ( पेण करनेवाले) 


जिय । १ 


दे अति श्रौर सोम, जो उपासक श्राज स्तुति करक श्नापकी प्राना करते ट उनको शर्‌ 
सौर परातरसी बनाकर श्राप एसा कीजिये जिससे उनको वहूत खुन्दर श्रश्यो श्रौर धेनुश्च का 
लाभ इव । २ 


त श्रननि श्रौर सोम, जो भक्त श्रापको ्याहुति ्रपैया करते दु ्रौर॒जो श्रापकरे लिये यज्ञ 
वरत ५ उनको सन्तति रौर वीरता का लाभ वे रौर उनकी आयु भी पृयौ रीतिसे वदे । ३ 





१७ अशिना, यी जनाय जोक” ज्योति. दिव दत्य जा चकु, युव न ऊर्ज आ बहत । 
५८ मयोगुवा, रस, टिरण्यवतेनी,"" देवा उपदुध सोमपीतये दर आ वदन्तु । 

५ पथा तपीपोमौ रमसे एवसु रपत, सुक्ानि हर्यत, दाशे मय भदत । 

९ नेमषोना च. जय दद्‌ वे वा सपर्यति तस्मे गवा पोष स्वरन्य सुवीर्ये वतं । 

४ 


२ गदे च नरत्ति य. ब प्किष्डति दाद्ात्‌ उ परजया सदीयं बिष जायु वि अश्नवत्‌ । 


१८३ 
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ट शपि ग्‌ सोन लिस्र समय पणी गक्रसने दुमे कटरा कनि हमे न (भलुं) हे 
न लया उस ननमनय प्न ववयं राततम क अनुचरा क्रा परभयं [कना] सरोग नितदप | 


सव मनुप्या के कल्यात कं निय आप अपन दरदीप्यमान तजक साय आन उस सम्य अश्न 
दीचस्वङ्तोिय्न ठूजा। ५1 


टे साप, अप शार अत्रि, ठनो सामय्यवान्‌ दे } आपने ज्योनिप्रां ओ (नका। हो) 
युल्येक न (उक्रायम)न्टाभ्निक्रिया। दै अपरि ओरसो से हुए नसि (जना 
क्य) श्रापन रानिक्राग्क निनदा न युक्तं करिया) ^ 


प्राप (जि आाग् साम) दाना मसि णक को मानरिश्रा-2ेव गलो से यदा ले प्राप । 
शाय दानाम स दृत का शयन पश्च पवनस उन कर्के लेश्राया । दे भग्नं री" पाप, 
प्माप न्तदि-नानात्त आरार्नान्तिनि इज्ति | आनि गस-करमं करम लि {ल जगत्‌ ह्र 
पन्नाः 3 | ९ (र्न) 


न प्रि श्रीर्मा, प्रात 7 शति गहा हि सिद्धः पिया गयारे। आपि उम चलिः | 
प्रापि उस स्वाहा न्न । ८ पमा ठत क्ति स त्रषसा कि दुष्‌ द्राध्रं गि भ्रा 
ण्मन्दे ईील्ि | तवि मना सत्याया दाति । हमा गथा की जिम्मा वता प्राणदा 
पर निग दध | न्लति कम्यते स्तक ता मोव्य आन कपा प्ति वदी पोत्न बाण 





वम कर्तयात्‌ पालकी ता भी व प्रन कजत] 4 
क [य मे ् पुः र (८ | पि = ध (नु 1 7 
^ ति श्म माप, जा णाकर शापक्री तसि स्ता कते, दाग अरक्दु(71 प 
कग्न ह =? ८। सन शचनत्रष्नद् ठनती कत वन कात ब्दा तआोभिय आणि सदिति दमम 
(शसग्को) ग्ध्य जानज्ि। स्व्रलान स्वा की व्रजा ६ दम दि चाव न्दं ^" ^ 
उपय उषः | 
^ [० 
4 = अ~ 4 +ल 414 ~ 4 क उम {4 {1 
7 (द च न्क्व द्व दनि ग लयति सलाद त मतीयिन वृषता {4 1441 
{१ ~ ~" मः 
व 2 9. 
~~ उ: = ९, ! 
> + 4 = ५१ न्न्य = ध न्य ~र 54 1 ध { ५ {* ॥| °, 1 4^ ४५५ | { 11 { ॥। 1 
च्म शन्‌ 1 


- [+ 


4 0 क = छ ध ८74 
च ८ 1, 4 4 4 4^--44 4- +८* 


॥१। 
+ ५ 
५६ 
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र असिद्धे सोम) आप ठानातो इनाय सव्र इल विशिनी द| आप दोनाको इम 
पक्रसाय पुद्रार्नः इ । उस स्वि मारे स्तोत्र क स्थक्रार्‌ कीज्ि | देयगण म आप एकदम 
प्रकट ईष्‌ } ६ 


^+ 


आरि ग सोम, घीमेभेग दृम्मा हवि जो मतुप्य ्ापको अर्या करता हे उसको 


द्वाप उत्तम सम्पति र्ल्वि श्नौर उख लवि प्रकात भी दीनि । १० 
द अवि श्रोग सोम, प्रमति डन वितर का आप सखीकार कीज्यि। श्रौर दोना; मिलकर 
प्प मारा ठम त्गस) १९१ 


प 


दरे रयि श्नोग सोम, चमरे अश्रोको (घेनुमोको) हृष्ट पुष्ट करनेका प्रबन्धं खाप 
कीजियि । उन दुध से द्वि° तचार क्रिया जाता है । हमारी गवो कौ संस्या भी वदृ । 
म आपको इवि" श्पण करने ह । इसलिवि श्राप छम साम्यं प्रदान क्रीज्यि । श्नौर मीरे 
यत्त की कीरिं श्राप सव दूर फललादये | १२ (२६) (१४) 


अ्नुकाफ २५ 
मुक्त ९५. 
९.४ 1 मपि-रहुगणपुतर मतम ) देवतः-तति ॥ 


दे योग्य श्रौर स्रत अभनि-द्व, जिस तरद्‌ कोई मनुप्य अपन मित्रकतोप्रेमसे ग्य प्रदान्‌ 
उरता ट उसी तरह म बहे प्यार से श्रापक्तो दपि श्मपय क्ते) सयु हमारे विप 


स श््रपिन रर्श् वद्त स्रनुदल ३। ६ आ्रू-उ, द्रप हमार मम्िट्‌ | इस लिय ह्माय 
सारा च भनक प्रनयं श्राप स्षाजय। १ 








भ्र १ अध्वा 2 वर ३०३१ | ऋमद्‌ः [ पण्डञ ? अतुञ १८५ पू० २५ 
| 
नक्री उन्च्ापूमहा जानी इ] उनके पास अत 
ततद्‌ भ उनका परमत नर्द दना) चे वौराका काम क्रसते दं] उनी उति, रौन, 
नका काड वाया" तदी पर्टैवा सक्ता ञअतरिमव, इम आपकर मित्र, देत न्ति माग 
नारानदनक्रा प्रवन्य दारको करना चादि २ 


साका प्रज्वलित कमनका सानय्ये इम स्वने । घाप हमारी पुकार सुनिये। मोः 
माव्ना कौ श्रटुनाग देन सकला प्रात दवि । श्नाप्को अगा फ्वनि द्रुण डाग हासा 
न्रकाग करग्न 
र भस्निध्व शा 


= 


ह । उप अरन्य को यद्धाले आञ्गे। समर दतोपर हम णाग कणे ६। 
¶ इम पित्र द। उस लिने खापङो इमारी गक्वा ग्नी चाङ्ि। 1 


टम प्राध्का नकटा (रन्न) अपया कर (दते) रमय समयगर्‌ दम प्राव 
्र-रालन कंग; शोग पाप ही प्रणा कमा} मागि प्रायुः वि श्रीर्‌ दमा पमि 
सिद ष्टय £ -अङ्मितक परप ष्मा पिरद रम लिय द्मा नाशन दनि दीजियि। ५ 


राप सप नपा दाग्ल्य पवनय द्। प्रापदी  प्रवात्र स मनुष्य प्ण पृश्यु ननि 
मत्याग उगत त । ददा य्या दी पष्ट कीर्वि-नजाण ट) द्‌ भद्रि) आप टमा 
मित, रम {ववि माग नाशम हेन राजि । ५ (६ .) 

पद द(न्ा) द) दि छ्य करनं पुमाया वप्रय फ आप दवता द| (शन + 
त्मा) पवते. उतम एनत चलाना छपदी दं | यत्त क पवित्रः कनात व्षिनं 
दरत्तत्रे गत | दप नानो रनक कण्ण कुत्विजा क कमि त (1 
न> | द भप्त दाव दमि भित्र दानिक कण्णं सावा वादिति 1, 


^ 


~> ~ ~ ~ ~ ~ ~र < न ए ~ ५ + 
) ~ ~ ~ ^~ + र +^“ न 4, 4 र, 281 + । {५ { ( 141, { 
वरन यवम चयन) 
न = 4 ् + कः 
= 7 रन त्मनः (जत 7 +, 3 ~ 7 ८4 4 न्त “वु (पदन {द तन |" भ 
+~ ~~ मः =, ~ 9: ^ = 
४६. वः च~ 234 44 4 द तन 14 लु 44 ५. र ८441 
~^ ध ॥ म = = - 4 च == त ¬ नद ~. ~र वन्न ^) ५ # 
(~ ~ 1 
0 = म + ~~ ~ नी + 0 ८८ ^ ~ { अर ॥ 
ष य ४. =^ ~ ि ~ 9 ५, 3 (1 1 4 
अ „^ 
ह 8, 


¢ श 3 „0 


अष्ट १ अध्या० ६ व०३१,३२ ] ऋषवेद्‌ः [ पण्ड° १ अरु १५ चू ९४ 


रे अ्नि-रेव, आप सव परकाग्ते बडे सुन्दर दिखाई ठते दै । दूर होनेषर भीं शाप अपने तेज- 
ते वहे प्रत्विन दिखा तेतेदे। रात्रि के रन्ध कार मेः भी श्राप अपने तेज से देख सकते 


दे} हे अश्भि-दव, छप हमारे मित्र हने के कारण आपका चाद्य कं इमास नान 


ट्त) ४ 

हेव, सोम्य को सिद्ध करनेवाले उपासक्रो कारय सचते प्रागे वदे | आर इमारी 
नतृनि दष्ट“ मनुष्यो का तिरर्कार करके आगे चलकर आपको पहुचे । हमारी प्राथना को 
्नहानरद््‌ समम नाय्य आर उसको सकल क्रीजल्यि । हे अभि-देव आप इमारा सखा 
टेक कारण दपि माग नाशन ईनि दीज्यि। 

प्रपन नाच करनवाले सखो स दृष्ट रीर पापी मनुष्यो कोभ-चाहेवे श्रापकरे पासद्ोया 
टूर सा- मार उान्ति | आपका स्तोत्र गनिवाले भक्तो कै लिये यज्ञ का मागम सरल शौर 
सवा काजिय। दे आगनि-3व) श्राप हमारे भित्र दोनेके कारण दमारा नाथ न दने 
द्जिय ६ 

जिस समय देदीप्यमान सुन्दर, मानो, वायु की तरह दौड्नेवाले लाल अश्च ऋाप जोतने 
* उम समय पम को नग छ्रापवी गर्जना छयेती दै । धृम्ररूपी ध्वजा को फरनेवाले 


न 

ष्ट 
स्वालोश्चा स खाप दृक्षाक्ण व्याप्त करतेद। ६ अग्रि मारे मिच्रदनेके कारय 
मारा नाश्चन दहन दीय । १० (३१) 


सार केतना? नव दपर्व 
पितः रप्वरव माय नदन दता ट । ८ अमयू~-ध्व) माप 
मार दानक प्रण र्मारा नद्ध न दात्‌ द्ाज्ियि। ६५६ 


ठव 


मेव सपुत्रेण स आन्यण वारा सास करनी = सर चागमे 
गर्ता सनक्रर पक्षीनी रनर । 


---------___________~__~_~_~_~_~_~_~_~~_~~~~-~~-~~~--~----_-_-_-_-_-_-__ 
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मित्र रौर वरण को सन्तुष्ट" करनेवाले, मरत्‌ देवो के कोथसेः सचमुच आश्य ही उलन 
होता है| हे अश्चिदेव-हमे सौख्य पेण कीजिये ! उन मरूतो के मनका सुकावे किर 
हमारी मोर द्टोवे। हे अग्निदेव, राप हमारे भित्र दयोनेके कारण हमारा नारा न हने 
दीजिये । १२ 

श्राप सव देवों म शष्ठ ठेव हे; आप सवके अपूव भित्र है । खाप सव वघुश्रोमे वेपु 
हँ । सव यज्ञो मे खाप शोभा देनेवाले दै । आपकी कल्याणकारक सहायता की च्छा ङ्म 
करते दै \ हे अ्मिदेव, आप हमारे मित्र हनेके कारण हमारा नाश न हेने दीजिये) १३ 


जिस समय अपकरो अपने घरमे सोमका हि धिया जाता है उस समय श्रापव्रत्त + 
देते हे मौर भक्ती को सौख्य अपण करते ह ! श्राप मधुर भाषा बोलने? दे, ओर रपासको 
को उत्तम बस्तु छोर थन अपैणा करते हे । यद्धरी आपका कल्याणक्रारी कामदे] हे अप्निेव 
आध इमारे पिन दोनेके कारण हमारा नाश न होने दीजिये) १४ 


1 
ध्रेभमव ओमौर अखयड सामथ्यै >लेवाले हे अथिदरेव," आप जिसको सामथ्यं रौर सौख्य 
शौर सन्तति देकर जिनकी उन्नति कस्ते दै उनपर आपकी छृपा?ः वनी रही है रौरवे 
नन्द मे रहते है । १५ 


हे अधि-देव, कस्याण॒ करनेका सच्चा माग केवल आपदद अच्छी तरह जन्ते द । इत 
जगत्‌ मे मारी आयु आप वटद्ये । मिन, वरूण, तया अद्देति, तिनु; पृथिवी 
छोर द्येक सबही णक सम्मतिश्वसे मारी प्रायैना सुने ओर इमाय अपु 
यढवि | १६ (३२) &) 
त 


१२. [मिन्चस्य चरणस्य धायत्ते'" अवयाता मरता अय टेटः ` अद्भतः ख, एषा मन नः सु भूतु । 

१३ देवानां देव", अद्भुत भित्र असि. वसुना वमु , अन्वरे चारु असि. तव सप्रयस्तमर दमन्‌ स्याम्‌ । 

१४ तत्‌ते भद्र, यत्‌ स्वे दमे सोमा्रत समद्र. य॒क्यत्तम जरसे,*“ दादयुधे रतत द्रविण च दधाति } 

१५ स॒द्रदिणः अदिते यस्मै पव सवताताः अनागास्त्व ददाश , य भद्रेण दाचसा चोदयासि, प्रजावता 
ठ रायसा स्याम। 

१६ देव अप्र, सौभगत्वस्य विद्वान्‌ व्व इद अस्माक आयुः प्रतिर. भिः चरणः अदिः सिन्धु शमि 
उन यौः न तत्‌ ममदन्ता*^ 


१८८ 
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नर 
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भुक्तं ९५. 
५ ९५ ॥ कपि-आक्षिरतत कृत्त । देवता-अभि ॥ 
(उपा छोर रात्रि) दोनो (वुबतीयाा) सरू वरिलङ्गुल भिन्नङ्ै ) वे दोनों सुन्दर 
मामति गमन करती ष्टे) र एक परन्परक्रे वाललक्का लन पिललातीदहं) एके (रत्री) कं 
पान प्यते रुका याज्ञक ष्ट पुर" दाता इ छार दूसर (उया)के पास शन्न रहका वालक 
मृधि पादा इ । 

स्वा पके उयोमी दश दुवतीयोने इतं खिलाड़्‌* ( अग्नि ) यआलक्रको जनाया । जव इस्त 
यानक्रक्य नज दिखाई उसकी कीर्ति 
दना ( युञनी ) 
उन तीना जन्मोकः 


९ 
१ 
॥ 41 
लगा तव॒ उसकी कीतिं (संसारे ) चारे ओर कैल गयी | 
प्यमान्‌ वालक अपन साल गवा) 


1, 


तनि नगह उस वाललकका जन्म हया-समुद्रमे, य॒लाक्रम स्मार अन्तरिष्चमं । ज्ञानी लोक्र 


शररत वयन वरत ह} ष्रथ्विकं चारा {लाश्रातक्त पूवस पम्धिम श्रार 
नेधणुस उन्तर विमायातक्र शार श्रृठुयपर वह्‌ वालक पना लासन नियमादुसारः चलाता 
चार्‌ सोम्यं समयपर्‌ श्रपना प्रचन्य स्थापित करता ६। 

जर यह पाल (श्रतनि) युत्त रर्तार ततव कान पवा पट्चान सपनद? उस वाल 
तते पते मानाश्च पते सामथ्ये उत्पज पिः 

39, तासी, शार साम्पानः सस्नि शपन ( ख्ष्दुन ) पयक्र मॐ स्याम 
रा 1दर सपार रताद । 


३ 
क स श न { 8 (न त 
पञ जिया] सव वरनुखाक्रो उपने परम रखनेवाला 
परः याहर ननरलंते 
जिम कोको िकनकककि 
९ ५ ६1 सचे परत. । अन्याजन्दा वत्त उप धाप्येते । जन्दस्या रिः स्य वान्‌ भति, अन्दत्यः 
९.१. रय. पर्व। 
ज भृद्‌ ३. 
५ 





4 
२५. ~ 1 दतः सचे पुचव्य एम चिश् ग्ने जनयन्त । निम्नानीद्ध जने सपरा 
॥1 ९.4 # १५ ६ 





"व्वप्र उ (ए 
> ++ $ ई. 
५ 4; १५५६-9 
(* # 
भे व+ ५१ + ५ 


धिं इ 


व, 
२५ न न 
६५ चद्‌ बू -\,न[ २.९, 


\ « 


द्रः 


[वि 1 47 


परचमार 
त्प १ ॥। जन्‌ पर्‌ भुपन्ति 1 पर्वा पनु पू] श्पवाभा ग्र 
प-सं ष्वप्पनमे (1 ॥। 
1 


नदन्‌ । 


नागन, नह, च्वि, 
१८२ 


१1 
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य सुन्दर श्भ्रि जलम रहकर सवके सामनः वृद्धि पाकर प्रकट दता हे] राप निः 
कीतिसे शोभायमान दिखाई दते इं । जिन जलोमे आप रहत इं वे श्या मागेते चलते द 
किन्तु उनमे आप खड़ रद सकते दहं । जव आपका जन्म हुश्मा तप्र द्युलोक ओर प्रयिवीलोः 
-जिनको त्वष्टा देवने उन्न किया-दोनो घवडा गय । किन्तु (द्यलोक ओर प्रवालकं 
दोनो लोट श्राय श्रार सिष्टरूपी बालकको गोदमे लिया । ५८ 


उपकारी दयावापृथिवी्ोने माताकी नाइ उस वालक्का पालन कियाः। अपने वत्सके जि 
राभगेवाली गाकी, नाई वे दोना ( माताएं ) अपने वालकके पास दौड़ती गयी । (सव उपासक 


लोग) अभ्चिको ददने ओ्रोरसे इवि अपण करते हं, ओर सवस आप सामथ्यवान्‌ यन 
जाते इं | ६ 


सविता देवकी नाई अथि अपने हाय खड़े करता है । श्रौर आप दोनो (चावाप्रथिवी)मो 
वदते सुशोभित करते ह । सवसे आप उनके पुराणे उज्ज्वल वख" छीन लेते द, शरोर अपने 
माताश्रोसे भी नया वख दधीन लेते हे । ७ 

जव निजके घर (अन्तरिक्ष )म अनिका सम्बन्ध उदकरूपी गाकेसाथ होता हे तव विन- 
ल्गकी तरह उनका उञ्वलखरूप प्रकट होता इहे । प्रज्ञावान्‌ श्प्नि केवल वुदधिको मूर्तिं ६। 
इसके चमकनसे आकाशे प्रकाश प्रकट होता ह । अ्रापद्ध स्वमैके मूलसतम्भको पवित्र कते 
हे । इसको क्रते इ कि यज्ञके समय भ्निफका मल उवोकेसाय हाता इ । ठ 


( भि ) सबसे श्रेष्ठ हे । जापका निवासस्यान ( स्वग लोकरकरे ) प्रदेशमे इ । उस विप्तोण्‌ 
प्रदेशको आपका देदीप्यमान्‌ तज? व्याप्त करता हे } हे आाप्ररेव, आप श्रपने स्व व्वाले- 
ओते प्रदीप्त हो जाइये । श्रपने सामथ्येस°*- जिसको कोई रोक नदरी सकता- भक्ताकी रष 
कीजिये । 3 





५ चार' आविष्य ^ आसु वर्धते । स्वयशा. जिह्याना उपस्य ऊर्व । ल्ट उभे जायमानात्‌ विभ्यतु , 
प्रतीची सिह प्रति जोषयेते । 

६ भद्रे उभे मनेन जोषयेते । वाश्रा गाव. न एवैः उपतस्थु । य दक्षिणत हविर्भिः अजतिम 

क्षाणां दक्षपतिः वभूव । 

७ सविता इव वाह उत्‌ ययमीति । सिचौ उभे ऋजन्‌ भीम यतते । सिमस्मात्‌ शुक्र अत्क” उत्‌ अमते। 
माटृभ्य नवा वसना जहाति । 

८ यत्‌ सदने गोगिः अद्धि स्वान उत्तर त्वेष सूप कृणुते । धी कथः वुध्र परि मसेज्यत।सा 
देवताता समिति वभूव । 

९ त उष विरोचमान जय " मदिपए्य धाम चुर परि एति । अपने स्वयशोभि. विश्रेभिः इद्ध भदन्भमि 
पायुभिः" अस्मान्‌. पादि । 


॥ 


१९.० 
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(अनि) वञ्नर+ भूमीमे जलको बाता है} उदकोको श्राप मागे दिखावि | भाप पानीकी 
ल्ट उलति ड; श्चैर आप सव दूर पृखि्िपर पानी कैसति ह ! सव पुराणी वस्तुशराको 
माप पटने रखते दहु; खरौर नये वृष्टोको उतपन्न करते हे । १० 


द अश्चिरेव, जो इन्धन ( लकड़ी ) इम श्रापको रपण करते दं उससे, आप वदृ जाद्ये; 
उपना प्रकाश सव दूर कौल्य; दमे धन दीन्यि श्रीर श्रपनी कीर्तिं बदाद्ये | इस 
्रा्दनाको मित्र, वद्ण, ठ्या अदिति, सिन्ध, पृथ्वी, धुलोक सने आर हमारी प्राथना 
सफल कर । १९ (२) 


भुक्त ९६. 
प ९६ ॥ पि-आरिरस कुत । देगवा-शुद्धोभि ५ 


सामभ्य॑से उत्पन्न हुए अथिने सचमुच बुदधिका सव॒ खजाना एकदम प्राप्त जरिया | 
[क निक व [० (~ देवो भ नेवानें 
उदक श्रीर प्रजाश्चेनि श्रनिको दुनियाका मित्र बनाया । श्रौर सव देवोने वैभवदे 
अम्क्रा सरर्ण ली ( १ 


अभि आयुक्त स्तोत्रेसेः सन्तुष्ट होकर शपे प्राचीन त्तानकरे श्रनुसार मरुष्यजातिनी 
सव प्रजा उतपन्न की । श्रापने शपते तेजसे युलोक्र रौर उदकको उत्त क्रिया । धभव देनेवा 
अर्धिकी सव दयन शर्य ल्ली! ४4 


विश्वका पोपय करनेकले, दान~-करमैकरनेम सहायता देनेल्ते श्रौर यक्ठतकी सिद्धि 
करनेयासे सामथ्येके पुत्र-अिको-श्रद्धावान्‌ः शषोगोने सते पले युलाया; ( घ्रद्धावान्‌ 
सागाने ) अआयिकषी स्तुतिं करके भापकी सन्तुष्ट किया । मेम देनेवाले श्रप्निकी सव देवोने 
सरण मी। ३ 





मि तु 
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मानवजातिकी रक्षा करनेवाले यलोक शरोर भूलोकको उन्न करनेवाले खरगकी गरा 
करानेवाले श्रौर्‌ संख्य वभव पास रखनेवाले मातरि्वा देवने अपनी सन्तानक्रा कल्याः 
करनेके लिये नय नये श्रौर अच मागे दरगड । ओर्‌ इसी लि व्रभव देनेवाले अप्निक्री स 
देवोन शरण ली । 


पने स्वरूपकरो मेरा वदलनेवाली" रात्री ओर उपरा ठोनो मिलकरः अपने सूय 
आभि घालकको पना स्तन पिललाती दै । सुव्ैके समान शोभा देनेवाले (सूर्ष्ठी 
अभ्भि-देव दुलोक ओर भूलोकम्‌ चपना प्रकाशा सहलाते है । चैभव देनेवाले आप्रकोस 
देवोने शरण ली । ५८ 


माप सम्पत्तिका मूल खजाना रह, । घन देनवाले, यज्ञकी व्वजा फद्टरानेवाले ओर्‌ प्रायः 
करनेदालोकी° इच्छाः पूरी करनेवाले खपही दह । अपना अमरत्व स्यीर करनेकरा प्रय 
करनेवाल ददान दमव दनवालं आकरा शरण ली। 


जसे प्राचीनक्रालमे आप तभवे स्थान ये वैेदेददी वभ, आआपवेभवके स्थान वने दूए द 
्राजतक जितने प्राणियोका जन्म हृ हे छोर भविप्यत्‌कालमे जिनक्रा जन्म दोगा उ 
सवोके श्राप शआ्ानन्दकारक स्यान इ । वतमान्छालंम जितने प्राणी जीवित दग्रा 
भविष्यत्कालमे जिनका जन्म द्यगा उन स्दोक्री रक्षा छाप करनेवाले दं । वैभव देतेवाः 
अग्रिकी सव देवने शरणा ली । ७ 

धेभव देनेवाले अशििवने शीघ्र१ वटनेयाली सम्पत्ति इमे दी द्ध) परक्रमी पुर भी 
( अ्निवकी दपासे ) इम मिले & । वी्ैशाली सरपततिक्े साथ पोषण दव्य भी प्राप 


© 


(अग्नि)ेने द्मे छपया किया दं । वैभव ठेनेदाले अग्रव हमारी युक वृद्धि करत ई। 


[याव गि 


विला गोपाः सेदध्योः जनिता रववित्‌ पुष्वारपुश्टि“ स मातरिधा तनयाय गातु चिद्त्‌ । 

५ वणं अमिम्यने' नक्तोपसा समीचीः एक रिय वाप्येने । समस, यव्षामा अत चि सति। 

६ राय दध्र वसना र.गमन. यज्ञ्य क्तु वे.“ मःम्रावन ^ । अग्रतल रक्षमाणास देवा एन द्रविगोदा 
ञप्नि वारयत्‌ 1 

७ नुः च पुरा चस्यणा सदन, जात्य च जायमानय चक्षा, भू सत, च भवतः च गोषा द्रदि- 
णोदा अग्नि दवा वारयर्‌। 

८ द्रविणोद्‌ा, तुर्य" सनरप्य द्रविणसः प्र यसत्‌ । द्रविणोदा नः वीरवतीं इष । द्रविणोदा दी 
रासत । 


१९२ 


नर ५ 
तेद्‌ः 

न न 

ज अं 


| मण्ड० १ अतु° १५ प्रु० ९। 
मन रपा किये इए इन्धनस ञ्‌ 


पक वद्धि होती ह | श्राप सपकरो पविः 
पना प्रकाश सव दूर पेलध्ये। हमे धन दीजिये र आपकर कीर्ति 
र चट्‌ जे । मित, वर्ण्‌, तथा अ सिन्ध, पृथ्वी, चटोकृ इमारी प्रार्थना 


€ (४) 
पक्त ९७, 
॥ ९७ ॥ पपि-अभिरस त्स । दवता-अनि॥ 
पक नास्त करे । ह क हमपर्‌ सम्पात्तिकरा 
रप (अप्नि ) ध्रस्वलित हेक्रर हमारे भापका नाश्चक्रे 1 १ 
न्दी" जगष् वप्त हानेवाली सर 
प प्रस्वल्लि 


। इच्छा करके म 
र हेमारे पापका ना क( | 
भक्तं (ववल्न श्रा करता \ 
1. सत्नुमी श्रापाकरी तिम मम्रष्टोते र 
५८।१ग् ह्म पापका नार कीजिये 
शारदे, 


भार जः सह एम पक्र उ 
६ ह । श्राप प्रसवलित % 


कर्‌ मार्‌ 
भत वलवाने अ 


स्त लिये हम श्रापङे 
कौञिये। 
(भ, वर्थ सर दर फलति ४ 


श्रापकरा 
सम विद्रा 
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चारों ओर श्राप (अग्नि )का सुन्दर मुख दिखाई देता द । हे (अभ्रे) सचमुच 
्रापने सव जगह व्याप्त की हे | प्रज्वलित होकर हमारे पापका आप नाश करे । ५ 


श्राप (अ्धिदेव)का सुख चारो शरोर दिखादठेता दै । जिस तरह जहाज समुदको 
परे ले जाता दै उसी तरद्‌ इमे आप शुके वलक्रे पार (जदा शु किसी प्रकारकी वाधा 


नद्धी पटुचा सकता ) ले जाये । श्राप प्रज्वलित द्ोकर हमारे पापका नाश करे | ७ 

सयुद्रके पार ले जानेवाले जद्दाजकी तरद आप इमे संकटे वचाद्ये ओर आप 

( ग्नि ) प्रज्वलित होकर हमारे पापका नाश करे । ८ (५) 
सूत ९८. 


प ९८ }) क्षि-अङ्गिरस छुत्य । देवता-सोम 


सव मानवजाठिसे अन्तःकरणमें प्रेम रखनेवाले श्मभ्निदेवकी कृपा-टृष्टि ्टमपर्‌ रहे } आप 
किसकी रक्ता करत है १ प सव भुवनेोक्रे अलंकार दे । इसी जगह जन्म लेकर श्राप 
सव विग्वका श्वललोक्रन कीर्ते दह । सव मानवजातिके विषयमे अन्त.करणमें प्रेम रखनेबाते 
( अभ्िदेव ) सुरस इष्यी" कते हे । १ 


शुलोकमे जिसको द्वख्ठते है श्रौर पृथ्वीपर भी जिसको दराढ्ते दै पेते श्रद्निवने 
वनस्पतिमे प्रवेश किया ] मानवजातिसे प्रेम रखनेवाले वलवान्‌ ध्रिदेवको सव लीग हयडते 
हं । राप दिनरातमे दुष्ट लोगेसे हमारी रक्ता कीजिये । २ 





वि्वतोमुख, च दि विश्वत परिभू असि। 
वश्वतोस॒ख, नावादव न द्विष मति पारय। 
< नाव्या सि इव स्वस्तये स नः अति पधः। 


१ देद्दानरप्य सुमतौ स्याम । राजा क हि 2 भुवनाना अभिश्री." इत" जातः ददं विश्व वि चे । वैशानर 
सूर्येण यतते । * 


२ दिवि शृ, परयिव्या धृष्ट धृष्ट, अभि. विश्वा. गोषधी, आ विवेद । वैश्वानरः भप्निः सदसा टः सः 
दिवा नक्तन रिथ पातु क 


१९४ 
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स्व मानञनानिस प्रेम ग्खनवाले प्रिद, यह श्राप सत्य (वल्ल) हमा श्रापक्रे 
गास रे । मरि न्ग्फ छाकर्‌ वहतः सम्पति मे दीलियि । पित्र वरण) का अदिति, 
सिध, पृध्या छाग यलोक ्मागी प्राधनापर ध्यान ठव श्रोर पफल कर । (६) 


मुक्तं ९९. 
॥ «९ (पि-मरीचिपुत्र, द्यद्यपष्पि । देवता-अश्ुद्ोति ॥ 


लिये ! सवङ्ग अग्न-टदका सन्मान कृरनेक्रे लिये सोमग्स तेयार करके रखना चाहिये । 
जा मनप्य दमस वग्नाव्रका वताव करत द उनके धनक्ा अम्न~-दव नाश करत इ | जप्त 
नर जान समुद्रक पार्‌ लजाता हे उसो तरह आगनि-देव संकट श्रार षपपसि द्मे 
पचान ६। १९ (७) 


मुक्तं १००. 
न ५ ४ 
॥ १०० ॥ प्रपी- क्व, जवरीप, सट्देव, भयमान, सुराधा । देवता-इन्दर ॥ ९ 


वलवान्‌ इन्दर क वीयशाली देवरोकेसाय रष्टना इ । विष्तीौ युनोक ओर प्रध्विलोकोका 
शाप स्वामी हु। सचमुच छनुभवसे अपकर वलक्र श्चस्तित्वका' प्रभाव विदित द्ानादरह्‌। सोम 
तयार ्ानक्र पयात्‌ पको वि इषया किया जाता ई, र भाप सन्तुष्ट होन इ । परस्त्‌- 
वोकसाध श्नाप यष्टा छवि श्र मार रक्षा करे । १ 


सयक गनिक्री* नाई इन्द्रकी गतिको कोई रोकः नहा सक्ना 1 जव सोमरस त्रेयार किया 
जाना इ तय वर्का मारनवाज इन्दरक्ा परात्रम- करनक्री श्रार प्रव्रति हाती द्। मित्रक 
सष्ायता मलेनङ्ग करया श्यपक्ा सामस्य वहत ददगया इ । श्राप मस्न्‌ देवाकेसाय आपन 
भागसर" यन्त ए हमार रष्वा करनक्र ल्य यहां शराब । २ 


ˆ~ 


4 
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इनदरके सामथ्यैको को रोक सद्दी सकता, जिस मार्को आप तैयार करते है उसी 
मागेसे द्युलोकमे जल वहते है । आप पने शत्रूस आपको सहजदही वचा सक्ते हे । 
माप पराक्रमी शनेके कारण सव जगद आप विजयी हए ह । मरत्‌-वेवेकरेसाय इ्रु-2ेव 
हमारी रक्षा करनेकी इच्लासे यद्ां श्वि | ३ 


श्राप ( इन्द्रदेव ) अपने मित्रोके साथ मित्रत्क्रा वर्तव करते डे । पराक्रम करनेवाले 
लोगोमे आपका नाम मशहूर हे । आगिरस वंशम आपी सवते गरेर दे । जो देव सतुति 
करने योग्य" दँ उनमे, माप अधिक स्तुदि- योग्य है । स्तुतिक्रे कारण आपक्रा नाम वहूत 
वद्‌ गया द । इद्द्रदेव मरुत्‌ देवोके साथ इमारी र्ता करनेकी इच्छसे यदा वि । ४ 

युद्धः इन्द्रे अपने शत्रश्योको जीत लेना हे । मानो, पुत्रकौ नाई रद्रोकी सहायता 
पको युद्धम मिली; इस कारण आप प्रे सममे गये आपके साथ रहनेवाले दवोकी 
सद्ायतासे आप बड़े बड़े वीरताका काम करत" हं । इनदरो मरतरेवोके साथ हमारी रशा 
करनेकी इच्छसे यहां अवि | ५ (८) 


शत्रृशरोकी घमयड१° हरण करनेवाले शौर युद्ध” करनेवाले इन्द्रे शर पुरुपोकी सद्ाय- 
तासे सुयैको द्ररड निकाला । भक्तगण आपको हमेशा प्रायेना करते ह । श्राप सन्न 
लोगोकी रक्षा करनेवाले दे । इन्द्रदेव मर्त्‌-देबोकेसाय हमारी रक्वा कणनेकी इच्यते 
यद्धं ओवि | ६ 

पराक्रमी लोग धन प्राप्त करनेकी इच्छसे युद्ध करते है } युद्धे समयपर आप उनके 
मनमे प्रेरणा? उत्पन्न करके उनको सामथ्यै देते ह । सव मनुष्य अआ्पद्ीको कल्याण कर- 
नेवाले* सममत हे । जगतत सच्छत्योके१ आपी खामी है । इन्द्र-देव मरुतदेवोकेसाथ 
हमारी र्चा करनेकी इच्छापे यहां चाव | + 








३ शवसा अपरीता यस्य पयासः दिवे न रेतसः दुधाना- यति, तरद्ेषाः, पौत्येभि ससर्दिः मख्लान्‌ 
।* ऊती भवतु । । 
{नि सखा सन्‌ वृपभिः वरषा सः अगिरोभि अगिरस्तम. भूत्‌ 1 ऋर्मिभि. गमी, गातुमि. ज्येष्ठ. 
इन्द्र न उती भवतु। 
५ व्रस्य" अमित्रान्‌ ससदहान्‌* स सूर्मि न दधेभि छभ्वाः । सनीढेभिः श्रवस्यानि त्वन्‌ मप्वान्‌ 
द, न उती भवतु । 
६ मन्युमीः" समदनस्य" कर्ता स अग्माकरभि वभि सूर्य सनत्‌ । पुरद्रूत॒ सत्यति. मव्लान्‌ द्रः 
अस्मिन्‌ अहन्‌ न उती भवतु । ष 
७ इरसातौ तं उतय रणयन्‌" । क्षितय त क्षेमस्य चा कृण्वत । विश्वस्य कदणस्य'ˆ सः एक, ईदा । 
मदान्‌. इ द्र. न. ऊती भवतु । 


१९द 
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नन्दतत मनति समय श्चाप (इनदर ) के मनमे नयी स्ति उतपन्न ्टोती हे 1 स्वगकषा 
र धमकी इच्छा नरनेवाले पुरुप श्राप ( इन्द्र) जेत पराक्रमी देवकी शरण लेते न 
नन चात ओर नादा अन्धकार फलता है तव राप तजोमय प्रकाश उन्न करते द} इस 
भिवे इन्द्र-देव मर्त्‌-देवोके सा इमारी रहा करनेकी इच्त्यसे यदा आत । ८ 


७५ र ५ स्माको र न्भ कयि 

शाप पने वाये घते पने बलवान?" ( शनुञ्मोको ) दवा सक्ते दः श्रौर प्राप्त कयि 
र व्रनको ददने दाथमे श्राप पकड्‌ लेते द । स्वति करनेवाले उपासकोाको धन अपण कर- 
वाल द्र मलूक साप मारो रण्वा केकी इन्तयसे यहा अवि । & 


प ( इन्द्र 9 त्रठक्रर सेनाकी सद्दायताते धन प्राप्त कर सकते दे । सव मानव जातिको 
वदा कौत वरदितदी द। जो लोग आपकी स्तुति नदी करते उन दुषटोको' आप श्प 
यम पराजिन करन द । इन्द्र पसत्‌-देवोके साच हमारी रक्षा करनेकी इच्छसे यहां 
श्च । १० (६) 


गल्तसे उपासका लोग उनद्रको शचारय^० कसे ह } पने सगेवलि हो अथवा दूसरे 
नेग दा चतत युम श्राप सद्ायता देत है} जल, पुत्र, ओर पौत्रकी प्राप्नौ करानेके लिये 
दन्दः, श्याप चद्धा चवे } राप (इन्दर) देव परत्‌-2ेवेकरे साय मारी रक्षा करतेकी 
इर डास यदा श्रति। १९ 


~> 
५ 


\ (^ 


प (दन्द) टायम्‌ व्र धारणक्सेद्ं । श्राप श्तरुका नाश करनेवाने दे । आप 
सवरव -राचगाक्च ९) श्रापत्रत स्वस्य उप्र द! याप प्रजावान्‌ इ । आप सेनां अधिपति 
४ श्रार सामभ्ववान्‌ ३ । सोमरस तरद शाप रति: नेनेवजने दं} याप मानव जातिकरी 
रगा ^ बरनेगज्ञ ६ । इनद्र-देव मस्तू-देवोे साध इनागौ रद्रा करनकी इच्छसे यद्ध 
पि । {२ 
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ञ्स ऋ, ७५ [8 1 [द 4 [4 
„ -असे द्युलोकं श्या (अन्तरि ) भ (विजली चमकते समय ) वडीं गर्जना" होती 
है चेसेष्टी आपका वज स्गेसे गिरते समय वड़ी गसैना करता ई । अनक मार्गसि लाम 
रीर सम्पत्ति आपकी श्र दीडती चली आनी इ । इन्द्रं बत्‌ >वोकरे साय हमारी रक्षा 
करनेकी इच्छा ( यहां ) अविं । १३ 


इन्द्रके सामथ्य॑से दुलोक शरीर भूलोक भरा इरा है । आपकी कीतिं सव दूर फैली हई 
= ५ भ [कक क ४ (4 त त 
हे; हमारी पूजासे* श्राप सन्तुष्ट हूज्यि । अरर इमे संक्ट्से परे ले जाइये । इन्र मरत्‌ 
क क . $ क [कर 
देवेके साय हमारी रक्षा करनेकी इच्छसे ( यहा ) ख्व । १४ 


देव, देवता, मनुष्य, जल, दि किंसीको भी इन्द्रके सामथ्यैका पता नदरी लगा। ऋप 
क कत ष्पे हिप क = अ, क, क ण ^ 
पने वलस“ द्युलोक आर भूलोक्को आक्रमण करते इ । इन्द्र मरुत्‌ देवोके साय हमारी 
रक्षा करनेकी इच्छासे ( यदा ) आवे । १५ (१०) 


सामर्थ्यवान्‌ इन्द्रदेव जव श्चपते रयमे विराजमान दतत दं तव॒ आपकर रथका जुञ्जा 
युलोकमे* रहनेवाली लाल रौर काले रङ्गकी खुन्दर शरोर देदीप्यमान्‌ घोड़ी पने कंपेषर 
ले चलती हे । वह सुन्दर धोडी* ऋज्राश्वको सम्पत्ति अपग करन्करे लिये (यष्टा) 
आनन्दसे श्ाती हूर 7खाई देनी हे । १६ 


हे इन्द्र, ऋलराग्य, अम्वर्राप, सहदेव, भयमान्‌ च्रौर सुराधा वृपानिस्के पुत्र अप्न 
[मित्रोके साथ ऋनन्दसे आप्रा समान्‌ करफे श्रापका रतोत्र गाते ह| १५ 


=>, न 0 ०-4-49 








कक ॥ , गी 





१३ दिवः रिमीवान्‌ त्वेष. रवथः" न तस्य स्वर्षा; वज्रः कन्दति । सनय "नानि त सचते । 
स्य शवसा मान उक्थ अजघ विनत सीं रोदसी परिमुजत., स. कऋतुभि.” मन्दसतान्‌ परिपत्‌ । 


वा, देवता, मर्ता, आप चन यप्य जवत्त सन्तन आपु व्वक्षक्ा" क्ष्मा दिवः चपर्कास 
न्‌ इन्द्रः नः उती भवतु। 
१६ व्रपण्वनत रथ धृषु विध्रती रोदित्‌ दयावा दक्षा मदन कलामी `“ जाप्य राये नादुषीए 
विश्चु मन््रा चिकेत ) 


१७ इद्र, वार्पागिराः, ऋञ्ञाश्वः, अम्बरीषः, सहदेव., भयमानः", सुराधा) प्रटिभि* वृष्णे ते एतत्‌ ल्य 
माधः उक्थ अमि रणन्ति । 


१९८ 
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, 


इन्द्रेन जिसकी उनेक्त भक्तजन प्राचना करते सहे-पच्विपरके स्व दुरं लोगोका आर 
39 

ननानवाल शन्ररक्ताः° धीरे धीरे नाश^ किया | वज्ञधारी देवन पन तजी मित्रक 

सेद्ायनास भूमिक प्राप्न किया) ९८ 


7 ५\/ 


टन माग निरन्तर कल्यायकरनेवाला ञ्रीर श्राशीस देनेवाला हेव; जिससे हमारे 
मागन कोः वाजान पड़ रार हमे सामघ्य प्राप्न होवच पित्र व्रण; अदिति; तथा सेन्‌, 


# ~ 


णयेत्रा; यृलाका एके सम्मतिसे हमारी प्रायेना सफल कर । ९१६ (११) 


५) <] 41 


मुक्त १०१. 
॥ शटवे-आङ्गिसत कुत्व । देवता-इन्र 1 


भ 
१ 
र्व 


न्दर देने प्रजिश्वाके द्वाग काले र्गके (दुष्ट) लोगाकोा वध करवाया । आनन्द 
नाले हृन्द्रको हक" साय एकत स्तोत्र म अर्पण करते हे । मारी रष्वा करनेके लिये 
म उनकर मित्रतवकी उन्ब्ध कर्ते हं । दने हाघमे वज्र धारणकरनेवाले पराक्रमी इन्द्रको 
मस्त दवोके साय म यष्टा दलति द । १ 
श्माप (इन्द्र )न करोधमे अक्र व्यंसकरा वथ किया, श्राषने शम्बुरको मार डाला; आपने 
<त्तम्ीन पिप्क्रा भी नाश क्रिया, जिस शप्णका नाश करना असन्भवर या उसका भी 


सवपन ~व वा । एतस्‌ रन्द्र मत्रतनाङण इन्खा करनवास ईम प्ररतूव्वाके साच आपका 
"ठस धट । २ 


राजा क शार प्रा्पलोक्र उसन्न कम्नेका पगम यापने दिना | वरण. मूयै, नदियां, 
नभाः दवनाप्‌ रन्द्र दवता खारा मानते ६ र उसे भटुखःर चनन ष्टु] एसे उपसक्त 
~" उव म प इलया करना हम मरत्‌ स्बोक्ते साध आपका युनति द| ३ 


------_______~ -~-ब-ब-~-~-~-~--~-~-~--~--~_~_-_-___ 
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श्राप अ्धाकरे आर धेनुश्रोके भी स्वामी ह । खाप सवको अपने वशमे रखते दं । आपका 
सव सन्मानं करते ह } आपका प्रभाव्र हरएक काममे 7िखाड >ता इ | ्चापक्रो हवि श्रगा 
न करनवाले पाखण्डी ( भक्त) लोगोक्रा आप वध करते दे । इन्दरक्री मित्रता इन्वा 
करके इम मरत्‌ देवोके साथ श्रापका वुलात इ । ¢ 


आप सव प्राणियाकं सवामी हं । भक्तिवान्‌ उपासकाक्रे लिये स्राप्रने पिले षेनुश्रोकी 
प्राप्ति कौ । आपने दुष लागोको दूरतक्र नीचे फक द्विया पसे इन्दरकी मित्रताकी इच्छा 
करनाल इम पररुतूश्वोके साथ च्रापक्रा पाचारण कणे दे । ५ 


पराक्रमी लोग श्मापक्रो द्मेशा पुक्रासते ह; रौर कायर लोग भी श्रापक्रो बुलाते 

युद्धमे जीतनेवाले छर हारनेवाले दोनो प्रकारके युरप्र अपस प्रार्थना करते ह । सव जगत 
लोग शापक सद्गतिकी इच्छा" करते दे । इन्द्रकी मित्रताकरी इच्छा करनेवाले इम मर्तु 
साथ श्रापको पाचारण करते ह । ६१२) 


ज्ञाना इन्द्र ख्द्रुवा लाक्य ऋमरसं खत | स्टवक साय उपालवा ( युवता ) अपना 

विस्तार्य प्रकरा फलाता ` इ । भक्त लागस्तात्राकद्ररा कीर्तिवान्‌ न्द्र चन करव ह। 
भ स 

हम भा ईन्द्र मत्रताक्रा इच्छा करक भरत्‌ढवाक साय जापका पाचास्य करत इ | ७ 


इनदर, राप हमेशा मरुत देवोक्रे साय रहते द । जव श्राप सव देवोके साय क्रिस 
जगह आनन्द मनति ह अथवा किसी एकान्त जगः वैरेते है तव भी हमारे यज्ञकी मरोर 
्रागमन कीजिये} सत्यसे सन्तोष मनानेवाले देव, श्रापद्के प्रेमसे° इम च्रापकरो इवि अपस 
करते ह | ८ 
ण 


य॒ अश्वाना, य गवां गोपति वदी, य आरित कर्मणिकर्मणि स्थिर, य. इन्र वीढो. चिन्‌ अघु- 
;, मस्त स्याय हवामह । 
विश्वएय जगत प्राणतः पति, य व्रह्मणे प्रथम गा अविन्दत्‌, य द्प्युन्‌ अधरान्‌. अवातिस्त, 
स्याय हवामह । 
य इृ्रेभि द्व्य,य च भीरसिः, य ववद्धि ह्यते, य च जिग्युमि, य इन्दर विद्वा भुवना अमि 
दवु, मस्त खल्याय टवामद्‌ । 
७ विचल्ण द्धाणा प्रदिदा एति । देमि योषा पृधु जयः" तुते । मनीषा त दन्द अभि अचति। 
मस्चत सप्याय टवामट । 
< मत्व, यत्‌ दा परमे सवस्ये, यत्‌ वा अवमे वरजनेः माद्याने, अत न अभार्‌ अच्छ याहि 
सलर।व वराया" टवि च्म । 


२५५ 
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हे वीर्यशाली इन्द्र, ‰यददीके प्रेमे हमने सोमरस तैयार किया द । हमारे स्ुतियोकरा 

स्वीकार करनवाले देव, श्रापक्ति प्रमक्र कारय म हवि सिद्ध करते ई । अश्वपर्‌ श्रारूढ 
्नेवाले देव, अपने गणोकेसाय यदा आकर इमार्‌ कुशासनपर्‌ विराजमान्‌ हकर मरत्‌ 
द्वारी साय श्रानन् मनादय। 3 
श्मपन पीले रदे श्च्धोकरे साच (इस यत्नम श्राकर ) आनन्द मनादये | अपना मुख 
र्मोलदर श्रपने सुन्दर मुखत मार द्.ययोक्रा मन्नेय कीजिये । उत्तम सुकुटस* शोमनेवाल 
ट्रक श्राप शरश्च ज्ञे अवे । मार इवियोका पसन्ढ+ करके आप उनका स्वकर 
भाज्य । ५० 
जिस जग पत्‌ देक स्तुति की जाती" देव्यां इन्द्रै भीखात दहै सरोग इम 
सामध्य प्रदान करने दं) मत्र) व्रण, तया दातः एन्धु, प्राध्व) युखाकं श्राद दवनाए 
मारी प्राधनापर्‌ ध्यान देकर उसे सङ्ल्ल कर । ११ (१३) 

रत्र्त्‌ १०२ 
॥ प्रप्रि-अप्रिरत कत्त । देवदा -तै ॥ 


(६ दन्द) जो स्तोत्र श्राप वहूत पसन्द कर्ने दहे उसीकोभे श्राप जते परेषठ उवका 
षया रताद्‌ | श्रानन्द मनान समय शयवा लान प्राम कर्क समयपर श्रापक 
द्मशा विजयः दाता द| श्राप जस सामव्यननन्‌ ८वङा परेखकरर श्रौर आग उपे तरेवोक 
ानन्द ना इ। १ 
, श्माप-य कीति कनो वद्य घ परिः वदु सात नियो द्वाग वह दइं। त्स मनोर भमि 
दया विव्पद्‌ लोकम छ्ववत सुन्दर ठेका व्यान अगन । द टृन्दर सचटुच हम द्मापता५ग 


> ररत ८ आरे सुय खणर्‌ चरे श्रापसम न सलकर मः प्रात नक्रः {लये इमः 
९२१ जवार वैषष्त्‌ य ८१६ 1 


1 


~~~ 
~~~ ~~~ 
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द उदार (इन्द्र), जव आपका विजयी रय आता हे तव इम आनन्द होता इ } श्रापके 
रथके द्वारा हमे सम्पत्तिका लाभ श्रोता हे शरोर हमारी रका ्ोती दे । भक्तौ सतुतिका 
स्वीकार करनेवाले उदार इन्द्र, टम हदयस श्रापयर प्रेम< करते हँ । इस लियि युद्धम हमारी 
रध्या कीजिये । ३ 


यदि श्राप हमको सहायता देनेवाले ्टोगे तो इम ( निश्वयसे ) शतुग्योको जीत के । 
जव. हम ्रापको इवि पेया करते द तव ्वमारे पक्की रक्षा करनेके लिये तेयार रद्ध । 
इमारी रक्षा करनेके लिये "आप एक पेखा सुलभ ( वचानेवाला ) असर? वनादये जिससे 
इम शन्रुश्रोको जीत लगे । ५ 
सम्पत्तिको उत्प करनेवाले इन्दर, इम आपकी पाकी इच्छा करते द । आपका स्तवन 
गर पूजन करनेवाले वहत सन्नन हे | किन्तु केवल इमारा लाभ करानेके लिये श्राप रथम 
आरु हूभिये ) हे इन्द्र, सचमुच श्मापके मनकी इच्छा हमेशा विजयक्री ओर दौड़ती हे । ५(१४) 


श्राप श्रपने वाहूश्रोके बलसे-गौधनको जीत जते ह} आपकी बुद्धिका सामथ्यं असीम है| 
प्राप बडे श्रेष्ठ हे । हरएक कृत्यमे श्राप (भक्त )को सद्धायता देत ई । आप युद्ध करनेमे 
वड़े कुशलभ दँ । शापक वलकी कोद कर्पना भी नदी कर सकता द्धै । आप अपने 
अद्वितीय सामर्थ्ये कार्ण चरे दए ह } श्रापकी सेवा करनेवाले लोग अापको कई 
प्रकारसे पुकारते ह । ६ 

मानवजातिमे श्रापका यश सब दूर कैला हृश्चा हं । सेकडो नहीं इजारो' लोगोकी 
अपेतां ्रापका यश श्रधिक्र कैला हश्रा है । ्मापका सामथ्ये कोद नाप नदी सकता 
( वद्र श्रसीम है ) । हमागी सतुति श्चापका उत्सा” वदातौ इं । शतुश्रोकं नगरोका नाश 
करनेवाले देव, शाप राक्षरसोका नाश कर सक्ते हे । ७ 





मघवन्‌, यते जत्र (रथ) सगमे अनुमदाम, त रथ सातये ग्र अवस्म । पुरुस्तुत मधवन्‌ इद्र 
यद्धा" न. न आजा शम यच्छ । 
लया युजा वरतः वय जयम । भरेभरे" अस्माक अश उत्‌ अव । इन्द्र, अस्मभ्ये सुग वरव '” ठचि । 
शत्रृणा द्रष्णया प्र न । 
५ धनाना तै", अवसा ला दवमानाः विप.यव. इमे जना. नाना दि । अरमाक सत्य म रथ आ तिर) 
दन्न, त्वः मनः निभृत जत्र हि) 
६ वार गोजिता; इन्दः अमितकतु सिम " कमेनूकमेन इतमूति" सजकर ,' अकल्प , * ओजसा 
प्रतिमान । भग स्तिपासवः जना विद्यन्त । , 
७ मधवन्‌, कृधु ते श्रव उत्‌ शतात्‌, उत्‌ च भूयस, उत्‌ सदव्पव्‌ रिरिचि । अमात्र ता मद 
धषणा तिल्लिष, अध, पुरन्दर वत्राणि जिनसे । 


२०२ 
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& मनुव्याकरे सारम भूलोक, सर्गलोक रीर < प्यमान्‌ प्रद ( अन्तरिक्ष ) तीने 
गना आ्आपने व्याप्त किया हे । इन तीनो लगासे यप वड । हे इन्द्र, आपके जन्मसेहं 
पका कोई शत्रु नद्य रा द 


सन दषोसे पटले घ्म अपकरो पुकारते । युद्धमे भरिजय पानेवाले इन्द्र, मे 
"भवने करकी स्फुरति" रीजिवे, अर्‌ ( सस्वत्ति) का लाभ" करानेक्रे लिये हमारा रथ 
सतरसे श्रमे वटाद्ये | & 


च 


ह उदार ठेव भाष छ० दर वङस यद्ामे विजय पि हे। किन्तु कम सम्पत्ति छट नही 
लन | श्रापकरा खूप € । हमारी र्वा? करन लिये हम शापक सुति करते 


^ (^~ = 


६ । ह इर, जव हेम श्राप सतुति जरते पव आप हमारी उन्नति काजिये | १० 


› मे श॒भदायक्र शीस देनेवाला हतर 1 आपकी कृपा कारण दही हमारे कार्ये 
किसी प्रकारक्गी वधा नष्टी दानी | टम सामर्थ्या लाम करा दीजिये । मिन, वरण 
+पा अदिति, सिनः » एव श्रीर चु दमाय प्रावेनापर ध्यान साभि ११८१५) 


सत्त १० ३. 
॥ ^ -अभिरसर बु न्स | देवता-दन् ॥ 


पराभ कालप पका जा सामः ठम पपि्रीपर टग्गोचर ्ोना हे उसका विद्वान 
ग ध.भिनन्दनही करने हु । श्राप, रपि ण वियीपर्‌ दग्पीचम ~" 9 


र एसरा शर्ध र्वगंलोते ताईं तेता 1 से युद समय भीड़ ~~ 


९ ति र ४४) > दानत कराग्य्‌ा 
+ देहकी प्वजा शर सती ष्वजासे मिलती हर साई तं र) प परषहह॒श्राप्ः 
लाक आर प्रपिव। १.) दोनो रा दक दूसरे साव मित ए 7खाई तेते श। ? 






< पपम्‌, पिप्न मूली, जीनि रोचना यजतत तरिः रतु प्रत्तिमान । ईद विश्व भुवन सति वर्बानिव | 
^ ^ तम तुया तता यत्ति 


५ ५ ५" धभ ५ ६५ 118 | रतमासु स ससरि कमूते | तर द्न््र म्‌. चं {ठे उपनन्यु उद्विद्‌ ५१ २। 
५१ यर. =| । 

११० “फपल नित स्वने र्रोधित | जाउम अके त चि्चीमन्नि'* ॥ 
५. {4 न \ ९.५। 

१ ५ ॥ || ५{८[ ५५ ७। `+" भर्तु ॥| जष्ङिल पूज सनुयाम | 


3 प कैक ~ 
। ५२१९९ ५ ज २ ऽर पपे "भप्यन्तः अत्य स्र अन्यद तम्‌ ॥ 9 
"+ ९५ ४ | ५२्न 9 ध 


अष्ट° ? अध्या० ७ व° १६.१७ | जपेद्‌; [ पण्ड  अयु° १९ प्रु° १०३ 


समापने पथिवीको धारण करके उसको विरतीं किया ओर ऋ्यपने वजरसे व्ररक्रो मार डाला। 
जलोके मागमे जो ( रुकावटे ) थी उनको इदा दिया । आपने अहीका वध किया } ओरौ 
वयंसक्रो अपने शक्तिसे मार डाला । २ 


पने श्पने वज्रसेः शौर सामर्य्यसे शनरुश्ोकरे दश नगगेका नाश क्रिया } आपने 
शुकी सेनाको परते कुचल डाला } हे वज्रधारी इन्द्र) राय तो स्रबरही है} शत्नुपर श्राप 
छपना शख" छोदिये; छर्‌ श्रपने उपासको: वल ओर्‌ दमव्रको बदृाङ्य । ३ 
दे व्रधारण करनेवाले रोर उदार इन्द्र जव समापने दस्युश्रोपर ( गक्षस समयवा दुष्र 
लाग ) चद्ाई की उस समय आपकी कीर्ति बहून वदृ गयी । नाम कमानेकेः कारणदी छप 
जसे उदार देवक्री सव उपासक्र प्रशंसा करते इ । ४ 


इन्द्र-देवक्रा वहत वदा हृच्मा सामथ्ये अवलोकन कीजिये, इन्द्रकौ शक्तिपर भरोसा रसिये । 

इन्दरेवने द्वी धनु; अश्व, शरोर वनस्पतियोकरो प्राप्त किया, ओर जलका मागं मुक्त करके 

स्रापही अरययक्रा स्वामी वन गये । ५ (१६) 
॥1 

मागमे रुकावट डालनेवाले चोका आप पहिले आदर करके उनका धन हरणा करते इं । 

हमारी तरफ ्मनिवाले इन्द्र, खाप सोमथ्येवान्‌) बलशाली, छर सत्यशक्तियुक्त द । आपके 

लय स्राप्ररस तयार करना चाहुये | ६ 








२, स. थिवी धारयत्‌ पप्र यत्‌ च । वज्ञेण दला अपः नि. ससर्ज । अहि अदन्‌ रौरिण अभिनत्‌, मघया 
‡- > भिः न्यस अहन्‌ । 


॥ मा, ओज श्रदधान पुर॒ विभिस्द्न्‌ दासी ˆ वि अचरत्‌ 1 वत्रिन्‌, विद्वान्‌ दस्यवे हेति अघ्यः 
यं सह युम्न वधय । 


५ वज्री सूनु" दस्युहत्याय उपग्रयन्‌ श्रवसे यत्‌ नाम दये ट्‌ तत्‌ कीतेःय नाम मघवा इमा मुधा 
टुगानि उचुः वित्‌ 1 

५ तत्‌ अप्य इद भूरि पुष्ट पद्यत । द्रस्य वीर्याय भत्‌ धत्तन । स॒ गा अचिन्द्‌त्‌, स अश्रान्‌ 
अनिन्दत्‌, स ओषधी, स अप, स दनानि। 

६ य श्चर परिप थी इव अयञ्वन वेद्‌, अप्य विभजन्‌, एति, भूरिकर्मणे, वृवभाय, वृष्ण, सल 
रत्माय म,म सुनवाम । 


न, 
० 
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1 


छः 


ट इन्र, सोए इए अहि ( राष्ठसक्रो ) पने वख जगाया ! सचयुच खाप यष वड 
जगना काम किंवा | जव श्राप श्रानन्दिति होते तव सवदेव श्रोर पश्षीभीं आनन्द 
मनात द | ७ 


द टन, जय आप्ते शुष्ण) फिर, छवय, आर त्र, अदि ( राक्षसौोका ) वथ क्रिया तव 
पत नम्दग (गन्त) क नगरका नाच किया) मित्र वर्ण, तया अददात, [सन्यः 


पृधित्री) छार वुः्योक चमारी प्राधना सुनकर सम्पत्ति देव । ८ (१७) 
दुक्त १०४. 


॥ प्ि-आत्निरन कुत्स । द्वता-उनद # 


ह रृन्ध-उव, आप इस आसनपर पिराजमान्‌ हूजियि । वह आपततः शआ्रापके लिये सिद्ध 
विवा यया ह] जिस प्रकार श्रव ऋानन्दरसे हिनिनाता हे उसी प्रकार (आ्आनन्द्से) 
श्राप सक्र स्तर जिय । पक्षीक्री तरह वेगवान्‌ घाडाक्रो (श्रव) ह्योड दीजिये। 
याहु रावष्टययाग्निषहौ, सीमरसे पीनेक्रे लवि आपके श्रश् श्रापको चाहे जष्टं ले जत्ति 
६} भ्रव उनको रोड दीभिय। ९ 

य पुरप श्रपनी रक्षा सिये इन्द्रकी शरोर दौड, क्वा श्राप (इनदर) उनक्री श्रोर नदी 
जाग ? सव दन मिहकर दुष्ट श्नुश्ाका कत शान्तः कर} ओर्‌ मारी जातिके लोमोकरं 
कत्याग्वय भामे {खला | २ 


[सरक शनत उन्रपत्व जाननेयाला ( कपठी ) ठूदय (राकस ) न जनमे चारो सोर फन 


ष्या दया । पुत्रिय स्मया ता कवल पथस न्दता ६, ्वफा नदीक्र जसम (भवस) वे 
य साचा सर जापर। २ 
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आयु ( राक्षस ) उपर आकाशम था । उस्ना नाभिस्यल इतना वडा था कि जिसे 
सव श्राकाश् व्याप्त" दुरा चा । इन्द्रने अपने जोरसे उसको तोड्‌ डाला ओर अपना अपरि. 


कार उसके उपर प्रस्थापित किया । आयु ( राक्षस ) की घीया अञ्चसी, करिशी ओर वीर्‌ 
पत्निया उस को (श्चपने पतिको ) जलम्‌ युपा दिया । ४ 


आयु राक्षसका माग ( इन्द्रको ) दिखाई देने लगा | जिस वेगसे खी अपने घरकीं श्रो 
जाती हं उसी तरह इन्द्र उस राक्षसक्री शरोर ( मारने लिय ) दोडताः दं । है उदार्‌ इनदर 
देव, टम किसीसे वाधा न इो जाय । जिस तरह विषयासक्तं पुरषः उपनी सम्पत्ति उड़ता 


^ ~ अ 


उसी तरह द्टमारा त्याग न कीजिये । १ (१८) 


डे इन्द्रः सूये, उदक, ष्टम पवित्र वनाद्ये प्रीर शम उन्रतिका लाभ षत) आप दरतो 
लिये हमारे शस रद्धिये । मने जो धनः इटा किया है उसक्रा नाशन ष्टोम | श्राप 
शक्तिकाी प्रत्यक्ष मूर्ति ही हे | श्रापद्ीपर द्रमारा भरोखा इ । । ६ 


हे इन्द्र म पूणं रीतिसे यद्ध समता हं कि मेरा श्राप्दीपर धूर वरि्धास ई] श्राप साम- 
श्यैवान्‌ र; इस लिये हमे एेसी सफूरति दीजिये जिससे मे सम्पत्ति मले । श्रापकरे भक्ताय, 
मापको पाचारण करते हे । हे ( इन्द्र-देव) जव इमे भूकर लगन है तव श्रमे अनः यार 


जल” दीभिये । द्मे र€नेके प्लिये एेसा धर दीजिये जिस्म सम्पात्तिकी कमी न हवि । ५ 


[^ पो 


ह इन्द्र हमारा वध मत॒ काज्ये, मारा व्याग मत कााजय। इ सामस्यवान्‌ दद्रा 
( इन्द्र); गभम रहनवालं सन्ततिका? नाश न कीजिये । एस श्रडको मत फाड इालिय 
जसस एकदम कई वय उत्पन्न दाते द) ठ 








४ उपरस्य आयो नाभि युयोप पूर्वाभिः प्र तिरते । शूर राष्टि । अजसी कुलिरी, वीरपत्नी, पय 
हन्वाना भर्ते । 
त्‌ दस्यो स्या नीवा प्रति अदर्दि, सदन जानती ओक. अच्छन, गात्‌, अध, मघवन्‌, नःमा 
इत्‌, निष्पपीः मघा! इव, न मापरमापरादा। 
द्र, सः ८ नः सूर्ये, सः अप्छु, अ गगाग्े, जीवसे आ भज । न अन्तरा भुज माभ रि 
द दरद्ियाय धद्धित। 
५ धृते जस्स वत्‌ अवायि मन्ये; दषा महते वनाय केद्रव । पुष्टूत इन्र, न शध्यद्रय, वयः 
आयति, अशते योनौ, मा दा" । 
८ङ्न्रन मावली, मापरादाः न श्रिया योजनानिताप्र मोषी मघवन्‌ इक्र, न आण्य मा 
चिःप्वृ । ्द्लटुपाणिः न पत्राम। भत्‌ । 


[न 
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दे इनदर; श्राप उधर ये । य्‌ चात स्वको विदितददी कि श्माप सोमरस वहुत 
-गद्ते द, 1 शीर इसी लिये सोमरस तयार किच हरा रखा गया हे । श्राप उसको पीञजियि 
र्‌ श्नानन्य मनाय । श्राप वहत जगह व्वा कीजिये । इस ( सोमरस ) का पान कीजिये। 
श्राप साम्यवान्‌ होनेके कारण म श्रापकी सद्ायता चाहते दे । पिताकी नाई हमारी 
प्राना सुन लीन्यि। ६ (१६) 


सूक्तं १०५९. 
{1} पि-आमिरस एत । देवता-अपन्नि 1 


चन्द्रमा जलमे ( ्रन्तरिक्तमे ) दोडता चला जाता ई । यद सुन्दर पद्धोका पक्षी आकाराम 
लद्ता षट । उसके पदर युवरपके वने हए है । ख्राराश मे चमकनेवाली विजलीको भी श्राप्का 
म्यान विदित नद्टी र| हे युलोऊ श्रार भूलोक, हमारी प्रायेनापर ध्यान दीजिये} ९ 


धयदकी च्या फरनेगलेो धन मिलता ३, शरीर सखीको उसके स्वामीकी भेट इोती इ । 
पर दानो मिलने द तव जल उदयन दटोता इ । इस प्रकार उत्पन्न हुश्रा जल एक दूसरे 
देना ९, भौर दस तरद्‌ दोनाको ्नानन्द ्टौता हे । दे बुलोक रर पथिवीलोक, इमागी 
प्राथनापर प्यान दीजिये । २ 


॥ 


द (इन्द्र) वेय) यद तेज स्वगसे मी गिरन जाय। माग च्स्याण करनेयाला सोमरस 
मघा य" ६ वक्षष्टमे कमी मत से जादय। ६ यलो अर पृरिरीनोक) मयै व्राथना 
रमय । ३ 


१ = ० = ० ५ 
भे आतम्‌ यर्से एक प्रम पृषता ह। घाप देपाप दत इनि कारय आम उतवा उत्तर 
गे । प्राचीन पोमका सत्य कषा ६? वहु रिस नय मदुप्यक्ने पास चला गया? इ दरूलोक 
# १ १ # 


धार पावनो मेरी प्राधेतापर्‌ प्या दीज्यि। ४ 





[च कक 





५७ ५।५॥ 1 {५ { ५ २।।म्‌ द्म लद , उभयत: तत्य ए ऊद वज्रे < ~ घ्व यमः य 
प ५. [ ९।।मत्म १६ $ 1 सुत 3 २६ {पज 1 २५८. जर स ध 1 यमानः 
१५ 1 ५" २.४दट्‌ | 
॥। | श दिः ८ 5 [अ 4 [व 
1 ~+ ^ ~ प्त एत्य (दरद ज पक्तिं } हिरप्यनयय ध्यन्त व्‌ एद न दिन्दि ५२८ 
० <+९4 तच । 9 


॥ ४ हः ^ ५ [१ 
व व पप पर्‌, जवपते व्वर्त्ये 1 उव पद दुल म, प्रद रर द्ट्‌। 
३ ८7 ५.२ उ पः स्व सन्यस रमे र 
र ५, द्व [९ परन्तु -प पद । इन्नुद र न्य्यरनेः द्दाचनमार््न 


ध त ल 4. र ८. 
न च ५ ब्म (त र्त रक स्व्व्न ॥ ( -व दरस्त ८ त्त्‌ = नदन्‌. त 
॥ 


अ० १ अध्या० ७ व २०२१ | ऋऋ्वेद्‌; [ मण्ड० १अबु० १५ प्रु० १०५ 


न ७ देदीप्य द, ७9०० 
शुलोकक इन तीनां मास्‌ प्रदेशमि र्नेवाले देव, श्रापका सत्य कहा द? अप 
श (~~~ वि = मों 1 मेते ^ 
सत्य किसको क्ते इ ? पुरागो कालम्‌ ञं हुति मेने परख की यी वह कष्टा चली गई! 
द युलाक श्र पयिवीजोक, मेरी भाथेनापर्‌ प्वान दीजिये । ५ (२०) 


प्रापक सत्यकी र्टाः कोन करता इ ? धर्णदेवकी (श्रमृत ) दृष्टि कौनसी है ? रय 

अयमाके मागे चलते हुए मारा नाश करनी इच्छा करनेवाले लोगो हम मित 
(3 अ भ क 9 क ^ ~+ = 

प्रकार मार डाल स्करते हे | दे युलखोक श्रौर भूलोक, मरी प्रा्नापर ध्यान दीजिव्र। ६ 


(~ [कद [>> ह ~ भ क ५ [+ 
जो म पष्ठिले सोमरस सिद्ध करनेवाला था वष्ट भ स्तोत्र गनेवाला हं । जिस तस 
ष्ठ दिया (~ नन्‌ ^~ [०3 ^ भ न 
भेडिया इरिणको खा जाता ह उसी तरह चि्ठा सुरेखा जाती हे। इ युलोक श्रौर 
भ भ, क = ० 
भूलोक, मेरी प्राथेनायर ध्यान दीजिय । ७ 


जिस तर दो सखीयं ्रपने पतिको सताती द उसी तरह मेरी पतली द्वियां सुमे दोन 
तरफसे सताती है । हे सामर्थ्यवान्‌ देव, भे तुमरि खठ॒ति गनेवाला हं । जिस तगह चूहा 
जुलद्दाके सूततको खा जाता है उसी तर यद चिन्ता" मुर खाः जाती ह । द दुलोक आग 
भूलोक, मगी प्राथनापर ध्यान दीजिये । ८ 


[. 


सयैके सात ग्धके किरण सव दूर फैले हुए द । इनमें मरी नामि भी सुली हई दिलाई 
प, क 
] 


2 


१, 


[ने [क 


देता है | आप्त्य-त्रिता-को यष वात रविदनी दै । श्रपने सगेटारोसे वह मिलनेफे लिय 
शराथना करता हं । हे दुलेक श्रौ गूलोक, मेरौ प्राधनापर्‌ व्यान दीजिये] 


> 





५ अमी येदेवा. दिवि त्रिपु रोचने आ स्थन, व ऋतम्‌ कत्‌, अतरत क्‌ १ व. प्रता आहुति कट 

‡ १ कतम धणेसि' कत्‌ १ वरणस्य चक्षण कत्‌ १ महः अर्यम्णः पथा दत्य ° कत्‌ अति फमिमर ¢ 

७य पुरा इते दधनि चित्‌ वदामि स अद अस्मि। तमा, क. वृष्णज द्ग न, अध्य व्यन्तिः 1 

८ सपटनी. दव पद्व. मा जमित" स तपन्ति । शतक्रतो ते स्तोतार मा आघ्य ^ रिक्ना' न अदन्ति। 


९ अमीये सप्त रदाय तत्रमे नाभिः आतता । आपत्य त्रित तत्‌ वेद । स जामित्वाय रेभति“ । 


०८ 


अष्ट, १ अध्पा० ७ व० २१४२२] कऋवेदः | पण्ड १ अनु? १५ ह° १०५ 


जो पाच वलवान्‌ देव विस्तीौ शुलोकके बीचमे विराजमान चष वे भरी स्तुति सुनकर 
वगणकी शरोर लोट गये । हे यलोक शर भूलोकः भेरी प्राधेनापर ष्यान दीजिये ! ९०८२१) 
यलोके अन्तिम सीमापर सुन्दर पद्ध किरणरूपी पषषी विराजमान्‌ हुए द श्राका- 
शमी विस्तीस उदकके बीच तैरनेबाले भेदीयोको चे मासे निकाल देते दं । ३ यलोक 
ओर भूलोकः, मेरी प्राधनापर ध्यान दीज्यि | १९ 


हे देव, यड्‌ स्तोत्र भक्तोका कल्याण करनेवाला प्रशंसा करनेयोग्य ओर बिलकुल 
नया है । ये महानद्या अपने प्रबाहोके साथ सत्य श्रौर सत्ययुक्तं नीतिको दूरतक ले 


जाती द; ओर सूय ( अपने प्रकाशके साध ) सत्यवलको चारो ओर फेलाता ई । हे यलोक 
ओर भूलोक, मेरी प्राथनापर ध्यान दीजिये । १२ 


हे अशि-दे, श्राप देवोके सगदार भाई हे ! आपकी सव लोक प्ररंसादी करते है । जिस 
तरह आप मदुष्यके यज्ञम विराजमान" हेते है उसी तर हमारे घरम श्राप विराजमान्‌ 


हूजिये , (1 [क क _ इ 9 
ये । आप भज्ञाशील द; इसलिये मारा यज्ञ देवोकी शरोर परचाश्य । हे शलोक ओर 
भूलोक, मेरी प्राथेनापर ध्यान दीज्यि । 


सव देबोमे अत्रि-देव अत्यन्त बुद्धिनान्‌ ओर परज्ञाशील ह । जिस तरह मलुके यज्ञे 
सनाप स्थित दते ह उसी तर इमारे घरमे स्थित होकर हमारे इवि देवकी अ्रोर पद्चाद्ये } 
स्यो कि, इवि पहुंचानेका"” काम आपका इह । डे द्युलोक ओर भूलोक, भेरी प्राधनापर 
भ्यान दीन्यि। १४ 





१० ये अमी पउ उक्षण ° मह्‌. दिव. मध्ये तस्यु प्रवाच्य सपरीचीनाः देधत्रा नि वदुः लु । 
११ एते सपणः दिव बरोवने* मध्ये आसते । ते यहृती अपः तरन्त बरक पथः सेषम्ति । 
१२ दे, त्‌ उक्स्य हित सुप्रवाचन नव्य । सिन्ध ऋत अन्ति, सुः सत्य ततान । 

१३ भ्‌, टेदेपु तव त्यत्‌ उक्थ्य आप्य अस्ति । स बिदु्टरः मनुष्वत्‌ न आ सत्त.* देवान्‌ यक्षि । 


१४ देवेषु दुध नेपिर हता अत्रि देव मयुप्वत्‌ आ सत्तः देवन्‌ अच्छ दय सुपूदति+ ! 
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ग्ट १ अध्या० ७ बु० २२,२८ | ऋबेद्‌ः { मण्ड १ अनु° १५ मू्‌० १०९ 


सतुति (स्तोत्र ) करनेकी र्पति व्रण देवष्टी देता ई | श्रच्छा मार्म** वतानेवाजञे ज्ञानी 
पहणक्री हम प्राथेना करते द । भक्तोकरे हृटयको अपद्री प्रकट करते द । सचमुच नयी 
नीति (सतुति ) का उदय ष्टो | हे द्युलोक श्रौर भूलोङ्ग, भर ध्ायनापर ध्यान दीजिये १५८२२) 


श्माकाशमै श्रादित्यका जो नया भाग हे वहु प्रशंसा करनेयोग्य ह ! दे देव, श्राप उम 

मागैका उद्धंघन नद्धौ कर सक्ते । ओर मनुष्य उसको देख भी नदी सकता । दे ुलोर 
[1 ऋ ७ क ~ 

शरोर भूलोकः मेरी प्राथनापर ध्यान दीजिये । १६ 


जव तरित वेमे गिरा? तव उसने श्रपनी रक्षके लिये ठ>वोको बुलाया । वृहस्पतिः 
सेक्रटसे*« उसको वचा लिया, ओर उसकी प्राधना सुनी । इ यलोक शरोर भूलोक, मेगं 
प्राश्नापर ध्यान दीलियि) १७ 


जव भे मा्भसे चलता था तवर एक लाल रंगके मेदियाने मुभे देखा ओर जिसके पीर" 
४ भ, क [1 ~ [4 क, = अ [. म ्\ 
द है पसे वदृदैकी तरद धीरे धीरे" उठा श्रौर मरे पीठे चलने लगा। ह शलोक ओर 


मलोक, मेरी प्राथनापर ध्यान दीजिये । १८ 


पे 


इस स्तोत्रके दवारा इन्द्रकी कृषा इमे प्राप दोव । उसके कारण हम पने वीरोकेसाय निजकों 


संकटसे वचा लेगे । भित्र, वरुण; तथा अदिति; सिन, प्रथिवी, शरोर द्युलोक आ्रादि सव 
देवताएं हमारी प्राश्नापर्‌ सम्मत्ति देवे । १६ (२३) (१५) 





१५ वर्ण व्रह्म कृणोति । त गातुविद“ इमहे । टदा मति उर्णाति । ऋत नन्य" जायत । 

देवा, असौ य आदित्य दिवि पन्थ. प्रवाच्य कृत स न अतिक्रमे । मति, तन परयथ। 
१५७ दूये अवहित * चित ऊतये देवान्‌ हवते । वृदर^परति अटूरणात्‌^“ उड़ कृण्वन्‌ तत्‌ युश्राव । 
१ पवः यन्त मा अष वृकः सन्छरन्‌ दृद दि। पृष्टयामयी'* तठ इव निचाय्य" उत्‌ निर्दे) 
९ ए आमुवेण दन्द्रवन्त सथतरीग चय ्रजने अभि स्याम । 


२९८ 


आषु १ अध्या० ७ १० २९ | तेद्‌; सण्ड० १ अनु० १६ सु° १०६ 


अनुवाकः १६. 
सूक्त १०६. 
॥ श्षि-आ्गिरस कृत्स । देवता-इन्दर 


इम अपनी रपत लिय इद्र, मित्र, वरण, अन्‌, मरुदण ब्रौर अदितिग बलात 
धे । ३ उदार देव, श्राप जिस तरद रयको ( गाडीको ) बुरे" मागैसे वचा लेते हे उसी तरद्‌ 
मे संकटसे वचाद्ये । १ 


हे देव, ्रापदीके सिये म यज्ञ करते दे, इस लिये आप इधर प्राये । देदेव, दुष्ट 
ललोमोका ना करके हमारा कल्याण कीलिये । द उदार देव, श्राप प्रत्यश्च वभवकौ सूतिं 
ह । हे उदार देव, आप जिस तरद्‌ रथको ( गाड़ीक ) जुरे गागैसे वचा लेते दं उसी तर 
मे संकटसे वचाइयेः । २ 


सतुति करने योग्य हमरे पितर हमारी रा कर ! नीतिनियमनसे चल्ेनेवाली शोर 
देवोको जन्मदेनेवासी दोन देवीए हमारी रष्शा करे । हे उदार देव, शाप प्रत्यक्ष वैभवकौ सूति 
हे ! आप जिख तरद्‌ रथको ( गाडीको ) बुरे मागैसे वचा लेते ह उसी तरह मे संकटसे 
चचाड्ये । ३ 

सामथ्येवान्‌ पूषा-देव ्रशंसा-योग्य हे । अपदीके पास वीर्‌ पुरुष रते इहे । इसलिये 
हम आपकी स्तुति करते ३ 1 दे उदार देव,-प्रत्यक् वेभवकी मूि-शराप जिस तरह रघको 
( गादको ) बुरे मारयसे कच। सेते दै उसी तरह इमे संक्टते वचादये । : 

द बृहस्पति येच, मरप्यका कल्याशकारी सौख चआपहीकेपास हे इसलिये इम आपसे 
प्राधेना करत हे हे उदाग देव+-परव्यत्त वेमदकी सूर्ति-आ्राप मिस तरह रथक्तो ( गाडीको ) 
बुरे मार्गसे वचा लेते ह उसी तरह मे संकटसे वचाइये । ५ 








१ इन्द्र, मित्र, वरण, अत्नि मास्त शे , अदिति, उतत हवासदे । स॒दानव वसवः, दुर्गात्‌, रथन 
रवश्वस्मात्‌ अदत्त न" नि पिपतन ! ४ 


२ आदित्या , सवेतात्ये ते आ गत । देवा वतूर्यषु शभुव. भूतः । 
३ सुप्रवाचना पितर न अवन्तु, उत चृतवृधा देवपुत्रे देवी । 
3 वाजिन नराश इह वाजयन्‌ क्षेयदरीर पूषण सुत्ने ईनहे 


५ बृहस्पते, सद्‌ इत्‌ न; ुग कधि । चत्‌ ते यो मुदित च तत्‌ ईमहे । 
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ट्म निरे हए कत्य षिन अपनी रकचाक्रे लिय त्क्य वव करनेवाले सामथ्यंवाम्‌ इन्र 
यना की । द उदार दवः-प्रलयक्ष वेभवकी मूर्नि- शाप जिस वरद्‌ रथकरो ( गाड़को ) 
[अकव न 
मागस क्वा लते दं उसी तरद्‌ म संकटसे वचाय । 


>, ४1 


अदिति-2ेव सव देवाकरे साय हमारी रक्षा करे, च्रौर हमारा रक्षा करनेवाला देव हमार 
उशन करके इमारी रक्षाकरं) मत्र, वरणः) नन अरित) सिन्दु, पृथिवी, म 
द्युलोकं इमारी प्रा थनापर ध्यान देव । ७ (२) 


नक्त १०७. 
॥ ऋपि-आस्निरस कुत्स । देवता-दश्र ॥ 


यत्त देवोक्री छपा सम्पाठन करनेके लये दमे सिद्धि ठेनेगल्ला छत्रे । है अदितिरिव, ष्य 
सौख्य अर्पण कीजिये । श्ापक्री छासि हमारी रक्वा दती दै | उस लिय श्राप मचचसदपा 
( दमपद ) कृषा कीञिये । १ 
अंगिरसे अपने स्तोके द्वारा दररवोकी स्तुति की है| इसलियि वे दैव द्मपर छपा कर । 
इन्द्र-वः फे सामस्यक्रसय परुदू-दव आपने मरद्रसेकेसाय, ओर अदिति प्रप 
द्रटिव्य गक्ोकेसाय इम साख्य वद्‌ कर | २ 


इन्द्र-देव मार स्तृतिका त्रासते श्वीतार कर } वरण, अयमा, सविता) देयभा इवाप 
क [9 ॥ र > { न २५ ष 1 + 
स्तुतय स्वाकार कर । (मनर) दुर्णः पा आदत, (सन्ध, षयवा) आर्‌ दुलत हमा 
प्राथनापर चखान द| (२५) 


ज भ का अ ०-०-०५ 





६ कटि निवा ` कुत्स. बरत्रटन शचीपति <न उतय अदत्‌ 1 

५ देवी अदिति देव न नि पातु । व्राता द्व गप्रनुच्छन्‌ च्रायत। 1 

१ यत्त देवाना सृन्न' प्रति एति । आदित्यास, गृढगन्त नवत्त । या अदो चिन्‌ वरिवोवित्तश्ः णः 
सुमति अर्व्ची आ वदृलात्‌ । 


२, अनिरा नमसि । सतृदमना देवा अदत्ता न. उप आ गगनन्तु । दचिय दय, मपद्धि मवत, 


तद्ज -र्द्िि न र्म यमत्‌ 1 


न्तो ८, तत्‌ ष्‌, नद्‌ यदि, तन्‌ अमा, तनू सविता चन.` ५ । 


द्द 


१ 


2१ 


० २ अध्या० ७ वृ रप | 


सदत ° ०८. 


॥ -'-अभिर्त इस 


(य 0 
। द्वता-ः-न [म 


८41 
८2. 
ध) 


(1 


< इय श्र आपव, जिव आनिपेत्तरकर स्दम' वठकर चप लव धिन जनता 
क्रते रे उत रयम उप दोनो साय हो साय नार्ड दक्र यहा च्राङ्य श्र तवर च्वि 
ने १ 

च्ए सोप्रयङ्ा पारन इीज्यि। 
डे इन्दर खर आि->व. जिस तरद्‌ यह्‌ सेव जगत्‌ वित्तीणी स्पसे नीचः तद फलम 
च्छा ह उसी तरह इस सूोमरपरा उप ययपर प्रारान जल्वि आर उससे अायक्ना ५. 
चि म्‌ 
सच्च त्ने ञो तरह नाम पाया ह । दृत्रक्रा नाच करतेबाज्े माप ( सचमुच ) 
च्छा ऋय दे स्ते, ह । इरल्यि (इत यतमे) अन्हय तरहत आप विराजमान्‌ जजन । 
इ सानव्यवान्‌ इनदर छार अचि, खाप सारथ्यं प्रादे करनेन स्यि सोमरसक्ता पान दीनि! रे 
इन्द्रं जोर अभि-देव, अनिको प्दीप्र कर्तेद वाद्‌ छाप अलंकारोसे विभूपितिः होने 

हे । अप्त सिये यह चमस ( इमि पस करनेत जिवि) अपर उञाया सान इ, शोर ऊप 
सौमन्प्र एराजमःन्‌ रोते हे! यर सोपरस त्वर रति दही इय पर छपा व्वरपे इयर 
[स्य । श्र 
इ इदे उर आठ, ( खाननतक ) पने एजनना वीरनाक्ः काम ज्या आर जिस 


चर, < पत्य पउस्प प्रद्ट त्या 


५ 





भर पाचन कोलन जि 
ता) पर ध्यान दकर दिद क्रि हए सोमरस पान कञ्चि । 





९दटन्मरय दा चित्रतम 





रप दिनानि सदनानि है 
स्म दसन युदनाःने उप्र 
& 
"५९, सा \ग९५ \ष्-त। 
२ ल-1 दतस्य दिष्य रचन व्यन्लः चन्त 
२ ~ स्तत्‌ इद्‌ पवद रेचने उच्चय नर्र्त्‌ 
सुवै रन्न र्‌ जस्त) 
स चेन्नये 8 उत जघ {नीना 
२ <. = म्न चन्यष्ट्‌ उत त्न्रटना सपपनगास्य 
६ 
स र्र्स = ~ध) 
6 = < 
} दर» =~ग-~-- ----+ ~ {ङ्न य्‌ >= ¬~ यरि = 
ॐ ०८, स्पा ,, चान्द उ नलम यनद, ट्‌ न्ट 
मेस <न "र्‌ ऽ =. | 
= इ ~ र~ ~~~ ~+ ---, 
< {` दन्न दयप स्मि ह्पापि उत इषि जनु 
व 4 न 
र्ठ्ह् रम्मे 


ना सजत दत सिचा उन स्य 
५९ (२६) 





9 = 





जः 1 
रस्य <+ 


"स्थवात्ता जां याति 


यूर उरस्ततापरन्‌ अये सोय. पात्तवे अ 


पणा न्तरा, सत््यचा 
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पष्टिले पहल जव टम आपके दशैनकी इच्छा करते ह ओर हमारे उपासकोके द्रारा 

भ (~~ = 4 [9 [क्व [9 र [व 
आपक्रो सोमरस अर्ष किया जाता हे तव इमारी सची भक्तिकी ओर ध्यान देकर आपन्नो 
हमारौ ओर आना चाद्धिये । आप तैयार क्रिये ए सोमरस्का पान कीन्यि । ६ 


हे यज्ञ करने-योग्य इन्द्र ओर अग्निदेव, जव आप अपने मन्दिरमे अथवा विद्वान्‌ भक्ते 
घरमे श्थवा राजाक्रे यज्ञम आनन्द मनाते हृए वेट हे तन हे सामभ्येवान्‌ देव, हमारी 
ओर्‌ यहा चराद्य खोर सोमरसका पान कीजिये । ७ 


भ न, [क € नो = न ९ भ 
दद्दर ओर अश्रितरेक जव आप यदु, तुश, दृ" अनु अथवा पृरुश्नोके धरम वैठते ह 
तव भी इ सामथ्यवान्‌ देव, हमारी ओर आद्ये रोर सोपरसक्रा पान काल्ि 1 ~ 


ड इन्द्र श्रौर अधिपे) जव आप प्रथिवीके नीचेकर प्रदेशमे रहते हे सयवा बीच पररैशमे 
रहते हे तव भी हे सामथ्यैवान्‌ देव इमारी शरोर आश्य नौर सिद्ध क्रिये हए सोमरसका 


पान कीनजिय । ६ 

ह इन्द्र ओर अग्निदेव, जव श्राप स्वरम, प्रथिवी श्रौर पयैतपर थवा वनप्पति वा उदक 
रते हे तव भी मारी ओर आद्ये श्रीर सिद्ध कयि हए सोमरसका पान 
कीज्यि । १५ 








६ यत्‌ प्रथम वा वृणानः अत्रव “अय सोम. न. अरः“ विन्य. ता सदया नद्धा भमि आ यात दि। 
यजत्रा इन्द्राप्री, यत्‌ स्वे दुरोणे, यत्‌ ब्रह्माणि राजनि वा मदय , अत वृध्रणौ, परि आ। यात दि 
इन्द्रम, यत्‌ यदुषु तुर्वदषु, यत्‌ दत्युघु, अनुपु, पूर्य स्थः, अतः, वृषणो, परि जा यात दि । 

९ इन््राभी, यत्‌ अवमस्या पृयिन्या, मध्यमत्या उत परमस्या स्थः, अतः, वृषणौ, परि आ यात दि । 


१० इन्द्राप्नी, यत्‌ पप्मस्या पुचिव्ग्रा, मघ्यमस्य। उत्‌ अवमल्यां स्थः, अतः, वरूपणो परि वात्‌ ६) 


२१४ 


= ट ९ & ० 
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ष्क क म वपु [8 [र 
[कच पिरव [ककष भ ची ष छ ष म्‌ 
इन्द्र रौर अधिःव, जव श्राप पायिवीके उपकः चके आर व प्रदूशय रद्‌ 


तब भी वहासि हे सामथ्यवान्‌ देव, मारी ओौर आदये श्र सिद्ध वचय दए सामप्सक्रा 
पान्‌ कीन्यि। १९ 
क प ति [^ क [1 श्ानन्द प 
डे इन्द्र ओौर भिदेव, जव श्राप सूरयोटयके समय सर्गलोके वीचमे वैटकर श्ानन्डरे 

भ ९ न <= £ ~ 
ह्विका रदी र करते दै तव हे सामध्येवात्‌ देव, इधर सादये श्चार तवार्‌ [क ह्ण 
सोपरसखका पान कीजिये 1 १२ 
द इनदर शोर अत्नियेव, इस "रइ सोमरसंऊा प्राशन करप मारे लिये सव चेभव जीने 

५ ^ [कन [कष (भ सन्ध र. च) चु म र 
द्ये ! इम्परी प्रावैनापन मित्र, वरुण, तथा आदतिः सिन्धु, पृथ्वि) अर्‌ चयुदकर. 
ध्वान सौर सम्मति नखं १३ 

सूक्त १०९. 
॥ ऋषि-अङ्खिरस इत्स । देवता-अपि ॥ 
(र घर न न € _ छ दारको त |. [३ १ लग 

मन्मे घन? इच्छा उरे मे भाई शौर सनेदारोको सहायताके ल्यि दुरट्म° लगा ¦ 


ये 
किन्तु इ इन्द्र रौर अश्विदेव, आपकी इच्छा सुकरे ऊनुङ्लद्दी हे) इस लिये भक्तिपूर्वं 
य्‌ स्तोत्र मै ्रापके सन्मानायै गाता हू} 


+! 


1) 


भने सुना हे क्षि श्राप सचसुच साला शरोर गुणदीन जमाद्वी शयेक्षा उदारतासे अधिक 
घ्न वट्तेदं | इखल््यि द्‌ इन्द्र ओर आदे, आपको सोमरसं अपण करके म यङ 
नया स्तोत्रे उनाता हू । २ 


^^ 





१९ इरी, यते [देवि स्थः, यत्‌ पृथिव्या, यत्‌ पवैततेषु, ओषधीयु, अप्सु, अतः, वृषणो परि आ यात हि 
१२ इन्द्रानी, सूरस्य उदिता यत्‌ दिवः मध्ये खधया माद्चेये, अतः, इषणो, परि आ यातं हि । 


१३ इनदराप्ी, एव सुर्य पपिवासा अस्मभ्यं धनानि सजयत 1 


५ इन्दर, नखा क्त्यः इच्छन्‌ शासः' उत वा सजातान्‌ वि अख्य हि । युवत्‌ प्रमतिः मड अन्यान 
अस्ति । सः वाजयन्तीं पिय वा तक्षम्‌ । 


२ स्याल उत बा विजानातु घवा नूरिदावत्तरा जघ्रव हि । भष, इा्ी, युवभ्या सोगत्य प्रयती 


ञ्य ~ जनया 
ष््ञ्य्‌ स्तोम जनयन्‌) 


५ 
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इन्द्र शरीर अग्निकी कृषके कारण सामर्थ्यवान्‌ पुरुष श्रपने व॑शका नारान 
होनेकी प्राथना करते द, शौर आपने वंशकी, सन्ततिकी वृद्धिकी इच्छा करते द ! ( इसका 
उदाहरणा देखिये ) सोमरस तैयार करनेके लिये लाये हुए पापाया ( पत्यर ) पासषी रखे हए 
( दिखाई ) देत हे 1 ४ 


हे इन्द्र खीर अभि-देव, यह दिन्य सोमरसपार श्रापको सन्तुष्ट करनेके लिये जडे आन 
न्दसे सोमरस निकालकर स्वयं धारण करता ई ) इ अग्िनी-देव, प्के मव्रलदायक श्रौ 
खुन्दर हाय आगे करके वड़े जोरके साय द्मारी ओर दौदिये । अजमे सोमरस रका 
उसक्रे ऊपर मधुकी वपी कीजिये । ४ 


(व [ [प [> 0 ०५ स 

दे इनदर खर अ्ि-देव, भने यद सुनाडेकि दुष्ट लोगोका नाश करनेकरे कामम ओर 
धन अपण करनेकरे अवसरपर आप ( सवसे ) अधिक अधिकारः" चलति द । हे वृत जगद 
सञ्चार करनेवाले देव, इस यज्ञम कशासनपर वैटकर सोमरससे सन्तुष्ट द्रज्यि। ५८२८) 


्े इनदरं अर आगरे-देव, चुके जिये बुलानेवाले पुरुषोकी अपेक्षा, पृथि गुलोकः 
महानदी, पाडोकी ऋयेश्चा श्रौर वच हुए सव दूसरे लोगोकी आपका आप ष्ठ हं) ६ 


डे इन्दर रौर आभ-देव, आपके वाहु वकी तरह मजञवूत दं । मारी उन्नति कौज्वि, 
हमे सिखलादये, अर अपने साम्यैसे मारी रक्षा कीञिये । सचयुच वे, येष्ी सूकर किरण! 
हे जिनके स्वूपमे° हमारे वाप दादा जा मिज्ञे ( मग्र हुए) | ५ 








३ रस्मीन्‌" मा छेय इति नाधमानाः पिवृणा र्ती; भययच्छमानाः; श्रथः इन्दामिभ्या क मदम्ति। ता 
हि अद्री धिषणायाः उपस्थे । 

४ दृनरामरी, देवी धिपणा युवाभ्यां मदाय उशती सोम सुनोति । अश्विना, तो मब्रदस्ता सुपाणी जा 

„ अप्सु मधुना पक्त । 
५ इनाम, वृत्रह, वनः विभागे, युवां तवस्तमा" श्रव । प्र चभ, तौ अस्मिन्‌ येते बर्िपि आसय 
तस्य॑ मादयवा । 

६ इनद्रामी, धतनाखेषु' चर्षणिभ्य, श्यिव्याः, दिवः च धर रिर्चिभे । मित्वा तिन्धुभ्यः प्र, गिरिभ्य; 
श्र, अन्या विश्वा भुवना अति । 

७ व्वा दन््राप्री, अस्मान्‌ भा भरतः शिक्षतं, इ्चीमि; भवत्र । द्मेवुते सुयप्य रमय, वेशिः गः 
पितरः सपित्व आसन्‌. । ~ 


५ 


२६६ 
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शत्रश्यकि नगर्योका नाश करनेवाले श्रर ( दहायामे ) वज धारया कलनेवाले रन्द्र-देव, हम 
अच्छा मागै बताद्ये, हमारे हवियोका स्वीकार कीजिये श्रौर हमारी रक्वा कीन्यि । हमारी 
परथैनापर मित्र, वरुण तथा अदिति, सिन्धुः पृथिवी श्र युलोक सम्मति ठेव । ८ (२६) 


घुक्त ११०. 
# श्टुपि-भतनिरस त्स । देवता-दन ॥ 


मेरा ( नियुक्त) हुष्मा काम समाप्त हुखा । बह काम मे फिर करता हं । (देखिये ) 
अधुशमोका सन्मान्‌ करनेके लिये भे मधुर स्तुति गाता हूं । सव देवेके उदेश्य ( सोमरसका ) 
समुद्र मण हुश्रा रखा दै । इ त्रयुश्रोः “छवा शब्दका उचारण करके ्रषेख कयि हुए 
सोपरसका पान करकं सन्तु हू[जय । १ 


जव श््ञानसे मुक्तः हए भरे पुराणे सगेदार भायोने दत्रियोकी इच्छाः की तव ते उसको 
( पराप्त करनेका ) उद्योग करने लगे । उस समय सुधन्वाके पुत्र अपने पराक्रम शीर श्रेषठवाके 
कारण सविता देवके रथमे जा सके । २ 


जिस सविता देवका यश राप्त तदी रह सकता उस (देवता ) का वैन करनेका परिश्रम 
जव श्राप करते हे तव सवितादेव श्रापको अमरत्व श्पेण करते ह । उदार ( त्वषा ) देवका 
पीनेका जो रस या उसके श्रापने चार विभाग ( चमस ) वनाये ३ 


सककर्मोका उत्साद्से आ्राचरण करनेाले शरीर देवकी" उपासना करनेवाले ( क्रमु ) मनुष्य 


होनेपर मी श्रमरत्वको जा पहुचे । सुधन्बाके पुत्र श्ूसु, सूयका दशैन मिलने योग्य हए । 
उनकौ योग्यता एक वषमे इतनी बढ गयी किं सव ल्लोग उनकी स्तुति गाने ले } ट 





८ पुरदरा इ्द्राम्री, अस्मान्‌ शिक्षत, भरेषु अवतं 1 


१ मे भप ' तत तत्‌ ऊ पुनः तायते । स्वादिष्ट धीत्तिः उचथाय शस्यते । भय इह्‌ विश्वदेव्यः समुद्रः, 
मेव स्वाहाकृतस्य स त्प्णुत ऊ । 


२ यत्‌ अपाकाः, सम के चित्‌ आपयः, र्चः आभोगयः इच्छतः प्र ठेतन, सौधन्वनास :, चरितस्य 
भूसना, दाश्युष सवितु ग्रह्‌ अगच्छत । 


> यत्‌ भगो्य ध्रवयन्त एतन तत्‌ सनिता वः अमृतत्व मा अयुवत्‌ । त्य चित्‌ असुरस्य भक्षण चमस 
एके सन्त चतुवेय अह्ृणुत । 


४ शमी तरणिलन विष्री" वाघत. मतिः सन्तः अग्रतत्व अनञ्॒ सौधन्वन पूरचक्षपसर भवं सवत्सरे 
घीत्तिभि स अपृच्यन्त । 


२९१७ 
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देव समुदायमे अपनी जीति वढानेकी इच्छा करनेवाले रौर उच्छ यश" प्राप्न केकी 
इच्छा करनेवाले कऋभुश्मोकी मनुप्यजातिने स्तुति की । जिस तरह चेतका क्षेत्र नापा जाता 
उसा तरह नह्सुख्ान प्रपने तेज्‌ हथियारसे घुला ह्र यज्ञपात्रका मुख नाप लिया } (३०) 


शरुयुञ्रोकी श्रेषठतापर ध्यान देकर अन्तरिष्मे रहनेवाले वीरोको इम जिसतर द्‌ चमसे 
धी पण करते हं उसी तरद स्तोत्र: श्रपण करो । अपने प्राचीन प्र॒ पितरोक्रे साय 
अपने उत्साद्कारी कार्योके कारण वे जा मिले । उन्दे साम्य प्राप्त्या शौरये द्व 
रजोलोकमे विराजमान्‌ हए । £ 


अष्युद्ी श्रपने सामथ्यके कारण स्परर्तिं पाया ह्या हमारा इन्दर हे) ऋथुदी अपनी 
शक्ति श्रीर सम्पतिके कारण मारा उदार दाना श्म हे । हे देव, अ्रापकी कृपाके कारण 
कश्चाध श्रनुबुल दिनपर भाक्त॑ह्ान लागाक्रम सनापर्‌ दम विजय पावग | ७ 


टे ऋय, केवल चर्मसेष्ठी पापने सचमुच एक नयी गो उत्पन्न की; श्रौर उसकी उसके 
वल्लक साथ भेट करवाई । हे खधन्वाके पुत्र, श्रापने ्राशच्यैकारक कामके कारण आपने 
दरे मांतापितसेकौ जवान वनाया । = 


इन्द्रः पराक्रमसे लाभ दनिकी जद्धां सम्भावना हो एसे युद्धम च्रपन सामथ्यं हमारी 
रक्चा^° कीज्ि । (दे ) ऋप क्रमुके साथ आकर हमे आश्चयकारकर साख्य प्रदान 

जिये । मारो दस प्राथनापर [गत्र व्रण, तया अदिति, [सन्ध पृथिवां श्रार युक 
ध्यान शरोर सम्मति देव । ६ (३१) 





५ अमरत्यपु श्व इच्छमानाः उपम नावमाना . उपरतुताः भवः तेजनेनः एक जदमान* पात्र भत्र ९१ 
व्िममु। 
ये क्रभव अस्य पितु सशिर, बाज, दिव रज अष्टन्‌, अन्तरिक्षस्य दृभ्य" दूचा इव धृत मनीषा, 
< ˆ आ जुहवाम । 
भु न" दावमा नवीयान्‌ इन्द्र, रमु वर्ञेगि वसभि बसु ददि" देवाः, अवता व्रिये घर्दनि 
\ नता प्त्छती ^ अभि तिष्रेम। 
८ तमव, चर्मणम। नि अपिहत, वत्सन सतर पुन स अघ्नत । सौधःवनास नर, स्वप्यया 
त्री पितरा युवाना अद्धणोतन । 
९. इन्द्र, वाजसातौ व॒ न अविनि,' द्भुमार चित्र राव आ दर्धि। 


१ 
#। 
ष्‌ 


अ्० १ अध्या० ७३०३२ | ऋेद्‌ः [ पण्ड० १ अनु {६ सू० ११ 


घुक्त १९१. 


 क्राषि-भस्िरस छत्स । देवता-~इन्र १ 


ोतेके ( लिये सुन्दर 
पयु, श्राप ज्ञानी" होनेके कारण चतुर वन गये हे । इनद्रके ये प्रापने द्र रय 
भनोर वेगवान्‌ श्र उन्न कयि } श्रापते अपने (वुदर ) मातापितराका नयी श्रायु प्रदान 
करके जवान बनाया सौर वल्डेके लिये द्मेशा पास रदनेवाली माता उन्न को | १ 


डे शरूसुखरो, आप साम्यवान्‌ दै; इसलिये यत्न याग केरनेके लिये मे आ्ायु* प्रदात 
लिये ! मे वलवान्‌ ववा पराकमी बनानेके लिये उक्छृष्ट॒सन्तति मार यथेष्ट प प्रदान 
लिये } अपने बीर पुरुषोके पाय इस जगतुमे श्ानन्दसे रहनेके लिये हमारी सेनाम स्फूर्ति 
८ वल्ल ) उत्पन्न कीजिये ! २ 


हे ्रसुश्मो, मारी उन्नति कील्यि । इमारे रथोकौ शौर भर्ोकी सस्या वदाद्ये | 
ठम मे दसा यश प्राप्त देवे जिससे हमारे साथ हमारे श्लु ओर मारे श्राप्रिय सगेदार 
युद्धम यदि सामने खड़े टो तो उका भी पराजय इवि ) ३ 


प्नभुख्मोका स्वामी इन्दर मु, तया बाज, मरत्‌ दोना मि ओर्‌ वरुण शरोर देनो 
थिनी देको सोपपान कराके मारी र्षा करनेके लिये टम वुलाते ६ ; ट 


श्रु हमारा एसा लाभः करा दे जिससे इमे इवि श्रपण करलेका सामथ्यै प्राप्न होवे | 
युद्धम विजय पानेवाले वाज भी हमारी रक्षा करे मित्र, वरण, तया अदिति, सिन्छ एथ्वि 
रौर दुटोक हमारी प्रा<नापर ( व्यान देकर ) सस्ति देवे! ५ (३२) 





° विद्मनापत्त",' सेत स्थ तकन्‌; इन्द्रवाहा, ृपष्वत्‌ हरी तक्षन्‌ । छडभव-, पितृभ्या युवत्‌ वयः तक्षन 
चत्साय सचासुषे मातर तक्षन्‌ 


२ यज्ञाय न चऋयुमत्‌ व्य भा तक्तत, छते दक्षाय सुप्रनावतीं इष । यथा स्वरया विसा क्षयाम तत्‌ 
न सर्पाय इच्िव खु धास्चथ ! 


३ नर्‌ ऋभवः, असभ्य साति, रथाय साति, अवेते साति आ तक्षत । प्रतनाख जामि अजामि सक्षणि 
जनीं साति न" स मतः! 

४ उतये न्टमुरतप इन्र, भून्‌, वाजान्‌, मरतः, उभा भित्रावर्णा, अशिना 
ते न. सातये, धिये, जपि न हिन्वन्तु । 

५ दरुः भराय साति स दिचचातुः । खसयचित्‌ वाज अस्मान्‌ अविष्टु, 


ना सोमपीतये नन आं हुवे 


२१९. 
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४ ५ 


मुक्त ११२, 
प्टुपि-आत्निरस कुत्स । देवता-यावाप्रयिवी अभि अधिन ॥ 


दुलौक ओर भूलोक हमारी प्रार्थनापर ध्यान" देवे, इस लिये हम उनकी सुति कमे 
टं । बह सुन्दर श्रार देदीप्यमान्‌ अग्रि हमारी इच्छ पूरी करे; उस लिये इम उनकी लति 
करते दं । हे अश्िन्‌; जव ्मापकी स्तुतिः करनेवाले लोर आपक्रो सोमरस अक्ष्ण करने ४ 
तव आपः श्रपने सामथ्येसे उनकी रक्षा करते हे । उस सामर्थ्ये साय आप दमा ओ 


श्माद्ये । १ 


भक्तजन श्मापका स्मरण करके आपको सोमरस अर्षण करते द; इस लिये आप उनो 
अपनी उदारता दिखाकर धन दीजिये; मानो, वे अपकरी राष्ट, जोरहेद्े श्रौर इसी लिपि 
वे आपके रके पास इक्र हुए हँ । हे अश्विनीदेव, अपने (भक्ताकी ) इच्छा पूर 
करनेके लिये शआमाप उनको एेसे साम्यं प्रदान कीज्यि जिससे वे अपनी रक्षा कर सक 
ओर शरपने काममे ला । उसी सामथ्यके साय आप मारी ओर आद्ये । म्‌ 


पका तेज दिव्य श्रीर्‌ ख्मर होनेके कारणद्धी आप न्ये उत्साङके साय सव लोगोपर 
अधिकार चला सक्ते द । हे शुर अध्विन, आपने जिस साम्ये ( भक्तजनो )की रक्षा की 
उसी सामर्थ्यसे वञ्जर^ गोके स्तनमे दृध उत्पन्न करते द । उन सामर्योके साय त्रप मारी 
शरोर शादय । ३ 


| 


जिस सामथ्यैसे" मापने चारो अर सञ्चार करनेवाले ओर दो माताश्चसि जन्म पाये 
हुए दोना पुरुपोको ( वायु र अग्रका ) शीघ्रगामी आर सामथ्यवान्‌ वनाया गओ्रार्‌ निर 
सामर््यसे तरिपन्तयो ज्ञानी श्रौर बलवान्‌ वनाया पसे सामथ्यकरे साय हे अदिन्‌, आप 
मारी योर श्राय । ¢ 


जिन्‌ सामर््योसे अरापने बन्धनम कसेः हए रभू मुक्त कव्या, पानीम गिरे हए वन्दन 
पानीकरे वाद्र निकाल कर उसको प्रकाश द्विखलाया ओ्मोर आपकै चिन्तनमे मग्र द्रण 
की रक्षा की) पसर सामर्थयोक्रं साथ हे अदिनिरेव माप इमारी शरोर श्द्रये । ५ (३३) 


१ पूप्रचित्तये* यावापृथिवी, धमे सुस्व असनि यामन्‌. इथ्ये, छे । धिना, याभि भरे कारः अव्र 
।जनतय्‌ ताभि. उत्तिभि खुञगत। २युबो दानाय सुभरा असद्त.^ क्चगन प्व मन्तवे आ तष्ट 
यिना, याभिः दृथ्य कर्मन्‌ धिय अवय ताभि उत्तिभि युञआगत। ३ दिव्यस्य अगरतघ्य मगना 
तासा विदा प्रदासने युव क्षयव नरा अधिना, याभि; असवः वेनु पिव्ववः ताभि ऊतिभि.युओ मते । 

४ याभि परिज्मा द्विमाता तनयस्य मज्मना तषु तरणि विभुधति, याभिः चरिमन्तु विचक्षणः; अभवन्‌ 
तामि उत्तिभि अविना, सुञआगत। ५ असिना, यामि निग्रतः तित" रेभ वद्नं अद्भ्य स्थं उ 
एरयत, यानि. प्र सिपासन्त क्ण्वप्र आवत ताभि. उतिभि. सु आ गत। 


२० 


अष्ट ९ अध्या० ७ द्‌० ३४ | तऋवेदः [ ण्ड १ अनु० १६ स्रु ११२ 


[१ न ति 
जिन साम्ये चलते चलते" चके. हूए अम्तकको आप उत्सारित करते ह, दु"खसे सक्त 
[नष [3 [१ € क य क 
रफ युञ्यूको उच्साद दलति हं, ओर कर्मन्धु सनोर व॒थ्यकरो आनन्द दिलाते दै, णे 
सामथ्ये साय हे अग्िनीरेव, इमोर यहा आद्ये । £ 


2. 


निन भक्तगणोकी रक्षा करनेवाले सामण्येसि यापने शुचन्तिको घनसे भरा दुखा गृह" 
पेष्‌ किया, जिन सामध्येकि कारण आपने अत्रिका दाह (गमी ) शान्त किया, आर 
जिन समयेति आपत पराशषगु श्र पुरकरसकी र्ता की, उन सामर्यौमे साथ हे असिः 
सदिव, आप यद्रा आद्ये । ७ 


निन भक्ताणोकी रक्षा कस्तेबाजे सामर्योसि पने अन्धे नौर लङ्गदे" पशाजको देखनेकी 
अर्‌ चले शक्ति प्रदात की श्रौर जिन सामथ्येकि कारण आपने अन्तरिश्चम उट्नेवाले 
(८ चिदिया) पक्षको नाश करनेवाले प्रासियोसे बचा लिया उन सामर्ध्येत्र साथ 
अआश्वनादस्व, श्राप यहा आदि} ८ 


जिन भक्तगणोकी रक्षा वःरनेवाल्ते सामथ्येसि आपने नदीयोमें पूरा पूरा मधुर जल मर 
£ ~ (५ ^ (~~ _ ~ = (~ _ च €< < _ ^ 
पिया, जिनसे ्रापने विष्टकी उन्नति की, ओर जिनस आपने करस्प्य; श्रुतये ओर नयक 
रध्वा की उन साम्ये साथ दे अभ्विनीदेव) आप यदा आड । ह 


जिन सक्तगणोकी रक्षा करनेवाले सामथ्ये आपने अर्ल उन्न इए धनवान्‌ 
पिप्पलकी भयङ्कर युद्धम ( जिसमे सैकडो मन्य मरते हे ) रक्षा की, छर जिन साम- 
ण्येसि, आपस प्रेमः करनेवाले अद्वङ्कलमे उलन हए पुरुपोवे आपने रक्षा की उन सामभ्यो 
साय श्राप यदा खाद्य | १० (३४) 





या म०१००५०१ 


5 यामि अआअस्ये' जसमान` अन्तक, याभिः भन्यभिभिः युख्खु जिजिन्वधु, याभि ककु प्य च 
जिन्वव तासि. ऊतिमि , अधिनासुञआ गत। 


७ यामि चनसा सुपस्द्‌,' तप्त घर्म अत्रये ओम्यावन्त, वाभिः प्रपि पुर्कुत्स आवत ताभि. 
ऊतिमि , अगिन, छु आ गत । 


< पपणा अश्विना, याभि, सीमि अन्ध श्रोणः परादरन चक्षसे एतवे कथ, याभि व्र्िता विका 
असुचत ताभि उतिभि सुआ मत्त! 


९ याभि मवुमत्त सिन्धु असथत,* अजरौ, याभि, वसिष्ठ अजिन्वत, याभिः कुत्स ॒श्रतयं नयं भावत, 
तामि उतिमि, जविना, सुजा यत) # 


१० अनन्यं धनसा विरपला याभि. सदषमीष्दे आजौ अनिनत, प्रमि भद्न्य वद्य यामि आनत ताभि 
उतिभि> अभिना, सुजा गत । 


२५१ 


अषएए० ९ अध्या० ७ व्‌० ३९ | ज्षयेदः ¢ मण्ड १ अनु १६ प्रू ११२ 


हे उदार अदहिविनीरेव, जिन भक्तरक्षक सामर्प्योसे आपत उरीजछलम उदन हए दीर्म- 
प्रवाका व्यापार बदटानके लिये मेवोसे मधुर (जलाकर ) वृष्टि करा$, रौर जिन साम्येति 
आपकी स्तुति करनेवाले कक्षीवानांकी रक्षा की, उन साम्येकि साय याप यदा आगमन 
कीलिये । १९ 

हे अश्विनीदेव) जिन भक्त रक्तक सामर्येसे आपने रसा नामक्रे नदीको जलप्राहते 
वदा दिया, जिन सामथ्येसि विना अश्वक जोति हए रथकी विजय कराकर आपने रक्षा की, 
रोर जिन सामय्येक्रि कारण भिशोक अपने गौकरो अपने वरसन्ञेजा सकरा उन साम्ये 
साय श्राप यदा आद्ये । १२ 


हे अभ्विनीदिव) जिन ( भक्तगाया ) रक्षक सामथ्येकि कारण अप दुर्म प्रदेशमे भी सूरीकी 
चारो श्रोर धुम सक्ते हँ, जिन सामर्थयेक्रे कारण जमीन का सामी वननेका यत्न करनेवाले 
मन्धाताकी रक्षा खाप कर सक्ते हेः शर जिन (सामर्यो) के कारण विद्वान्‌ भाद्राजकी 
प रक्षा करते हे उन सामथ्येकि साथ आप यहा रद्य । १३ 
दे अष्िविनीदेव, जिन ( भक्तगण रक्षक ) सामर्थ्यो कारण श्मापने शस्द्रका कध करने 
समय छ आतायेग्ी, कशो खोर 1दोदासकी रक्षा की, खोर जिन सामर्थ्यो कारण 
( शलुखो ) के नगरोका चाश करनेनाले [त्रद्युकी रक्षा की उन सामस्यते साय ्राप यद्य 
द्ये । १४ 
ह्‌ अरिवनीदेव, जिन (भक्तया रक्क ) सामथ्याके कारण ्ापने सोमप्सकरा पान 
ग्नेवाले वम्र, उपस्तत खर खीक्राः लाभ करानवाले कृटिका सन्मान किया, रार्‌ [जम 
सामर्योके कारण शापन व्यद्व आखर पथिकी रश्षाकी उन सामध्याक्र साय राप यद 
मादय । (३५) 











१५ सुदानू अशिना, याभि ओंदाजाय दीधश्रवते वणिजे कोश मथु अक्षरत्‌, याभिः स्तोतार रथी 
1 अ. वत ताभि , ऊतिभि , अर्थिना, सुआ गत । 
१२ अगिना, यानि उद्र क्षोदसा रसा पिषिन्वु, याभि. अनश्च रथ जिये आवत, यामि त्रिश 
{६५५ उदाजत, ताभि ऊतिभि सुजा गत। 
३ अन्थिना, यानि परावति पूर्य परियाय , क्षन्नप्त्येपु मवातार आवत, याभिः वित्र भद्रा प्र आत्त 


ताभि ऊतिभि सुजा गत। 
५८ अधिना, यामि शम्बरहत्य महा अतियिग्व, कशोज्चुव, दिवोदास आवत, याभि पुभिये वरसदघ्यु 


आवत, तमि उर्ततिभि तुजा गत । 
१५ यप्िना यानि विपिपान वप्र, उपस्तुत, वित्तजानि" कलि दुवस्यव , याभि व्यु उत पृथि आरत, 


तानि ऊतिभिःसु आ गत) 


२२२ 


= = २ 
अष्टु० १९ अध्या ७व्० ३६ | नेदः [पण्ड १ अतु° १६ प्रु ९१ 


(7 अस्िनीय्, पक्र कारण पुराने समयमे 

३ पगम अद्विनीदेव, जिन (भकतर््छक ) सामय्याके कारण ह पुर 9 
य, अनर रौर मतु उत्ति कनेक इच्चया की? खरौर जिन सानर्येसि आपने स्यूम रमार 
{ज्ञये बाण चज्लाये उन सामथ्ये साथ श्राप इमारे यहा आस्य । १६ 


(~ (~ _ भक 

दे अदिनीरिव, जिन (भक्तरक्षक ) सामर्थयोके कारण प्रज्वालत च्राजनक नाई पठ्‌ 

मारैसेः चलता हखा श्चपने वडे शरीरके कारण देदीप्यमान दिखने लगा, पौर जिन साम््योतर 

कारण अपने वड वदे युद्धमेभी शयोताकी र्षा कौ उन सामथ्याकं साथ आप मारे यदा 

े \9 
शप्राद्य ९ 


हे अशििनारे, जिन ( भक्तरष्षक ) सामथ्येकि कारण अििरसोकी सदतियसि सन्तु" ॥ 
हृष्‌ पने गुदधामे बन्धे हुए गौश्रोको सवस श्रागे होकर सक्तं किया, शौर जिन 
साम््योके कारण पराक्रमी मतुको अन्न देकर आ्रापने उसकी रचा की उन सामर्थ्योके साच 
साप यदा आद्ये । १८ 


हे अदििनीदेव, जिन ( भक्तरक्षक) सामध्योके कारण श्रापने विमदाको भाय दिला 
[3 २.1 न 4 क ^ (~ 
दी, जिन सामर्थ्य कारण श्रापने लाल रङ्गकी धेनुञ्रोको अपनी आज्ञा माननेको सिखलाया, 
[न (~ 


रौर जिन सामथ्येकि कारण सुदेव्यको सुद।सकौ शरोर आप से गये उन सामर्थ्योके साय 
भाप यदा श्राद्ये । १६. 


हे अशिनीद्खि, जिन ( भक्तरक्षक ) सामर््योके कारण हवि रपण करनेवाले भक्तोका 
श्राप कल्याण” करते दँ, जिन साम्येसि भञ्यु ओर आधरगुकी आप रषा करते दध 
शौर जिन सामथ्योके कारण श्राप हवि अपण करनेवाले अहतस्तुभको श्रानन्द दिलति हे 
उन सामर््योकते साथ भाप यहां आद्ये । २० (३६) 








१६ नरा अश्विना, यामि पुरा शयवे, याभि अत्रये, यामि. मनवे गातु ईषु, याभि. स्युमरदम्ये 
शारी. जाजत, ताभि उतिभि सुआ गत। 


१७ जश्िना, यान्नि पर्वा जठरस्य मज्मना ज्मन्‌ चित इद॒ असनि न अदीदेत्‌, याभि. महाधने 
शयात अवधः ताभि जऊत्तिमि सुआ गत। 


१८ अशिना, यामि जिर मनसा निरण्यथः,' गोअ्स विवरे जप्र गच्छथः, याभि. शूर मनु इषा 
समावत ताभिः ऊतिभि. सुआ मत । 


१९ अग्ना, यामि विमदाय पत्नी नि उदु, याभि. वा घ अशणी. अशिक्षत, यामि सेव्य सुदासे 
उटधु तामि. उनिभि सुजा गत। 


२० अग्ना, दामि ददा्पे दतातौ" भवयः, यामि. मुच्यु, याभिः अभियु जवधः, याभि. सुभरा 
"तपवुभे स्मरवती, ताभि जतिगि. सुया गत। 


२२२ 


अष० १ अध्या० ७ व्‌० ३७ | ऋषेद्‌ः [ मण्ड० ९ अनु० १६ पू० ११: 


डे अशिनीदेव, जिन ( भक्तगण रक्षक ) सामथ्ये कारण आपने वाण चलाते समय 
करशानुकी प्रशंसा करवाई, जिन सामर्ध्योके कारण श्रच्चपर वैठकर दौडुनेवाले युवाकी आपं 
रक्षा की खोर जिन सामर््यके कारण श्राप भ्रमरी मधुर रस पिलाति हे उन साम्ये सा? 
श्राप यदं आद्ये । २ 


हे अद्विनीशव, जिन ( भक्तगणारक्षक ) सामर्थयके कारण युद्धम धेनु, भूमि मरोर सन्ति 
लाम इच्छा करनेवाले बीरोकी पने उन्नति की, अर जिन सामथ्येकि कारण श्राप रय श्रो 
यन्धकी रक्षा करते द उन सामर्थ्येके साथ आ्आप यहां आद्ये | रः 
डे अरिविनीदेव, जिन (भक्तरक्षक ) सामर््यीसि अनीका पुत्र छत्स्य, त्यीति ओौः 
दभीतिक्षी श्रापने रक्षाकी, श्रौर जिनके कारण ध्वसन्ति श्रौर पुरुषन्तिकौ भी श्रापः 
रक्षा की उन सामथ्येक्रि साय आप यष्टा श्राद्ये । २: 


दे शतरुश्चोक्रा नाश करनेवाले पराक्रमी अशििनीदिव, हमपर छपा करफरं हमारी रु 
रौर प्राना सफल^ कीजिये । सूर्यप्रकार^ चारो ओर फेलनेके पद्टले हम अपनी रक्षा) 
लिये आापक्री प्राथेना करते द । इसलिये श्राप हमे सामथ्ये पेण करके हमारी उन 
कीजिये । ॥ २४ 


दे अद्धिविनीदिव, हमारे आनन्दम वाधा न डालिये श्रौर रात्तदिन इमारी ९४ 


कीज्यि । इस प्राथनापर परत्र; वरूण), अदिति) तया सिन्धु, पृथ्वि ओर दुटोक सम्पति 
देवे । २५ (३५ 


सोभा 


२१ अध्रिना, याभि- असने" कृशानु दुवस्यथ , यामि युन अर्वेत जवे आवत, यत्‌ सर्य प्रिय म: 
,-य ताम ऊतिभि सुआ गत) 

२२ अधना, यामिः मोपुयुध नर वरषा तेत्रप्य तनयस्य साता जिन्वभः, यामिः रथान्‌, यानि अरत 
अवय ताभि उत्तिभि सुआ गत। 

२३ शतक्रतू अग्निना, याभि आर्जुनेय कुत्स, तुर्वीति, दभीति प्र आवत, यानि ध्वस्ति पदप: 
आवत, तानि ऊनिमि सुआ गत। र 

२५ दला वृणा अद्विना, अस्मे न वाच मनीषा अप्रठरती* इत, अटुध्ये“ अवपतवानि ट्य वामनाः 
न वरव च भवत्‌ । 

२५ अश्विना, अच्िनमि  सौगननि दुभि अक्तु असमान्‌ परिपिति। 


२४ 


अष्ट० ९ अध्या० ८ ब० १ | ऋवेदः [ मण्ड० १ अनु° १९ सू० ९१; 


अब्यय <. 
-^~अ०र९&~= ~ 


सूक्तं ११३ 
1] -ऋदि-आस्निरतः ऊुत्त 1 देवता-उषा ए 


० € व्यापी [भ 
गे श्रेठ तेज हे वह्‌ तेज प्रकट हंख्ा ह ] आन्ययक्ारक् आर सवं व्यं 


-स्वरक्य उदय दसुर त । साठता देवको उत्पन्न करतेके लय ( उपा ) द्वा प्रकट ह्र्‌ छे 
र इती किये रात्री अपने जगन्न खाली होड दी ३ । 


५ 
2 
(4 
2 ध 
4 
न्नी, 
४ 





पने सङेद्‌ ( शुभ्र ) रङ्गकते व्वेकतो लेकर शुभ्र ओर देदीप्यमान्‌ (उषा ) प्रकट हई हे 1 
काले रजकी रात्रीने अपनी सव जगह ह्योड (उवा ) के लिये सव जगह खाली को ई । 
क टूखरोका अतुकरणः करनेवाली ( उषा ओर रात्री ) दोनोका अधिकार एक्सा होनेषर 


ना-जगतक्ा रइं उट पुलट कर दता इं । अप दाना आकरा मागस सार करतीं] २ 


ठोर्तो विनोदे कड्‌ माम्‌ इ } दर्वाक्ा आज्ञाक्रम मानकर वताय हए मागस व वास वरस 
सञ्चार्‌ ज्व इ । च्दल्पम {नन सन्तु एत्सतसत चर.त्वाल्ा चुर उड ॐ“२ रार सस 
जगद्‌ ठद्रकर्‌ आराग नहा करता । ३ 


देदीप्यमान, सुन्ठर. सन्यक्ती ओर ले जलवाल ओर आश्य्यैकारक उवा प्रक्रट होकर 
भिस्विई देने लमी 1 आपने द हमारे घरक्ा दरवाजा खोल दिया । प्ने ही सत लोगोकों 
उोयक्ते लिये प्रञुत्त' क्रिया । ख्रापते ही हमारे लिये वेन्व प्रात्र करनेका दरवाजा खोल दिया 
अर श्राय इ सव प्रारियोको जगाया । ट 


~~ निामन, 


१ इदे ज्यत नेट ज्योति आ अगात्‌ \ चेत्र विभ्वा प्रकेत." अजनिष्ट । यया सवितुः सवायः एव 
उना रात्री उप्ते चने अर्क्‌ । । 

२ र्रद्य रदती ^त्वा जा अमात्‌ 1 ङष्या अत्याः नद्नानि अर्‌ = । समानरचू अनूत्वौः अस्ते 
दमस्य सनन {वि चरतं | 


स्ददो अव्या मान ऽनन्त \ ३ देवशिष्टे त याया चरत <> > --) 
स्वता ञत्या स्नान उनन्त । द्वरे ते अयच चरत समनसा निस्पे सुनके" नत्तोपत्तान 


२१, न तदस्तु । 
२ (म ग्ल न्‌ म्‌ = 9 ~~~ ख [वं न 
* र्व लुता नवी त्ति अचेति । नः दुर वि आव. 1 जमर पःन राय वि अस्यन्‌ । 
उपा तिय सुननः ने अजय । 


अषु १ अध्या ८ व १२ ऋषवेद्ः [ मण्ड० ? अतु १६ भू० ११३ 


उदार उपान सवं प्राणियाको जगाया दै । इधर उधर साये हण प्रवासी लोमोकरो माम 
वतानकरे लिये, अच्छी अच्छी वसतुशोका लाभ करनिकरे लिये, उट वस्तुएं जोर घन परप 
होनेका प्रयत्न करानेके लिवे श्रौर अन्धेक्रो दष्ट दिलानेके लिये उषपरिवी प्रकट हई हं । ५८१) 


उपा स्व प्रायियोको इसलिये जागृत करती हैकिवे सामथ्यै प्राप्न करनेका प्रयल को 
द कीति कमनिका प्रयत कर, कोई अपना उदेर सिद्ध करनेका प्रयत कर, कोई अपनी 
इच्छा पूरी करनेका प्रयत्न कर, ओौर इस तरह सव लोगोको अपने श्रपने उदरपोपग॒का 
माम दिखा देवे | 


$) 


सकद वख पहनी हुई श्रौर ॒पृथ्विपरफरे सव वैभवपर अधिपत्य चज्ानेवाली देदीप्यमान 
दुलाककन्या (उषा ) प्रकट ( दग्नोचर ) हई हे । दहे कल्याणकारी उषारवी, श्राज यद्वा 
अकर श्रपना उच्वल प्रकाश फेलाइये । ७ 


श्रपना उज्वल प्रका सव दूर कैलाती दई, सव प्राणियोको पने अपने काममे लगानी 
हद, ( विद्यानेपर ) मरतवत्‌ पड़े हुए ( मनुष्य ) को जागृत करती हई यद उपा धीरे धीरे 
अराग चलकर पिदली उपा्ओक्रा श्रनुकरण करती इह । ८ 


द उपादेवी; श्रापष्टनि श्रप्रिको प्रदरप्र करनेके लिये उसको तिद्ध किया, स्ापरहने सूर्े 
नव्रोके द्वारा सव जगतको प्रकाथित क्रिया; आपष्टीने यञ्च करनेकी टच्छा करनेवाते 
मनुप्योको जाग्रत किया; इस तरद्‌ श्रापने देवोकी अोर वदे उपकाग्का कामक्रिया। £ 








५ जिद्यद्येः चरितवे, ल आभोग्य इथ्य राये, द्रः पदयद्ध उर्विया विचक्षे उधा विश्वा भुवनानि 
व, 
६ त्व क्षत्राय, त्व धव, त्व महीये इष्टये, त्व अर्म इव इत्य, विसदृशा जीविता अभिप्रचक, उपा 
श्वा भुवनानि अजीगः। 
७ टक्रवासा , विशस्य पार्थिवस्य वस्व ईशाना, व्युच्छ ती युवति एषा दिव दुहिता प्रति अदि) धृष 
उष, अय इद व्युच्छ । 
< व्युच्छन्ती, जीव उदीरयन्ती, सृत कवन वो वयन्ती, राश्वतीना जयतीना अ्रथमा उपा पतयतीना 
परायः अनु एति । 8 
९ उप. यत्‌ अरि समिये चथ, यत्‌ सूदस्य चक्ता वि आव; चन्‌ यद््यमाणानू मानुषान्‌. जन, 
तन्‌ दवेषु जद अप्र चच््पे। 


१ 1 
4) 
१ ११। 
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हरएक उपा-जो उपाए पष्ठिले प्रकाश केलाकर चली गयी श्रीर्‌ जो उपाय ऋणे 
प्रकाश केलि लिये अनिवाली हे-उपयुंक्तं उषांओंका अनुकरण करतीं इ । उनमसं 
हरक उपा पषटिले गयी हई उपाके सम्बन्धमे दु.ख मनाती हे शरीर श्पना प्रकाश फेलाकर 
श्रागे आनेवाली उपाङ्गे साथ चली ( मिल ) जाती हे । १० (२) 


पराचीन कालमे जिन लोगोने प्रकाशित होती हई उपाको देखा धावे ( मानव ) चले 
गये । यह्‌ उषा अव षटमे दिखा देती है । श्यागे आ्ानिवाले लोग भी प्रकाशित दनेतराली 
उपाको देखकर चलते जयेगे । १९ 


दुर लोगोका नाश करनेवाली, सत्यक्री रक्षा करनेवाली, सत्यको उत्पन्न करनेवाली, 
मधुर यतिसे स्य बोलनेबाली, कस्याण करनेवाली, ओर देवोको इवि पहंचांनेवाली, र 
सवसे भरे उपाी, आप अपना प्रकाश यष्टा फलाइ्ये । ९२ 

दे उपािवी, प्रा्चन कालस श्राप प्रकाशित षती चली आई डहै । उस उदार टेवीने 
व भी ्रपना प्रकाश सव दूर फैलाया दहै | श्रोर इसके अनन्तर भी वह्‌ देवी पना 
प्रकाश केलवेगी । उपावी कभी बुरी नदीं दोनी ओर उसो कमी मृद्यु नही आती । 
वद देवी अपने मार्मसे गमन करतो दै । १३ 


ह (^© 


श्मपने अलंकारोसे मूषित हदे उपपरेवी यलोके विस्तीणौ प्रदेशमे श्रक्राश फैलाती हे । 


इस देने ( जगतुक्रा ) काला देह सफेद किया है । श्रपने लाल रङ्गके श्रश्वोके द्वारा व 
तवको जगाती हं अर अपने सजे हुए रथमे वैटकर चली आती है । १४ 





१०्या व्यूषु, या च नून विउच्छन्‌ कियति यत्‌ समया आ भवाति? वावशाना पवौ अनु इपते, 
प्रदीप्यानाः अन्यामि जोष एति । 


११ य मत्य, पूर्वतरा उपञ्च व्युच्छन्ती अपस्यन्‌ ते ईयु । अस्माभि ऊ प्रतिचक्ष्या आूत्‌ चु ।ये 
अपरीषु पदयान्‌ त यन्ति। 


. १२उप्‌ यवयदद्रषाः, ऋतपा , घ्तेजा , सुत्नवरी, सूता ईरयन्ती सुमगली', देववीति वित्रती 
भ्रष्टता अय इह व्युच्छ । 


१३ दवी उपा पुरा राश्वन बि उवास, अथो मघोनी अय इद्‌ व्याव, अथो उत्तरान्‌ 


न॒ अयु 
व्युच्छात्‌ अजरा जनता स्वध.मि चरति । ४ 


{~ अ न 
१४ असनि दिव आतासु बि अयोत्‌ । देवी कृष्णा निर्णिज अप आव । अष्गेभि अश्वौ: प्रमोधय ती 
उष्रा। सुयुजा रथने आयाति । 


०3०1 ६.। 
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भ, [कद अ [ क = [५ [न 
माप ( उषादेवी ) अयते साय -शक्तिवभेक वसु ले खाती इहे । प्रजावती उपाठेवी अयना 
दाश्व्यकार्कं तज प्रकट करती ह । अवतक भितनी उपाए चली गयी उनमे य 
© च, अ] ष्ण 3 ॐ ० ~ 
अन्तिम उपा; रार श्रागे आनेवाली उपाग्रोमे यद पद्िली उवा अपना प्रकार 
फलाती इ । १५८३) 


अ भ्त स्पे = 
चलो, उठो;*१ श्मपना चेतन्य देनेवाला प्राण आया दं । अन्व"कार भाग गया } प्रकार मा 
म भ सूयके [काके ० [क (~ 
रा दं । एषाने सूयके लिये अपना माय द्धोड्कर खुला कर द्विया } जिस जगह सव्र 
क भ [4 ॐ क 9 क, = 
लागाकी आयु वदती ह एसी जगह इम आकर पदूुच दे । १ 


यह स्तोता-उपासक-उपूकि लिये मधुर छवुति बनाकर” देदीप्यमान्‌ उपाफी प्रशसा 

[क क क भक (न (~ ~ क [श्व 

करता दे । इसलिये हे उदार देवी, उपासक्के लिये श्राज प्रकटित हूजिये, दमे सन्तति 
¢ (०५ क म, 3 किष 

दीजिये श्र हमारी श्रायु बदृाद्ये । १४ 


गोधन ओर श्रग्धोका लाभ करानेवाली उव््दिवी-जिसको स्व पराक्रमी पुरुष पूञ्य माने 
न € प त व (~ [न ~~ = क [रि 
ह-हवि अर्पण करनेवःले मानवोके लिये अच्छी तरह प्रकाशित होती द ! सोमयाग करनेवाहे 
उपासकोकी जोरसे गाई हई स्टुति वायुकी तस्ह उषा पास शत्र जा परटृच । १६ 


हे उपा, देवोक्री माता, श्रडितिका बल, यज्ञकी ध्वजा खरौर सव श्र वता पद्ध रै। 
इसलिये खाप प्रकाशित ह्ूजिये । इमारे यजकरी प्रशंसा कर्के इमाः सुति सुनिये; श्रो 
उञ्वल काल्तिसे युक्त हूज्यि । अपस स्व लाग प्रन रखते द \ जव तक्रं हम इस अगतुमे 


नि 


रते दै तयतक दमे नया जीवित अर्पण कीजिये । १९ 


५, 


[4 





१५ वा्यौणि पोष्या आवहन्ती चक्िताना चित्र कतु कृणुते ईयुपीणा शश्वतीना उपमा" विभातीना 
भ उपा वि अत्‌ । 
६ उत्‌ ईव," । न असु आ अगात्‌, तम अप प्र जगत्‌, ज्योति, आ एति । सूयी वातत परभा अप्‌ । 

आयु प्रतिरन्त अगन्म । 

१७ विभाती उपस स्तवान रेभ वद्वि वाचः स्यूमना" उत्‌ इयति । तत्‌ मघोनि गरणते अय्य उच्य, 
अस्म प्रजावत्‌ आयु नि दिदीदि। 

१८ गोमत अश्रेद स्वद्रीरा याः उपस दाय्य मत्यौय व्युच्छन्ति सोमसुत्वा सूनृताना वायो व उद 
ता अश्नवत्‌ । 

१९ देवाना माता, अदिते अनी, यदस्य जतु, वृहती वि भादि । प्रदास्तिषन्‌न व्रह्मणे विच्छ, 
विश्ववारेजनेन आ जनय । 


२८ 


अष्र० ९अब्या०८ वु०४,९] ऋेदः [ मण्ड १ अनु ९९६ षु ९१४ 


पूजन ओर सवन करनेवाले उपासकोके ल्यि कल्याणकारी उषदिवी अश्वयैकारक वल 
जे आती डे) पित्त वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी रोर दुखीक हमारी प्राथनापर ध्यान 
देकर उदक अनुकरण करे । २० (४) 


सक्तं ९१४. 
॥ शषि-जआनिरस कत्य ) देवता-ष १ 


जो सद्र केवल पराक्रमौ सूम ह, जिनका सिर जटा भारे मणिडत रहता दे मौर 
सव पराक्रमी बीर जिनकी शरण लेते हे फेस रुद्रदेवो हम स्ठुति रषेखय करते दं । जिस 
मामने स्रो वि अपैण किया जाता हे उसमे किसी मलुप्य (द्विपाद ) ओर पचमः 
( चतुष्पाद ) को द्‌ ख नदरी होता है, किन्तु उनकी उन्नति दी होती द । १ 

हे रुदर, इमे सौख्य अण कीज्ि ओर इमे श्रानन्द॑दीजिये । सव शुर पुरुष श्ापकी 
शरण लेते हे ओर आापदौको बन्दन करके आपद्दीकी सेवा करते हे ) जो आपके भक्त हे 
केवल उन्दीद्धा आप कल्याण करते ड । इमारे पिता मनुजीने भी आपतते जिस कल्याएक) 
इच्छा की वह ( कल्यःय्‌ ) उन्ह्‌ अःपद्ीको कृपासेः प्राप्त होगा । २ 

हे उदारः रद्र, सद चुर्‌ पुरुष पदी फा आश्रय करते ह ! आपकी तेवां करनेसेही इमे 
्रापकी क्पाकः लम इागा ! इमारे लिये श्चौर इधर इमारे बालवचोके लिये भी उत्त 
वेभव ले ख्ये 1 इमःरी खेवामे लितने लोग हं बे सव आनन्दित रहे ¦ इम अपकरो हवि 
अधपैण करते हे । ३ 

यड जोशवाजे, यज्ञकी ओर ॒परहुुचानेवाले, कुटिलिनीतिमे वड होशियार, देसे टको हम 
मपी रषाके लिये बुलति हे । दूसरे देवोका केव जो इमारेपर है उसे, हे रुद्र इटा 
दीजिये । आपदीकी छृपाकी इम इच्छा करने ह | र 





२० ई जानाय शामानाय यत्‌ भद्र चित्र अप्र ** उपस. वहन्ति ततन मित्र वरुण ममहंता। 


9 तवसे करपाल" क्षयद्वीराय खद्राय इमा सती प्र मरने, यथा द्विपदे चतुष्पदे श असत्‌, अस्मिन्‌ 
ग्रान विश्व पुष्ट अनातुर । 


र्स्द्रःन ग्ृञउतन सय कृधि) क्षयद्रीराय ते नमसा विधेम । यत्‌ चयो चरा पिता मनु आयेजे 
तत्‌, सद्र, तव प्रगोतिषु अस्यास । 


स > मीड ` सर क्षयद्वीरस्य तव खुमति ते अस्याम । अस्माक विदाः इत्‌ सन्नयन्‌ आचर" । अरिष्वीरा ते 
टवि जदुवान । 


भ “व द्वप यज्साध वु क्वि स्र अवते नि यामहे । देव्य हेन" अस्मत्‌ आरे अस्यतु ! अस्य खमति 
रनय्य जा णीन । 


२९९. 


अषएट° १ अध्या० ८ व० ५६ | ऋगवेद; [ मण्ड १ अनु० १६ प्रु० ११५ 
॥ 

देदीप्यमान्‌, जटा धारण करनेवाले, जोशवाले ओर्‌ सुन्दर खरूप धारण करनेवाले खगे 

ब्रराह (इन्द्र) को बन्दन करे हम नुले हँ । जिन श्रपथियोको सवल्लोग चाहते 

उन्द्रीको खाप सपने वशमे रखते ईह ञ्रौर इमे निद्र वनाकर तया सौख्य श्र्षण॒ क्ते 

हमारी र्ता कीजियि। ५८५) 


सवसे मधुर शरोर सन्तोष देनेवाला स्तोत्र, मरुतोका पिता जो रद्र उनके लिये इम गति 
द । इसलिये हे अमर देव, हमे अच्छ अच्छे अर खाने योग्य पदाथ अर्ण" कौजे, 
श्रोर हमारे वचयोको सौख्य श्रपण कीजिये । £ 


दे र्ट्र, हम लोमे जो वदेः श्रयवा ह्ोटे लोग हग्रौरजोवडे ह्ुएर्द रौर जो वे 
हानेवाले ह उनमसे किसीको भी मन सनाद्ये । इमारे पिता ओर माताश्रोका नाश मत 
कीज्ि। हमारे शरीरका किंसी प्रकारकी वाघा मत पटुचाद्ये 1 . ७ 


( शापक कृपासे ) हमारे वालवचोको, सेवकोकोः° धनुरा भैर वेोड़ाको किसी 
परक्रारकी वाधा न पहूचे | हे र्ट्र) हमपर क्राथ मत कीजिये श्रौर हमारे पराक्रमो पुरुपोका 
नाश मन कीजिय | इम आपक्रो हवि अपण करने इ रार स्र आपकी पूना करते दं) 


जिस तरह गडरिया श्रपन पर्चोकौ इक्र करता दे उस तरुम श्राप सन्मानाथ 
सव स्तोत्र एकत्रिन करता हं । द मर्नोके पिनाजी, शाप इमे उच्छ्र वैभव दीजियि । आपकी 
करपासे दमे कल्याण छोर आरानन्द प्रात्र दोना हे । इसलिये मे आपसे छपा करन कौ प्राथना 
कररताहू। ६ 





५ अष्ट कपर्दिन त्वेष दप दिव वराद नमता नि व्याम । वार्याणि मेषजा दत्ते विध्रत्‌ शभ वम छ 
अस्मभ्य यसत्‌ । 


स्वादया स्वादय. वधन इद्‌ वच मष््ता पित्रे ष्राय उच्यते । अग्रतन मतभौजन च राप्व, सचता- 
114 ~ म्रद् | 


७ द, न मरान्त उतन अर्भक, न उक्षन्तः उत न उक्षित, न पितर उत मातर, न प्रिया. तन्वः 
¦ रिखिः। 


<न तोके तनये, न आयो, नः गो, न अधेषुमा रिरि । द्ध, भामित नः वीरान्‌ मा वधीः 
टविन्मन्त स्वा सद्‌ इत्‌ टवामहें । 

९ पठुपा इवते स्तोमान्‌ आ अद्र। मल्ता पित असम य॒त्र एस्व। ते सुमति शद्रा मष्यत्तमा दि, नव 
वय ते अव इत्‌ उणीमहे। 


२२३० 


अष्ट १ अध्या० ८ बर २०] कऋेदः [ भण्ड० १ अचु० {७ चु १९१९ 


हे ठेव, धतुं ओर एुरुपोका वध करनेवाला श्रापका शख दूरतकं फक दीजिये । द 
[स दे ् (र ष्ठि उत्करष्र ङ वद्‌ 

रद्ररेव, आप सव वीर पुरुपोको आश्रय देनेवाले हे । आपके पास जो उच्छृ वभवं दे ६ 

हमारे लिये रख च्रष्यि । हे देव, हमे सौख्य अपण कीञ्यि श्रौर हमारी वरफठारी 


कीजिये । आप दुगे” ( वलवान्‌ ) हे; इसलिये मारो रक्षा कीजिये । १० 


र्रदेवके लिये हम नम्रताके साथ उनका स्तोत्र गति द्ध । वे हमारी रा करे : 
इसलिये आप (सद्र) मस्त्देबोके साय इमारी पुकार सुनिये । हमारी प्राथ॑नापर पिन 
वरूण तथा अदिति, सिन्धु, प्रथेवी भीर युखोक ध्यान देवे ) ११ (६) 


सूक्तं ११५. 
॥ ऋषि-अङ्गिरख त्स । देवता-पूयै ॥ 


देरवोका आश्वयकारक सुख-पमिच्र, वरुण, अमियोक, मानो नेत्री जो सूयै, उसक्रा उदः 
द्योता हे । सूने मानो जो स्थिर श्रौर श्रस्थिर वस्तुश्रोका केवल प्राणी है-दुलःक 
भूलोक शरोर अन्तरिश्तको व्याप्त किया इ । ६ 


जिस तरह कोई युवा पुरुष युवा खीके पीठे पीट दौडता है उसी तरह देदीप्यमान्‌ 
सुय भी उपकि पष पालि चलता हे ! जिस ॒भूलोकमे उसके उपासक अपनी आयु व्यतीत 
करते द उसी कत्याणकारी जगद आप उनका कस्याा करनेके लिये जाते हे । २ 


सू्के अश्च कस्यारतकारो, आश्चयैकारक निन" भिन्न रंगके श्रौर श्रानन्ददायक द्ोते द । 
न 9 न = क ~ 
सव लोग सूयेको नमन करते हे । मापने सव दुलोक्को व्याप्त किया है । आप द्युलोक 
रौर भूलोककी चारो श्रोर एक क्षणमे जा सकते हे | ३ 
1 





१० ते गोघ्र उत पुरषघ्र आरे । क्षयद्वीर, ते ख॒न्न अस्मे । अस्तु देव न मूढ च अथि नूह च, अध द्िवर्हा < 
न शम च यच्ड)। 


११ अवर्यव अस्मे नम. अ्ोवाम । मर्तान्‌ खद नः टव श्णोतु । 


१ मितच्रसयदवरणयओअर चक्षु दवाना चित्र अनीकं उत्‌ अगात्‌ । जगत तस्थुष च आत्मा सूरय 
यावप्रपिवी अतरेन आ प्रा । | 
२ यत्र द्वय त" युर"न वितन्वते भद्र प्रति भद्राय, मयै योपा न, पूर्य. रोचमाना देवीं उषस पश्चात्‌ 
3\{. एति । 


३ सूयय दरित अश्वा सराः, चिरा. एतग्वा ,, अनुमायास. । नमस्यन 


ध व त॒ दविः पष्ठ आ अस्यु. । 
न्वाप्रःयूनी सप्‌ पररयिति। 


22? 


अष्ट° १ अध्या ८ वर ७८ | उड्रः [ मण्ड० { अनु° १७ मू० ११६ 


_ जव मलुप्य॒ काम करता दे तवस्य अपने क्रिरण॒ एकर निमियमे अपनी न्ओर्‌ सौल 
लेता हे । उसीसे ्ापकी भ्य शक्ति रौर वड़ापन लोगाको विदित दाता ड | रात्रिः 
नू दोनकी रहने जगद्‌ केवल यदी जगत्‌ दे ! जव उस जगतुतसे दूर्‌ चले जने {म 
सूयय अपने अच्च जोतता दे तत्र राच अपना अन्ध-र्‌ सव (जगतपर्‌ ) भलाती हे! ५ 

परिचर चार व॒रूणको ऋअपना देद्रीप्यमान्‌ सरूप दिखलानेके लिये सूयं खगलोक्के अन्न 
प्रःशपर प्रकाशित दाता दइ । ए़ समय उस्र अन्ध उसका देदीयमान्‌ तेज प्रकट मे 
अर दूसरे समय काले रंगकरा तञ ( प्रयियीपर ) दिखाई ठेता दे । ५ 

दे देव, आज सूयका उद्य दत द्री दम पाप ओर्‌ निन्दासे युक्त कीले] य, 
चरण्‌ तवा अदिति, सिन्धु पृथिवी आर शुदोक हमारी प्राथनापर ध्यान देव । ६ (७)(५-, 


अयुचाक् १७. 





पक्त ११६. 
1] क्पि-कक्षीवान्‌ । देवता-अध्िन ॥ 


सत्यघल्प देव, छदे सायके व्रिप्रदकी आओःग उसकी खीको सेन्यङी नाई वेगवान्‌ गथ 
चिटलाकर ले ये । उन दवोका सम्मान करन लिये मानो, मयद्‌ क्ुसासन नेया 
ग्यां । (क्योकि) जिस नरद्‌ वारु मवादकका मीगताद्ध उसी तरह म उन द्रवा 7. 
स्तोत्र अर्पण कर रहाद्रं ) १ 

जो वेड जोरसे उडद नौर जो वडे वेगवरार्‌ दे रेमे (आपतते अस्र) श्मयवा तया 
उत्सा ह्‌ देनेवाल शच्छदटी चल श्यापको इसत यच्म ले रति दं । (किन्तु ) द सत्यन्व्य ^, 
द्ापकरा गधा भी ( इतना साम“उवान्‌ इं किं }-जिव युद यत्र षय लटरता दं उसमर | उन्दवान 
८ प्रापकं गाघान) कड शत्रग्राघ् जोत (लिया | ¢ 








- सस्य तन्‌ देवर तन्‌ मदित्र कर्ता ˆ मन्या वितत स जभार यदा सधप्वान्‌ दट्ति अयुक्त ८ ध 11 
` वास तनुते अत्‌ । 

५ मित्रष्य वद्णस्य अभिचक्नि योः उपस्ये तन्‌. टप प्यं कृणुते । अन्यन्‌ टित अघ्य जनन्त वा 
पाजः, अन्यन्‌ दृष््र न नरति। 

६ देवा, अय॒ सयत्य उदिता सह्य अव्ययान्‌ नि पिते । 

१ यौ अर्मयाय व्रिमद्‌ च नेनातुगा सन जाता निञ्ट्ुः, नामत्याभ्या उदि दवप्र न्रे । वात भत्वा 
टय स्तोमान्‌ दयन । 

२ वंद्ुपत्मानः जयुदरेमःम वा देवाना नुतिभिः शाशदाना । तन्‌, नानन्या, यप्रह्यप्र ने जाता दनम 
गट जिगाय । 


+ 
८44 
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डे अग्विनदे, 'जिस तर प्रत मनुष्य अपने संसारिक वेभवको होड़कर चललला जाता ह 
उसी तर सचमुच तग्रने शुस्यूक्तो अयाद्‌ जलमे लोड दिया । किन्तु आप उसको प्राण 
अप करनेाली, आकाशम्‌ उडनेबाली शरीर जलसे अलग रहनेवाल्ली नोकामि विटलाकरं 
ले ये | । ३ 


दे सत्यखरूप देव, तीन दिन ओर तीन रातसे श्रधिक समयतकर दौडनेवाले पक्षीकी तरह 
वेगवान्‌ अग्धोकी सद्ायतासे पते युज्युज्ञो तीन रथोमे विठलाया । उन रयोकरो छ; घोड़े 
जेते हए ये रौर उन्हे सौ पेये ये । उदकसे भरे हए सयुदरके परे सूखे जमीनपर आप 
उसक्रो ले गवे । ४ 


दे अश्विनीदेव, श्नापते युज्यूको नौकामे-जिसे चलानैके लिये सौ उाण्ड लगते है-बिटलाकर 
उसके घर पहुचाया । य आपका वडा पराक्रम हे | इसे वात-भे ई नदी जानता एक 
समुद्र उत्पन्न ह्या कासे, उसे किसका आधार ह नोर उसको किस तरह उशमे रखना 
चाद्धिये । (८) 


हे अश्िनीेव, इमेशा शान्ति देनेवाला सक्ेद रद्घका अश्च श्रापने अधान्वा क्तो दिया । इससे 
~ ( न = . 4 [क क क 
विदित टता क्ति श्राप वड़े दानी है) आपका यह गुण स्ति क्ररने योग्य हे 1 पेदूका 
उल्छृट अन्व सन्मान करते योग्य ड । £ 


. परक ङ्लमे उसन्न हुए कक्षीानने श्रापकी स्तुति की । स्वुति करत ही श्रापने उसको 
गन इदि अपया की । वरतनके* समान लम्बे ्राकारवाले सामथ्यवान्‌ श्र धके सुरसे आपने 
सुरा सी घडे उत्पन्न श्जियि | ७ 





क, अद्विना, ₹ चित्‌ मग्रवान्‌ रयिन तुमः ह भुज्यु उदन अव अहा । अ तप्र अपोद्काभिः 
नानिः त ञ्टयुः। <= ‡ 
» नासत्या, तन्नः क्षप त्रिः जहा अतित्रजद्धिः परतमैः, निभि शतपद्धि गये रथैः आरईत्व 
समुरत्य पारे धन्वन्‌ उटधु* 1 । 
५ 1 ° रतारित्रा नाच आतस्थिबास अुज्यु यत्‌ अस्त उदु. तत्‌ अनारमेये अनात्थनि जग्रभगे 
समु अदीरवेन । 
६ अनि, यात्‌ इन रत्ति य चेत अध अघायाय 


खाय बराजा सद्‌ इन्‌ हन्य । 


ददधुः तनवा महि दात्रे कौतेन्य भून्‌ । पठ 


न 


° नरा, पयाय सुकते स्ीवते यु पुरधि अरद्त । दृष्व. जव्वस्व चरेत, शइफान्‌ सुराया शत 


द्रः =. सिचत 
इमन्मान्‌ जस्तचत्‌ | 


२२२ 
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ठिड हवा उन्न करके श्रापने तापायक्र ऋअग्रिको शान्त क्रिया | आपने अतिक उत्तम 
खुरा पिलायी । इसी कारणसे उस्म (क्रिमि) उत्साह देनेवाला नया बल उलन 
हा । जव अत्रि गरे गमं पडा या तव श्रापने, हे अशिन्‌, उसक्रे वालवचोकी रघ्ना की 
आर्‌ उसक्रय गद्ृस वाहर निक्राला | 


ष 

इ सत्यस्वरूप अदधिविनारेव) अप उस कूएको उपर ले आये ¡ उसका मह टेदा रष 
कारण आपने उसके तलको उलटा दिया } उसके अनन्तर श्रापने गोतमके प्यासे अनचरेके 
लिये पानीका प्रवाह वदा दिया, मानो, गोतमरको इजारो प्रकारकी सम्पत्ति पेण की | ६ 


दे सत्यस्वरूप अद्विवनी>ेव, जिस तरह मनुष्य अपना कवच निकालता है उसी तरह श्रापने 
वृद्ध चवनक्रो इदापनस मुक्त किया । जव सव ( लोगोने) उसक्रो त्याग दिया तेव आपने 
सकी श्रायु वदायी छोर उसको कुमासियोका पति बनाया । १०८६) 


द सत्यस्वरूप श्रौर शर अदविवनीदिव, सचमुच पकी कृपा वडी प्रशंसा योग्य सौख्य देन- 
वाली शरोर दित करनेवाली दहै । उस करपक्र कारणदही श्राप जैसे ज्ञानवान्‌ देवोने माने, 
दृष्टिकरे परे हुए धन सञ्चयक्रो वन्द्‌ नके लिये दरुयदृकर वाहर निकाजा | ११ 


हे शर अशरिविनीरेव, जिस तरद मेवगर्जनासे पर्जन्य वरटि ष्टोनेका लक्षण दिखाई देता 
दे उसी त्द्‌ धनका लाभ दानिक लियेमें प्के पराक्रमकी सुति कणए्ताह्रं । श्रापकरी 
छरपाक्रे कामया द्ध अथव वैशमे उत्पन्न हए दध्यच ऋषिन श्रश्वका शिर धारण करक श्राप 
साय मधुर सम्भाषण क्रिया । १२ 








८ हिरन प्रष्ठ अनि अवारयः । विनुमनीं ऊजं अस्मै अवत्त ) अद्धिना, ऋवीसे अवनीत अत्र गप्र 
उन्‌ निन्य्धु" । 
म्यः, जवन परा अनुदेवा, जिद्धवार उचदुध्र चक्रयुः । गोतमस्य तृष्यते पायनाय, आप, 
च्य राच, नमन्‌ । 
१० उद नाघन्यः, जुचएप च्यवानात्‌ दरापि दव वति प्र अमुचत । दंष्रा, जदितघ्य आयुः प्र अति 
कनन पति इन्‌ अदृणुद । 
११ नाखन्वः नरा, तन्‌ वा दद्य दाप्य रभ्य अश्निष्टिमन्‌ च यत्‌ विद्राना द्दातान्‌ अपमुयय नि दव 
केन्द्नाव उन्‌ स्प्रभु 
५२ नरा, तन्वतु ब्रृटि नतन व, त. उग्र दतत जावि. टणेमि, यन्‌ यावक दवद जल 
दप्णावटमवु उवाच । 


२३४ 
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दे सत्यस्वरूप अश्िविनीदेव जव आप लम्बे सम्वे मागप्र चलते थे तव हृधिपतिने 
पकी सतुति कौ ओर पको इवि अपैण करिया 1 श्राप वड वलवान्‌ ओर सबकी रक्षा 
तरतेबाल्े ह । एधि मतिर स्ठुतिको आज्ञा सममकर श्रापने उस स्ुतिको सुना शौर उसको 
दिरिणयष्स्त तामरा पुत्र प्रदान्‌ किया ) ९३ 


हे सत्यखरूप ये, जव वाज पक्षी बिल्ल भेडियाके मुके पास था तव श्रापने उसको 
हुडा लिया । हे भक्तोकी रष्ठा करनेवलि अश्धिनीदेव, जव विद्वान्‌ सोकं श्रापको पाकां 
इष्य करते दहै तव आप उनको देखनेका सामथ्यै देते हे । १४ 


जिस तरह पक्षीका पंख टूट जाता हे उसी तरह खेरके युद्धम रा्तके" समय ( विशपलेका ) 
पेर टूट गया । चिन्तु लडाई शुरू दती ८ युद्ध. तनमे चलनेके लिये ) आ्रापने उसको 
भिव्रह्री लोहे पैर जडा दिवा । १५ (१०) 


जब्र प्रृजाश्वाने ेडयाको ( लिज्लतेमे ) लिये सा वकरियां काट डाली त उसके पिताने 
उसङ्ो अन्या वनाया । (किन्तु ) श्रो! नाश करनेवाले, हे सत्यस्वरूप वैराज) आपने 
खनके लिये क्या करके सिर उसको जतेके तैसे नेत्र प्रदान किये | १६ 
अपने वेगवान्‌ म्र टू"्त (शयत) जीततेबःली सूयैकी लडकी (पुजी) आपके रको शयैतकाः 
ठिकाना समकर म्प रयपर चड गयी । द सत्यन्बरूप देव, इस नरह्‌ उस चेभवसे 
आपकी शोभा वड गयी । रौर सव देदाने इस बातपर इ दक सह्‌ःलुभूःते दिखल्लायी । १७ 








री 


१३ नास्त्या, वा महे चासन्‌ पुरधि करा पुरुभुजा अजोद्वीत्‌ वध्रिमत्या तेत्‌ साघु इवं श्रुत रिरष्यरत, 
अ{ उना, जदत्त 1 


१४ नरा नासत्या, उृक्स्य जान अभीके वतिका युन अङुसुक्न । ऽतो, पुर्मुजः, दुव ह कृषनःणर कदि 
विचक्षे अह्णुत । 


१५ वे इव पर्ण, सेलस्य भाजा, परितक्म्यायाः चरित्र जच्छेदि । घने दिति सत्वे अवह जघ 
विरेपलय प्रति बवतत । 


१३ शत मेषान्‌ क्वे चक्षदान त द्ध्व पिता अध चकार । ासत्या दतरा भिषजे, विचक्षे अनब - 
तस्मे अद्षी आ अपत्त। ४ 


१७ अबेता जयन्ती सयल्य दुदिता बा रथ कास्मै" इव अतिष्ठत्‌ । निभे देवा॒हद्धि. अनु अम यन्त 
नासत्या, प्रिया त्त चये । 


२३५ 
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दे अचिनीभ्च, जव स्प दिवोदाम ॐोर भरद्वाजके लिये उनके घरकी ओर शीद्रतासे" 

वल गये तव्र जिस रथमे श्राप वेठे ये उसमे वहत धन भरा हरा था । उस रथको एरु भरेत 

हि ष 

मजार एक नक्त (मगर ) जति हए ये ] १८ 
दिनमें तीन समय आपक्रो इवि श्रपण करनेवाले, जन्द्रके वंशमे उन्न होनेषाे 

पुरूपाकी रोर, ह सत्यस्वरूप देव, राप दोनो अपने वालवयो, वीरता वैभव ओर सामथ्यैान 

स्मायुक्रे साथ एकर सम्मतिसे चले गये ये} १६ 


= _ क नेवा (= ३ =“ ४३ == ~~ 
हे वुद्र न दोनेवाले सत्यस्वरूप देव, जव जाहुषं चारो ओरसे शत्रञ्रोसे चिरा हा एा 
श्रा अ € र 9 ष र न ष 
तव राप रजालोकमसे सरल मागसे उसको जे गये | पत्यरको तोडनेवाले रथयमे वेरकर 
्रापने पद्ाडमेसे माग निक्राला | २० (११) 


हे अविनार्व, हजारो प्रकारकी सम्पत्तिका लाभ करानेके लिये श्रापने वराको एकर मनप 
युद्ध करनेत्रल सामथ्ये प्रदानच्रिया । हे सामयथ्येवान्‌ देव, आपने इन्टरुकी सहायता लेकः 


पृथुश्रवने दुष्ट रत्रा नार क्रिया| २५ 


ह| 


नस्चत्यकरा पूत्र-ररकी प्यास बुानके लिय श्रापने गद्धि प्ते पाणी उपरर निकाला) 
पकरे दण ज॒यूकरे लिये उसर गोम भी मापने भरट दृत्र चलद किया । २२ 








१८ अधिना, यत्‌ दिवोदासाय भटदराजाय दयन्ताः वर्ति. अयात, सचन रथ रेवत्‌ उवाद्‌ । एष५ 
च शिद्युमार च युक्ता। 

१९ अन्द्‌ चरिः भाग दधतीं जन्टावीं सुक्षत्र स्वपत्य रयि सुवीर्यं अयु आ वहन्ता वजि समनसा उप 

त ॥ 

२० अजरयू नामत्या, विशतः परिविष्ट जाहुप सुगेभि रजोमि नक्त उदवु. । वि भिन्ट्ना घ्य 
गृ+तान्‌ वि अयःत। 

२१ भ्न, सद्वा सनव एकस्या वस्तोः वदा रणाय आवत । वृणा, इद्वत पद्म दुच्नाः 
<1रा. नि. अदन । 

२२ यार्यक्र-य द्रस्य चिन्‌ पातवे नीचत्‌ अवतान्‌ वा उवा चक्वुः। जयुरयरः शयत्र चिन्‌ दवी 
रतयमा पिष्यवु । 
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३ सत्यस्वरूप देव, कृष्णक छुलमे उलन हुए श्रौर सीव मागैसे चलनेनाले वि्वकने 
आपकी स्तुति की श्रौर श्ापक्री सायताकी इच्छा की इसलिये जिस तरह खोया हुता 
पशु ख्वामीको भिल जाता हे उसो तरह्‌, श्रापने उसके पुत्र (विष्णाप्‌ )को हयट्‌कर निकाला, 
उसे उसक्रा पिता विरवकसे मिलाया श्रौर उसे उसके सुपदं किया । 

जिस तरह चमसोसे सोमरस वार निकालते द उसी तरद आपने दस रात शरीर नो 
दिनतक्त पानीकरे श्रन्दर वन्धे हए, थके हुए, सर्दसि कांपते हुए, शरैर जलमे दुःख पति हुए 
रेभको पानोके वाहर निकाल दिया । २४ 

हे अश्विनीदेव, भने आपके वड़े वड़े कामोका यहा बीन क्रिया है । इसलिये श्रापकी कृपासे 
सुमे धनु ओर पराक्रमी पुरुष प्राप्त होवे । सुभे इस धर श्रौर वैभवक्रा सवामी बनाये । 
्रापक्री कृपासे भेरी दृष्टि अच्छी रहे ओर मेरी आयु बदे । जिस तरह कोई मनुष्य आआन- 
न्दसे मन्दीरमे घुसता है उसी तरह बुदापेमे आनन्दसे मेरे दिन व्यतीत हो । २५८१२) 

सूक्तं ११७५ 
॥ ऋषि-कक्षःवान्‌ । देवता-अश्वित ॥ 

हे अद्धििनीरव, मधुर सोमरसका पान करके आपको ्रानन्द ्टोनेके लिये भे अ्मापका 
पुराना सेवक आपसे प्राथना करता हूं । आपके लिये इवि हमने पवित्र दर्भपर सला हे । 
हमारी सतुति भी अःपक्रो रोर पहुंच गयी इ । इसलिये अननाजका संप्रह़ करके नाना प्रका- 
रफे सामर्येके साथ साप इधर आ्राञ्ये । १ 
त त॑ अशनी, भरापका च्ल रय मनसे भी वेगवान्‌ हे । उसको सुन्दर अश्च जोते हुए 
हे । वह सव लोगोकी भ्रार श्रता द । जिस रथम वैठकर श्माप सदाचारी पुरूपोके घर च 
जाते ह उसी रथम विराजमान्‌ टकर, हे वीर पुरूष, श्राप हमारी ओर श्राह २ 





२३ नासत्या, ऋजूयते अवस्यते स्तुवते इष्णियाय विश्वकाय शखचीभि , न्ट पञ न, विष्माप्व द्दीनाय 
दद्यु । 

२.४ दश रात्री. नव यून्‌ अद्धिवेन अप्सु अन्तः अवनद्ध श्चयित विश्रुत उदनि प्रदृक्त रेभ स्येण सोम इव 
उत्‌ निन्यधु- । #॥ 

२.५ अशिना, वा दस मेःच । सुगवः सुवीरः पत्तः उत पृद्यन्‌ 
ि घना, ब। दसा पर अवत्च । सुगवः सुवीरः अस्य पतिः स्या । उत पयन्‌ दीर्घं आयु. अश्चुवन्‌ 
ज।रेमाण अस्त इवे जग्न्यः । 

१ अदविना, न्वः समस्य मदाय रलः होता वां विवासते । रातिः वर्दिष्मती, गी; विभिता, नासत्या 
टपा वाजैः उप चात । | 

अभि पन ठ 4 

२ अश्ना" यः वा मनस. जवीयान स्वश; रः विशः आजिगाति, येन सुकृतः दुरोण गच्छथः, तेन, 

न्रा, अस्मभ्य वर्ति, यात | - „` - श 


1 


~ के 


अष्० १ अध्या० ८ ० १३१९ | .ऋष्वेदः [ मण्ड १ अतु० १७ ० {१७ 


_ हे सामथ्येवान्‌ वीर पुरुष, मारे मनका खुकाव ( श्रापदी पासे) हमारी उत्ति 
अर होवे श्रौर दुषट॒राक्षसोाका कपटजाल निष्फल होवे | पाच प्रकारके लेोनेोको प्रिय 
विने ् ५ ~ क = = = [नद 0 

इानवालं अ्रन्रापका उचक्र मनुष्यां साथ भयकर्‌ गुहामस आपने वाहूर नक्राला) ३ 


रेभक्ृषि जलम इव गया या ! दुष्ट ({ लोगोके ) सीच कर्मकरे कारण श्श्वकी तरह रेप 
पि जलमे अदृश्य ह्र था | हे सामथ्यवान्‌ वीर, श्रापते आ्राच्ययैकारक काम करके रसो 
रक्षा की । आपका काम पुराना दोनेपर भी कमी पुराना नही समा जाता! ५ 
(शरुश्रोका ) नाश करनेवाले हे अशधिविनीदेव, हीन अ्रवस्थाको पटच हुए बन्दूनगो 
कल्याण करनेके लिये अन्ध.कारम छुपे हुए सूर्यके समान अर सुन्दर द्रव्यस्ञ्चयको जमाने 
खोदे हुए सुबणेके समान, संकटसे आपने बाहर निकाला । ५ (१३) 


हे शर्‌ सत्यघ्वल्प देव, आआपक्रा काम लाया कविं जिसके कारण पञचक्ुलमे जन्म 

ष न ५ कि = ॐ 1 [,) [के श त [ग 
पाये हुए कक्षीवानूकी ओओरसे पकी स्तुति हई । जव आप॒ सञ्चार करते ये त्र श्राप 
एक सामर्यवान्‌ अधवरः युस्ते लंगोके कलस्याणाक्रे लिये मधुर रसक्र सो वड़े उन्न किये । 


कृप्णावंशमे उम्पत् हुए विश्वकने श्चापकी स्तुति की । इसलिये श्चापने (उसके पुत्रको ) 
विप्णापूतो दरयद निकाला । ह अञिनैीदेव, पिताक घरमे रहकर वुद्री हई पोपाको आपने 


[कष 


पतिका लाम करा दिया) ७ 


[1 





३ वरषण। नरा, अुपू्च चोदयन्ता, शिवस्य दस्यो. मायाः मिनन्ता पायक्ञन्य अत्रि पि णन 
अदस. ऋवीसात्‌ सुचव्‌. । 

वृषणा नरा अधिना, दुरे अश्व न अप्सु गृह विघरत तरेम ऋषि द्सोभि. रिणीव. वा पव्या 

" न जूचन्ति। 

५ दला अधिना, निरते उपस्य न सुपुप्वास, तुर्यं॑न तमसि क्तियन्त ददति स्वम न वन्दनाय 9५ 
उत्‌ उयथुः । 


६ नरा नासत्या, पञ्िवेण क्षीवता खस्य तत्‌ वा, परिज्मन्‌, वात्निन अश्वस्य शफात्‌ यसय मना 
दात कुभान्‌ असिचत । 


७ नस, सुवते डेप्मियाय विधकाय विष्णाप्व ददद पितृदे दुरोणे जयन्त प्रोपायं चित्‌ धत “ते । 


२२८ 


अष्ट० १ अध्या० ८ ३० १४१५ { ऋषेदः {पण्ड १ अदु° १७ ० ११७ 


३े अद्धि नीद, श्रापने शयावको पति नामकी भाय दिलाई ओर कृण्वको गृद-सीख्य 
धैय किया । हे सामथ्यैवानदेव, आपने नृषदे पुत्रको कान दिये । वद आपका छत्य 
प्रशसा करनेयोग्य दे । ८ 


नाना प्रकार खूप धारण करनेवाले दे अरिविनीदेव, आपने जो अच पूको शर्ण 
किया था वद्‌ सैकंडो प्रकारका वैभव ला सकता था 1 वद वड़ा बलवान्‌ या, उसका 
वरावरी करनेवाला को$ न घा, वह सरपोको मार इालनेवाला था; उसकी कीरिं सन. 
फली हरे थी, रोर वह्‌ संकटमे सवोकी रक्षा करनेयोम्य धा । ९, 


दे अत्यन्त उदार देव, यदी श्रापका कीर्तिमान्‌ पराक्रम है जिसके कारण दुलोक ओौर 
भूल्ोकमे श्रापकी स्तुति गायी जाती है; वही श्रापकरा निवास-~स्थान है । दे अरिवनीदेव, 
एलन श्यापवी प्रार्ना करके श्रापको ` बुलाते हे । इसलिये वड़ा शन्नसंप्रह श्राप इधर ले 
ओइ्ये छोर विद्वान्‌ स्तुति-करनेवालाको सामथ्यं शपेय कीजिये । १० (१४) 


सव विन्धकरा पोषण करनेवाले हे सत्यखरूप अश्विनीदेक जव मानने पुत्रका लाम होने 
सिये श्रापकी स्तुति की उस समय आपे उत दिद्रान्‌ उपासकको सामथ्ये श्रपैया करिया 
अगस्त्यक्र गाये हए स्तात्रोसे अप सन्दु्ट हुए, श्नार प्रापने विश्वछाको संकट वचा लिया । ११ 


हे अशिविनीदे दहै सामथ्यैवाय्‌ टु्योकषुत्र, शयूकी रक्षा कण्नेवाले श्राप का्यक्री 
सुन्दर स्तुत्तिा स्वीकार कारन्के लिये बाहर चले गये ये | जिस तरह सुत्र्णका घडा 


जमीनसे सृ) षार वाद्र ले श्रति दं उसी तरह छुपा दुखा धन दत्ते दिन आप बाहर 
ल ये| १२ 








८ अना, युव इयादाय रुतौ अदत्त । कण्वाय क्षोणस्य महः । वृपणा तत्‌ वा कृत प्रवाच्य यत्‌ नार्षदाय 
श्रव जभ्यवत। 


पुरु वरपासि दधाना अधधिना, पेदवे अचु सदखसा वाजिन अ्रतीत अहिह्न श्रवस्य तस्र अश्च 
नि ऊद्थु । 


१० सुदानू, एतानि वा श्रवस्या रेद्‌ःयो तरह अगरप सदन अधिना यत्‌ वा पञ्सः हवते इष! च 
।त विटुप च वाज । 


„ ११ भुरणा नासल्याअ एत, सनिन घनो रृणाना विप्राय वाज रदन्ता, अगस्त्ये ब्रह्मणा वचना 
विप स अरिणीत । 


१२ शना, दिव" उपप नपराना, युना, काव्यस्य सु युत्ति कुह यान्ता, दिरण्यप्य इव॒ कलर द्रमे 
ज { निखात उत्‌ उम्पयु । 


८३९ 


अ १ अभ्या ८ व० १५५१६] ऋषेद्‌; [ मण्ड १ अनु° १७ प्रू {१७ 


हे अ्ि्नीदिव, ठु हए चवनको श्यापने ्रपने सामर्वयसे फिर जवान बनाया | 

् श नि वभर ने _ (व [भ ् 
सत्यस्वरूपदेव, सूरयैकी कन्याने श्रपने वैभवकरे साय वेनेके लिये आपी रयको पतन्द 
क्रिया | १३ 


हे तरुणा देव, श्रपन प्राचीन रीत्तिकि श्रनुसार श्रापने तुग्रकरे विषयमे वड़ी दया ( सहहातु- 
भूति ) दिखलाई । पक्षीकी तरद च॑चल' रश्वकी सहायतासे आपने भुज्यूको समुत्के- 
जिसम बडी बडी लद्ट्रे उल्लती यी-वाहर्‌ निकाला ] १४ 


हे अस्िनीयेव, तुग्रके पुत्रने खापक्री पूजा की | समुद्रपर कामके लिये जव वद॑ मेना 

गया था तव वद्‌ निडर होकर चला गया । दे सामथ्यंवान्‌ देव, अच्छी तरह सने हए 
(। ^~ € न = (~ [५ ह 

छर मनकी नाई वगवान रयमे विटलाकर उसको अच्छी तरह श्राप वाद्र ले प्राय] १५८१५) 


दे श्म्विनीदव, जव आपने मेडियाके मुखसे लवा पृश्चीकी रक्षा की तव उसने श्रापकी 
पजा की ] श्पने विजयी (रथमे ) वेटकर श्रापने पद्ाङ्की चोटीको तोड्‌ डाला, शरीर 
जहर पिला कर विष्णापूक्रे पुत्रका नाश कर डाला । १९ 


ःजारवने भेडियाको चिलानेक्रे लवे सौ वक्ररियाला दी } उस कारणसे उसके दुष 
[कारस्‌ ५३ ४ प भ नत्र (9 ~ = 
पिताने उसको श्चन्धा बनाया । उसपर कपा करके श्रापने उसको नत्र अपेया किये, श्रार 
देखने लिये नेत्रम प्रकाश उत्पन्न क्रिया | १७ 








१३ अध्िना, जरन्तं च्यवान युव दाचीभिः पुन युवान चक्रथु । नासत्या, पर्यस्य इदिता विया 
युवो रथ अदरणीत । 


१८ युवाना, पन्यभिः एवै; टव तुप्राय पुनर्मन्यौ अभवत । विभि ऋतेन." अवः अरणग्रः एमुद्रव्‌ भुः 
त्थ 1 


१५ अधना, तौष्य वा अजोटीत्‌ समुद्र प्रजदूढ अव्यथः जगन्वान्‌ वरपणा, घुयुजा मनोजवा (५ 
स्वस्ति निः उदवुः। 


१९ मध्विव, यत्‌ वृक्प्य आन्न सौ असुचत वर्ति वां अजोदवीत्‌ । जयुषा मद्रे तालु तरि चयं 1 
विश्वाचः जात विपण अदत । 


१७ धधि, वरक्वे शत मेषान्‌ ममदान अदिवेन पित्रा तम. प्रणीत कत्वे जशी जा मर्ते । ननमा 
विचत्त ज्योति च्छु । 


६.३२ 


अष्ट० ९ अघ्ठा० ८ दण १६.१७ | वऋुषेदः = [ १०० ९ अनु° १७ सू० ११७ 


दे अरिवनीरव, उत य्डियाने अन्धे इए ऋञ्ायकरे लिये आप असच सामथ्यवान्‌ आर्‌ 
(राक्षसी देयते वड नतातः प्रायैना की) समे खानेक्षे लिये एकस एक वकररेया देकर 
यबा पतितो नारे आापरते सुभ्हपर बडोदा क| १८ 


डे अनध, भक्तो रक्षा करनेवाला ्मापकासामभ्यै वड़ा सुल देनेवाल द । 


द थान्‌ तब, ले स्प्यो भी अप अच्छा करते हे } इसलिये पुरन्धान आपकरः 
कर इलाया { इ पयारञ देय, आप शपते साम्यक्षे साय उसकी रक्षा क लिय 
चय प्धये। १६ 
न न जा स्च ध ॐ. वनी ज्ये घ सवाल ~ ध [= 

। सतड्जा प्म नल द्ध {२वन्= शयु {२ दधः (२। देवली चर्‌ दृषला 
नान चप्द दूय आने पिप 1 च्रापने उपने सामप्यसे पुरूगित्रकी कन्या विपदुकी 
त्स क्रा ०३। | २९० (१६) 

5 <हार 0 

दुरा संद्र करनेवाजे इ अडिवनारिवि, जमोनमं हलस ङनाजुक्रा वीज वोन्नर मानव- 
जिनन्ति स्यि मका सन्इ अप उन्न करत इ} अपद्‌ दऊसे पदु जोयाक्ा न्द 
क्रतं ह । भतिदन्‌ लोनोन्ने जिव आपने बहुत परकेत प्रकट कवः} २१ 

=^ अस्वक्ष दध्यु चश अपने श्वद्त" रि 

< अदत ष पु दव्यचकः पते खश्वद्ध सिर लमया | पनन्तर, 
स ल्सं षन (र एकत एः सोढो आर मू चात वतल;३, जो यल त्वा उव 


+ ष्य. दए | २२ 


भ 


=° १ अध्या० < ब्‌० १७.१८ | ऋदु; [ मण्ड० ? अनु° १७ ° ११८ 


_ ज्ञानवान्‌ देव) श्चापकी छरपाको म इच्छा करता दं ) दे अभ्विनीरेव मरो स्प लुलि. 
योका आप स्वीकार कीणिये । हे सत्यघल्प देव, दमे कौतवान्‌ सन्तान शौर पेभव अग्‌ 
काजय | २३ 
हे उदार ओर पराक्रमी अशिनी>ेव, आपने द्रधिमतिकरो दिरण्यहृप्त नामका णक प, 
हि [क नकु वि ष [क क ज [व ९.१ 
पण क्रिया । हे दान करनेवाले अवनी, जव श्यावा शमर तीन जगह दा हम 
था तव ्रापने उसमं चेतन्य उदन्न किया } २५ 
इ अदविविनीदेव, कं मनुष्योने श्रापके पुराने वड़े वड कामोाकरा व्यान क्रियादहे। ड 
©, भ ३ क = [१ [ब ५ र मोर [० ४.4 
सामय्यवान्‌ देव, इम अपने छुटुम्यकरे मनुष्यक्रे साव श्रापकी सुति गति है भौर स्मपने यत्प 
® क अ स 
कीति वद्वि ह| २५ (१७) 
सूक्त ११८. 
0 पि-कक्षीवान्‌ । देवता-अधिन ॥ 
हे वलवान्‌ अन्िनीदेव, श्रापक्रे रय्की गति मनसेमी अधिक द । रस्के तोन पेये दति 
न [न्व्‌ [र ~ [4 = = ४, ् [प ^~ [1 
हं | उसक्रा वेग वानुत्ते भी शत्रं ! आ्रापदौके तेजते श्रापकरा रय शोभायमान्‌ दिला 
५ (~ प + स (> [न 
दता ह । उसक्रो वाज पक्ती जाता खरा ह इसीकरे कारण वहु आ्राकाशमे उडता द्म 
दिखाई देवा द्र । द्ध कत्याया करनवाला रय मारो श्रोर श्रव १ 
दे श्र्िनीदेव, श्याफ्के रथक्रे तोनयेये द्ोने है | उसका श्माक्रार त्रिकोणा द| मे सुन्द 
५५५ चमे [4 र (न ५ ~ = ० = ५ ० 
रथे वेठकर आप इमारौ अर आद्ये । श्रापक्री कृपसे, द्मा गौ यथ दृघ्र तरव] 
हमारे अश्व शीव्र चज्नेवाले दोव, हमारे ( कुलम ) वौर पुरुप्र उतत्न षि, शरोर उनको 
उद्रति दवे | २ 








३ च्व, सदा वां एुमति आ चके अधिना, मे विश्वा. वियः प्र अवत । नासत्या, वृन्त अपत्यर्ताच 
रयि अत्ते ररणया। 
४ सद्रानू नय अधिना, ए्यणा विम्व्याः दिरण्यदप्त पुत्र दत्त । अधना, तरिधा ह्‌ विग्त्तं दयप्र 
स उत्‌ एर्यत । 
२५ अधना, एतेति वा प्व्याि वीर्याणि अयव अवोचन्‌ ) वृणा, युवम्यां त्रयम दण्वन्तः तुीगम,. 
विदथ जा वेदम । । 
१ वृषणा अस्विना, य. वारण मत्स्य मनस. जर्वायान्‌, त्रिवन्धुर्‌, वातग्डा, स्ववान्‌, वृ 
द्येनपत्वा अवाद यातु ) 
२ अदिनः, अिवन्ुरेण, त्रिता, व्रिचण सुवृता रमेन अर्वा अ यति । न गा. परिनत्त, जतः 
तित््रत, गलन त्र्‌ वजवत्त। 


२५२ 
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५ 0 = [को रै क ~य ते = 

८ रलुश्रोका ) नार करनवाजे दे अभ्विनीरेव, सीधे" मागेसे चल्नेवाले सुन्दर रयम =£ 
वर, आप सोमपत्थरका सुन्दर आगाज्‌ सुनिये । हे अन्विनीदेव, प्राचीन कालम विद्वान्‌ लोफ 
्रापको षु. मिटाने लिये शी्र भागनेबाले देकः एसे क्यों क्ते थे ! 2 


हे अम्विनोदेव, आपके रयको जति हए, श्र श्राकाशमं शीव्रतासे उडनेवाल्े चञ्चलं 

[१ ४ ७ [१ ध [4 [9 
दयेन पक्षौ आपको इमारो ओर ले श्रव । हे सत्यस्वरूप देव, श्चाकाराक्रे गीधक नाई वे 
हमारी रक्षा कसते द । ( हमे ) खनिके किये वे अनाज ले श्रति ह । ् 


दे शर पुरुष, वड प्यारी खी, सूर्यकी कन्या, प्के रथपर चदती दै } वे सुन्दर अ 
(आक्लमे) उडनेवासे वे सुन्दर श्र देदीप्यमान्‌ पक्षी, श्रापको इमास ओर ले जवि ।५१८) 


डे शतुश्रोका नाश करनेवाले सामध्येवान्‌ देच, आप श्चपने अदुत छृत्योसे वन्द्नको उपर 
ले श्रये डोर अपने बलसे रेभको उपर उठाया ! तुरक पुत्रको आप समुद्रे परे लेगये 
मौर च्वदन एो किर युवा वनाया । & 


डे अश्धिवनरव, सत्य स्थलमे चत्ते गये अनिको आपने सामथ्यं ओर सहायता अपण 
की । अन्धे वने हुए अत्रिकौ सुन्दर स्तुतिका स्वीकार करे आपन उक नेत्रे अपण 
क्ि। ७ 


\ 





३ दो अभ्रिना, प्रवदयामना' सुदता रथेन उदधेः इम शोक शणुत 1 पुराजा. मिग्रत्त वा अवति प्रति 
गसि्टा. कि अग आहु ! 


४ नासत्या अधना, दिव्याः गृधा. न ये उप्तुरः भ्रयः अभि हम्ति, रये युक्तास. पता. आखव 
दयेनास वा जाबहन्तु । 


५ 0 जरो युवतिः सूयेस्य दुहिता अत्र बा रथ आ तिष्ठत्‌ । चा वपुष" अश्वा , अरुषा पत्तगा वय , 
वा अभोके परि वदतु 1 


‡ उत दष्णा, देसनाभि बदन उत्‌ र्यत, शचीभिः रेभ उत्‌ ( रेरयत ) । तौप्य समुद्रान्‌ निः 
पार्य › च्यवन पुन युवान चकधु. । # 


५ जग्रिनो, तेत अद्नीताय अनये अचं ओमान 


॥ युव अधत्त । सुर्तुति जुयु्तण अगिरिप्तायः क्वाय 
युते चञ्चु प्रति अधत्त +. 


२७१ 
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हे अधि्नादेव, जव पुरागये शयने भायक्गी स्तुति, की तव आपने (उसकी ) धनम पूग 
पुरा दष भरा दिया । 


च 


हे पअमिनीदेव, श्रापने पदको एक एसा अन्ध अर्पण क्रिया जिसका रंग सकृ या | इनदर 
उसको हाकता था । वद शरश्च सापाका नाश कर सक्ता चा | अन्हे वर्नावके लोगाफो त 
कर बह ( अन ) हिनहिनाने लगवा भा | वह अश्च जारा शतुञ्ोक्राः नाशा करनेवाक्ता 


या वह (श्रश्व) उग्र दिखता षा। व (शरश्च) सैकडो प्रकारकी सम्पत्ति जीतवर्‌ मे 
रात्ता या वह सामर्थ्यवान्‌ या ओर उसक्रा शरीर द्रष्ट पुष्ट या । ६ 


हे श्रध्िनीदेव, श्रापका जन्म रबर कुलम इश्रा ई । श्मापको प्रायेना करके इम आपको 
हमारी रक्षा करनेके लिये बुलाते दं ! इमारी स्तुतियोका स्वीकार कीज्यि ओर वनसे भ 
हुए रथमे ेठकर हमारे कल्याणे लिय प मारौ श्रोर आद्य । १० 
दे सत्यस्वरूप दव, हमारे श्येन पक्षीको नया वेग ॒दिक्ञाकर श्राप दोनो सम्मत होक 


हमारी ओर आद्ये । ह अव्िनीदेव, अव यष्ट पुरानी उषा शपना प्रकाशा प्रकट करतो इ 
तव मं श्रापकी पूजा कर्के श्रापको इवि श्रपण करता दं | ११८१६) 








¢ 
८ 


८ अधना, नाधिताय` पूर्व्याय शयवे युव॒येनु अपिन्वत । वतका अदस नि अमुचत, विदूषटायाः 
जव। प्रति अव्त्त। 


९ अधिना, यवे पेदव वेत, इन््रजूत, अदिहन, अर्य जोट, अभिभूति, उध्र, सर्दवतसा, ष, 
अश्र अदत्त । 


१० छजाता नरा अधिना, नावमाना तावा अवेमु दवामदे। न निर जजुद्णा वसुमता प्त 
मुशवनम्यय्प सा यत । 


०१ नत्या जश्रिना, सेनस्य नूतनेन जध्रसा सनोधा अस्मे जः यात । ददत्तमाया उन 


४४ - 


अष्ट° ९ अध्या. ८ ० २० | तवेदः [ पण्ड० १ अनु° १७ चु° ११९ 


सूक्तं ९१९. 
कपि-कक्षीवान्‌ । देवता-भधिन पे ) 


र 


हमारी रायु वदानेफे लिये मे खपे रयको इस विकी श्रोर साता हं इस रमे 
कई, अच्छी ्रच्छी वस्तुं भरी हई है 1 इस रका वेग मनवे समान इ । उसके अश्च वड़े 
चञ्चल दं । वड्‌ यजन करतेयोग्य हे । उसपर जारो भय लगे हुए ३ । वह्‌ रम च्य 
अच्छी लकदीयोका" वना हुश्रा हे } उसमे सेकंड प्रकारका धन भरा छा ३ } उसने बदी 
नामवारी पैदा की हे । उससे भक्त लोगेोकी रक्षा दती हे । १ 


जव आपका रथ चलता हे तव भरी बुद्धि चौक उठती है | इतनाद्धी नदी, किन्तु आपकी 
स्तुतिः करनेके लिये मानो, दश दिशाएं इकट्री हो जाती है । गरम इविको ( जद्धातक दो 
वद्टातक ) मे मधुर बनाता हं । भक्तगायोाकी रक्षा करनेवाला आपका सामथ्ये मरी श्रोर 
श्वे । हे अन, उर्जानी श्रापके रथपर्‌ आरूठ हद हे । म 


० [१ = [> ये 
जिस समय बडे बड वीर युद्धम जयकी इच्छसे, जोरसे लडते ह तव श्रापका रथ 
काशत नीच उतरता" श्रा दिखाई पडता हे । हे अशिवन्‌, उस समय भाप अपने चतुर 
भक्तोको वेभव अरय करते हे । ३ 


पष्षीयाके समान चञ्चल अशवोपर आरूढ होकर राप इवनेबाले" युज्यूक्ती ओर ददे । 
उन्दी धो द्वारा ्रापने उस (थुञ्यू ) को उसकी मातापितरोके पास पहुंचाया । आपकर 
न्च रथक्रो स्वयम्‌ जोत लेते इ ! हे सामर््यवान्‌ देव, युज्यूका स्यान दूरः शोनेपर भी माप 
वद्धापर पहुचे ! यद्‌ वात सवको विदित दी है किं आपने दिषोदासकी रक्षा अच्छी 
तरसे की। ् 





१ जीवसे वा परमाय, मनोजुव, जीराश्व, यज्ञिये, सद्केतु, वनिन, शतद्रु, धरुषटीवान, वरिवोधा रथ 
प्रयः जमिञाह्वे। 

२ अस्य प्रयामनि धीति ऊर प्रति अवाचि; शस्मन, दिश॒ स आ मयन्ते । घर्मः स्वदामि ऊतय; 
प्रति यन्ति । भिना, उजनो वा रथ आ अत्हत्‌। 
३ यत्‌ जयिवः अनिता. मखा" शुने निः पृवानास रणे स॒ अग्मत, अह युबो रथ प्रवणे 
चेक्ति, यत्‌, अनिः, सूरि वर्‌ आ वदथ । 

: युव युरनाण भुच्यु गत, स्वयुक्तिभि पितरभ्य. आ निवहन्ता । इषणा, विजि य वति आ। 

याति, दिबोदासाय वा महि जव. चेति । 


९२९९ 
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हे अरिन्‌, श्रापक्रा जो रय श्रापने आनन्दस्तः" जोता या वह्‌ केवज आपकी अङ्गति री 
चलता या। जा सुन्दर युवा खो आपको आर आइ यो उसन श्ापको पसन्द ण्या 
( अन्तम ) अपदहौ उसके पति वन गय । ५८२०) 


क ~ ० [4 [वके ( ~ ~ ~ 

अपने रेभकी सेकटसे"” रक्षा क; ओर अयिके तप्र हदयको गरमी शान्त को । राग 
धटुमर॒ आपन श्रच्छा दूध उसन्न किया आर ( ्ापद्ौको कृपासे) बन्द्नकरी आ] 
वद्‌ गयो । 


^ 


( शत्रुर्मोका ) नाश करनेवाले दे सामथ्यवान्‌”* देव, जिस तरह पुरानो गाडोकीं मगम्मत 
करक वद नईृसी वनजाती हे उसी तरह दुदर" बन्द्नकरो ्ापने फिर जवान बनाया । सतियो 
सन्दु्ट द्योकर विद्रान्‌ उपासकको आपन प्रथ्विमेसे फिर उसन्न किया } आपको सुति का- 
नवाले भक्तोके लिये आपका आश्चयकारक कम, कल्यायकारो इत । ७ 


( सुज्युकरे) पितान उसको व्याग ठिया धा, इस कारणा वद्ध वडे दूरे प्रदेशमे वडा कष 
उठाता था । उसक्रा दु.-ख मिटानेकर लिये आप उसकी शरोर ( दाडंत) चले गये | जव ग्राप 
उसके पास ये तव ्चापक्रा भक्तकी रक्षा करनेवाला, आश्वयेकारक ओर उज्वल सामथ्यं 
प्रकट श्चा । ८ 


उस मधुमरक्षिफाने आपकी वहत स्तुति कौ अर उशानका पुत्र सोमपान करे सन्तु 
होनिके लिये ख्मापको बुलाता ई । आप दध्युको भो सन्तु करते हं । शरश्च सिरे आपे 
सन्भापणय किया था। 3 








५ अयिना, वयु यवायुज युवोः रथ वाणी अस्य शव्यं येमतु । वा पतिल्र सल्याय आ यममुषौ जया 
योध्रा खवा पती अद्धेणीत । 

$ युव रेभ परिपृते" उरष्यथ , अत्रये हिमेन परितप्त घर्म । युव दयो गवि अवन्त (परयदु , बदन 

[चेम अद्ुपाप्र तार्‌) 

७ दद्या करणा, रथ म जरण्यया निक्त" वन्दन युव स इन्वथ । विपयया विद्रकषत्रात्‌ आ नमथ । 
वा अनर विधते द्सना प्र भुवत्‌ । 

८ स्वस्य पितु द्वजम्ा नवानि परावति उपमाण अगच्छत । अगः युवो उती दतः सता द 
यानघ्य वचद्रा अर्वन्‌ । 

९ नम्या मध्वा वा मदुमत अरपत, सोमटा मद सौवि लेवेयते । युवद स्य व्व व्रप्नष 
शव -ददव्यद्धिर्‌ वा ग्रा वदुत्‌ । 


२७२ 
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[१ न्भ 
हे अर्िन, आपने पेदूको जो सफेद रश्च दिया चा उससे सन लोग परम करते हे । 
बह शननञ्रोको* जीतनेयोम्य दे, वह वड़ा तेजी इ, युद्धमे उसको कोई जात नटी सकता; 
सच जग उसकी प्रशसा ^^ इती हे छ्नोर इन्द्रे समान वह सव मठुष्यास ष्ठ है| १० (२१) 


सूक्त १२०. 
त्र हपि-कक्षीवान्‌ । देवता-अश्विन ॥ 


डे अन्धिननीेव, कौनसा यज्ञ आपको सन्तोष देता है? श्राप दोनोको किस यज्ञसे नन्द 
होता हे १ अक्ञानी मनुष्य ( विना परी कृपाके ) किस तरह रह सकता १। ९ 


चाहे अविद्रान्‌ हो यवा अज्ञानी रो; किसी प्रकारका मनुष्य दो ! हरएक मनुष्यक 
(~ [क +» (~ [न € 0. भ 
विद्वान्‌ ( अश्विनी द्वोकी ) सम्मति पूल्भना चाहिये । क्या सचमुच मत्य मलुष्यकं विषयम व 
(न ^ क ५ अ, 
( अच्धिनोपेव ) छु कर नदी सकते १ (वे सच कद्ध कर सक्ते हे ) | र्‌ 


म [ग ज ~ [3 [> ग _ 

प दोनो ्रथिनीदरैव विद्वान्‌ हे) आपकी इम स्तुति करते ददं ओर शआरापको पुकारते 
1 = «~, (~ ५ न [3 वन्त न ~ ५ 
हे । आप दोनो विद्रान्‌ देव इमे एक सुन्दर स्तोत्र सूचित करेगे । मे आपका प्रिय मक्त हूं । 
भे छापको इवि पेण करता हू । शरोर आपकर पूजा करता हूं । ३ 


शन्नुश्रका नाश करनेवाले इ उश्िनीदेव, “वषट्‌, शब्दका उचारण करके ख्रापको अद्भूत 
वि अर्पण करता हू । प्रस यह्‌ वात मे देवोको पूता हं । बलवान्‌ ओर चद्ादई करने- 
वाले शख्स आप हमारी रक्षा कीजिये । ८; 





१० अध्विना, युव पेदवे पुवार, स्पधा* तस्तार, अभिद्यु, शयं एतनसु दुस्तर, चङैत्य^, इन्दर इव 
चपणीसह शत दुवस्यथ । 


१ आद्विनाम वाका दद्रा राधत्‌2 वा उभयोः जोपे क १ अप्रचेता कथा विधाति?) 
२ अविद्वान्‌ अचेता इत्था अपर विद्रा इत्‌ दुर प्च्छेत्‌ । मते अक्रौ जु चितनु१। 
, ३तावा द्द्रा्ता हवामहे! ता विद्रासा न मन्म बोचेत ¦ युवाकु. दयमान. प्र आर्चत्‌ 1 


४ दला, वपत अद्रुतयय पाक्या न देवान्‌ वि शृच्छमि । युव सह्यस: च रभ्यस; च न पात । 


२८७ 
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भरृगुकी नई आपका प्यारा भक्त घोष॒ अपने मदमे खापरी प्रशंसा जोरसे करता ३। 
उससे उसकी शोभा वदती इ । पञ्चका पुत्र व्द्रान्‌ इषयू स्ठुतियोकरे द्वारा आपर्नै <` 


करता इं । (श्राप उसे पसन्द्‌ कीजिये ) । ५ (२) 
( आ्रापकी स्तुति करनेकरे लिये ) शीत्रताः करनेवाले भक्तारी सुति सुनिये} डे उक 


जिसने पकी स्तुति की व मे हूं । हे कस्या करनेवाले देव, हमारी ओर देसि! ¦ 


९ 


[3 


सम्पत्ति देनेवाले राप द्धी हे खोर उसको ले 
श्राप ष्ट हमारी रक्षा करनेवाले हूजिये । ओर 


म 


जानेवाल भी आपी दे) दे नेमव छः 


ग 
भेड्योसे इमारी रक्षा कीजिये । ह 


८/} 


९ 


जो मनुप्य हमारा मित्र नद्ध उससे मारी पहचान न इवि । दप्रारी दुघ्रदेनेस 


गोयाको उनके वह्मडासेर दूर मत ले जाद्ये । 
^~ ५, अ व = _ ० न _ * ध) न 
प्राप्ते प्रीनि द कारणा आपके भक्तजन गौञओोको दोहते द सौर आपके 
रपण करत द | हम अपके मित्र हलक कारणा खाप हमारा वभव वदृाद्ये, इमारी भरः 
स्रोकी वृद्धि दाव छर भरर धान्य दमे आतमा कीजिये । 3 





५ भग्वाणे घेतयेयाप्र दामन, यया पजय विद्वान्‌ इपय॒. न वा यजति। 
६ तक्वानस्यः गायत्र {त । आधिना, अट चित्‌ वा रिरेभ दि युमस्पती, आक्ली स टद1 
७ यन्‌ महः रन्‌ युव टि आस्त युव वा निरततसत, वसू, ता नः सुगोपा स्यात, न अवयो द्य“ 


< क्स समिचरिणस उ जन दात, नभुज दनव अरि्री ' परेत्य अङ्त्रमायु ] 


< युत्ता सिः 1० त्य दटीयन्‌ू । वातपतवरएयचनं सिपरात्त, ननुगद दष चन, मि्राति) 


५५८ 
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अथ्िनीेव बडे सामण्यैवान्‌ है } उनका रष विना अश्वोके चलता दहै । वह मुभेः 





मिला* इ ओरौर इस कारणसे भे बड़ा श्रानन्दित' हू 1 १० 
यद्‌ सुख देनेवाला रथ हमेशा सुमे देसी जग धीरे धीरे ले जवं जद सोमरस तेयार 
करके रखा हुश्या ह । | १९ 
वह रथ सेनिवाले शरोर घनक्ा उपभोग न तेनेवाले ( मलुम्यको ) तुच्छतासे देखता द । 
दोनो प्रकारके लोगाकरा शीव्रह्ी नाश होता ह । १२ (२३) (१७) 
अतचुवाक २१८५ 
सक्त १२१. 


॥ ऋ्पि-कक्षीवान्‌ ! देवता-विशवेदेव,-ईने ॥ 


मदुष्योका पालनः करनेवाले इन्दर यहां शीघ्र ्राकर भक्तिबान्‌ अंगिरसकी स्ति क्व 
सुनेगे १ जव श्राप घरमे र्नेवासे मनुष्योकी शरोर चलते जते है तव आप यज्ञक्री शरोर बडे 
गौरषक्रे साय पैर रखके चले जाते हे । १ 


इन्द्र ही दुक स्थापित किया । श्राप जञेसे चतुरः पराक्रमी पुरुषने मतुष्यको सामथ्यैका 

साभ नेक किये धेनुके थनमे पुष्टि देनेवाला दूध उत्पन्न किया । महान्‌ इन्द्रे स्वयम्‌ उत्पन्न 
क क सदे म ( 

रये हृए स्मुदायकोः घोडीयो रौर गौश्रोको अपने दश्टिसे देखा । २ 








१० वएजनीवतो अश्विनो. अनश्च रथ असनः 1 तेन अह भूरि चाकस ! 
११ अय सुख. रथ जनान्‌ अनु सोमपेय मा समहः तनु उश्चाते । 


१२ अध, स्वप्रस्य अभुजत रेवत च नि सिदे। उभा ता वि" नदयतः। 


9 दन्‌ पातर इत्था तुरण्यन्‌ देयता अगिरता गिर. कत्‌ श्रवत्‌ १ यत्‌ हम्यैख विश प्र आ यद्‌, यजत्रः 
अष्वरे उर्‌ फसते । 


२्सःयास्तभीत्‌ हि । ऋस 


। ` नरः वाजायः गो. घण द्रविण भुधायत्‌ । महिषः स्वजां न 
नना गो मातर, अनु परि चक्षत । । ना, भेश्वय 


(32 


अष्° १ अध्या० ८ व° २४)२५ | तस्येद | मण्ड १ अनु २८ पू {1 
< 
लाल रङ्गकी उपाके पिले शीतर प्रकाशितः दोकर अंगिरसे छुजमे उसन्न हुए मलयो 
पृजाका अपने स्वीकार करिया । जो वजर अप अपने इष्तमे धारण करन दै उसक्तो आ्राप्नि 
उत्पन्न क्रिया, छर मानवजाप्तिको उपयोगी ददोनेके लिये अ्रापने प्ट. ( चतुष्पाद ) डोर प्रो 
( द्विपाद्‌ ) उन्न क्रिये | उन्हीके लिये आपने द्युलोकको स्थापित किया । ३ 
सोमरसक्रा पान करके आनन्दित शकर ( सत्य ) यज्ञकमं अच्छी तरह चल्लानेके भिगे 
देदीप्यमान्‌ गोश्राके -खुण्डको अपने वन्धने सक्त किया ओर उनो किरि ला रिया । तिगुगाः 
स्वरूप धारण करके जव इन्द्र युद्धकीः ओर चले गये तव मानव जात्तिक्रि शुक्रे ( वकर ) 
दरवाजे श्रापने तोड्‌ डाले । ४ 
जव मौका दृध मातापित्ताने आपको श्रपण किया, तव मानो, पको अमृतरूपी पेय दी 
मिला } इस तरह श्रापके पोषणका प्रबन्ध किया गया } जो साम्य: ओर आनन्द दनेवाल्ा 
दूध च्रापक्रो मिला वह्‌ केवल शापक लिये ( उत्पन्न क्रिया गया ) चा । ५ (२४) 


(देखिये ), उपाके श्रनन्तर सूयकी नाई इन्द्रुदेव प्रकारित होता दे ओ्नोर सवर ग्रान 
न्दित करता इ । यज्ञग्रहमे यज्ञचमसोसे जितने सोमरसकरे विन्दु नीचे गिरत ह उतने गरम 
द्वि ओर स्तोत्र" वे ( इन्द्र) सूर्य, उषा, ) तीनो मिलकर अपनी ओर खीचलेत द । ६ 


ययेक्रे यद्घम लकड़ीक राशिम्‌ (एकर) वुषभ बद्ध किया जाता इ उसमे श्रच्छी श्रच्ली लकड 
डाल दी जानी रै] जव बह काठका"१ इर जलने लगता हे तव आप सपना प्रकाश फेला 
ह । इस तगष्ट॒ निका काम सरल रीतिसे चल्लता दै } प्रकाशित दोनेके लिय जव आप रथ 
1्द्‌* दोन ह नव दरणक मनुष्य पन पञूङ्तो हृयते द्ुखडते सपना काम करनेके लिव 
शीघ्रतास्त चला जाता इ । ७ 


0 





३ अस्णीः पूव्यं तुरः राट अयु दन्‌ अत्निरसां विदा इव नक्षत्‌ । नियुत व त्त्‌, नर्याय द्विप 
तुष्पदे या तसमनत्‌ । 

५ सम्य मदे जपिवरृत उद्ियाणा स्वर्यं मनीक ऋताय दा. यत्‌ इ च्रिककुप्‌' प्रसर्गे निवर्तत्‌ मुय 
न्ट ट्र अपव) 

५य्‌न्‌ सव्दघाया उदियाोयाः पय ( पित्ते ) द्युच रकण ` अयजन्त तुरण नुरण्यु पितरौ यत्‌ ६ 4 
परः ` पय. अनीता, तुन्य । 

< अवप्रजते । तरणि. ममत्त॒ । अलया उपस सूर नप्र रोचि, येनि जरणा वद्य" चान 
तमन सञ्ण सिचन्‌ ट्म्दु आष्ट) > 

9 दतर ज चरे गतः (३ वना स्वि"मा दुरनधानि `` यन्‌ ज वरे जपन्‌ , यत्‌ टङ़्ग्यानू अतु यन्‌ र नामि, 
ज कनि, पावे, तुगय । 


५.५ > 


अष्ट० १ अध्या० ८ ० २९५२६ ] ऋषेद्‌; |[ पण्ड १ अनु° १८ षू? १६९१ 


देदीप्यमान्‌ भरना उतपन्न करक युद्ध करनेके किये युलोकसे श्राप भाद घोड़े ज्ञे श्रये। 
उस समय आपके भक्तोने, श्रापको नन्दित करनेके लिये श्रपने यज्ञपाषायासे सोमरस 
तेयार किया । बह सोमरस उबलाया* गया चा । उसमे दूध मिलानेके कारण ब तीत्र 
वना हा या श्रोर पीला दिखाई देता था । ८ 


डे इन्द्रः आपको श्चापकरे भक्तगया पुकारते है। जब आपने कुत्परं प्रसन्नः होकर असंख्य 
= न __ ~ 3 सतो परं न? 
शोत शष्णकतो धेर लिया तब धुलोकसे लाया हुश्रा लेष्ेका पतवर श्रापने कुशास्ततासे" ' 
गोफनक्ते£ द्वारा (जुष्णपर्‌ ) फेक दिया । & 


> दे बञ्जथारी इन्द्र, जब अन्धःकारने सूयैको 'धेर* जिया तब मापने श्रपना शख मेघपर 
षक स्या । शुष्णका जो वल सव दुलोकको व्याप्त करता था उसका आपने नाश 
किया। १०८२५) 


डे इन्द्र, यलोक श्रौर भूलोक विना पेयेके चलते हे । वेश्ष्ठहे । वे आपका पराक्रम 
देखक्रर आनन्दित दते दे । खाप सवस श्रे हे । जलमे*८ हषे हुए ट्र (वराको ) आपने 
ष्मपने वञ्रसे मार डाला । १९१ 


डे इयद्‌, जिन मनुप्योकी आ्आाप रक्षा करते उनका श्राप कल्याण करते द । वायुके बलवान्‌ 

र च्ल घ्धोपर श्राप रूढ हूजिये । उशनाकाम्यने जो आनन्द देनेवाला वज्र यापको 
~~ (= नकत्‌ त्‌ क 9 = (~ भ [नन्वेष 

पेण किया हं उसका उपयोगः^ वृत्रको मार डालनेके लिये आप करपिजये | १२ 





< य॒नरड उत्स योधन मह. दिव. अश हरी इह आद्‌ , यत्‌ वाताप्य'* गोरभक् ते मन्दिन ठरि 
अद्रिभि. धुक्षन्‌ । 

९ पुरत, ऊन्साय वन्वन्‌“ यत्र अनन्ते वधे शुष्ण परियासि, दिवः आनीत आयन अरमान ऋभ्वा" 
गो " प्रात वतय । 


१० अद्रिव , तमस सूर अपीति `“ पुरा यत्‌ हेति त फलिग अस्य, शुष्णस्य चित्‌ यत्‌ दिव- परि पाराहेत 
सुम्रात ओज , तत्‌ मा अद्‌ । 

११ इद्र, अच मटी पाजही दावाक्ञामाला अनु क्भन्‌ मदता । मह्‌ ल सिरास^ 
वेत्र वञ्जण हस्वप. । 

५२ इन्द्र, यान्‌ ठन्‌ अव नयं बात सुयज 
पचः नटेन तज्ञ ततनन । 


आङरयान वरा 


वदिषटान त तिष्ठ । शना कव्य य मप्द्निते दात्‌, 


२५१ 


अषट० १ अध्या० ८ व° २६] चरेद्‌; [ प्ण्ड० १, अनु° १८ म॒० १२१ 


इन्द्र ~ ए है. = ष, $ ग्के 2० 2 पु = ७५ > 
इन्द्र अपने सूर्यके पीले रके छरधक्रोः रोका” । एतक्ञानि उत्क पेये नह संचि 
क, न [न क क ग $ ऋ क 

जा लोग आपकी पूना नष्ट करते उनफो श्राप नव्वे नदीयक्तेपे ज्ञ जाकर गमम के 
रेते हें। नि १३ 


हं 


| 
दे वज्रधारी इनदर, पाप ओर सकटसे इमारी रक्षा कीजिये । हमे देता सामथ्यं दीजि 
जिससे हम श्रपना पेट भर सके, हमारी कीरति बदे, हमे कड रथ पराप्त होये, सवी ओर 


[अ 


मीठी वात सुने, श्रोर्‌ हमे सेकडे श्रश्च मिले । १४ 


क र [1 [५ हे च, छ 
दे सामस्यवान्‌ इन्द्र इमपर श्रापकी कृपा वनी रदे, इमे बहुत धनधान्य प्राप्त दयें । हे 
रन्न त्‌ (3 $ ४ धेनु ०० 
उदार इन्द्र, श्राप सवसे श्रेष्ठ दं । इसलिये ्रापकी कृपासे इमे धेनुञ्ओका लाम द्वि ! श्राप 


यष्टा वेटिये, श्नौर इम श्रापक्रो हविः: श्रषैण करते ३ै। हम सव श्रानन्म रहे । १५(२६)८८)८१) 








१२ इन्द्रा, त प्रः दरितः वन्‌ रमयः” अय एतराः चक्र न भरत्‌ भयज्यून्‌. नाव्याना मवति ५२ 
प्रास्य कत अपि अवतय; । 


१४ वञ्िवः इन्ध; अभीके दुरििात्‌ अस्याः ददैणायाः लै नः पाहि) दषे, रवे, सूरत, रथ्यः 
अभवुध्यान्‌ वाजान्‌ नः प्र यन्धि) 


१५ ता ते घुम्रति" अस्मत्‌ मा वि दसत्‌ । वाजप्रमद" इय स वरन्त । मधवन्‌, अर्यैः गोपु न. भम, पे 
ष्णा. सधमादः स्याम । 


| अषपोऽभ्यायः पपाप्षुः ।। 


[9 


| प्रथमेऽशटकः समाप्तः ॥ २ प 
न) 6 ८८ र 


२५२ 


| ० 


| ० 
वष्र २ अन्या १६०१] स  [पण्ड० १ अबु १८घ्‌० एरर 





द्वितीय अटक । प्रथम सण्डल । 
रि 
॥ जर्यद्‌ ॥ 
[ प्रथ अध्य | । [ अघ्ादश अघ्ुवाक | 
सून्प् १२९० 
॥ -पि-कक्षीवान्‌ । देवता-विश्ेदेव ॥ 

द ऋत्विज, आप कंडे उत्साहो मोर चञ्चल इ । श्रव श्रपना पेय, वि ओर यन्न 
रद्रको अर्ण कीभिये । आप (र्र्‌ ) सिद्धि देनेवाल है। शयाकाशमे रष्नेवाज्ञे परमेश्वरकी 
कृपासे वे पराक्रमी मरुत्‌ अन्तरिक्षम अपने बलसे रहत दं! ९ 

प्रयम आराति पूरो उत्साहके साथ अपेया करनेके लिये उषा ओर रातरिकी छपा धाप्न 
करनी चांहये ! उषा रौर रात्रि नूतन वधूको नाई अपने शरीरको शोभायमान करती हं । 
उनमेसे एकर (रात्रि ) विजलीरूपी वश्च पद्दिनकर चमकती ह, ओर दुसरी ( उषा ) प्रातः- 
कालमे सूर्ये किरणोसे शोभायमान दिखाई देती हे । २ 

्न्धक्रारकरा नाश करनेवाला ओर आकाशमे सञ्चार करनेवाला सूय दमे आनन्दित 
करे । जलकी वषौ करनेवाला वायु इमे आनन्दित करे । हे इन्द्र॒ श्रौर पवेत, इमारी बुद्धि 
कुशाग्र रोवे, ओर सव देव मिलकर दमे सब वस्तुख्रोका लाभ करा दे | ३ 

भे उशजाका पुत्र हूं । आप संसारका पालन करनेवाले हे 1 खापका कभी नाश नदी 
दोता दे ! श्राप दोना यश देनेवाले हे ओर इसलिये प्रात कालके समय मे आपको ( दोनो 
धिनो ) बुलाता ह| श्राप श्रपन अधिकौ मस स्तुति कीजिये ] अभिको प्रकट करनेवाली 
दाना लक्रडीयोको अपने सामन रखिये । यदह आमि अ्राकाशम रहनेवाल जलमे भी प्रकट 
स्यता इ । बडे जोरसे विद्ाकर यदह अग्नि स्ापने भक्ताको आशीस देवा है । ् 





१ हे रघुमन्यव (यूय) व पान्त अथ यज्ञ (च) मीष््पे सराय प्र भरध्वम्‌, {अहव ) असुरस्य दिव 
वोर टपुप्यव रोदस्यो ( िधतान्‌ ) मस्त अस्तोषि । 


२ पूति वग्रधप्ये उपतानक्ता पुरुधा विदाने ( स्तवनीये )। ( तयो एका ) स्तरी न च्युत अत्क वसाना. 
(अपरा ) सय्य प्रिया हिरण्य ( इव ) सुदृशी । 


३ परिज्मा वस्य न सत्त अया उपण्वण्न्‌ वात ममत्तु, दे इन्द्रापवेता युव न शितम्‌, तव्‌ विशे 
द्वा न वरिवस्यन्तु । 


४ उत ओशिज वेतनयि, ल्वा मे सशता व्यता पाता हुवध्यै (प्रकृतः), (यूय ) व अपा नपात श्र 
ङणुप्वम्‌, रस्िनद्य जायो स्तरा श्र ( ृणुष्वम्‌ ) 1 


८९३ 


अष्° २ अध्या० १ व° १,२ | अह्वेद [ प्रण्ड० १ अतु १८ सू० १२२ 


म उरिजाकरा पुत्र हुं } ्रापके लिये जोरसे चिहानेवाले श्रमिकरी में स्ववि करता ह । कोट 
गोगक्रा नाश होने लिये धोषाने भी इस प्रकार श्रापकी स्तुति की थी । आपह लिगे 
टानी पृपाकी कृपा भे प्राप्न कर लेता हं रौर धनका लाभ होनेके लिये अप्निसे प्राना 
करतार | ५(१) 

ह मित्र रौर वरण, मेरी पुकारकी शरोर ष्यान दीजिये । जव श्राप अपने वरम रहूते ह 
तव भी मेरी प्राथनाकी श्रोर ध्यान दीजिये । चारो तरफसे मँ श्रापकी प्रार्थना करता ६ । 
हमारी पुकार शीव्रतासे सुननेवाला सिन्धु भी हमारी स्तुति सने । आपका दान सवका 
विदित दी इं । य सिन्धु उपजाङ प्रदेशको अपने जलसे भर देना हे । # 

छ मत्र श्रार वरुण); पच्च कलम उत्पन्न हए युको अनक यज्ञकं समय श्मापने सकंडा 
मोधनक्रा ठान धदान किया है । उसका स्मरण करके भे श्रापके दानी स्वभावकी वडी स्तुरि 
करता हूं । जिनक्रे रथका दशन होते ष्टी प्रेम उत्पन्न होताडैवे मित्र श्रौर वरुणं र्थ 
वेठकर वैभकक्रे साथ श्राति द ५ 

जिनका वरेभव वदत वडा हे उन (परमेन्धरके ) दानी स्वभावकी म बहुत प्रशंसा कए्ता 
हर ! श्राप बड़ पराक्रमी हे । हम सव मिलकर श्रापके गुणोकी प्रशंसा करत ईं । पज्र कुलः 

उत्पन्न द्ुए मुभ्मको श्रापद्नि पवि सामथ्यं श्रपण किया । घोडोपर्‌ सवार द्रीकर मु 
सष्टायता >नफर लिये व्रीर पुरुषोके मनमे ( बुद्धिवान्‌ ) आपदद प्ररणा उत्पन्न करते द॑ । : 

ह मित्र शोर वरुण, खुल तौरपर लोगोक्रा द्रष करनेवाले, सोमरसक्रा पान करक श्राप 
सवा न करनेवाले, रोर कपटसे दृसरे लोगोाका नाश करनेवाले दुष्ट लीगोको जव द 
दाता है के सदाचारी भक्ताकी सेवा श्रच्छी तरदं सफल हई हं, तव उनक्रे दयः ण 


वि 


प्रकारका गग ( जिन्दा ) उत्पन्न होता हे । £ 





५ ओौदिज व (अर्यं) स्वण्यु आ हुवभ्यं शस ( करत प्रवृत्त ), अयनस्य नदो धोपा इव, व (अथ) 
नवे पृष्णे आ प्र ( वाचय), अपरे. वसुताति अच्छा वोचेय । 

६ दे मित्रावदणा मदमा दवा श्रतम्‌, उत स्दने (अपि) विश्वत सीम्‌ वतम्‌, सुधनु निन्धु 
तु, ( अय ) श्रोतुराति छक्षत्रा अद्वि ( पिपर्ति )। 

७दवस्णमित्र वा व्रृ्तयामेषु पत्रे (मयि) सा गवा इता राति प्तुपे, प्रिय धत्य सथ 4४ 
दधाना (ताच) निद्वानासः अग्मन्‌ । 

< { अम्‌ ) अस्य मटिमघल्य राव स्तुधे, (वय } वीर, नटप्र (अत) तचा पनम (अधिय) थ 
जन पत्नेन्य वात्निनीरवान्‌ (अस्ति), अश्ववत रथिन. श्य घुर. दि ( चान्ति)। 

मिच्रावद्णौय जन अग्दक्व अपान्‌ सुनोति असणयातन्‌ च, छ यत्‌ स्तात यत्रा द 

म्प (दूति पूयति तदा, स्वय ट्द्य नि वत्ते । 


५४ 
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दूसरी भोर उपर्युक्त भक्तगणोकी इतना शीघ्र उत्कषं ्टाता ४ किं सव लोग ह करते ह| 
पराकमा पुरुपोमे भा वे भक्तगण॒ दिनपर दिन चलवान षते इ । सव लं उनको कीर्ि 
वढती दई सच दूर फैलती हे चाष जैसा सकट ष्ोवि, दानी शरोर पराक्रमी भक्तगण, 
से बडे सकटसे भी अपनी रक्षा करते हे । १०८२) 

हे देव, जच भक्तगण अपको बुलाति दे तव श्राप शीदरतासे र्ये । हे देव, भक्तगाणको 
सहज सतिसे श्राप अमरत्वका 'पद दे सक्ते हे । भराकाशतक श्राप स्न रीतिसे जा सक्ते 
हे । पराकमी पुरुषोको सहायता देनेवाला कोई नदौ है । श्राप उनकी प्राथेनाः सुनिये । 
छगप उनको एसा साम्यं दीजिये जिससे उनकी सब जगह प्ररंसः होवे । १९१ 

प्रत्यक्ष रीतिसे देव कद्ते हे क्रि "जिन भक्तोके यज्ञम दस प्रकारके हवियोका स्वीकार 
करनेके लिये म जात ह उन भक्ताका सामथ्यै वहत बढ जाता देः । जो परक्रम श्रीर 
सामर््यका केवल स्थान है एस सव देव यक्गमे मे पवित्र सामथ्यं प्राप्त करा दे । १२ 


कभी कमी देव श्रपने वचनसे कष्ते दै कि 'वलिये, ये ऋत्विज दस प्रकारका 
विरूपौ श्रन्न लेकर हमारी शरोर श्राये दहे, इसलिये म उसका स्वीकार करते रैः । इष्टाश्व 
प्रवा इएररिमर हमारे भक्तोसे श्रधिक क्या कर सकते हे १ लोगोपर श्रधिकार चजलानेवाले 
श्मौर यश सम्पादन करनेवाले हमारे भक्त सचमुच शोभायमान दिखाई देते द । १३ 


कानमे सुवयोके कुरडल रोर गलेमे जेवरका हार पषटिने हुए शरीरका लाभ खामरयैवान्‌ 
देवकी कपासे मे प्राप्र हवे ] स्वय॑स्फतिसे मारे सुखसे निकलनेवाली स्तुवि भोर म्नोत्र 
देदरीप्यमान"देव वड प्रेमे सुन । १४ 





१० सः ( ऋतावा ) दसुजूतः, बाधत. नहुपः शधेस्तर नरां मूतौभ्रवाः, विश्वासु प्रतु ( सः ). विषषटरातिः 
शूरः सदमित्‌ वान्हखला याति । 

११ अथ सूरे नप हवम्‌ ग्मन्त, हे अत्य मद्रा राजान ( यूय ) नभोजुव॒ (तत्‌) रथवते महिना 
प्रशस्तये ८ यथा भवेत्‌ तथा ) निरवस्य राध श्रोत । 


१२ यस्य सुरे ददातयस्य ( धासेः ) नशे ( वय आगताः तस्य ) एत रा्धं धाम इत्ति (देवाः ) अवाचन्‌, 
यु युनानि वुतातिश्च ररन्‌ ते विश्वेदेवा ॒प्रश्येषु वाजम्‌ सन्वन्तु 1 


१३ ९यत्‌ द्वि प्य अत्रा विभ्रतः यन्ति ( तसात्‌ ) दशचतयख धासेः मन्दामहे ( इयि वन्ति )। चिम्‌ 
द्टश्वो वा इशरदिमर्वा ( करिष्यति ) । एते ईशा नास तद्यश ( भक्ता ) नृन्‌ ऋते । 


१४ ( यत्‌ ) दिरप्यकणं मणिप्रौवम्‌ अर्ण तत्‌ विश्वेदवा न वरिविन्तु । असन उभय ( चिपये ) सयः 
ओ। जग्मुपीः गिर॒ उखा अयं आचकन्तु । 


२५५५९ 
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मब्राराक्र चारे पुत्र श्रार दड़ा बलवान्‌ राजा आययसके तीन पुत्र मु व सता नह 
सकत | इसका कार्ण यद इ कि) इेमित्र शरोर वरुण; श्रापका वडा रय अव दिवा 
देन लगा हं | उसके किरय भी बड़ सुन्दर दिखाई देते हं । स्वयं वष रय वड़ा तजघ 
दिखाई दता इ । १५८३) 

सूक्त १२३. 
॥ शषि-कक्ीवान्‌ । देवता-उषा ॥ 

यह्‌ उषा बडी न्दर दिखाई देती दहै । देखिये । उपाक्रा वडा रय जोता हा वितुन 
नैयार दिखाई देता हं । उस ग्यकी चाद शरोर तजोमय प्रकाशक्रा गोला चमक्रता दर्रा 
दिखाई दे्ा हं । करालं प्नन्धरेसे बाहर निक्रलकर प्रकाशमान उषा लोगोपर उपकार करनफ 
लिय श्चपना प्रकाश फैलाती ई दिखाई देती इ ! १ 
जव सव लोग सोते हे तव उपाही सवसे पदिले जागृत होती दै। उपा मन्सेभी 
रथिक पवित्र श्रार सामध्यवान्‌ ह | श्प सवसेश्चेठष्ु] आप सवसे श्धिक्र उदार ह] 
टमा युवा परवन्धाम रदनेवाजी सुन्दर उषा वारवार आकाशम जन्म लेती इ श्रार वास 
उच स्यानसे जगत्क्री चारा ओर दि ककती दै । प्रथम हवि आपण करन समय सकरा 
पाहिले उपा आ पट्चता इ | २ 
हे उष दिवी) आप सवसे उच स्यानम जन्म लेती हं ओ्रोर सव मनुष्यकरी गश्चा कर्ती दं। 
प्रत्येक दिनका सुख श्चार दुःखकरा भाग हरएक मुप्यको श्मापवाटदती दहं) हे उपारेनी 
श्याप हमारी अआरारसे स्वयं प्रकाशमान सूयक्रो एसा कद्धिये फि हम वलकरुल निष्पाप | 
वह्‌ सूरय अव प्रकाशमान दोनेवाला दे । वह सवको चतन्य लाता ह । ३ 
परव्येक रिन उपा्वी भिन्रभिन्न प्रकारका पोघाक्र पहनकर प्रकाशमान दोनी द राप सौ 
मनुध्याक्रा मिलती इ । सज्नलमोपर अनुग्रह्‌ करनेके लिये तेजामय उघावी वडे उत्ताटं, 
साथञ्मारद्धी ह । जगम जितनी जितनी सुन्दर च्तुए है उन सवोका एस ( उपभोग 
उप्रैवी अपने प्रकारके द्वारा चख लेती हं । ¢ 








१५ मदार्तारस्य चार जिष्णो आयवसस्य राज्ञ॒ त्रय शिश मा (अघुनान पीडयन्ति, यत ) ट 
२९५ वा दीरघाप्सा स्युमगभसि रथ पसे न अद्यौत्‌ । 
१ दक्षिणायाः ( उपसः ) प्रथु रथ अयोजि, एनम्‌ अगरतास्र देवास ज अस्थु । अर्या विदय मानुषाय 
41५ चिकित्सन्ती इृष्णात्‌ उदस्थात्‌ । 

२ विश्वसात्‌ भुवनात्‌ पूवां अवोचि, ( सा ) वाज जयती वृहनी सनुत्री, युवति परनभु. व्यद्यन्‌, उ 
पृवहतौ प्रथमा जा अगन्‌ । 

३ दे देवीं सुजाते उषा यत्‌ (च) मर्दत्रा, अदय नरभ्य माग विभजासि, अत्र देवः दमूना पविना म 
पूर्याय अनागप्च इति वोचति । 

४ दविदिवि नामा अवि दधाना अदेय गद यद्‌ जच्छ याति, ति्रमन्ती योतना च (उषा.) १ 
जा -गात्‌, वसूनाम्‌ (च) अग्रमत्रम्‌ दत्‌ भजते । 


"4६ 
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इ उपदिली, यद्‌ बात विदित इई है कि आप भगवान्‌ ूयेदेवकी वदिन है । वरुणुदेवकौ 
सी अप नातेदार ई! दे उपदिवी, सत्य श्रोर मनेोष्र स्तो गानेकां प्ररणा करनेवाली 
आप हे ! सवसे पडले इम आपद्ीकी स्तुति करते इ । पापकम करनेवाला जो मलुष्य इं 
अट्‌ ठ।कर खाकर नोचे गिर जाय आपि सदाचारी है, इस लिये श्रापको सष्टायतासे इन 
पापी मलुष्यक्ञा एक यमे नाश कर स्केगे | ५८४) 

व इम सत्य पोर मनाइर स्तोत्र गाना शुष करता हं । कविकौ प्रता काव्यकरे द्वारा 
प्रकट वे ! वात कारके समय आन्नङुयडमे जो अमि हे बह प्रद्सि दहो रहा हे! जगते 
जितना धन आजतक अन्धेरेमे रुपा हा था वह॒ स्र धन उष्कि प्रकाशके कारण अवं 
प्रकट स्रा हे । वह्‌ अन ॐत दिखाई दता हे । ६ 

जव उपा टिखःई देती है ठव रत अन्धेरेमे चली जाती है ¡1 इस तरह वपष 
पुरुपः ये दोन भाग ३ । रात श्रौर उपा अलुक्रमसे छोटी बडी होती है शरोर एकक पीठ 
सरी चली जाती हे । उपा ओर रात जव पर्वीपर सञ्चार करती है तव॒ दोनो भिन्न 
सरूप धारण करती है ! जव रात सव दूर अन्धकारो केलाकर चली जाती हे तव उसके 
"चे उपा अप्ने प्रकाशक साथ रथमे चैठकर चली श्राती इ । ७ 

जस तम्ड्‌ उषा वरुणजा रडनेका' स्थानमे आज प्रकाशमान दिखाई देती इं 
रखी नरइ बह कल भी रिखाई देगी !' इस तरडइ रात्रि ओर उषा लम्बे चौडे आराकाशमे 
तस्र करती है} उनक्तो कोई दोष नही लगा सकता वे दोनो निष्पाप है } वे निष्कलेक 
उ ,वे दोनो तीस दिनि तक्र आआकराशक्ी परिक्रमा करती ड ¦ इस तरह व दोनो नियते 


मयपर अपना अपना काम पूरा करती द ¦ ॥ ट 
नप ठ [न [१ व एकप (१. ष्क 
नये उषक्ा नवा {~न बतानवाली उपा ऋण्ते श्रेत रग ओर तेजोमय प्रकाशकै साय गत्ति 


=> ऋन्धकारस = = >> 5 ॐ रिखाई [ष्व + स्‌ 
खार काले अन्धरकारसे बाहर निकलनी ई रि्खिई >ती है] उपा हनेरा अपना दा 
करम न & *\ ~ म [कर शः नियत „~ ~ ¢ 
क्रनेमे मन्न हृं दिखाई >नो ह । तथापि भूयेकरा नियर वाय दोडकर उषु पतती रस्या 
राक्रो नह उट्धघन करनी इ । 


५ 


ए 


५८) स्य स्वसा वर्णस्य जामि, टे सूरत उप अधमा जरस्व ` य अघल नता स प्ादष्या 
त दसियया रसन सयः । क 








६ सृता" उदीरता प्रधी. उदीरता, जनय. च ्ुदयुचानास. उदस्य ' सपार्हा वसूनि तसा अप नूख्तं 
९ उभक्तन्‌ तानि )} विनती उपन्‌. जवि ङ्ष्वन्ति, । ॥ 


दः सरि त £ अश्वत्‌ [3 [५ ए 
ॐ अन्यन्‌ नए अन्यत्‌ जप एति, { एतावता सच्त्सरस्य ) विषत्पे अटनी स चरेते ! (दयो } 
परेतो अयातम्‌ वग अर, ८ अन्य > > ५ | 
परर्स््ता जय्यतन युज जर, (उन्या) यपा च गादधचत्‌ रथन जर्‌ 1 । 
_ < सरा" =, उ ३ दद्‌ नडतो (प) { एताड्डा } वत्य दोषं वम्‌ सचन्ते ! अनदया {ता ) 
प्रज्ञ चिचत योजनानि! ण्ठ) स्तु सथं १२ यन्ति) 

>> ( उवेन्तत्सय } मत्य जद. तान तजी (रा) दत्त मितीची ष्यात्‌ अजनः, (एवा } योषः 
अनम्र निष्ठतम्‌ आयरतो तस्व वनन भिनाति। प 


८११९५ 
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उपाक श्रवयव कैसे दृष्ट पुष्टं दिखाई देते ई ! नयी वधूक नाई तेजोमय उपा आरति 
ददाप्यमान पातका अर चली जाती इ । उपाका पति सुय भी उस्के लिये मोदि ह्रम्र 
दे। तू भी सुम्कराती श्रीर्‌ चमकती हुड श्रपना वदन श्रौर छाती खुली रखकर उमस्करे साने 
चली जाती इ ! तुम श्चपने युवा श्रवस्याम इो; इस किये तुमारे लिये यड्‌ वात ठीक द} १: 
जिस तरह माता श्नपनीं पुत्रीका शरीर षपानीसे सखच्छ करके सजाती दे सत्प, 
डपा, श्राप अपने सुन्दर श्रवयवोको शोभायमान करके प्रकट करती है । आप प्रकारमान 
हूलिय शरोर हम्‌ प्रकल्प करके हमारा एषा कल्याण कीजिये जिसकी वरात्ररी दम 
उपान कर सक। ११ 
ये उपाए बडी चञ्चल हं } ( नान देनेवाला ) प्रका भी आपके पास भरा हृश्रादे। 
सुन्दर सुन्दर वस्तुं श्रापके पास हे श्राप सूयक्तिरणोके साय सधां करते करतेरुप्रद 
जाती द| पिर अप प्रकट होती ई | इस तरद कल्याण करनेवाले सूपोकतो पारण फनी 
दुद याप ( उपाए ) चली जाती इं अर किर आ जाती दं) १२ 
ह उपा, सत्यस्वरूप सूयकिरणेके साय श्रापका स्वप मिल जाता ह । श्मापकी फृपामे 
कल्यागा करनवाला साप्यं हमे प्राप्त होवे । हे उपा, श्राज हम शरापसे दाक प्राय॑ना 
करत द । मार्‌ लिये श्माप श्रच्छा प्रकाश दीन्यि। इम श्रौर द्मारे खामी दानेके नवि 
यदुत धना लाम्‌ श्राप का दील्यि। १३८) 
मुक्त १२४. 
ऋषि-कृक्षीवान्‌ । देवता-उपा ॥ 
श्रव श्चि प्रज्वलित श्रा दहे  उपषादरेवी ्नन्धकारका नाश कर्के शपा प्रकाश कलानी 
| सूर्यक्ा उदय भी श्रव दोनेवाला ह । उपा ओर सूयक ध्रकारसे सव दविशाण शागायमान 
द्द दे ! सव दुग चतन्य उन्न करनेवाला प्रकाशमय भगवान्‌ पुय हमारे लिय पथ्वीी ग। 
वस्तुश्राक्तो जमाना द । श्रौर इसी कारण हम जस प्राणि, चाद मनुष्य द्ध खरयवा पथु 
श्रपना अपना काम यच्छी तद्ध कर सक्रनद्ध्‌] १ 





१० तन्वा दा्दाना क््यव्रट द्वि च इयन्तमाण दव एषि । युति. (ल) स्मयमान विनी 
(जलय ) पुरता व्लामि आवि दृण 

५5 मानना दुमका योपा दव (म्व) तन्वद्डरुञवि दृण । देय लभेद वि -वुन 
तत्‌ ते (तज ) अन्या उप्रस न नङ्ञन्त। 

५२ (इमा } अद्वावनो गोमती निवारा च, सुयस्य रद्मिभि यतमाना पम वस्ति वृ + 

त, ( एय ) उपप्त शद्रा नाम वदमाना ( वर्तते )। ध 

३३ न्ट्तव्य गदिमन्‌ अनु यच्छवाना (च) भद्र भद्र चतु जअसावु वदि । ददप व य वृद 1 
उच्छ, मध्रवन्नु ( यजमनय ) अन्मानूचय्व स्यु । 

2 मनिवनि सनो उपा उच्न्ना मूच छ उयन्‌ व्योति उव्िया अक्रतु । दव वव 1 
थतु द्विषत्‌ व+ १ ६ = प्रप्र्वत्‌ ; 


=) ¢. 
[व 
= 


वि 
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ईशर नियपको न तोड़ती हृई उपदिवी सवु्यो की आयुके कालको कवल कम रती ह। 
श्नाजनकः जितनी उषां चली गयी उनसे यह उषा पसिद्ध रे, ओर ज्चागे आनेवाली [जतन 
उषाएं है उनमे भी श्राज उगनेवालीं उषा उत्तम है । २ 

देखिये ! आकाशकी कन्या उषा पब दिशाकी जोर दिखाई देने लगी । पराक्रमी खीकी 
लाई यह उषां प्रकाशरूपी वखको पहिनती है । श्रौर जो मागे सूर्ेने नियन किया डे उस 
मारमसरे चतुर खीकी नाई यह्‌ उषा चली ्राती है । बह श्पने मागेको कभी भूलती नभा 1३ 

देखिये । मानो, उषा श्चपना शुभ्र श्नौर उज्ज्वल वक्षस्यल सवको एिखलानी दं ! जिस 
तरह कवि हदयके भावोका वरन करके मनको प्रकट करता है उस तरह उपा अपना 
पराश फलार पृथ्वीकी सुन्दर वस्तुश्रोको दिखलाती है । जिस तरह घरक स्वापी सममपने 
वालबचोको उठाता दहै उस तरह उषा सव विन्धको जगाती ईहे । उषा हमको तद्धी दोडती, 
किन्तु बारवार मारी ओर श्माती है श्चोर हमे आनन्दित करती हे । ट 

 भारखे भरी हई पूवे दिशाकी ओर प्रकाश देनेवाली उषाने श्राकामे अपना रण्डा 
लगाया है । उसका प्रकाश दूर तक्त फेला द्रा है । अन्तरिक्षरूपी मातापीताकौ गोम 
बैठकर उषा अन्तरिष्की चारो ओर श्चपना प्रकाश केलाती हे श्रौर श्रपते प्रकाशते आकाश 
भर दती हे । ५ (७) 

उपदिवि बडी उदार है । इस लिये आप सबको अपने प्रकाशके द्वारा पना दशेन 
देती हे । पृथ्वीम कोभ प्राणी ेसा नदरी दै जिसको उषाका दशेन नही होता हे । तेजघ्वी 
उपा श्रपने खच्छ प्रकाशके कारण विलकुल साफ साफ दिखाई देती र 1 उषदेवी किंसीको 
चादे वडा रा श्रयवा होटा हो- तुच्छ नक समजर्तः । ६ 





२ ए्न्यानि बतानि अमिनती, मनुष्या युगानि प्रमिनतौ ( एतादश ) उषा शश्वतीना इयुषीणा उपमा 
उयदोना च प्रथमा वि असत्‌ । 


३ एप" दिव दुहिता समना ज्योति वसा ना पुरस्तात्‌ परति अदर । ऋतस्य पन्धाम्‌ प्रजानतीव साधु 
भमु एति, दिश. न मिनाति । 


 ( पर्य जखा ) उष्युव न वक्ष उपो अदि, नोधा इव प्रियाणि आविरहत । अद्यसत्‌ न ससत 
व,पय तो ( सतो } शाश्वत्तमा एवुपौणाम्‌ पुन- (न ) आ अगात्‌ । 


५ अप्यस्य रजस पुवं अधं गवा जनित्रौ केतु अकृत । ( यसिन्‌) पित्रो उपस्था 


(सा आसीनाते 
उभा ( तजत्ता ) जा पृणन्तो, विउ वितर वरीय प्रधते। । 


६ द्रे क एव इत्‌ एषा पुरतमा ( विभाति), न अजामि न च जारि प्रिदरेणक्ति । (क्ति ) अरेपस्‌ 
तन्वा दासद्‌ाना विनातीं न अभरत्‌ न मह (च) ईपते । 


२२९९. 
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खषा? जव हमार्‌ जसं वारक सामन आता त तव॒ चहं अत्रीला रात्ररन्याफं नाई 
न्यायासन्‌ पर वेटकर न्यायनीतिके अनुसार स्वके धन वाटता हं । जस तगह युवा 


वन्न छर अरलकारोस निजको सजाकर अपने पत्िकी ओरोर चली जानी २, उसी तरह उपा 


दे ठाटसे सुन्दर ीकी तरह चलती हुई श्रोर अपना सौन्दर्यं ओर्‌ तेज नशलतासे प्र 
करती हुई चली आरात इ | ७ 


छोटी वहिन (रात्रि ) वी ( उषा ) के लिये श्रपने स्यानको खाली करती है ] मानो, 
उसकी आर देखत दखत वह चली गयी । जव बडी बहिन उपा अपने प्रकारके साय 
प्रकट ्टोती है तव मानो, मादू होता है कि विजलीं खयं चमक रही ह । ( अरवा अल- 
कारसे सजी हई युवा खीया दृरुसे मेलेमे ( व्याइमे ) निकली हई ३े। ८ 

प्रत्येक दिन य विदित होता है किं, इन बहिनोमे जव पहली उपा चली जाती 
तव उसकरे स्थानमे दसरा नद उपा आ जाती है । इससे यह साफ साफ विदित होतार फर 
भविष्यते श्रानेवाली सव नद उषाएं पुरानी उपाश्रोकी नाई हमाग कस्याण॒ करे श्रौर दिन- 
पर दिन हमारा आनन्द वदाव | ६ 

हे उदार उषद्ेवि, उदार शूर पुरुषोको जागृत कौज्यि । कंञ्जूस दुष्ट लोग सेति रै ! 
हमेशा श्रालसी रह । हे उदार उपादेवि, भक्तगणोंको धन देकर उनक्रा वैभव वदाश्ये । द 


टपादेवि, सत्य श्रौर मधुर वचन कहनके लिये श्रापद्ी प्रेरणा करती दे । कषियोको वुद्धि 
देनेवाली आापद्धी हे । इस लिये श्राप भगवान्‌ सूर्यकी सुति करन्धाल भक्तगशाफ्रा वन देका 
शोभायमान कीलियि | १० 


देखिये । उपद्रवि श्चपने सौन्दर्ये साथ सवके सामने श्राती हृदं दिखाई देती टै । उपान 
घ्रपते रयको जो घोडे जति दैवे स्व लाल रके द्री दे । उसको प्रकाशरूपी 
तेजामय ष्वजा आकाशम सव दृर चमकती दं निन्यसे शीव्रही {खाई देगी । उसक्रं ग्रन- 
न्तर दग्एक धम्मं श्ग्रिकी स्तुति सुनाई देगी । १। 

५ जधातवर पुम प्रजोची एति, गर्ताहक इव बनाना सत्ये ( एति) । (अधि च) पत्ये उशती दुवा 

उपरा टघा इव अन्स नि रिणीते । 

( कनीयसी ) स्वमा ज्यायस्य स्वत्र योनिम्‌ अर्क्‌, (अपिच) अस्या प्रतिचद्येव अप एति। 

<. रदिमनि व्यृन्छता (उपा ) समनामा (ववृत) ता ईव अभि अदू) 

५ आस पूर्वामा स्वद्णा ( एतद, ददयते वत्‌ ) अहमु अपरा पवान्‌ प्रथा) जनि एति । ( परस्मात्‌ ) 
नूनम्‌ ता सुद्धना नव्यसी उपम प्रलवत्‌ असर एवन्‌ उच्छतु। 

१० हे मघोनि उप, पणत प्र वोवय, अतु यमाना पणय समन्तु। ट्‌ वधाने, नुवते, जस्नन्ती 
मघवद्रय रेवन्‌ उच्छ, सोत्र च रेवत्‌ उच्छ । । 

११ दय युति पुर्तात्‌ अव अश्वत्‌, (र्य) अद्णाना ग्रा अनी+ युड्क्ते । नूनम अनत ( आद्य । 
क्तु विप्र उन्छन्‌, मृद ण्ट असि उपतिष्ठति । 








^५। 
13१) 
॥ 
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३ उपा देवि, आपका प्रकाश दिखाई देते टी सव पक्षी अपने धोसजोसे तार निकणकर 
उडने लगते ह । अननक चिन्तामे लगे हए लेग अपना अपना उयोग कएने लमत € । 
किन्तु दानतील शरीर सदम करनेवाले सोग (अन्न ) वि अण करते हद धरण ह 
धरठते ड । तयापि घर चैठे चठ इवि श्रपण करनेवाले सोगोको भी आप उनके घर जाकर 
हुत धन प्रदान करते हं । वि 

` हे महाभाग उपाञ्नो, मेरी बुद्धिफे अनुसार मैन श्रापजो स्ति की है । उससे आध 
सन्तुष्ट भी हुए हे । डे प्रम करनेवाली देवि, श्रव हमे एसा सादय्य दयि जितङ्नौ वराग 
कोई न कर सके | १३ &£) 
सूक्तं १२९. 
॥ शटुपि-क्ीवान्‌ । देवता-दम्पती ॥ 

श्रतिथिते प्रात कालमे आकर, अपने पासक्रे सव रतन ( श्ण पिनाको ) अषैण किया । 
उसने ( पिताने ) उन रत्नोके देखकर उनका स्वीकार किया । जिस ॒पर््मी राजते योग्य 
पुरुषो धन श्रपण करिया था उसक्तो वहत धनका लाभ हुख्ा शरोर उसको दी्ेकालतक्र 
श्मायु प्राप्त हुदै । दिनपर रिन उसक्रा धन भी वदन लगा । १ 

उस राजाको ज्ञान, गोधन, अचिर सम्पत्ति, एर शन श्रच्डे घोडे प्रात्र हषे । इन्द्र 
मेला उस राजाको युत्रा खवस्वामे रखता ईह । निस तरह सिकारी पक्षीको अपने जालम 
फसाता है उस तरह, देखो, हे अतिथि, उख (रा त्रान ) तुमक्रा सम्पत्ति देकर तुम्हे आपने 
धनसे वाघधक्रर रखा ह । २ 

यज्ञकमेनिठ पुरुषे योग्य पुत्रको मिलनेके लिये > चज स्वेरे रमे भरपूर धन भरकर 
यद्धा चाया हं । इख लिये उस वड़े पुरषको सोमलतासे निचोडा हा ओर आनन्द देनेवाला 
` रस अपेण कीजिये । पराक्रमी पुरुषोको सहायता देनेवाले रुद्रकी सत्य रोर मधुर स्तोत्रोसे 


स्तुति कीजिये । ३ 








१२ तेद वयश्चिन्‌ वनते उत्‌ अपप्तन्‌, चेच नरः दितुभाज. ( तेऽपि अपप्तन्‌ ) । ( पर ) अमा शते 
दाष मर्त्याय ह देवि उप त्वम्‌ वामम्‌ भुरि वहसि । 

१२३ हे स्तोम्या उप्त नव्रह्मणा ( यूय) अस्तोढुम्‌. (अपि च) उशती युयं अवीन्रृधध्वम्‌ । हे टेवी 
युष्माकम्‌ अवसा सहस्रिण च शत्तिन च वाज सनम । 

१ प्रातरिचा प्रातं रज्ञ दधाति, ( पितापि ) त (रत्न ) चिकित्वान्‌ प्रतिगृह्य निधत्त । तेन ( दादे ) 
भरना जादुख वधयमान इवीर रायस्पोषेण हचते । 

२ गु सदहिरप्य सु अश्रः ( ख ) असत्‌ अस्ते वृहत बय इदः दधाति (यत ) हे ्रातरितर च २1 
आयान्तम्‌ रुक्षीजया पदिम्‌ इव वसुना उत्‌ सिनाति । 

३ ईट उतम्‌ पुत्र इच्छन्‌ व्छुनता रथन जय प्रति आचम्‌ । ( तत्‌) मत्सरस्य अशो खत ( देव ) 
पायय, क्षयदीर सूटृतामि. वर्धय । 


न) £ © 
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ञो पुण्यवान्‌ पुरुष यज्ञ करता हे अथवा केवल यज्ञ करनेकी इच्छा करता हे उसके छि भी 
धेतु ठ>नेवालौ ओर भरपूर छुखक्री महानदिया वदती दै । उसी तरह ई्घरको सन्तुष्ट करगेबाजे 
मल्युल्यामी शरोर कीतिरूप घौ का प्रवाह चासो ओरसे वदता हे । ् 

जो ठानयमेस इधरको सन्तुष्ट करता दे वह स्वरीकी पटपर चदता दै ओर बहा ही 
ग्इता इ । सचमुच वह्‌ देवताश्रोमे मिल जाता द । उक्र लिये स्वग ओर प्रथ्वीक्ती नदिया 
घीको वहती इ । र उसीक्रे लिये उपजा जमीन धनक्री भरमार कर देती हे) ५ 

य नाना प्रकारका अमूल्य धन दान देनेवाले पुरुपोके लिये हे । दक्षिणा देनेवाल्ते पुरषो? 
भिये ष्टी सूर्यं ओर तारा आकाशमे प्रकाशित होति है । दान देनेवाले पुरषो केवल गाश 
न द्ानवाल उच स्थितिकरो प्राप्त होते हे । दक्षिणा देनेवाले पुरुषद्ध केवल आपन श्रोर्‌ 
दूसरोक्री श्याययुको वदा सक्ते इ । ६ 

दान छर्‌ धर्मे ( ईधरको ) सन्तुष्ट करनेवाले पुरपोको दुख श्रौर पापप्राप्रन वि 
राद्राचारी मौर ज्ञानी पुरुप क्षीणताको प्राप्त न दोषे । कोद भी मचुष्य एत भजनशीर पुरपाो 
साश्यदा देनेक्रे क्लिये तेयार दोता इ । सव दुःख पाप ओर शोक कञ्जूस मनुष्योद्धीफ 
गिर पंड ( केवल्न उने प्राप्त हवे ) | ५ (१० 


सुक्त १२६. 
॥ कवि-कक्षीवान्‌ । देवता-चिद्रसः ॥ 
भर भन्यि राजाकी द्यप प्रशसा करतादहू } म आपकी स्तुति कवल मामुली ताप 


नष्ट करना हू । सिन्धु दशके रदनेवाले भाव्य राजाने मेरे लिये सदस यज्ञ किये । जघ 
काद्‌ जोत नदी सक्ता । यह्‌ राजा सत्कम करने प्री इच्छा करनेवाला इं । १ 








८ इजान ( पुद्प ) यक्षमाण चापि चनव. मयो युवश्च सिवव- उपक्षरन्ति । (भर) प्रणत च पुर्व 
श्रवस्यव. घृतस्य वारा विश्वत्त उपयान्ति । 

५“ यः पृण्ानिस नाक्रस्य च्ष्र धित आतिति, सरटि देवमु गच्छति 1 तस्म आपः सिन्धवृद्य धुर 

न्त तस्मे इय दक्तिणा (भृमि. ) सद्‌ा पन्वते 1 

३ द्{तिणाग्ताम्‌ इत्‌ इमान चतरा (वसुनि), दक्षिणा वाताम्‌ दिवि पर्यास 1 दस्षिणावन्त अदत 
भज.त दाक्षण"व^तः आयु प्रतिरन्त । 

3 ( ईश्वर) शरणतत इग्तिएन चमाञा अटन्‌, सुत्रताल्त सूर्य मा जाल । अन्य ऊ विद्‌ पा 
पार्य अस्तु (चतर) रेका अपृणतम्‌ जनिस यन्तु 1 

१ सिवा आव लियत माव्यत्य अपनदन्‌ स्तोमान्‌ मनीषा वरवे । यः तनामे तद्व तवाक अभिगीत 
{ यथ ) तुरत “व दइच्छमान, । 
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ष्प्‌ धद (3 सुव मुद्रा [न रो स, 
उस राजान मेरी वहत प्राना की } इसके कारण उसन व्यि हए सो सवणे सुद्र ४: 
दौ अच्छः अच्छ घाडाका शी्ही मेने स्वीकार किया । मुके ( ककषीवान्का ) उस पराक्रमी 
राजाय सौ गोष प्रा हुई} इस शिमे भेन स्वरीतक उसकी अखरड कीति कलाई । र 


स्वनय राजनि दिये हृए दस रथ उस समय मेरे पास ये । उस रथवते काले गेगके घोडे 
जोति हए ये । उस रथम मरी नरै विवादित खी बे हू थी । उस रथे पीने सट सहल 
गोश्रोकी एड चली जाती धी । यद दान सुभे ( कदीवान्कतो ) पिद्यल दिनके साय्‌- 
कालमे सिला या । ३ 


उन दस रथोके साथ एक सदस ( सिपादी ) चल रहे ये । चालीस लाल गवः 
घोदोकी कतार श्ररो चलती धी । वे घाड वद्‌ मस्त ये ओर बडे ठाटसे चलते ये । वे घो 
सुनष्री सिगार युक्त श्रौर उज्ज्वल भी थे । उनके वदनपर सुव ओ्रौर॒मोतीक्रे साज्‌ लद 
हुए ये । कक्षीयान ओर उनके भा्चदके नोकरोने उन घोडोको मास करके, तयार 
गाधा, ४ 
जव पिले दानक्षा मेने खीकार किया उसके अनन्तर आठ श्रौर तीन भिलके ग्यारा 
लोसे जोती इई एक ( गाडी ) का दान सुभे मिला । उस गाड़ीको जति हए वेल वे 
ष पुष ये । वे राजाके बाडेमे रने योग्य ये । भाङ्श्रो । आप सब एक करटुम्वके मलुष्योक 
रपर प्रमसे रते हे । पञ्चके कुलमे उत्पतन हए ्॒टम सब भातुभाव्ते रहते हे } ओर इम 
सव सत्कर्म करनेकी इच्चा करते हे । ५ 


०५ ५1 


[1 


[रि ^ [अक [^ . ० नकुलीकी 
जव मे अपनी पल्नीको आलिङ्गन देता हूं तव॒ वह बडे प्रेमसे सुभे नकुलीकी तरह 
[कर ^ सै, ( नि ~ ५ ् [= 
चिपरती हे । अ्रालिडगनक्ते समय बह सुभे सेकडो सुखोको देती ई । ६ 





र (जह ) ना वसानस्य रान्न शत निष्कान्‌, रातत भ्रयतान्‌ अश्वान्‌ सयः आदम्‌ । ( जह ) कक्षीवान्‌ 
असुरस्य (रान्न ) योना रात (आदम्‌), अजर श्रव दिवि चे आ ततन। 


त र ( द्दानीं ) सवनयेन दत्ता दयावाः { युक्ता. ) वधूमन्त' द्र रथासः मा उप्‌ अस्थु ( तेषा पश्चात्‌ ) 
१९ सरल गव्य अनु आ अगात्‌, कक्षीवान्‌ ( एतद्‌ ) अह्वाम्‌ अभिपित्वे सनत्‌ 


४ दशर यस्य सट्खस्य ( सेनिकाना ) उग्रे चत्वारिंशत्‌ शोणाः (अश्वा ) श्रेणि नयन्ति! (तान्‌ च) 
मद्च्युते छृ्यनावेत. अत्वान्‌ कन्षीवत पञ्ञा च उत्‌ अश्क्षन्त । 


„ ५ पूवम्‌ प्रयतिम्‌ अबु त्रीन्‌ ष्टौ च दुक्तान्‌ अरिधायस गः वः आ ददे । हे इवधव ये (युय) 
विद्या त इव, ( कय) पञ्चा (अपि) अनरवना. श्रव एष॑न्त । 


६ जगता पारगधितता चा कडीकेव जगदे । ( सा) यादुरी मलम्‌ यश्चन! शता भोज्या द्दात । 


२देे 
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(8 
र) 


द पति, युको अत्यन्त समीपे सथ कते } मुके लाटी मत समभि । ग्यर्‌ लान 


[> 


भङ्का तरह मरा शरर बालास मगा दुखा द| ७ (२१) 
<स न{{क्र + ४ 
दुक्त १२७. 
॥ ऋधि-पर्च्छः । देवता-अभ्नि ॥ 

मेरा ध्यान सव्र श्रभ्निक्री रोर लगा इख दै । आपद्ी यज्ञकर द्ोता यै । ऊा1 वन्त 

र दं } घनका खजाना आपद्धी हे । निवल मन॒ष्यकरो बल देनेवाले आधवे द्र | मित 
तरद्‌ ववद्वान्‌ व्राह्मण आपन शास्म नपु रहता इं उसी तरह अत्रि सिक हरएक प्रभवको 
जानता ह । श्चत्चिकी कपास इमारा यज्ञ पूगा किया जाता दं | अपण कृषा वरत वड ह| 
श्राप जसे वका यद्व वात उचित द्धी इं । आपकी वदती दुद जालाश्रस्त भित हइनाद् 
किं घच्य आर ताजा घो उर मक्रसन श्राप वहत चाहत १ 

द ्रत्रव्‌, आप अत्यन्त पूननीय इह । अ[गिरस कुनम उलन दर्‌ नागोसेश्मापभ्रप्र ह। 
दे सवेत द्रग्रिेव, श्रापदीके लिये इम, जो आपके सवक दे-ण्क मते हवि ऋषा कमे 
रहते हं । हे तजोमयर अग्नि) सव विद्वान्‌ वाम्हणोके साय इम सुन्दर स्तो्रोकरे दाग श्राभी 
परायना करत इं । विजलीक्रा रूप आरण करके मानो, आपन आक्राशक्रो चेर ( त्याप्र का ) 
लिया राप सव मानवजातिक्र श्ाचाय दइं श्राप वद परक्रम द । स्वाना +<. 
वातेदस्ग्नि, च्च्न अच्छ विचाराक्रा प्रात्र करन जिये, सवनोग आपकी शग्णा लेदर 

सचमुच च्ापके चमक्नवाने शद्यक कारथा प्राधका तेज वहत उञ्न {खाता ष। 
उस दिव्य तञ्नक कार्ण दुष्ट लोगाक्रा नाशद्धीद्धाना दहे, माना, वह नेज शत्रु श्चक्रा नाव 
करनेवानी कुर्टाडी ददी द्धे जव श्यभिकरे स्व्यित्तेज साय किसी कटिन प.र्थक्ा सथ 
हा द तवर-चाहे जेसा कठिन पदाय दो-वह विन जाता दै । वृकी तण्ड चिन्नाभन 
द्धो जाता द । ापक्रो काः रोक्र नदी सक्ता | जवश्माग किसी जगडपर खेदा जाति द 
तव शाप कभी पीड नदी दृटते। जव प्राप वड्‌ वड्‌ घनुते यावा सामने इट गदते 
तव पीट नी {लाते | 

७म (अग) उपे परादा, म (अद्रानि) देन्राणि (इति) गा मया, अदत, १५१५ 

विस्य इव रोमद्या अस्ति । 

१ नति दोतार, दाप्व.त वयु, सदस पयु, जातवदर विप्रनजातवेदस च स्वतः दव उर्वरा दवार 
दपा, आज्ञदरानस्य वृतत्य सपिवद्च विव्रषधिम्‌ सोचिया अतु वदि । 

२दटै विप्र (वय) यजमनाःत्वा यजिष्ठ अभिरता व्ये म-मभि हवेम, ठे युक प्रिप्रिनि न्मनि 
( टवेम ) । (त्वा) परिज्मानमिव य।, चपणीनाम्‌ टं तार, शोचिष्कदा, टधणम्‌ (हवम) चत्व! ६५। [4 
वि नूनय प्र अवन्तु । 

३ स हि विद्वमता पु्चिन्‌ दीयान अ्जमा व्रदेतर द्वदतद्‌ प्रष्छ न भ्वति: यायो पीनः 16 
(जपि) यत्‌ च स्थिर (तदपि, वना इव धवत्‌ । निष्यदरमानि अययमत, न सयत वदद (जपन 411 

द 
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यद बात सवको निभि ही द कि कठिन कठिन पदारथोकी आहति अभ्निको दी जाती 
ड | अभितती कपा दने लिये यजमान प्रज्रलित की हुदै चरणी ( लकी ) योन द्वारा 
हवन करता ३ । अमि अपनी ज्वालाओ्रोसे जंगलकी लकदीयौका वडे जोरसे नाश कर देता 
ह! अनि अपनी ज्यालाञ्ओोसे वहूत पदयर्थोमे धुखकर वृष्षोकी तरद्॒ उनका नाश कर देता 
डे । अधि अपे सामथ्ये कठिन ओर कोमल धान्यको पक्ता वनाता हे रौर अपने गर्मीसि 
कठिन पदार्थोका भी गलाता दं | : 


दिनकीं अपेक्षा रात्रिम समन वहत सुन्दर दिखाई देता दै । दिनपर दिन दुद हीने परभी 
मारे बलका नाश न होनेके लिये वदी पास बेठकर हम अभ्निक साम्यैकी प्रशसा कस्ते हे। 
जिस तरह पुत्रो पिताकी कीर्विकरा आधार मिलता दै उसी तरह अम्निके सामथ्येपर यजमान 
पूर रुतिये श्रवलम्ित रहता दै । बेदीमे ओ अग्रिका स्थिर रूप-जो कभी नष्ट नदी होता 
नौर कभी क्षय नदी दोता-दिखाई देता दै वही हमारा अव श्रौर भविष्यत्‌ कालमे भी 
सव प्रवासे आधार दै। ५८१२) 


जव अग्रि, उपजाङ जमीन पसे जोरसे चलता है श्रयवा शनक सैन्यम बदे जरसे घुसा 
हे तव वायुक्ती तरह्‌ वह्‌ भयकरं गजना करता है । हवियोको ग्रहण करके खानेवाला अभि 
यज्ञकर उञ्ज्वल ध्वजा ह । श््निने आनन्दसे इमारे हवियोका सीकार क्रिया हे ! श्राप खयं 
मानन्दकी मूरति दे ओर श्राप दूसरोको आनन्दित करते हं । अस्निकी पज करनादी 
कल्याणकारक ३ ! इस देतुसे सव लोग अभिकी सेवा करते हे । भि 








४ भस्मे दल्ताचित्‌ यथाविदे अनु दु , (अत्त यजमान ) तेजिष्ठाभि मरणिभि अनने दः, भश्य 
अवसे दाषटि। च व व तक्षत पुरूणि (वस्तूनि ) शोचिपा प्र॒ गाहते, (अपि च) जथा ररथरा चित्‌ 
अन्ना निरिणाति स्थिराणि चित्‌ ओजसा निरिणाति! 


५ य दिवातरात्‌ नक्त सुद्रीतर अस्य दिवातरात्‌ अप्रायुपे त एक्ष उपरा धीमहि । आत्‌ अश्च आयु 


। ) ध 


£ अप्रस्वतीषु उवरासु इश्नि स ॒दि आहना इनि (वा ) मारत शध: न तु विष्व 


यत्तस्य केतु. अणा हव्यानि ¶ {= अदिः 
प ष र जादत्‌ । अध स्म अस्य ह्यत वतः व< मे पः च 
युषन्त । रपत हृषपनत्तः न्वा, शमे पन्या, न चिते नरः 


२६५ 
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मदा कवि भमु आ्राकाशमें श्रश्निकी शरोर स्थिर ट्ठि लगाकर उसकी वडी नम्रतासे गो 
प्रकास्की स्तुति करता रै । भूगुने बडी नम्रतासे अरणीयोका मन्यन करके अमि उठनन रा, 
(दो लकडीर्योक्रा रगडकर्‌ श्त्नि उत्पन्न किया ) } इस तरह उत्पन्न किया हभ्रा ्रभ्निप्ते 
प्रकारके स्वामी & । आप वडे पवित्र होनेके कारण सव प्रकारे धनको सखाधीन रखते ई | 
हमारे ्वियोको श्राप वहत _ चाहते ह ] इस किय प्रज्ञावान्‌ श्राप इमारे इवियोका परमते 
स्वाकार करत दं । उप्यक्त अभ्नि-केवल परमे्धरकी मूर्वि-हमारे इवरियोके दानसे प्रसन्न तरे! ५ 


श्राप सव लोगोके खामी दह । सव लोग केवल आ्रापद्ाको मानते द । हम अपने कल्या- 
राके लिये, हम अपन लाभके लिये, आपको बुलति हे । हमारी प्राना परमेन्धरकी शरोर 
पद्धुचानेवाले श्रापदी दं } सव मनुष्य जातिकरे श्राप वड़े अतिथि द । पिताकी तरह श्राप सय 
श्रमर देवोपर छपा रखते ई । इसीके कारण सव अमर देव इमेशा युवा अरवस्यामे रहते 
दं \ ऋत्विज अभ्निके द्राराष्ठी देवोकी श्मोर श्रपना इनि पषटुचति द । $ 


दे अग्निदेव, श्राप वदे पराक्रमी द । श्रापका प्रभाव्र वदां है । इस लिये आपे साम्य 
कोई रोक नद सक्ता । जव तकर अप प्रकट नदरी दोतते तव तक इम दधरकरी प्राथना नदी 
कर सकते । जिस तरद संसार चलानेके लिये नकी आवश्यकता ई उसी तग्ह देवातरी 
सेवा करनक्रे लिये श्रापकी ( अग्रिकी ) आवश्यकता ई । श्राप नित्य आनन्दी द| आप्र 
तजके कारण श्राप वेद्‌ पराक्रमी ई । दे अग्निरेव, आप कभी दुदर नदरी होते । इसलियि सव 
लोक आपकी सेवा करते दु] द स्थिर अग्रि, सेवककी तरह सद लोक आपष्ीकौ आमाता 
मानत | ६ 








५ यत्‌ कीस्तासं अभिद्यव नमस्यत शरगव दाशा मध्रत गव र द्विता उपभैचन्त (तस्मात्‌) य 
एषा ( वतुना ) धि. स अत्रि" वसुना ईडे । मेविरः (अच्नि- ) प्रियान्‌ अपि धीन्‌ वनिषीष्ट, मेविर, + 
निप । 

विश्वासा विहा पतिं त्वा दगमदे, सर्वो्ता समान दपति भुजे (अस्माक) भुते सत्यभिर्वादस (दभः 

)। (अपि च) मानुपाणां अतिरि, पितु न यस्य आसया, अमी विधे अग्रतासः वय आ (भमन्प), 

५ च (तव आसया) देवेषु आ ट्या ( निदधति) । 


९ सप्र ख युन्मिन्तम सदसा सदन्तम , देवतातये, रयि न देवतातये जायते । ग॒त्मिन्तमर द्वित म्र 
उत युत्निःतम क्तु । अवदम्मद जनरत ल्वा प्रस्विरिति दे अजर धषटीवान न (बात्वर्छत्ति)। 


५५१ 
01 
9) 
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अग्नि खसे भरे ड ! अधि स्वय सममय्यनान्‌ निके कारण तेजसी दिखता ३। गडि 
यके पुत्र ( गोपाक्षफ ) की तर अघि उपारे पिज जागून हाना हे । हमार। दुिवोस 
अथि प्रस हेव । षव ध्र्दीपर ्ायमे वि लिए दए शार अभिक गुशोक्नो द्वि कसते 
हुए यजमान दिखाई देते 1 जिस तर भाट ( कवि ) स्वति कंते हृ, राजा% सामने 
चल्ञ जाते द उसी र बुद्धिमन्‌ होता सद दाकर सामने अञ्निके गुपोका वणन 
वरता दे । १० 


६ 
३ अदेव जव श्राप विलक्कुल मरे पास प्रकट ति षं तव श्राप श्रेर शरोर देवोकी 
तरह वड श्वपासे प्रन देते हे । मपर छपा करके श्राप हमे पवित्र घन श्र्धेण करत इ । 
दे सामव्यैवान्‌ अघने, हमे वह्‌ तत्व सममायिये जिससे म प्रथ्वीके सव पडार्थोका उपमोग 
न खक | उगपक्ा नज बडा तंत्र हेनेके कारण मनो, यद्र विदित दोतादे कि्राप 
खोक गाश करनवाले उदर श्रौर कूर टिखादे देते हे । किन्तु हे दानशील अभ्नि, शआापकी 
सुति करनेवालोका आप वदे वीर बनने है । १९८१४) 


पूवत १२८१ 
॥ ऋषि-कक्षीषान्‌ । देवता-उषा ॥ 


उश्गिजाका पुत्रोने जो तप कियः उसक्रे कारण मनूक्री पुराणी वेदीमं माननीय अभि अपने 
वचनसे अनुसार प्रकट हृघ्ना हे । अभिका, साय रखनेकी इच्छा करनेवाले भक्त गथोकी 
श्राप सव प्रकारसे सहायता करते हे । पुरयकमे करनेवालोके लिये, मानो, श्राप धनका 
श्रमोल कोप है | श्रापका कभी पराभव नही टो सकता | आप आचाय बनकर वेदीपर 
शरपिष्ठित हुए ह । श्राप श्चपने पररिारे साय ृष्वीपर अवतीय इष द । १ 








१० महे, सटः सदप्वते, पडे न उपदधे, भम्रय, अघ्ये (देवाय ) वः स्तोम प्र वभूतु । यतर्‌ ई 


भति दविप्मान विश्वञ कषासु जोगुवे, ( किचि) ऋणा जेत्रे रेम न (अय) जूधिः होता शऋमूणामू (अपे 
अपरि ) जरर 1 


११ दय सन नेदिष्टं ददृशान (अन्ये ) देवेभि सुचेतुना महः रायः आ भर 1 हेशविष्ट न महि 
१ कपि, भुज च अस्मे (धि ) । तर मधी उप्र. न (असि पर च) मघवन्‌ स्तोतृभ्य. महि घनाय 
(ङ्थि)। 


ध उशिजा नत अनु मतुपः धरीमणि अय यजिषटः होता अम्र, स्व नत अनु जायत । सखीयते विश्व 
शट, भवपवे सय इव (अच) ।( अय ) अद, होता इः पदे निषद्‌, (र) पितः इ 
पद्‌ ( अवतोण )। ४. 


२६७ 
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यज्को अच्छी तरह पृरा करनेवाला अभ्नि्री डे । इस लिये हम अप्रिकी वडी भकतिमे 
खुति करत हं । सत्य घमेके मागपर चलकर ओर नमक्कार करक इम अधिको इमि अपु 
करते दं } जव इम ईधरका व्यान करत द नव हम पडले अगिको इति अग कर्ते ह 
अधिं बहुत दयाशील हे । दैवी तज सुलभ सीतिक्त प्राप्त करनेमे आप ष्म साद्वायताद्ने ष 
श्नोर कभी मी दिचक्त नदी । प्राचीन कालम प्रातरिन्वा नामका एकर रुषि था | वह मतु 
लिये स्वगैसे प्रध्वीपर्‌ देदीप्यमान श्रभनिको ले आया " २ 


भिसक्रा टम वारवार स्मरण करते हे श्रौर जो वडी गजना करके पृथ्वीवर जली 
वषः कराल टै कह अग्मि वधा करनेवाले मघको एक क्षेणामे चर लेता दं । वह फिर गर्जना 
नरके जलब्रष्टि कराता ड } अपने सेकडो आखोसे सवर जगत्‌पर टेखकर मघरूपी अस्थ 
दधर्‌ उधर सञ्चार करके वह्‌ अभ्नि सव जगह इहा मचाता द । वह त्रि पासन श्रौ 
कभी भी दुरे पद्ाडपर्‌ उतरकर ्माराम लेता है । ३ 


श्भनिदेव सव वदे वदे कामोमे निपुण दह । यज्ञमे श्राप स्वे ग्रेष्ठ श्राचार्यदहं। जिस 
घरमे हवियोका ठान दाता इ उस आप हमेशा तैयार सिद्ध ररते ह । ज यज्ञ शु दोता 
डे तव वद्‌ वात श्रापकी दैवी सामथ्य॑से विदित द्ये जाती इं | अभिद्यव आपन परम भक्त 
लिये श्चपने साम्ये श्चनुकरूल अवस्या उत्पन्न कराता द } श्राप सव सष्टिपर श्रपनी ट 
स्खने ह । घीकी आहृतिके कारया च्पितव देदीप्यमान दिखाई तरेते दै } चाप अतिथिं वरन 
गये रं | इवि परहचानेवाला छोर जगती रक्षा करनेवाला शसि खव प्रकट हृदं 





२ त यत्तस्राध ( अभि) यपिवातयामति, ऋतस्य पथा, नमसा हविष्मता, देवताता इदविश्मता। ष 
५, न ऊर्ना उपाद्रति न जयति, य (अपरि) देव परावत. मातरिद्धा अनवे पलतत न । 


[+य 


गी कनिक्रदत्‌ वरन (अत्रि) पाथिवरेत एवेन सथ" पर्येतिरेत (च) दवत्‌ अनित 
+ ) । दात अलनि (सव) चला वनपु तुवर देव अत्न उक्दट्यु सुरु (तना) पु एानुषु 
+ दधान ( िधराम्यति)। 
2 त जति उ्क्तु. पते्दित, दने दुन अवत््व वत्तस्य चेतति, (यत. ) प्ता वत्य चरतर्ति । क. 
२३८ वरेया, विशा जानानि पटने, वत दती (यत्नि } अतिथि अनायत, वि वचा सज | 
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जेते इम अतिथिको अच्च अच्छे भोज खिलाति ह येसे जय अभनिकी स्वालाख्रोमे ६ 
वडे आदरसे नित्यधिक्रे अनुसार मरुतो की तरइ इवि रपण करत दं तव अगि बडे उत्साहे 
साय सुन्दर धन आपने प्रभावल्त इमे प्रदान करता इ । हमा नाश करनेवाले सङ्कटासे 
दससेके शपोस शरोर भरष्ट करनेवाले पापासे अधरे हमार रस्ता करता इ ॥ ९ (१४, 


सुन्दर धन विश्वव्यापक ओर सामथ्यवान्‌ अभि कौ दिनो शरोर दे] जिस तरह सुर 
प्रकाश देता रै उसो तरह अनि पते सक्तोक्रो वह्‌ धन बांट देता द । सिन्तु कींतिप्राः 
करनेके हेतु अप धन नही वाटते ! जो लोग केवज्ञ हारक भक्षिते इरी सवा करते दं 
उनके दवि, इ वष असि, राप देवाको आर पहुंचात्ते इ } सजन शार साघु पुरषाको उत्तम 
धन्‌ देतेके लिव आप आत्त इ । स्तोके शिवि छर कर्नेका श्राप इसेश्ता तयार रने ह । ६ 


जिस तरद्‌ षरिजयी राजा अथवा लोकप्रिय अध्यत्त धर्मसमामे जाकर यरता हे उसी तरद्‌ 
मनुष्यजातिका पाप हरण करनऱ शवे श्नि यज्ञम अधिष्ठित होता हे । क्या करि पवित्र सुख 
केवल ्रापही पेण कर सक्ते हे । वेरीमे जो इषि श्रपण क्रिये जति है उनक्ते सामो 
्मापही ह | पाप करमेक्रे कारण जो दड शि जाता है उसरी वडे वरुणय्वक्ते द्वारा 


आपद हमे क्षमा करतत है । 6 





५ चत्‌ सस्ता न करत्वा अस्य अने तविपीषु अवेन इपिराय न भोज्या. भोज्या प्रते । सहिस्म मञ्पना च 
वसूला दान दन्ति" स असितान्‌ दुरितात्‌ शत्तान्‌ अभिन्हुत (बा ) अथात्‌ नः वराते । 


९ (अय) विश्व बिटाया अरति द॒ दधि हन्ते दभ, (त च) तरणि, न सिभ्रथन्‌ ( प्रच) 


भवस्वया न सिभयन्‌ । वि दुष्यते इव देवत्रा ह्व अ उदि । वि रस खनते इत्‌ अञ्ज वार -ण्वन्त 
9 9 
दर च वि ऋण्वति । 


५्स य नाय इ्न्ने जच विमत्त स्रिय विद्पति (न) येषु, (तथा) चक्ेषु शतः 
गा 
^~ च मानुापाम्‌ ल्यः इत्य हृतानि परथते, स बह्णतय धृत मद दस्य धूते न द्रासते। 


२६९ 
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श्रनि यज्ञके आचार्यं ई । श्रापदह्ीकी बलिन स्तुति करते दं । श्राप भक्तोको परिय ३। 

~, , ह ^^ £ [१ देवाकी [> ( ५ (~ ५ 
ताप ध्रनका कोप द | आपद्दी ज्ञानवान्‌ इर द । देवोकौ ओर इवि पहुचाने भिः 
त्विजो बड़ी नम्रतासे अभनिकी प्राथेना की | अभ्नि सव विच्का प्राण इे। विव्धका जान 
ग्रभनिकोष्ठी हे | अग्रि यज्ञकरा आचाय ईह । श्रप्नि पूज्य ओरौर बुद्धिमान्‌ ह । सव देवताः 
पनी कामना पूरी करनेके लिये वड उत्सा्के साथ सुन्दर अभिकरी स्तुति करते ई । सुग 
इच्छा करनेवाले देव भी मधुर सूक्तोके द्वारा गजेना करनघवाले अभिक सुति कसते ६। ८८१५] 

सुक्त १२९. 
॥ ऋषि-परच्छेप । देवता-इनदर ॥ 


हे सवको प्रेरणा करनेवाले इन्द्र; यज्ञकी पूर्ति करानेके लिये जिन महाताश्रोके पाम 
प्राप पना रथ ले जाते दह उनकी इच्छा आप पूरी करते दै ओर उनक्रो वलवान्‌ यनति 
ह । हे निष्कर्लक इन्द्र, वे महात्मा चाद जितने दूर इो उनक्रे पास श्राप अपनारथसे जान 
द । दोष रदित इन्द्र, सजन पुरुपोको सद्टायता देनेके लिये आप दौडत हे । हमारी श्रोर भा 
राप ध्यान दीजिये । जिस तरह प्रेमी कवियोकी पुकार आप सुनते है उसी तरद हमारी भ 
पुक्रार श्राप सुनिये । { 


दे इन्दर, जव युद्ध शुरं दोता है तव पराक्रमी पुरुष भक्तिसे श्रापक्र स्तुति करते इः 
पापका नाश करनेकरे भिये भी लोग श्रापद्टीका स्तवन करते दै । श्राप रेते सामथ्यैवान्‌ ६! 
इसलिये मारी प्राथैना की ओर ध्यान दीजिये । श्राप जसे वीरोकरे साय यदि मरदद 
म्म स्वगं प्राप्न ष्टोता है श्रोर हम सामथ्येवान्‌ वन जते दँ । बडवडे राजाभी शुर डरा 
रारण लेते ह । श्मापकरो सामथ्यैकी केवल मूर समकर सव लोग च्ापक्रीं शरण लेते दं ।: 








< अप्नि टोतार ईते, प्रिय वदिति चेतिष्ठ अरति (ऋथिज ) निएरिरे, टंव्यवाद नि ण८८। 
"द्म च) विश्वायु विश्ववेदघ दोतार यजत कवि रण्व (अत्नि) व्यव देवार अवे, वप्या ८1 

न (ईस्ते)। 

१देदइपिर, द, चय सत अपाक (अपि) मवगातये (स्वीय) रथ श्रणयनि, द नवय (ह्व) 
गणयमि त सद्ययथिन्‌ अभीटये वदा वाजिन चकर दे अनवय, तृतुजन स (त्व) अम्मा वा व 11 
न अस्याद्‌ दमा वाच (दखणु)। 


र्ट्‌ द्ध समुचित ध्रतनामु भदटरतवेय स्यात्रनि दुलाध्य आनि पवृनय (पि नुथि (दाःय -1 
ग त्न) श्रपि,।य दरे (न) स्व मनिता वद प्रत्र का तवता, त वात्रिन दानान्‌ ६८५ 
जत्य पत्तन वाजिन ( ईष्वत)। 
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सचमुच श्राप बडे अद्भूत चमत्कार करनेवाले है । क्यो किं वषा करनेा०े मेवा त्राह 
ढेद करते द । आपद दुद महुष्यफो निकालदेते दे | हे वीरः ्राप्टी अमर अआत्माका 
नाश रनिशजे शरीरसे अलग रखते हे } हे इन्द्र, आपे श्त पराक्रमोकां वणन मत्र मार 
रके सामने मे करता हूं} सदर यं श्राकाशमे रहता ओर अपने पराक्रमसे वडा मशहूर 
द ! खख देनेवाले वरुणश सामने भी भे. श्रापकेः प्रसिद्ध यशका वयौन पूरो रीतिते 


करता हूं । # 


इम वडी इच्छा कसते ह कि, तुमारा आर हमारा दोनौका कस्याण करने किये इन्द्र 
यदा अवि । इनद्रपर इम बडा प्रेम करते दे ! आप रिखव्यापी हे । श्ापक्षे सामने कोई भी 
लडनेके लिये खडा नष्टौ रह सकता ! युद्धम राप मथा इमारे साथ रहते दे । शतरुग्रोका 
पराभव करनेभाले आप इमे्चा इमे सहायता देते है । युद्धके समय हम इमेता आपकर 
सुति करते दै ] उससे श्राप आनन्दित होवे । क्यो भि उसीते हमारी रक्षा होती हे । युद्धे 
श्रापके सामने कोड भी श्त क्षणमर भी खडा रइ मही सकता । कोई भी शत्रु शापक सामने 
श्राजाय, याप उसा नाश करते है । यदि मनुष्य जापिका शत्रु श्रापक्त सामन आजायते 
उसको श्राप मार डालते द } ४ 


दे इन्द्र" मे सद्ायता देकर सस्त सोगोका गवे रण कौज्यि } हे उग्र इन्द्रः जलती 
हुए मशालकी नाई तीत्र शोत शलुखोकी घमण्ड उतार दीभ्यि । जैसे प्राचीन व्यद्लमे आप 
द्रमारे नेता ये उसी तरद अव भी श्राप हमारे नेता । क्योकि, ह वीर, आपको सव 
लोग निष्कलंक सममतते दँ । आप इच्छित फल `दनेवाले है ! इसलिये सहुरुको तरह आप 
हमारी रोर आद्ये र इमारे शरीरके श्रौर मनके पापोकरा नाश्च कीजिये ५ (१६) 








.३ दस्म" ( नसि ) हि स्म, (यत ) वृषण त्वच पिन्वस्चि, कचित्‌ अररु मत्यै यावीः, दे श्र (अमर्त्य) 
म्यं च परिद्णक्ष । द इ उत्‌ तेत्‌ (त यत्च ) तुभ्य, तेच दिविस्वयरस खाय, मित्रोय वोचतम्‌, वरुणाय 
उश्खीक्य ( ते ) सप्रथ. ( यञ्चः ) सप्र. ( वाचम्‌ ) 


४ अस्माक व (च) एय इद्र उदमसि-( द ) सखाय, 
कासुचित्‌ पत्ुषु अस्माक नद्य ऊतये अव । इतर 
५व२ दाच स्तृणोषि । 


विश्वायु पसहम्‌, युजं, वजिषु प्रसद्‌, युजम्‌! 
त्वा न दि तरते य (पयतसित) स्तृणोषि, 


५ उतिभि कयस्य चित्‌ अत्तिमत्ति निसु नम, हेउमने 
( अतिमति नम) । यधापुयन नपि, हे्रत्व 
अच्छ पुरो विश्वानि ( एनासि ) अपपर्षि । 


दे उप जिष्ठामि. अरणिभिः न उग्राभिः ऊतिभिः 
!हे अनना, मन्यसे । बन्हिः ( त्म) वन्हिः ननः 


७९ 
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हे इन्द्रः बडे सोमके सामने ष्टी श्रापके पराक्रमका वर्णन करना सुमे उचित है } मनक 
प्रसन्न करनेकी शक्ति आ्रापम हे । इसलिये राप भी पूल्य द । श्राप राद्घसोक्रा नाश करनेवाले 
€ । तथापि श्ापद्टीङे कारण मनमे पवित्र विचार उन्न होते दं ¦ स्तुति करनेकी प्रेरणा 
करनेवाले आपद्ी है । आप अपने नाश करनेवाले शसखोसे दुष्ट ओर निन्दा कर्तेवासे 
शतुश्राको यदहासे निकाल दीजिये । हमारे सामने अनेवाल्ञे पापी यासे श्राप भगा दीज्ि। 
भाककी तरह उनका नाश होवे । ९ 


हे भगवन्‌ इन्दर, जो दिव्य तेज पराक्रमसे प्राप होता ह, जो वहत रमणीय इह ओर भो 
वहत उदार है शरोर जिसके कारणा पराक्रमके बड़े वड़े सत्कमे शेते दई एसे दिव्य तेजा 
लाभ इमे श्रापद्ीका एकान्त ध्यान करनेसे अरर श्रापदीकी प्राथैना करनेसे प्राप्त होता द। 
श्मापका मदमा श्रचिन्त्य हे । हमारी हार्दिक प्राथनासे श्रौर इमारे दिये हुए इवियासे 
श्राप प्रसन्न रदे । हे पूजनीय इन्द्र, हमारे गाये हुए सत्य सूक्त रर इमारा हाकि प्रम 
्रापकरं पास जाकर मिले । श्रापको पर्ुचे । ७ 


देखिये । दुष्ट इच्छा श्नौर दुष्ट लोगोका नाश करनेकरे लिये इन्द्र, तुमको आर मको 
सहायता दनेम ्मशा तैयार रहता दै । हमारे ऊपर चदृादै करनेवाले श्रौर हमारा नाश 
करनेकी इच्छा करनेवाले राक्षसोकी सेनाका नाश वे | यष्टा तक अने पाले द्री स 
सेनाका नाश दोयं । यदह वड़ी श्राश्चयकी वात हे कि हमारे उपर छोड़ द्ुए वाणा यद्वा 
श्रा नदीं सकते | ८ 








६ तत्‌ (ते यश. ) न्याय इदवे (अपि ) वोचेयम्‌ यः इवान्‌ ( अतः ) दन्य. न, (स ) मन्म पतान 
रसो द्या (सन्नपि) मन्म रेजति । स स्वय अस्मत्‌ वधै. निदः च दुर्मतिम्‌ आ अतत । (अप्य पुग) 
` स्स्त अवतर भव वेत्‌, शद्रमिव 3५व घवत्‌ । 

हे रयिव इद्र, यत्‌ सुवीर्यं रण्व सन्तम्‌ सुवीर्यं रविं (अस्ति) तत्‌ दोत्रया चितन्दया च नेम ¦ ^ 
= न ई ( दध) षुमन्तुभि. इषा च आ एचीमदि, दुग्रहूतिभि. सत्याभिः युत्रह्ूतिभि च यजत्रम्‌ < 
1 ( पृरचीमदि ) । 


< ज्व (र्ये) स्वयदोभिः दुमनीना परव, दुरमतीना दरिमिन्‌ ऊती द्ध धरधर (भर्वन) । 
यान दिपियव्वे उययचञत्रे (सविप्ता) मा प्रय दता दम्‌ अतन्‌ । न वसति, दविता सृप्र न वरा 1 


२८.७२ 


सष्° २ अध्य्‌[० १ व° १७ | तऋुमेद | पण्ड० १ अदु १९ सृ० ५२९ 


दे इन्द्र, जिन मा्गोसे जानेते हमे धन मिज शोर जो मागे अन्मे हे उन्ही मार्गसि ष्टम 
ले चलो । जिन मागैपर ( दुवीसना रूप) राक्षल नदी दं उन मोस हम आप ले चज्लो । 
जव हम घरमे रहते हे ओर परदेशमे जति हे तव भी श्राप हमारे साथ रदिये । जव इम 
पास रहते हे श्रयवा दूर रते ह तव॒ हमारे उथर कृपा करके श्रोर द्मे सद्टायता देकर 
श्राप मारी रक्षा कीजिये । ६ 


हे इन्रः श्राप श्रौर आपका धन केवल मारे लिये ह | ( लल्नाकर मारे ) ्नापको शरोर 
को नही देख सकता । भानो, स्वयं यश॒ निजी रकषाकरे लिये श्रोर निजके सुकरे ल्यि 
मित्रकी तरह मेशा श्रापके पास रहता है ८ आपका साथ कभी नदी लोडता । ) दे इन्दर 
स्मापका तेज वड़ा तीत्र है । इ लोगोका पालन करनेवाले इन्द्र, रथमे चैटकर आप भक्तोकी 
रक्षा करते हे । हे वज्रधारिन्‌ इन्द्रः जो दुष्ट लोग ह उनका आपने वञ्रसे नाश कीजिये | 
हमारा नाश करनेकी इच्छा करनेवाले लोगो भी श्राप मार डालिये । ९० 


हे इन्द्र, भक्तिसे म श्रापकी स्तुति करते ह । पापसे मे दूर रखिये । दुष्ट लोगोका 
भेशा नाश करनेवाले केवल शापदं द । प्रत्यक्ष ( साक्षात्‌ ) आप दग्ध हं । इसलिये 
दष्ट इच्छयाश्नेका भी श्राप नाश कर सकते ह । दुष्ट करम करनवाले राक्षसोका भी अप नाश 
करते द ! मे जेसे राव ब्राह्मरकी रष्वा करनेवाज्ञे भी श्राप है । हे श्रानन्द देनेवाले इन्द्र 
इसी शिथे जगत्पिता परमेश्वर आपको (उतपन्न करके ) प्रकट किया । हे सुख देनेबलि इनदर 
र प्तसाका नाश करनेके जिये ष्टी ईधरने श्रापको प्रकट क्रिया । ११ (१७) 





९ दे इ परिणा राया अनेहसा प्रथा याहि, अरक्षसा ( च पथा ) युर" नः यादि नः पराके आ सचस्व 
अस्तमी ( अपि) ज सचस्व । नः दूरात्‌ अभिष्टिभिः पादि, आरात्‌ च (अपि ) अभिष्टिभि. सदा पादि । 


१० दद त्व तर्प्रा राया न (अधि) उग्र ला चित्‌ महिमा अवसे, अवसे च महे भित्र न त्वा सक्षत्‌। 


दे ओजिष्ट (दध ) हे चात अमत्य, रवे क चित्‌ अविता ( त्वमसि) । हे द्विव अस्मत्‌ अन्यक चित्‌ 
रिरि , अद्रि रिरिक्ष चित्‌ (रिरि )। 


११ दसत द्र स्थि न प्रहि, त दुभ॑तीना सदमित्‌ अवयाता, देव सम्‌ दुमतीन। ( चापि अवयाता ) 
पापस्य रक्षस हता, विप्रस्य मावत चाता, 


अध हि दे वतो ल्वा जनिता जीजान्‌ 
त्वा जीजनत्‌ । › वसो रक्षोहण 
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सूक्त १२०. 
 षपि-कक्षीवान्‌ । देवता-इन्दर ॥ 


जिस तरह सत्यवान्‌ मदात्मा सभामे आकर चठतां ह श्रयवा प्रजाका पालन करनेवाक्त 
सघ्नन राजा अपने राज मंदीरमे आकर वठता है उसी तरह, हे इन्द्र, उच लोकते इमां 
रोर श्रादये । सोमरस तेयार होति ष्ठी हम आपकी प्राथैना करके आपकं। वुलति द । कये 
कि मे परम सुख प्राप्त करनेकी इच्छया इ 1 जिस तरद पुत्र पिताको बुलाता रे उस तर 
सामथ्यं प्राप्न करने णिये ओर जय पाने जिये इम श्रापकी-जो वड़े दानशील द 
प्राभना करते ह| १ 

हे इन्द्रः भिस तरह प्यासा वेल जलसे भरा हु इोजका सव पाणी पी डालता 
श्मयवा जिस तरह तप्र हश्मा सूये मषोदकसे पूरे पूरे भरे हए सरोवेर ( तालावो ) को सुखाता 
र उसी तरह पर्यरतसे चूर चूर किया श्रा श्रौर श्रच्छी तरह निचाड़ा हरा सोमरसक्रा, ह 
इन्द्र, श्राप सखीकार कीजिये । ्रापको सोमरस पिलाकर श्रापको पृ रीतिसे आनन्दित 
करानेफ लिये प्रापक भ्व्य अश्च श्रापको यहां ले श्रवि। श्रापका तेन सूर्यकी नाई वड़ा 
तीत्र ई । सवक्रो उत्सा € >नवाले सूर्ैको जिस तरह खश्च ज्ञे शातते इ उसी तरहये ग्रथ 
श्रापकरो भी ले अवि। । २ 

जिस तर पव॑तके दरारमे पडे हुए पटथरके शआ्रान्दर धपा हश्मा पक्षीका गभ वाह्य 
लाया जाता दहे उसी तरद इन्दर श्राकाशके उदरमें छिपा हूश्चा प्रकारके निधिको दूगड 
जगतकरं सामने ले श्राय । वज्र धारण करनेवाले अंगिसोँक खामी इन्द्र, बडे गर्से प्रकाश 
रूपी धेनुश्रोंको साथ ले यि । भक्तगगा उससे परानन्द इए श्मौर॒श्रपने अपने अवता 
रूफ हुए पराक्रमक्रे काम करनेक्लगे | भक्तके जिये शन्न प्राप्न करनेका मागे दन्न 
खोज दिया । ३ 








~ हे इद्र अय सत्पति न अच्छ विदथानि दव ( उतवा ) सत्पातः राजा अस्तम्‌ इव, त परवत उण . 

१हि । प्रयस्वन्त वय सुत सचा त्वा ठवामंह । पुत्रास पतिर्‌ न वाजसातय मरदिप्र (ला) वारमा 

\* दे) । 

२ हेड कोरोन सिक्त अवत वसग न ततृधाण वसग न त्व अद्विभि. ुवान सोम प्र । ते दधता 
मदाय तुविष्टमाय धायमते त्वा सूयम्‌ इस्तिः विश्वा अद्ध सूर्यं व आ यच्छन्तु । 

३ अनन्ते अदमनि अत अदमनि परिवीतम्‌ वे गरन, दिव शुद्ध निदितम्‌ निचि (द ) आगन्न्‌ 
-गिरस्तम गवा त्नम्‌ तिपासन्‌ इव चरी (अय) दध दख पलत (द्वार ) सख. वशत ८ 
दगात्‌ । 

२७४ 
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इन्द्रने शरपना व्र श्रपने दोनों हाथोसे पकड लिया । इन्द्रने तरवार की तरह अपना 
चख प्रकट किया । ट्रक मारनेके लिये इनदरने श्रपने वको धार लगाया । द इन्द्र अपने 
दिव्य तेजते आप चमकत द । आप अपने प्रभावते ओर सामथ्यसे वड़े मस्त दं । जिस तरद्‌ 
वको तोडनेवाला श्चपनी कर्हाडीसे उुश्चको विलङल सोड डालता दे उसी तरह श्राप 
अपने शखसे दुष्ट शतुश्रोको मार डालते दे । + 


दे इन्द्र, श्रापने रथकी तरह दोडत हुए वदते बद्रते समुद्रम जाकर मिलने करे लिये उन 
दयोक्तो उत्न्न किया ! उन नदीयोने सरके लिये एक कंल्याणका कोम्‌ किया द । जिस 
तरद्‌ काम येल मतुराजाकी इच्ठ्य पू करती हे उसी तर वे नदीयां सव जगतको इच्छित 
फल देती द । १ (१८) 


म दीन जन, धनको इच्छया पूरी करने जिये श्रापकी प्राथेना करते; दै । उसके लिये 
मने एक प्राना सुक्त तैयार फिया है } जिस तरह चतुर रौर ऊुश्ल कारोगर रथकों 
च्छ तरह देयार करता है उसी तरह म पने मनमे आपकी मूर्तिका ध्यान करते ह । 
हे परम सुषा इन्द्र, भप विजयी द ! इम ्रापका श्रारर करते दं । जिस तरह युदधमे 
पराक्रमी नौर साहसी बीरोको श्रलंवार प्रान किये जाते है उसी तरह बवल यश श्चौरं 


० त्यि 


वेभद प्राप्न हने लिये म श्रापको सन्मान र्णा करते दं । & 





४ व्रज रभह्ञ्‌ द्ट्टूण सरन क्ष्चेय इद. असनाय स स्यद्‌ अहि हत्याय सद्यत्‌ 1 इः ता भोजसा 
सपिव्यान मञ्मना शवोभि, च ( सदिन्यान. ) तष्टेव वक्ष वनिन नि दृश्वासि परश्वा इव वि इषि, 

५ द्द ष्व नेध रथान्‌ इव वाजयत रथान्‌ इव समुद्र अच्छ स्वे उथा अवज. । इत उती ताः समान 
आ्षित अपे अटुजत, (यत्‌) (इमा) मनवे चिन्वदोटस येन्‌ इव जनाय विश्वदोहसः (अभवन्‌) । 

३ बेसूय-त ( बय ) आच इमा त वाचम्‌ अक्षिषु, स्वपा धीर रथन सत्राय अतक्षिषुः । विप्र 
ला जन्य युमतो ( यना ) दक्ञपु वाजिन जत इव, इवमे घना सातये विश्वा धनानि सातये ] 


२,५७५५ 
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हे पराक्रमी इन्द्र अपने दानशील भक्त, दिवोदासके लिये श्रापने अपने वस्रसे शुके नने 
करिलोका नाशकरं डाला । भयंकर इन्द्रने अतिथिम्बाके लिये शम्बर राक्षसको पतसे नीम 
खी चकर मार डाला । इन्द्रं अपने दिव्य सामथ्येसे सव प्रकारकौ शरेष्ठ सम्पत्ति अपने भक्ताफो 
दता दे । ७ 

इन्द्रने अपने सामर्य॑से युद्धमे अपने भक्तोकी रक्षा की | एेसे युद्धम वीर पुरुपकरो स्का 
लाभ होता है | अधर्मी लोगोको प्राप दयडदेते हे ओर उनक्रो सीथे मार्गपर ले आते । 
काले रंगके राक्षसक्रो जीतकर मयुराजाकरे सयु करिया । सव जगत्‌को मानो, अपने तेजसे 
जलानेवाला इन्द्र, लालची राक्षसोकरा नाश करता है ओरौर सज्जन पुरुपोको सतानेबलि दु 
लोगोको मार डालता द| ८ 


इन्द्र पने तेजसे प्रकट हुश्रा शौर श्रापने स्ुयेके रथका एक चाक निकालकर राश्चसोफी 
रोर फक दिया । प्रात.कालमें कोधसे क्तत होकर मूरयकरे रथके दूसरे चाककाभी आवाम 
यापने बन्द किया । इस तरह इन्द्रने श्रपने प्रभावसे सुयेकरे रथका अ्रावाज विललतुल वन्य 
किया | दे प्रज्ञावान्‌ इन्दर, प्राचीन कालमे जव उञ्नाकवि ख(पकी र आया तव आपो 
उसक्री रक्षा की । मनुष्य जातिको जितना सुख मिल सकता ई उतना सुख आपने उराना- 
एविको अपण किया । मानो, उसको श्चनन्त सुख प्राप्त हुश्रा । ६ 


दे ट्रक किले ताड डालनेवाले इन्द्र, श्राप भक्तोकी इच्छा पूरी कर दे शरोर मारी रप्‌ 
स्तुतियोसे श्राप प्रसन्न होते द| छपा करके हारी रक्वा प्राप कौजिय। द इन्द्रः पिवोधान 
पापने आपकी स्तुति की हे | जिस तसह पनि प्रसक्ते आकाशकी शोभा यदुत दै उम 
नरद्‌ हे इन्द्र, श्राप अपने प्रकाशते प्रकट हूजिये | १० (१६) 








3 पूरवे मदि दा्युपे दिवोदासाय, दे नृतो, दे नतोद त्व वत्रेण नवति पुर भिनत्‌) उधर अिविग्यान 
गरेः अव अभरत्‌ । (अय इद्र ) मद वनान आजत विश्वा वनानि आसा दयमान (भवात) । 
दः इातमूति विरेषु आजिषु, स्वर्माद्र्वु आजिषु आशम्‌ यजमनय अवत्‌ । मनव अन्तात्‌ बाना, 

1 त्वचम्‌ ( असमे ) अरवयन्‌ । ।वश्रम्‌ वलन (स ) ततृषाणन्‌ |धत, अद्नानम्‌ [व अवरत । 

२ ( स्वय) जात. आजमा पृ चक्र (रालन-निवदणाय) प्रवृत्‌, व्रव्िति (च अपस्य नह, {1 
-द्ष. वाच मुषायति ऽलान आ मुपायति। द क्वे चत्‌ उदाना, प्रवत (त्वा) उतेयं अविन (०५ । 
विश्वा मनुधा सुन्नानि तुव्रणि; दव, अदा विश्वा तुकि ( अभवत्‌) । 

० दे उपरमन्‌, दे पुरा र्तं (६८) स (त्व) नव्यम उक्य (तुद तन्‌) द्म वगु न पाच 
६ दिवोदासेनि. ल्वान त्व अदानि. (प्रद्यय.) या दव ववा । 


४) 


{। 
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॥ क्रषि-पर्च्छेप । देवता-इन्द्रं 1 


वेद शोर प्रकाशते भरा इरा आकाश केवल इन्द्रको वी नमस्कार करता डे । लम्बी- 
चौडी पृथ्वी भी श्रपने सोभाग्यके साथ, अपनी उच्छृष्ट सम्पत्तिके साथ ओर अपन फल- 
ु्पोके साय हन्द्रो नमस्कार करती इ । परमसे एकत्रित हए सव देवोने इन्द्रकोद्धी नेता 
बनाया हे ! हमारे सव सोमरस ओर इम जैसे भक्तननोके एवि भी इनद्रको टी जा पहुचे ।१ 


सोम अर्पण करनेक्रे समय, आपको सवसे ब्रे्ठ देव सममकर यजमान लोक, वड़े उत्सा- 
इसे, आपकी प्रार्थना करन हे ! इरणए्क मनुष्य नित्य श्रानन्दः प्राप्त करनेके लिये,स्वतन्तर 
रीपिसे खापकी प्रार्थना करता है । प्राणकी रक्षा करनेवाली तरह वडे कायेके समय 
आपकी सद्ायता मागना इमारे लिये उचित है । इम जैसे मनुष्यगण ओर भक्तगया 'यज्ञवे 
कारण इन्दर दैकके लिये सूक्त गति द । केवल इनद्रकौ शरोर दी इम आपना ष्यान 
लगति ई । २ 

दे इन्द्र, अनेक यजमान ओर उनकी सखियां आपको कृपासे गोधन प्राप्त करनेके लिये 
्ापको वि रपण करती हे दुष्ट इच्ाश्ओका नाश करके वे यजमान आपको आयाति 
अर्पण करते द ओर आपका यजन वड़े उत्सादसे करते हे । जव आप, दे इन्द्र यजमान 
लोगोको दिव्य प्रकाश ओर स्वग॑सुख प्राप्त करानेकै श्यि स्वर्गको ले जते द तव ्ायका 
विजयी वजन मे सदन रीतिसे दिखाई देता इ । प्राएके समान श्याप पने वञ्जप्र प्रेम 
करते दं । प उससे कभी अलग नदी होते । । ३ 








१ असुर यो. इट्ाय दि अनत्नत, (इय } महीं एथिवी यत्न साता, वरीमभिः इदाय ( एव) वरीमभिः 


(अनप्त ) । खजोपस विश्वे देवास इ ( एव ) पुरः दधिरे, ( तस्मात्‌ ) विश्वा मायुषा सवनानि, मानुषा 
( हव्यानि ) इद्राय ( एव ) रातानि सन्तु । 


२ विष्वेषु हि सदनेषु दृपमन्यव" { चजमाना ) समाने एकं (देव ) चां पय्‌ तुते, स्वः सनिष्यवः 
श्थर्‌ (दुत ) । त ता पणि नाव न श्चूस्व घुरि धीमहि, ( वय ) आयव. आयवः यङे. न इर स्तोमेभिः 
६ ( एव } चितयत ( क्तेमदि ) । 


३ अवस्यव मिधुना गन्दस्व वरजस्य खाता इद्र त्वा वितततञे। (हन्य ) निः सक्षन्त नि छः 
( जितत ) । यत्‌ गन्यता सवनता दरा जना समूहसि, (तदा ) इ दषणं सचामुव दे द 


< सच।भुव्‌ 
आदि ङ्रिक्न्‌ ( एषि) । भुवे वजम्‌ 


=) ८1९ 
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ट इन्द्र, आपका पराक्रम श्रव सव्र जगतक्रो वित हरा है । शरद्‌ ( जकर ) ऋतम 
प्रकालष्पी राश्नसक कीले भाप तोड़ डालते द । आपने वड कटोरतास्ते उन कीलोका नार 
कर डाला } हे सामघ्यंनान्‌ प्रभो, अधर्मी लोगोको आप ठयड देते ह विजय प्राप्न करके इ 
पाय हए श्रापने पृथ्वी, नदीया, ओर नदीके पासके प्रःशको जीत लिया अर आपने 
स्वाधीन कर्‌ लिया । ४ 

दे उदार इन्द्र, आपके भक्ताने डे इर्ते श्ापकी स्तुति कौ ह | क्या करि आआपक्रा माप 
प्राप् करनेकी इच्छा करनेवाले मक्ताकी अपने रक्षा की ] आपका सल्य प्राप्न करने लिपि 
उत्क हुए भक्तीको आप सहायता देते हे । जय प्राप्न करनेकी इच्छासे जव राप युद्ध 
बड़ी इपासे भयंकर ्रावाज ( सिद्टनाद ) करते है नव नदीयोके अन्तरत प्रदेशा करो आप जीत 
लेते ई । ्रच्छा काम करनकी इच्छसे पने उन प्रदेशोक्तो जीता । ५ 

क्या इन्द्र आज प्रात.क्रालमं हमपर कपा करगे ¶ दे इन्द्रः हमारे सामर्गातको छपा कर 
<वृनिये } हम वड नम्रतासे आपको वि शर्या करते दं) दिव्य प्रकारका लाभ हेन 
ट्य हम श्रापकों प्राथेना करत है ] हमारी प्रार्थनाश्नो का स्वीकार कीजिये) ह वर धारया 
करनेवाल पराक्रमी इन्दर, जव श्राप दुष्ट जोगोका नाश करनेकी इच्छा क्रते दुत्त दम 
्रापकी स्तुति करते ई । यड उत्साद्रसे रीर पूर्वीसे गाए हुए स्तुतिये(करा शाप सलीका 
कीजिये । ६ 

दे इनदर श्राप वटे बलवान्‌ द| प्राप इमसे प्रम कस्तद श्माप सामथ्यैवान्‌ द; 
पराक्रमी इन्दर, ्रापद्धी याप हमारा द्वेप करनेवालो दुर लोगोक्रा पाप नाश कीञजिय) द्म 
पर्‌ न्याय करनेवाले जो्गोकोभी श्राप श्पने रासरसे मार लिये) कृपा करफे इमाम 
प्राना सुनिये । ्रापकी कीरिं सव दृर्‌ फली हु । जव दुष लोग इमागी मोर ति ई तञ 


भ ~ __ ५४ 


मागमे उनक्रा नाश द्वाव । तुट हुवे गाडीक्रौ तरद हमार रतनु मागमरदी मिरजाय । ५(२०, 








४ पूरव ते अस्य वयस्य विदु. यत्‌ दे दद शारदीः पुरः अव अ्तिर्‌, मयरानः अव अति. । त 
` ~न (त्व) त अयन्यु म्यं यास. ) मदी एव असुष्णा. दमाः; अप मदमान इमा अपः ( अमुच्मा ) 
। दरत्‌ ते अस्य वीयवस्य मद्रेषु चद्धिरन्‌ यत्‌ दे वृषन्‌ उदिज अविव, ससीतं यत्‌ जि41 
धरवन्तवे (यन्‌) एन्य द्र चर्च (त्त्‌) ते अन्या अन्या नय॒ सनिशणतं श्रवल्यरन्तः घनिध्यत । 
, उत अम्वा उपमः न पेत दि, (न. ) श्य योपि, वीमि द्विध; च स्वदत दवीमभि 
स्यन्व च वावि) । यन्‌ दधवज्ि्त्र द्रया गरवः इत्वे चिद्टनि मर अन्य नेवीद्हः वेनत ववी ध 
, प्रतिनग्टय) मन्म च्रपि। 
त ्दत्व वादवष्न (आपि) अन्मयु, द नुवितरातद्धे श आमित्रयन म वप्रय मर्यं तदि, 4. व 
न॒ अघायति (ते जपि जाद), सृधवन्तमर णुष्व (एतद); दुमाति सपृ [वा मरति 4 (त्व 
न वामन्‌ गपमूनु । 
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घुक्त १२२१ 
॥ क्रुपि-परुच्छेप । देवता-इन्द्र ॥ 


हे उदर इन्द्र, पडले युद्धकी तर इ युद्धमेभी हमारे ऊपर चद्ाई करनेवाले शतुश्रोका 
इम श्ापकी कृपासे परामव करेगे । क्यो कि हमारी रला करनेवाले ्रापद्टी ह | उसी 
कारण हम पते शत्रश्मोका नाश भी के । व पराक्रम दिखलानेका समय तो श्रागया 
आपको सोमरस पिलानेवान्ञे ्रापके भक्तोको श्राप श्राशीवाद दीभ्यि 1 इम केवल शूरता 
रिखलाने कौ इच्छा करते दं । युद्धम हमे जो ठ्टका माल मिलेगा वह सव हम श्रापकोदही 
पेण करेगे । , १ 


इन्द्र स्वगीको प्राप्त करनेवाला है । इनद्रही सवे वीरोको वभव दिखलानेवाला दै । 
युद्धके समय प्रातःकालमे भक्तोके गाये हए स्तुतियोका श्रोर प्रा्नाश्नाका आप स्वीकार करते 
द । राप सन्तुष्ट होकर शत्नुञाका नाश करते हे । यह वात सवको विदितद्दी हे कि श्राप 
वडे पराक्रमी दं । इन्द्रको नमस्कार करके उसका सन्मान करना चाद्िये । हे इन्दर, खाप 
कवल सौभाग्यकी मृतिं द्री है । चाप मपर कृपा कीज्यि नौर मारा कल्याण कीजिये} २ 


जिस यज्ञम ्ापके लिये सुन्दर वेदी- मनोष्टर निवासस्यान- तेयार की जाती ष उस 
यज्चमे उज्ज्वल इवि भी पहिले की नाई आपको अपण किया जाता है | अपने भक्तोको 
सनातन सत्य लोकको ले जानवाले आपद ह । सूयै प्रकाशके कारण अन्तरित्तमे अपके 
भक्त लोग केवल आपका पराक्रमी देख सक्ते दं । यद वात सवको विदितद्धी षे कि 
प्रकाशसरूपी दिव्य धेनुश्रोको इरडकर निकालनेगाले केवल श्ापदहरी दं जव श्राप पने 
भक्तोको ्पनाते दहं त अआपदटी केवल उनक्रे लिये धनू्ोको भी ले आते हे । विना श्रापके 
दूसरा कोई भक्ताको सदह्ायता देनेवाला नही दै । २ 








१ हे मघवन्‌ इद्र ( यथा ) पूर्व्ये धने ( तथा इदानीं अपि ) त्वया ललोता च वय प्रतन्यतः ससह्याम, 
वनुष्यत च चनुयाम । नेदिष्टे अस्मिन्‌ अहनि सुन्वते तु अधि वोच 1 (यत ) अस्मत्‌ यत्ते भरे कृत ( वय) 
वाजयत भरेकृत वि चयेन । 


२ स्वपे, आप्रस्य वक्मनि ( एता ) भरे, उपै स्वप्मिन्‌ अजसि, कणस्य स्वस्मिन्‌ अजसि इः 
(दत्र) अटन्‌ यथा विदे, स. हि शौष्णारी्प्णा उपवाच्य , अस्मत्रा त भद्रस्य शत्य भद्रा. रातयः सप्रयकर्‌ सन्तु] 


३ पस्िन्‌ चङ्क (तुन्य ) वार क्षय अह्वत ( तस्मिन्‌ यते ) तत्‌ शश््न प्रयः प्रलधा ते (एव ) तु 


ऋतस्य क्षय वा जसि । अथ तन्‌ निवोचे. यत्‌ (मक्ता ) दिता अन्त रदिषमि प्यन्ति । स सर 
अमु बिदेनो एषण. वधु्ित्‌न्य, गोएषण 1 


~ \€© 
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हे इन्द्रः आपकी कीर्ि देसी ह कि सव लोग उसका बारवार बीनही करते रदे 
अरगिरसाकरे लिये प्रकाशरूपी धेलुश्रोको रोकनेवाले कीलोको आपने तोड़ डाला | 
लान दिलानेवाले प्रकाशरूपी धेनुश्रोको स्वाधोन करके श्रापने श्रगिरसोके षया कोया | 
म भी श्राप भक्ती हं । मारे लिये भी श्राप युद्ध कीजिये । शरीर आपकी कृपते छे 
जय प्रप्र द्वि। जो लोग श्रापको सोमरस पिलाकर आपकी सेवा करते ह वे सन्न 
लोगोको सतनेवाले श्रवर्मा श्रोर दुराचारी जोगेके पूरय रीतिसे स्वामी बन जाय 1 ५ 


दे श्र इन्दर) श्रापने अपने भक्ताको भावी दशाका ज्ञान दश्री छपासे अपया शिया ९। 
जय शरीर कीतिं प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले भक्तगण युद्धे वड पराक्रमसे लते ह श्रा 
सद्टज रीतीसे विजय पति हे । आपके लिये वे यज्ञ करते द्धं । निजको श्रौर पुत्रको दी्ामु 
प्राप्न करनेक्रे लिये आपके भक्तं पकी स्तुति करते द) वे संकट समयमे श्रापदीङी सुति 
कर्ते द| जववे श्रन्यदेवोकी सतुति करते दहै त्वभी उनका ध्यान श्चापहाकी रोग 
रखता ई ] \ 

दे इन्द्र श्रौर पर्वत श्रापदी मारे नेवा दे । जव को श्रपनी सेनक साय मरे उषः 
चटाई करता दे तव श्राप पने वञ्रसे उसका नाश कीन्ि। ग्रापका गख रणसादेता 
५नरुक्रो मार डाल सकता ई । वह्‌ शतु वादे जिस जगद लिपा द्रा हो ? प्राप उसो 
मार सकत दं । दे शर इन्द्र, शतरुश्रोका नाश करनेवाला श्रापका श्र चारो खे माः 
भन्रुखाका सय प्रकारसे नाश कर| ६ 








हेदद्रते (वीय) पृ्रयाच नु इत्वा प्रवाच्य यत्‌ अगिरोभ्यः (गवा) व्रज अप अव्रण. (पच) 
+ज (तान्‌ ) अप चिक्षन्‌ ! (एव) एभ्य समन्या {शा अस्मन्य च अयोत्ि जेपिच । (प्रच) 
- ~ अतत सुवद्‌न्य. रवय हृणायन्तम्‌ चित्‌ अ्रतम्र्‌ (अपि रवय) ) 


५. हे शर तकर्ता¡ (भक्त) जनन्‌ स भयन्‌ । ते दि धवत्यव" तद्त्‌, धवल्यव्‌ च प्रत्षव। 
त्‌ प्रजावत्‌ ( दीर्ध) आवु (ल्ब्वु) वाच च ओनता अचन्ति। (तेषा) पीतय पवान्‌ जच्छम, 


तय इद जात्य दवृर्‌ । 


६ इन्द्रापर्वता, पुणेदुश्ध व. नः वृत्या त, तद, वदत. तत्त्‌ वृप्रैण दतं | बद्ध व न 
र्‌ चत्ताय दग्त्‌, शर, दना अन्माछ दात्रेन विश्वतः पाट दधा । 
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सूक्तं १२३३. 
षि परुच्छेप । देवता-इन्द्र ॥ 


सनातन्‌ नोर सचा धर यज्ञ ही हे । यज्ञे कार दी इम प्रथ्वी श्रौर आकाराको स्वर 
कर सक्ते है । इन्द्र॒ ओर रको न माननेवाले वलवान्‌ ओर दुष्ट भूतोकरो इम यक्ते 
कारण ही जला सकते हे ! यहा देखिये । हमारे शवुशरोका नाश हश्रा है ओर उनके मृत 
शरीरके टुकडे यष्टा स्मशानमे गाडनेकी जगह पडे हुए दे। १ 


डे वज्ञ धारण करनेवाले इनदर; हमारे उपर' हमला करनेवाने वाजीगरोका सिर कार 
उाक्िये । उनको अपने प्रचरड पैरके नीये कुचल डाशिये । उनको जगूव्यापी पेरके नीच 
कुचल डालो । २ 


९147 


हे उदार इन्द्रयव, जादूगरोकी बह वलवान्‌ टोली स्मशानमे गन्दी जगह पडी पी हुई 
र्ती है । उस टोजीको हरडो ओर उसका नाश करो । 


[+ 


पचास पचासकङी तीन टोलीयोका आप परिले दी नाशकर चुके ई! रेखे कामको श्राप 
कुठ नद्ध समजते । तथापि इम उसको वड महत्का काम समजते हे । श 


दे इन्द्र, पीने रंगङे, भयंकर स्वस्यक्े श्रोर व्डे जरसे चिलानेबाले पिशाचको आप मार 
उ.लिये । उख पिशाचके साघ अन्य राघ्षसारा भी नाश कीजिये) ४ 


१ शतेन ( येन ) उमे रोदत्तौ पुनामि, या. महीः अनिर ईहः ताः सं दहामि । ( परय ) यन्न अमित्राः 
भनिन्स्ग्य हता , परितृद्टा च वस्त्थान असेरन्‌ । 
२ हे अद्रिव लभिन्र्ग्य चिन्‌ यातुमतीना शीर्षा छिद्धि, वर्रिणा पदा मह वर्रिणा पदा ( दिदि ) । 


३ ह मघवन्‌ आसा चतुमतीौना सधे. अव जहि, वैलस्थानके अर्मके महावैलस्थे अर्क । 


& 4; 
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इन्द्रः ( शर्सीरका चिपक्रे हुए ) भयेकर अन्धकारा नाश कीज्यि । क्या आप माग 
परायैनाक्री शरोर ध्यान ठेते दँ । आक्राशसे व्रिजलीकी वष करनेवाले ओर हे वज्र घाग्ण्‌ 
करनेवाले द्र, आपके तीव्र तेज शौर प्रकाशरूपी ( श्रप्नि ) के कारण पृथ्वी ओर आकार 
भी रक मारे विलक्ुल दुःखी ओर उद्रास दिखाई ठेते द्) आप वड़े सामर््यैतरान्‌ हं । नार 
करनेवाले छाप अपन शख ओर अख विलकुल तयार करके रखते है । उन शलोक साय 
श्राप सव जगह सञ्चार करते हे ! परन्तु, इ वीर, सालिक ओौर सजन लोगोफो आप 


विलक्रुल नदी सताते ह } एकीन सेवक्रोके साय अप सञ्चार करते द } ६ 


मोमग्स श्र्पय॒ करनेवाले यजमानकरो द्री केवल्ल श्राप घनदेतेडहे ) सोमरस शर्पगा 
करनेवाले भक्ती कवल शतरुमरेकरो जीत सक्ते द श्रौर उनको अपन यविद्रागम ग्ल 
= न 


मक्त टु ॥ सामसर्स शरपया करनवाल्ल पराक्रमा भक्त सेकडा जय प्राप्त करन द्ध} एस मर्तण 


इन्द्र यथेष्ट धन श्चौर सुख अरण करता द । परे्र भी उरीफो धनदेताष्ै) ५८२२) 








€ दे अत्व द, मद अवर दादि, धरविनः, दे अद्रिवः चरणात्‌ भीषा न, का. नद्योः (जन) भीषा 

दाच टि। त्व ञयुध्मितम. दि वध. उग्रेभिः ईयमे, (पर्‌ च) है सत्व. अघ्रतीत द्र, त्वद शर अण 
समि: (ईयसे) ) । 

५ सुन्वन्‌ दि परीणस क्षय वनोति, धुन्वान" टि द्विषः अव यन्ति, दवाना दवि" अवं वत्ति ष्म 


दुन्वानः । दत्‌ अदी अवृत, सदया सिथावति । पुत्वानाय ईः (वृत) जमु ददत, स्वि नुव ददा 
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असुवाकं २० 
1 
सूक्तं १२४. 
] चऋपि-परुच्छेप 1 देवता-वायु 
हे वायो, ्ापकरे चञ्चल श्रोर वेगवान्‌ अन्ध, सोमरसका आल्लादं लेनेकरे कयि सादिष्ट 
इतियोकी रोर आपको ले शरावे । इन सत्यः मघुरः ज्ञानमय श्मोर उदात्त स्तात्रोसे ` आपका 
मन सन्त्र होवे । नियुत नामके वेगवान्‌ बोडाको रथको जोततकर मने श्र किये हुए 
हमियाका खीकार करने लिये आप इधर ्राइ्ये } ५ १ 
डे वायु, हमारे सोमरस आनन्द देनेवाले हे 1 डुशलतासे वे तेयार कयि गये € | उने 
नेनसे विगत होता दे किवे मानो, स्वर्मे वने ए हे । सोमरसमे दुध मिलाकर वे ओर भी 
स्रिष्ठ वने हए इ । एसे सोमरसक्नो पीकर, ई वायु; श्राप आनन्द हूनिये । आपकी 
सद्धायता करनेवाले घोडे आपको सेवा करनेके लिये आपद्ठीके साय ुमेशा रहते ष | 
रयक्ा जति हृष घोडे ( प्राशकरिरण ) जअ भक्तोके मनमे पवित्र विचार उत्पन्न कराते € 
तव मारे बुधमान्‌ रिज वायुके लिप स्तोत्र गाति रहते हे । २ 
यद्‌ वायु कभो कभी षने रथको लाल रगके शरोर कभी कभी अवलक रेगके धोडे 
जोातता दे । खतस्त्र रीतीसे सशर करने जिये ओर चा जदा जानेके लिये यद्वी वायु, 
अपने वेगवान्‌ शौर वलवान्‌ घाडोको रथकरे जूञ्राको जोतता ह । जिस तरह पती प्रपनी 
सोये हए खीर जगाता ई उसी तरह श्राप भी हमारे मनमे उ विचारोको जागृत कीजिये । 
पर"नी रौर आकाशते उपर जो पदौ है उसको दृटा दीज्यि जिससे इम उनको देख सके । 
प्राप उप्‌[को प्रकाधित ङौलिये । उषाको इस लिये आप प्रकाशित कीजिये किं दम श्रपना 
ससम इरे । ३ 








९ दहि कयो (ते) जव ररहयणा अभि प्रयः त्वा वहतु, इद्‌ पैपीतये, सोमस्य पू्ेपीतये आवहन्तु ' 
(य ) जानति उर्प्वाच पूटृतात मन अञ तिष्रतु, हे कायो नियुता रथेन दावने मखस्य दावने 
आ याट्‌ । 

र्ट्वया जम्मत्‌ इदव मन्दिन कऋणास, सुत्ता अभिद्व, गोभि काणा अभियव त्वा मन्दन्तु) 
यन्‌ ह्‌ कराणा उत्ते (जन्म ) द्नल्वा इष्य सचते, यद्‌। त नियुत. पिय. दावने खभ्रीचीनाः ( भवन्ति ) 
८ सत्वेज ) ई ।धय उपत्रेदत । 

३ दादु ( स्दचर्‌) रो'टता वायु (कदाचित्‌) अस्ण (अश्वा. ) दुश्क्ते। (अय) वायु. रथे धुरि 


बेठ्टव्‌, ( सवय कव अज्रा विश (अश्वा) पुरि ( युक्ते ) । जार भा ससर्तीं इव पुरधि प्रवोधय । 
२।९स प्रचत्तय, उनः वासय, भ्रवत्ते उपस वासय 1 
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० २ अध्या ५ व° २३ | ग्रमः ¦ -ण्इ> १ अनु° २5 पू० १३५ 


दं वायु, शद्रीप्यमान उपा खापकरे ल्लिये अपना सुन्दर श्नौर्‌ महीन मंगल-वल्ल अपने ख 
(व्यगाम्‌- पपन अलोक्रिक किरणोमे सव दुर्‌ कलानी है । अमुत्र व्या केवाली किरगन्य 

व्य अनुष ञ्रापीक्रे लिव युन्दरर्‌ वस्तुको देती ( दिखाती ) द ! श्ाकारके उदम 
( यन्तग्क्षम ) पदी तूकान उन्न करते ह । नीयते व दने लिये दी राप ( स 
शरान्ता उततननकरगन दं | 1 


य स्वच्छ सोमरस स्री >नवाले दह वे सामगस अपकरो ( वागूफो ) आ्आगामसे गैन 
नहा ~त । व श्रापक्रो (वायका ) अन्तरिक्षम घरुमानदै । वे यापर द्वारा पुथ्यीपर नप 
वगत द । जव कां यात्री प्रवास करत ए यक जाता है ओर्‌ जव को चोर उतो 
उर मना करता ह तवर वह्‌ आपकर प्रार्थना करना ड नोर श्राप उसकी रधा कमते टं । 
जव सव्र लोग च्रापकरे भक्ते चिरुद्र है तव खाप उस भक्तकी भक्तिति प्रसन्न होकर्‌ उम 
गमना करने दह ] गहे अन्धकारम्‌ भी श्प दत्य रक्तिति अपने भक्ती गथा 
करगनदह्‌। ५ 


दम", (यल) राप सव्रते पहिले डे। इस लियि हमि सोमरसक्रा पान मवमे पाद 
श्रापदहाक्म करना चाद्य) पहुल पहल सामरसक्रा पान करने लिय श्माप्रही योग्य दह 
य्रापन्धा नानाधरक्राग्के द्वि आर्पगा करनेवाले रीर वैरनकरे लिये दर्मासन दनेवाने भक्ताः 
प्या द्रा सामरसका पान दाप्दोय करना चाहिये । श्रापक्ते त्वि गेनुण श्च्छा 4 
ध्नी द। ६ (२६) 





८ ठुन्य रचयः उपम (स्वेषु) दमु रव्मिघु र्व्यषु ररम चित्रा भद्रा वला र्दवति तन्वते । ु-4 
सवदटृपा चतु विश्वा ददून दाहन । त्व मवतः दिवि वक्षणान्य, वल्तणाभ्य आ अजनय । 


(दन) दात दचव (लीमान ) ठुगप्यन्त (षट्च) मदेषु प्राम व्वा उण्‌, भुवध, 
रपत । माका दनमन ( नक्तः+ ततर्तष्यला ननद । (तदा) त्म्‌ (त नफ) पदन्न 


नन्‌ वेन पराति, अनुवात्‌ (अथि) वनणा पाति । 


ट्‌ ते न्व जप्यः यवम, नः णया सोनाना पीतिम्‌ अरय, मुताना पि गदि । उत 
त्मताना, िवड्प्तेदा तिगम्‌ (षस्य वोन ) । नेद्‌ विः यत्व: आसर उन -री( ८६ । 


(3 
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सूक्तं १२३९. 
| क्पि-परुच्छेप । देवता-वायुं ¶ 


हमारे यदं दर्भासन विद्धा दुखा द । इस लिये, डे वायु, इवियोका स्वीकार करनेके 
लि आप हमारे यदा आद्ये । प्रशसायुक्त मन्त्र कदनेके कारण सोमरसं तीव्र वनं गया इं ] 
श्रपने रघको हजारो घेडि जोतकर सोपरसका ्घाद लेने लिये यद्व श्राद्ये } हे भगवन्‌ 
वायुदरव, अन्य देवता सोमपान करने ल्यि श्नापको यद्धं पद्दिले श्चनेके लिय आर 
करती दे । श्रापको श्रानन्दित करने लिये मधुर सोमबिदु हम ्रापको सर्पेण करते ह । 
हम श्रापको सोमविदु इस लिये अर्पण करते हे कि आप सरफायै करनेफ्रे लिये प्रेरणा 
उप्तनने कर । १ 


पत्यरोसे पिस हुए सोमरसक्तो केवल ्ापद्धीके लिये हमने तेयार किया डे] यद स्वच्छः 
ओर तेजखी सोमरस यालीम डाला हुश्रा हे 1 ( मोतीकी नाई) य॒ तेजस्वी सोमरस लाना 
शरा दै । सोमरसका एक भाग श्रापको अपण किया जातता ह र्‌ दूसरा भाग न्य देवता- 
श्रोको ओर दिव्यजनोको शपे किया जाता है । हे बायुदेव, प्के घोडोको हमारी ओर 
खीचो । मपर आ्ाप बडी कृपा करते दे । मपर श्राप बहुत प्रेम रखते ह । आप सन्तु 
इोकर मारी शरोर दये । २ 


दे वासुदेव, आपके सैकडो नदी इजारा घोडको जोतकर मारे य्॑के समय छवियोका 
सीकार करनेके श्चौर ्यास्वाद लनेके लिये श्राप आद्ये | एक भाग केवल आपी" ल्लिये 
सलग रखा इुश्रा & । रविकिरणोके प्रकाशके कारण वड भाग वहुतदटी तेजोमय रिखाई देता 
हे । ६ वायुदेन, भध्वयुन पके लिये यालीमे सोमरस तैयार रखा ह । उसक्रो हम श्ापके 
सामने रखते ह । मोतीकी नाई शुभ्र सोमरसको हम घडे प्रेम। श्रापकौ अर्पण करते हे 1 ३ 





१ सी वहि उपनः याहि वीतये, सदे्ेण नि दुता नियुत ( सोमाय ) शतिनीमि,. ( स्तुत्तिभि ) 
नियुत्वते ( जयादि ) । तुभ्य देवाय देवा. पूं पीतय येमिरे दि) (स्मे) मधुमत खतास ते मदाय मर 
अस्वरन्‌ , ( तव ) कत्वे अस्िरन्‌ । 


२ अय्‌ अद्विसि परिपूत स्पार वसान तुभ्य कोश परि अपैति, द्या वसान अपेति । तव अय भाय, 
भय सोमः देवेु आयुपु दूयते, ( तत्‌ ) हे वयो निुत वह, अस्मयु याहि, अस्मयु जुषाणः याहि । 


३ शतिनीभि सदप्तिणीमि नियुद्धि न अध्वर आ यादि, हे वायो वीतये, हव्यानि वीतये उपयाहि, । 


तष अय त्विय भाग (स अघुना ) सयं सचा सरदि । ( तस्मा ) अघ्वुभिः मरमाणाः (इमे सोमाः ) 
अयसत, टे वायो शुक्त. ( सोमा ) अपतत । 
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# 


आपका रय, आप दोना (इन्दर्‌ ञ्चीर वायु) को हमारी रक्षा करने लिय, तैयार क्रिमि 
हुए पकान्न-भोजनको पानेके लिये, ओर इधियोका आस्वाद लेनेके लिये, ले खाया दे । आराध 
गयको नियुत नामके अद्र जोति हए ये । उस मधुर सोमरसका प्राशन कीजिये । अपह ॐ 
लिये वहू रस तयार करिया द्रा रखा हे । हे चासु, आपकी कृपा मपर इमशा वनी उद । 
रपया कि हुए विमागको आप ले जाये । दे वायु जोर इन्द्र श्राप अपना भाग जे श्रज। 
रानन्द देनेवाला भोजनका भाग आप ज्ञे जाद्ये । ४ 

हमारी हार्दिकं प्रायनं खाप ( इन्द्र रौर वायु ) दोनोको इमारे यज्ञकी श्रोर आकिः 
कर । तजस्वी अर चञ्चल अन्धकी तरह मारे ्रखिजने सोमरसको चडी चिन्तासे सन्त्र 
तेयार कियाद! आप मपर प्रेम करते इस लियि हमारे सोमरसका आप प्रान 
कौजिय ऋर इमारी सहायताके लिये आद्ये } दे इन्दर ई चायु, पत्यरोे पीसक्रर वने दुष 


सामस्सका आप दाना स्वाकार काजय। हु द्व्य साम्यं द्नवालं दकव, सामरस पाकर आप 


कत्विजान पानी डालकर निचाडे इए सोमरसको यज्ञपात्रमे रखा इ । वे ल 
सोमरसकरो श्राप (वायु) को द्री अपण करते दे । राप दोनोके लिये यह्‌ समरस पत्त्र 
द्भापिर छाना इरा ह । नन्दित करनवाले रार उरसाद् दिलानवाल सामरस खरव्रम 
दानेवाले उनके वद्वामसे छाने दए इं } 


^ 
९ 





< वायो, ( अय ) नियुल्वान्‌ रथ ( जप्माक ) अवसं सुचित्तानि प्रयासि अभि वीतये, हव्यानि च वीतय 
वीतयवाञा वनन्‌ । मव्व अवस पिबतम्‌, ईद वा पृवपेयम्‌ टि टितिम्‌, ( तद्मात्‌ ) वायो आ (गदि), ६ 
द्र च रावतसर जागतम्‌, द्रेण रावा जा गतम्‌ । 


दिवि वाअव्वतन्‌ उप वृत्य (ऋत्विजि) इम वाजिन ४न्टु, अशुअत्यवातिन नमम 4.4) 


) न ,3 
स्मय तेपा पिवत्‌, उ्त्याच <टन मतम्‌ । टे द्दधवानरू युवं अद्रिभि" वरतानि ( धिवतम) 
दा युवम्‌ मदाय { धिठतम्‌)। 


६ स्मेअन्नुम्ता सोमा. इद यवयुमि गसमाथा वा लय तद्‌ वायो (दम) यद्य (भमा (ए) 
सर्मन्‌ । एते तदव तिर्‌ पर्तिम्‌ वा नि जन्ते 1 अहत व्यया तेनावि जति अन्था (५१, 
च ससम (सनृक्तत)) 


१,। 
५५, 
# ११ 
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इ वायु, इख समय वहत लाक सोते होगे, इस लिये उनको दोड़कर जहा सोमरसको 
पीसनेवाले पर्थरोका अवाज होता द बद्धा आप चले जाद्ये । हे वायु राप आर्‌ इन्द्र 
दोनो उस घर चले जाइये जहा खापके लिये मधुर ॒स्तोत्रोका गायन दाता है । जिस धरम 
अस्निमे धाकी धारा वहती है उसी घर श्राप चले जाइये । अपन रयको वलवान्‌ घड 
जोतकर उस पवित्र यज्ञकी ओर आप ( वायु शओ्रौर इन्द्र ) चले जाद । ७ 


सोमरसके मधुर विभागको श्राप इधर री से आद्ये । वीर पुरुष इस मधुर सोमलताको 
अश्वत्थ वृकी ना पवित्र मानते हे । ने उसका बड़ा बन करते इ । जय पानेवाले वीर पुरुप 
हमेशा हमारी ओर यि । इमास पेतुएं आपकी कृपासे अचले अचे वचे जनती हे । आपकी 
छृपासे हमारे चेते वहत धान्य उपतनन होता हे } हे वायु) श्रापकी छरपासे हमारी दूध देनेवाली 
गोश्रोको वीमारी पेदा नही होती ओर वे दुबली नदी दोती । ८ 


डे वायु, ्रापके बलवान्‌ हृष्ट पुष्ट ओर तेजस्वी धोडे आकाशके अन्तरिषषमे दोडंत इए 
चूते हे । चलते समय वे अच वड मजवृूत दिखाई देते हे ! निर्जल प्रदेशमे भी वे थक 
नही जाते] जव वे दौडते है तव वड़ा आवाज होनेपर भी वे दहिचकते नदरी । जिस तरह सूयैके 
किरणोको कोई रोक नदी सकता उसी तरह आपके अआश्योको भी कोद खीच नदी सक्ता 
श्रथवा दवा नदरी सकता । ६ (२५) 








७ दे वायो, ससत शश्वत अति याहि, यने रावा वदति तत्र त्वच इद्र च गच्छत (तन्न ) गृ 


गच्छतम्‌  ( यत्र ) सूरेता पिद, धतम्‌ च रयेत, (तन्न ) अष्वरम्‌ पूणेया नियुता आयाथ, (“त्वच ह 
च अष्वरम्‌ आयाच । 


< तत्‌ मध्व आहुति अत्र अह वहेथे, यम्‌ (सोम ) अत्थ (इव वहुमन्यमाना- ) जायवः उप तिष्ठन्त 
ते जःय अस्मे सन्तु । अस्माक गाव साक सुवते यव्‌, पच्यते, दे वायो ते यनव न उपद्स्यति न चते 
पनव्‌ अपदस्यन्ति ! 


„ट रायो मते उक्षण तेये सु वाहोजस. नदी अन्त. पतयन्ति ! ( पतयन्त च ) महि व्राधन्त उ. 


प्षणः ( दरयन्त ) ये धन्वन्‌ चित्‌ अनाशवः, जीरा चित्‌ अगिरौकम । (पुन चे) सूर्यस्य रदमय इव द.नि 
यन्त उ , रस्तयो उनियन्तव. ( सन्ति ) । 


ॐए० >~ अन्या {च | तवद्‌ | मण्डर { अतु 
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॥ 


[व 


प्र पि-परुच्छेप । देवना-जिन्राचत्म 


सवसे त्रेठ, आनन्दरूप, ओर्‌ श्रानन्द नयाल पित्र ओग वदणकक्रो वदी नन्रनामे समन्ता 
जिय । एकान्त चित्तस उनका ध्यान दौभ्वि । श्रौर मदुर इवि उननति परमन इनि । 
य विन पथिपति ह । घीकी नाह व तञम्बी वपी कर्ते इ । यम उनक्रा सजन दाता +| 
उनके सयनव्यापी अधिकारका कोई रोक न्दी सक्रता | उनके आछठनामे कऽ सन्द नदौ 


उगता | { 
दिय । हमार मह्ःयत्तफ लिय उवाक्रा जय्य द्रश्मा द । गयम ओर्‌ सतय त्याकारम्‌ उग्र 
गग क्रिरयोस प्रक्ाण्ति घ्रा छं दयालु मगवानक्ञा खल भी अगन इमशक्रे उना 
करयते दिखाई दनं ह! उनी तमद पिच, अममा खार वदणका भी स्यान प्रकाणि 
न्प्र दहं} वदास व सन्तुष्ट दाग प्र्टवायोग्य उत्साहे साय उत्तम युवा श्वलधाङ 
-प्रपग्‌ करन द। ४ 
(7 क" ५ र गू न परत प 
निरामे, नयामन समर पाला त्रा अदि न[ चाग नक्स्राक्रा धारम प्म्ति 5। 


स श्मकासरपी यद्वित पायद्ी कनी च सेनित्राते मित्र शखर वर्ण्‌ दमा ग्टत ६। 
व्क वभदर् साद्ाय्क्ा दानमीत आहत्य उपभ्राग लत | (प्तरि आर वृण 
न्व तोन पना व्पना कोपर क्रनेकी रगा क्ते दह) अयमा भी दनी नगद एम 
--न्तन्यी प्रग करना ६। + 
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य़ सोमरस भित्र ञरोर वरूणको सुख देनेवाला दवे । जव यज्ञके समय सव देव यज्ञ- 
पात्रमे रखे हुए तेजास्वी द्मोर मधुर सोमरसका प्राशन करते दे तव वह वड़ा सवान सता 
दे । परमस एकत्रित हए सव देव सोमरसका यथेष्ट प्राशन करे । दे विश्चाधिपति । ( मित्र र 
वरूण ), हम आपते प्रधना करते ह वह सफल होवे । हे सस्यधमैका प्रचार करनेवाले (मित्र 
समोर वरूण ), छमा करके इम जो आपसे मांगते ह बह दीनिये । 


न्द 


= सध, क = भक्त ष र्कं [क यप्र [१ 
जो भित्र नौर वरूणकी सेवा करते हे उन पराक्रमी ओर उदार गि पाप खोर 
= (~ लते च १ तोच न 
दुःखसे सव प्रकारसे रक्षा कीजिये । जा से श्रोर सत्यधर्मसे चलते डे, जो यज्ञका स्तोत्र गात 
भक्तोकी क करारसे (० 
ड, श्नोर जो सेवारूपी स्तवन करते हे, उन भक्तोकी अर्यमा सव प्रकारसे रक्षा करता हं । ५ 


प्रथ्वी रोर आकाशके वीचमे प्रकाशित होनेवाले वड़े मिका मे स्तवन करता हरं । दान- 
शील, दयालु, शरोर उदार वरूणकी भी भे स्तुति करता हूं । हे कसिविज, इन्द्रः अग्निः भगः 
ञयोर स्वगमे रहनेबाले अथेमा आदि देवता्मोके गुणोका भी बन कीजिये } हमे अच्छे 
पु्का ओर दी आयुका लाम इवि । क्यो कि इम आपवो सोभरसं अर्पण करते हे । ६ 


दयालु मरुतूदेव ओर इन्द्र देव भी इम पर छपा रखे । बडे कषटसे हमे कौतिका लाम हुता 
डे । इसी छियि सव लोक ्टमे जानते हं आर मान्ते दे । अभि; पि ओर वरुण हमे 
सवको शान्ति श्नौर सुख देते ! हम ओर हमारे यजमान सदकरे लिये सुख शरोर शान्तिका 
उपसग लेवे । ७ (२६) (१) 


४ अय सोम मित्राय वर्णाय शतम भूतु, देवः देवेषु आभग अवपानेषु आमग ( मवतु ) य (सोम्‌) 
मजोपस्र विष्व देवास जय जुपरत । ह राजाना यत्‌ ईमह, हे ऋतावाना यत्‌ ईमहे तथा करथः । 


५ य्‌. जन मिनराय वर्णाय अविधत्‌ त अनर्वाण दान्वास मर्ते अदस परिपातः, अदस ( परि पात ) ] 


त ऋ्ठयन्त जसु नतम्‌ ( चरन्ते ) जयन अमि र्ति, य एनो व्रतम्‌ उवे परि मूषत्ति, रतम्‌ स्तोमे 
अभूषति 1 


६ रोदसीम्या. वहते दिवे मित्राय नम वोचम्‌ । वरुणाय मीब्छुपे सुखव्ीकाय मीक्हुषे च (नम वोचम्‌ 
~~ ~ अपि (भ अय्‌ भय 
> तन । इम्‌ अनि, बुल उयमण भग च उपम्दुहि, (यया लला ) ज्योक्‌ जीवन्त प्रजया सचेमहि, 
( सव दृदम्‌ ) सोमस्य उती सचमहि 1 


७ मरद्धि, देवाना च उत्तौ वेय ददवन्त स्वयशसा च मसीमदि ! अनिः मित्र वरण दाश्च यसन्‌ 
तत्‌ च नेघवान वय च जद्यान । ~ 
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अव्यय र. 





प्रुक्त १३७. 
#॥ कऋपि-पल्च्छेप । देवता-मिन्रावस्ण ॥ 


मित्रावरुणो आद्ये । हमने ये सोमरस भरावोके योगसे निचोड़ कर॒ निकले द] उन 
टर डाला है ओर वे उत्साहकर अर इरषप्रद हे } दे जगन्नायको, आप आकाशतकको 
ठ्याघ्र कर डालनेवाले दहे, आप दी इमारे रक्षक दै, इस लिए हमारे पास आद्ये] मित्रा- 
रणो, य शुभ्र सोमरस आपददीके लिए वनाये ग्ये दै रौर उनमे मीठा तथा गादा दूध ओरौ 
परोडासा पानी मिल्लाया गया हे । १ 


इधर श्माडूये । ( इमारे ) यषां भी इन सोमरसोमे दहीके समान गाढा दूध डाज्ञा गया 
द । यद रस निचोड़ कर उसमे मीठा ददह्ीभी डाला गया हे । प्रभात हनेके वाद सूरय कर 
कोमल किरण पडते दी श्राप दानक लिए, अथौत्‌ मित्र ओर वरुण के लिए, यष मम 
नचोड्‌ कर तैयार क्रिया गया ई | उनके पान करनेके लिए-उन सत्यस्वरूप मित्रावरयोप, 
ग्रहण करने के लिए-यदह्‌ सुन्दर रस तैयार किया गया दं | २ 


( द देवताश्रो ), दृधके प्राद्र प्रवादं छोडनेवाली आ्मापकौ उस प्रकाशरूपी धेनुका ज॑स 
दृध दुद्धा जाय वैन द्री ( हमारे ्राखिज ) इस सोमवह्वीका मानो दघ दी दुद्‌ रदे ६। 
वाके योगत्ते-उन पापाणोकरे योगस-मानो उस बनस्पत्तिका दोहनी कर रद दे, यरता 
इ भक्तरद्तको, हमारे यद्रा सोमपान करनेके लिए शआखराद्ये | इह मित्रावर्णो, नऋरदिजोन 
्मापके लिए यदा वद्‌ सोमरस तैयार कर रखा ई, यदह आपके म्हणा करनते ्िण् गदा 
प्र उन्डाने पत्रो म भरकर ( श्ापकरे सामने ) रख ल्या इ । ३ (१) 





१ (हे मि्रावद्णो ) आयात, दमे सोमासा मत्सरा अद्रिभि स्पुम, दमे, गौध्रीता मलहा 1 
) । हे राजाना युवा दिवि स्छृच्चौ अस्मत्रा च उपन. आगतम्‌ । दे मित्रा वदेणा दि गर्वा 
हका गवाशिरं ( सन्ति) । 


( सित्राददप ) आयातम्‌, दमे सोमाम दद्व दव्वादिर (रमे) बुतासः दध्यािर , उत उपम 41 
त्य रदिमनि साच दाम्‌ (अर्ये) मिच्राय वदृणाय च (अय) ठत, (अय) चादे शताय पीतव सत ) 


३ (टेदेवो) तावा वासरीवनुन अद्यु अद्रिनि.- ददति सीमन यद्रिभि दुदन्ति अस्मन जवा ॥ 
(नलो) उपन सोम पीतत्र जगन्तम्‌ | ट्‌ ( मित्रावदेणा) जयतोम.वा ठनि; इनः, (यन) पीवा 
~[ दुत । 


२९ 
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पक्त ९२९८. 
४, ¢ ऋषि-पर्च्छेप । देवता~पूा \ 


) 


शरव मँ समध पूषा कौ मद्िमा यथामति वंन करता हूं । य स्वाभाविकी परतापी ड। 
इसके पराक्रम की कीति कदापि कम नदी होती, अथवा यष मी नष्ठी होता किं इसकी स्तुति 
कमी समाप्त हो जाय । शान्तिसुखकी मनीषा रखकर मे जिस. पुषा कौ उपासना करता हू वदं 
(भक्त की ) रक्षा करनेकरे लिए विलङ्कल तैयार रहता छे श्रौर वह सर्वर आनन्द का 
लाभ कर देनेवाला है ! यह परमपूज्य प्रमु सम्पू विश्व का चित्त अपनी ओर आकर्षित 
कर्‌ लेता ह ओर इसकी प्रसन्नता के भिए जो "यज्ञ किया जाता। हे बह भी सव का मन इरण 
कार लेता हे । ९ 


इ पूषा, चपलता मे बायुकी तर अत्यन्त चंचल श्रापका भजन हम स्तो्नोसे करते रते 
दं । रतव, जिस प्रकार श्याप युद्धे अवसर पर ( हमारी ) र्षा करते रै उसी प्रकार 
शक्नुके इस श्च॑पेरे प्रदेशसेभी इमे, टकी पीठ पर बैठा कर लजाने की तर्‌; पार कीजिए | 
माप परमान्ददायक परमेश्वर ईह ओरभै दीन मत्यै हूं । ्रापका सहवास होनेके लिए 


पकी विनती करता हूं । भजनमे हमारी स्तुतिश्रो को सल कीजिए श्रौर समरांगण म 
मारे वाणोको यशस्वी कीजिए । र 


दे पूषा, ्रापके सहवाससे विद्वान्‌ साधुजन शपते सुकृते कारय ओर आपकी कृपासे 
संसारके लिए उपयोगी हुए; श्रौर सचमुच इस सत्कमैके कारण द्री वे ( आनन्दपदका ) उपभोग कर 
रहे ई । अतएव, इम आपसे करोड़ो एेसे दिव्य प्रसाद, जोकि आपके पूज्य नामके योग्य हे, 
चल फेला कर माग्ते ई, इस लिए मे न दवकाते हुए, हे 


8 र मागते ई, इ दे सवेजनस्तुत पूषा, आपद्धी 
मारे रक्षक टो, प्रत्यकं युद्धमे श्रापद्री हमारे नेता हो । ३ 





१ पूष्ण मदित्व प्र प्रते, अस्य तुविजातस्य तवस ( महित्व ) न तदत । अस्य स्तोत्रमपि न 
तदते । सुम्नयन्‌ ( अह ) अतिऊति मयोभुव अर्चामि, य- मख दव विश्वस्य मन. अआ! युयुबे, (यस्व ) 
मखश्वापि ञ युयुवे । 


२ हे पपन्‌ यामनि अजिर न, त्वा सोभनेमि प्रकृण्व" ( तत्‌) यथा गूध ॒ऋणव (तथा) उष्टूःन ग्धः 
पीपर. । चत्‌ मत्ये. ( अह ) तवा देव मयोभुव सख्याय हुवे । अस्माक आगुषान्‌ वजियुयुम्नि. । 
३ हे एषन्‌ यस्य ते सस्ये विपन्यव सत कत्वा चित्‌ अवसा च बुभुजिरे इति कला बुयुभिरे । (तन्‌) 


ता ( तव ) नवीचसीं ( कौति ) अतु नियुत राय ईमह! हे ऊष्शष (त्त च). अहेवमानः सरी भव 
याजवाजे घरी भव । 


२९१ 
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दे पृथा, श्रापके भच भी जन्मरहित हं, अवण, एसी दिव्य सम्पत्ति प्राप्त कर देक 
लिए सदा सवदा श्राप मारे वि्लकुल समीप रष्ठिये, हे परमोदार पूषा, श्राप रोप न रते 
ए दम विलक्रुल समीप रद्धिए; क्यों किं इम सत्कर्म द । हे अद्भत परक्रम करनेवाकत 
पषा, हम अपने मनोहर स्तोत्राके योगसे आपका अन्तकरण अपनी शरोर आका्पिनं कर 
सक । इ प्रखर दीप्तिमान्‌ पुषा, आपको इम क्षयभर भी न भूले श्रीर्‌ इमारी रसे आपे 
सहवासकी उपेक्षा यत्किचितु भी कभी न हो | ४ (२) 


सूक्त १२९, 
¶ % पे-प्रुच्छेप । देवता-वि्ेदेव ॥ 


खनिये सुनिये, मे ्रापके सामने भक्तियुरस्सर अग्रिकी स्थापना करता हं भौर दित्य 
साम्यं प्राप्त दोनेके लिए ( हम सव मिलकर ) उसे प्रार्थना करते द, हे इन्दर, वायुदेव, उस 
( सामथ्यं ) के जिए म अंचल कैलाति ह । श्रपूवै ओरौर विनचूक्र कायं सिद्ध कर देनेवाषी 
जो जो प्राना होती ष्टे वष्ट वद्ध इस प्रकाश-निथि के तई संलन्न ष्टो जाती रै, तष 
मारा भी ध्यान पूर्यतया उसीकी भोर लगे श्नीर देवताश्रोकी टृष्टिमे रहन की तरह 
मारी काव्यप्रतिभा का जर बेरोक फैले । ! 


हे मित्रावरुण, जव ्रापने अपनी इच्छसे श्रौर श्रपने चातुर्यपूग नियमकरे श्रुसाग 
सत्यघ्वरूप ( रासा ) से यष्ट श्रसत्य ( शरीर ) श्रलग कर दिया तभी अपकरे निवासस्वानम 
द्रापका दिरययमय स्वरूप मे देख पडा । वह्‌ पटल द्मारी सूक्ष्म बुद्धि को गाचर हश्रा | 
दसफरे वा. मन को द्या, इसके वाद इन्दरियोको शरोर श्रन्तमे सोमर श्रोरलगे हए माग 
"वरा नव्रोको ( गोचर द्रा ) । ॥ 





[१ 


४ दे उजाश्च पुषन्‌ अस्याः ( राय. ) प्तातये नः उप भुव, दै ररिवान्‌ अनाश् पुषन्‌ त्व अदृदमान 
^ व्यता (अस्माक उपमुवः) । देदस्मत्वा सावुभित्तमेभिओवु वद्रत्रीमहिं । द आघण पृषत्‌ ला 
तेमन्व, ते सल्यमदि नापन्टूवे । 
श्रोपट्‌ ( अह ) विया अम्रिपुराद्येतमुतद्‌ दिव्य शये अआव्णीमेह, द्‌ दवानु आ णीम्‌ । 
नव्यसी चणा (ल्तुति सा) विववति नामा सदायि। अवन वीतय प्रसुवयन्तु दवान, च्या 4 
. ) धीतय ( प्रसृपयन्तु ) । 
२ दे मिचावध्मौ यन्‌ द्‌ युवा घेन मन्युना द्नस्व वेन मन्दुना तात्‌ अधि त्यत्‌ अतृ जददापि । 
( तत्‌ टि) युवा: दिरप्ययम्‌ ( ल्प ) सद्म अववि द्त्वा अदयम । (तन्‌ श्रवम्‌ ) वीरिः चन ( ताम 
नल्भने ) मनमा (तत पर) स्वनि अन्तमि सोमस्य स्विनि उद्वति ( अवरवाम ) । 


-८९.२ 


अष्ट० २ अध्या० २ व० ३] ऋ्वेद [ मण्ड० १ अतु० २० सृ० १२९ 


हे अश्ीदेवताञ्नो, यद्वा बन्दिजनों कौ वर भापकी कीर्तिं कैलानेवाले कितने्टी श्रूविज 
आपका सवन कर के श्रापकी प्रार्थना किया कसते देः प्रर इधर दुसरे कुल ऋिज 
आपको हविमग देकर भजते रहते है । रे ज्ञानसागरो, सब प्रकारका सम्पत्ति, सव ( प्रका 
रका ) सामथ्यं पमे रहता हे । हे श्रदधूत पराक्रमी हधियो, आपके सुवणैरयके, श्रापके 
अबिनाशी रधके, पिले ( मानो इदित मनारथो की ) वषोद्ी किया करते द ३ 


हे पराक्रमी श्रशवियो, यइ सभी को मालुम डैकिश्राप आपश्राकाशके कपाट खोलते 
ड । ( भक्तजने की ) परातकालकी इष्टियो मे जानेके लिए श्राप श्रपने रथके घोडे जुरति 
रहते द; आप पे अपने कमी न नाश होनेवाले घोडे, देवलोकमे रने की इलया करनेवाले 
भक्तके यष्टा जानेके लिए, जुटाति रहते हे 1 हे भश्िदेवताश्रो, आपके कमे अदधत द) अषप 
श्रपते अविनाशी रथमे सारथीके समीप हमे वैठने दीजिए; स्यो कि (प्र्वीपरकी ) किसी 
पकी सडक परस चलने की तरह श्राप राकाशमे अच्छी तरद पेदे दौडति रहते है, श्र 
रिव्य लोकके मार्मसे वेगपूर्वक रथ ाडते रहते दै । ४ 


हे अश्विदेवताश्नो, विलक्षण सामर्थ्यं तो श्रापकी सम्पत्ति ही रै, अतएव उन सामथ्येकि 
योगसे रातदिन श्राप हमारी सष्टायता कीजिए } आपकी उदारतामे कभी प्रषिरोध नदो) 
मारे उपर जो श्चापकी कृपा रै बहभी कमी समाप्त न हो | ५ (३) 





3 हे अध्िनौ आघ्रावयन्त- इव, आयव" ( युवयो" ) शोकम्‌ ( आध्रावयन्तः ) आयवः युवान स्तोमेभिः 
देदयन्ट (जपरं च ) आयव युवा हन्या अमि ( आन्दयन्ति ) हे विश्ववेदसा विश्वाः भिय. पृक्षः च युवो 
अपि ( वसन्ति ) हे द्‌ख्ा वा हिरण्यये दिरण्यये रथे पवयः { भभीप्सितानि ) प्रषायन्ते । 


४ दहे दा (इद्‌ ) अचेति ( यद्‌ युवा ) नाकम्‌ वि शण्वधः वा रथयुन दिविष्टिषु युञ्जते, अध्वस्मानः 
(अश्वा ) दिविष्टिषु { युते ) । हे दला, वा हिरण्यये रभे वन्धुरे अधि स्थाम । यत. (सु ) पया इव रज, 


असुशसता यतौ, रज अजस्य शासता ( यन्तौ ) । 


५ ६ दाचीवस्‌ दाचीभि रवा नक्त च नः दशस्यतम्‌ । बाम्‌ रातिः कदा चन मा उप दसत्‌ ! (वा) 
राति कदाचन अस्मत्‌ ( सा उप दसत्‌ ) । 


२९२ 


अर २ अध्या १ब्‌०८४|. येद [ मरण्ड० ? अनु० २० सू० १३९ 


हे मौदा्सागर इनदर, ये सोमरस आपके समान शूरे दी पीने येग्यदै]ये प्रात 
निचोड़ कर टपकाये हए तीव्र सोमरस-ये शरीरम भिननेवाले रस-~श्रापकरे लिए (नैयार्‌ 
ग्य) दै । ये (रस) श्रापको हर्ष उन्न करे, जिससे आप प्रसन्न हौ कर्‌ हमे वहत बड़ी ओः 
अरह्ूुत देनगी देवं । स्तुतिसे प्रसन्न होनेवाले हे इन्द्र, इम सुन्दर स्तेत्रोसे अपकरे गुयानुाः 
गति ह! हमारे यहा ्राद्ये । खाप हमरे लिए श्रत्यन्त सुखदायक, अतप इमारे पात आ । 


हे श्मनिदेव, हमारी सुनिये, इमे आपक्रा गुणसकीर्तेन करत रदते दै, (यह्‌ बात ) उन 
माननीय देवो से-उन यजनीय शौर दरद्ीप्यमान देवो से-सरप कै ही गे । देवो, जव आपे 
अगिरसोको ( काम-) धतु दी तव यज्ञ करनेवाले यजमानके लिए अर्य॑माने उसका दोदन 
करिया, शौर वह्‌ गाय कोनसी दै-सो सिक उसे शयवा एक मुभेददी मालुम दे । ७ 


( हे मरतो, ) दमारे लिए आपने पराक्रम कयि, देषा कभी नहो किव अव पुरानी यात 
दो गई । हमारा उज्वल यश कभी मलीन न दहो, अर्यात्‌ इमषे आासो-देखत तो ऊभी न 
हो । अद्भुत, श्रीर्‌ पदी दर पीढी दो जाय तथापि नवीनी, ( रदे) श्रार हे मरतो, आपका 
जो वरदान लोकोत्तर तथा सरवप्रसिद्ध हो वद्धी हमे दीजिए } जितना नुच दुस्साध्य रह, 
जितना कुच्ड दुलभ द्ध, वद्भी राप दमस्यिविनान र्हि) ८ 








हे पथन्‌ द्धम इ दवः त्रधपाणस, दमे अद्रि॒तस उरद्रिद्‌ उत्‌ भिद्य तुभ्य सुताम । घम 
चित्राय रावे दावन त्वा मदुतु दे गिरवा मीश स्तवमान. आगहि, वुम॒द्धी-ः चः जागरहि। 


देञप्रेन ओपुगृणु(अन्मामि) दिति त्व यद्धििन्य जभ्य यक्तियिन्य देवन्य (अमत्‌ सुति 
) त्रवसि। दे देवा यत अगिचन्य व्या वेनु जदत्तन ता कतरिसचा अयमा दृण्य म बचाव {र 


< (दवे मद्तः) व तानि पोस्या अनमत्‌ मोपु सना अमि भूवन्‌, (अस्माक ) यृत्रानि मर्ध 1 
स्मत्‌ दुत मोत जारि । यद्‌ व॒ राय -चच्चम येने नव्य अल्यच पपत । ताद्‌ पदेव न 


दियत स्च दुस्तरम्‌ यत्‌ च दुस्तपम्‌ तदपि ( दिग्त))। 


<< 
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पातन शपि दध्यङ, तया अंगिरा, भियमेष्‌, कण्व, अन्न शरीर पलु को भेर ङल भ्म 
हे 1 नितने कोई भेरे पूव हो गये उन (ऋषि ज्र राजा मसु ) सबको मेरा छाल मालुम ट 
क्योकि उनका सम्बन्ध देवो तक पहुचता है ओर मारे सख्य पूवज, भी उन्दरीमे से थे; 
अतएव उन्दी की पद्धति घुसार मै इन्द्रधिका स्तथन करके उनके सम्मुख नम्र होता हू 
उनका यसोवय॑न कर्के उन्डको प्रशिपात करता हू । & 
याज पठन करके आचाय को देवोका यजन करन दीजिए, शरीरं प्रेमी देवता भी उच्छृष्ट 
इ विरन्नका स्वीकार करने मे प्रवृत्त छो, स्यो श्व ज्ञानवान्‌ वृहस्पति वलव्धक सोमरस 
अपेया करके देवयजन करनेके लिए उत्साहित इख इ, ओर स्वैगुणसम्पन्न तथा तत्र 
सोमरससे यजन कर रदा ह ! अतप सोमवही निचोडने के पापायो की दूर तक सुन पने. 
वाली ष्वनि सहज द हमारे कानो मे पडी । महस्ायै करनेवाले इस सोमरसके हाथ म 
वपो करलेका सामथ्यै ३, ( इसी लिए ) पुखयकमेका आचरया करनेबाजे के लिए रहने कौ 
विस्तरत ओर उक्ष स्यान मिले हे १० 
दे दिल्य विभूतयो, आप यार जन आकाश मे रहते हे ग्यारह सोग पृथ्वीपर ओर 
उदकोमि भी ग्यारहदी जन वड वैभव स रहते ड; अतएव आप इमारा यद यज्ञ॒ मान्य कर 
लोजिए 1 ११ (४) (२०) 
अनुवाक २१. 
सक्तं १७०. 
॥ ऋषि-दीधेतमा । देवता-असि ¶ 
जो यह्‌ अमि वेदीपर आरूढ ्ोता रहता है ओर जिसे अपना निका (तेजोमय ) 
स्यान धिक प्रिय होता है उस परम देदीप्यमान अभ्रिके लिए वृत्पात्र ले आओ | घृत द्धी 
उसक लिए इदिरन्न कौ तरद हे, ओर जैसे वखसे मंडित किया हो चैसे ही अभ्िको मन- 
नीय सतोतरोस ाच्छादित करो ! यह्‌ परम पवित्र, शुभ्र-तेजोमय ह, प्रकाशद्धी उसका रथ 
हे ओर उसके योगसे वह्‌ अंधकार का नाश करता रहता हे । ९ 


५ पूर्वं द्प्यड्‌ ह अनिरा च, भ्रियमेध कण्वः, अध्रि मयु च (एते) मे जनुष विदु, (येच)मे 
पूरवे ननु चते सवेपि विद्‌ । (यत ) तेपा देवेषु आयति अस्माक च तेषु नाभेय, ( तते. ) तेषाम्‌ पदेन 
ट्वी गिरा महि आनने, गिरा अआनेमे। 

१० होता यसत्‌ वनिन (देवा ) वायं वन्त, वेन वृहस्पति पु्वारेभिः पुष्वारेभि उक्षभिः यजति । 
अप सद्र दृर्‌ आदिद्‌ लोकम्‌ तना जशरम्म, उुकतुः ( सोम्‌. ) भररिदानि अधारयत्‌ (जत ) सुक्रतु. 
( भक्त. ) पुरु सद्यानि { जधारयत्‌ ) 1 = 

क भ वास ४ यूय काद यन्य प्म 

9१ हे देवास्त चे ( यूय ) एकाद दिवि स्थन, ध्रिन्या एकदशस्थ, एकादश एव महिना अप॒ क्षितः 
स्थत (यय) यतम्‌ इम युपष्वम्‌ । 

9 वेदिपदे, प्रियधामाय सुते जस्य धात्ति दव यानि प्रर । व॒त्रणेव मन्मना त ज्युचि ज्योतीरथं द्चक्न- 
वेण तमोटनम्‌ वात्य । 


२९.५ 
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६ 


दोनो स, अर्यात्‌ पृथ्वी रोर आकाशम, यद प्रकट होता दै, ओर तोन प्रकारका त 
हक करके एक वरं ॐ वाद्‌ फिर उसी भक्षय कयि हुए अन्न की ( वान्यर्पते ) अनेक. 
गुका वृद्धि करता ह । बलशाली अनि अत्यन्त उदार चरित दैख पड़ता डे, उस समयक 
उसक्रा मुख रौर जिन्दा दूसरी, ओ्रौर जव अनिवार होकर अस्ययके अरण्य चट कर्‌ उक्नगा 
हं तवका दूसरा । २ 


पहल ढोना अंधकारम लिपे रहते इं र एक दूसरेसे चिपटे रह कर्‌ जोत दिले 
लगन इ रार इसके वाद ( प्रकट दोनेवाले ) अभिरूप वालककरे पास वे दानो दोडते अति द 
( यद वालक्र साधारण नद्ध ह ) } इसकी लम्बी जिन्हा वार आकर पूर्वामिमुख दौनी ६। 
यह्‌ एकदम प्रकट दोकर चमकता हे शरोर सव अनिष्टो का नाश करता ड । इसकी सना पाकी 
करनी चाद्धिए । यद भक्त की अन्तःकरणव॒त्तियो को उत्सादि कर देता द ओर ( जगत्‌) 
पिताको दर्षत करता इहे । २ 


(च्चििव,) ये आपके रटनेके लिए आतुर ददोनेवाले, सवेव्यापक्र, वेगते दौटनेवान 
्रन् जव नगते उडते हुए जति दं तव उनका माग काला दोता जाता दे | इन खश्योक्रं सुण 
भिन्न भिन्न तिया की स्मार सुकं हुए दं रार य वायुरूपं शीव्रननि द्ार्‌ वायुप्ररति शश्र 
उस राजक लिए नोते गये द । ५ 


जाति जति मार्गके अन्धकारका समूल उच्यद करके अपना विशाल ख्प प्रकट करनाल 
मरे ( अग्निक दसध ) स्वाभाविकी परन्तु वडे जोरसे उडते जति द, क्योकि उस समय यदं 
ननि भी पृथ्वि विलीय भालप्रेश का चुम्बन लकर मवगजनाखूप प्रचगड घाप कर्त पण 
सपाटेसे जाना दह। ५ (८) 





२ दितन्मा, विवर्‌ अत्रम्‌ जमि स्द्ज्यते, सवत्मरे इम्‌ जग्व पुन वरय । (अय) वा अन्यत्य( ल्व, 
सिदया जेन्य वाए् (असौ) वनिन अन्येन ति मृष्र। 


ते दृष्गय्रतौ सक्षिता अन्य मात वेवि, उमा च रियम अभि तल । प्राचा (वनवत 44 
< साच्च पय पिनु ववन ( अनितदते) । 


४ (देखते) (समते) सुमुद्व आदव जवः (आश्र ) दुद्व. तष्णलीतान , ठ ( चत) जना 
किरात" रबुष्वद्‌ कानकता मनवे मानवन्यते दय वृ्भन्त । 


= न्‌ न्यते [ जदा ) नत्र वमन्त सर्पि ति वथा ज्व ८ । त ग 
भव मि पम्पा जनितनन्‌ न्तमयन्‌ नानर्देत्‌ ध्र ण्लि 


5 


9] 
# 
१५१ 
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चित्रथिवित्र ओषधियोको सानो ( सपनी ) प्रभासे खसं कारके लिए द्धी यह सात 
उलक्री र ) छुक्र देखता दै ओर असे कोई सर्‌ योद्धा जपनो [श्रय पत्त भटन्‌ जा 
ट चरसे दी गजना क्तसते हए यद्व उन ( ओपयियो ) के पास जाता इ । उसक्ता 1२य्यं॑प्रत 
प्रत्र रोनेयेस्म उसने शगरमे विसेप लोभा आती हे, परन्तु उस समय [कला भयक्र्‌ शाय 
दकी तरद्‌ दसिवार दोकर वड्‌ पने ज्बालारूपम अयालं एकदम दिलाता ‰ । & 
उ्वाला चाहे सकलित ईरो चाड भिन्न भिन्न दिख पडुनवालीं इ, उन सवय = 
वाला चह सनातन ननि उन सभीको समेटता इ श्रौरये भी अधिको आपने सोर ० 
इन्वानती ई । ओौर इदी लिए उनके समुद्रम जाकर वह्‌ शयन करता हं | उस समय 15 
प्वाला वदती हे शोर दिव्यरूपं पाकर मावापसदित एक निराला दया ८५ धपय 
दागती रे । 
सुन्दर केरकलाप धारण करनेवाली उन लावरयवतियोने अध्रि को आल्लिगन = | 
( इदे पटले ) वे सृतप्राय दही थी, परन्तु इस विद्धजीवन के लिए ही वे उठ रङ्गी ₹ः, 
उनका वारष्य दूर करके उनमे उत्सादपूखं रौर नट अथवा क्षोए न दोनेवाल्ी -> , 
जीवनीशक्ति उन्न करके, जयधोष करते हए वहं उनके पास शआराया | 
"वीमानाके वकते अंचलका चुम्बन करते हए यद्‌ तीत्र असि ( दावाचिङरे रूपसे ) 
करे साय्‌ अने जाता रहता इं ओर ( उसकं पास आने द्री ) घोर वन्यश्वापदं भी चिह्धते 
घर उथर भागने लगते हे । पृथ्वीका पृष्ठभाग चाठते चाठ्ते जते समय (यड 
पादचारी प्राशियोफ शरीरमे ( उन्हे अन्न दकर ) सदा सवीन शा उत्पन्न करता दै; पर 
दसकरे आने जानेपर पीट खवरश्यदी इसका मागे काला द्धोता जाता इहै । 
हे अर्चिदेवे, हमारे उदार यजमानो पर अपनी दयाक्रा प्रकाश डाल्िये । प चीर्यवार्‌ 
(र यादसयमी इ, पका श्वासोच्छरस भी (आओओजल्वी ) होता ३ । मप यना बालस्य 
र, जसे समरागणमे तजस दावच पहन दर घूरता दो वतेद्धी, अपने प्रजा रास सछ्य) 
च स्र उज्ला ष्ट) १० (€ 


ञ्य वनरपुता भून्‌ न अधि न्ते व्रपेव्‌ पत्नी, ता. रोरुवत्‌ अभ्येति) ओजाचमाम (ल) 
तव च युते भीम ( सिह.) न दुरमृभि सन्‌ गा दविधाव) 
«स नस्स्तर विष्टिर्‌ ( सतीः जपिता सर्वा. )जानन्‌ एव सयृमाति जानती चता नित्य यान्सषे; 
ता ५ पथन्ते देव्यम्‌ पि यन्ति, अन्यत्‌ वर्पं॒पित्रो सचा छुण्वते । 
प्त उ ते हि सरेभिरे. सन्नी (चता ) प्रायव तत्न पुन. ऊषः तस्थु । सोपि त्तः 
म कुच जनु पर्‌ अस्तृत जं वम्‌ जनयन्‌ नानदत्‌ च एति । 
3 ` शन्त पर्रसर्सच् जयत्य (जि ) तुविप्रभि सपाभ वत्ति अट । व्य प्रुत सम~ 


© 


~ 4 


&॥ .2(+ 
1 


(अ 0 


५५ 


7 
८. [॥ 


| 
| 


॥ 


2 





३ ` \नाति } त्नी दतनी अनु नते अह। 
< = ~ 2 नृ रजा {ˆ> (८१ {{ न्। गि भ [न्‌ र 
1 1 रा ए ननन ( 1171 ग} [डट्‌ ०175, द र| वपन्‌ न्म त गू { अनि ) २7 
1. ॥ ८. 


-1~ ~= = ५ 
ध. { ` प व्रर्ररा सद्व । 
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दे अ्निदरेव, किसी न किसी तरद रची दृ किसी कविता, अया आपको प्रिन क्ति. 
बाल किसी सुरस पद्यसे भी) यह्‌ मरा सु्यवरियत स्तोत्र आपको विरेप प्रिय दहा, श्रो 
द्मापक शरीरका जो शुभ्र च्चीर्‌ पवित्र प्रकाल पड़ता रहता हे उसक्र योगस (सा हो पि) 
श्राप म (्ापकरीजो छपा ह वदी) रतही देते द। !! 
मरे, हम रहनेके लिए रौर जल्द चलनक्र लिए, एक्र एेती नौका आप देनेदी बाते 
करि जिसम अर्भग हाच अौर वटी इं, परन्तु वह एसी चाद्धिए फ जिसमे इमारे सा 
याद्धा, यजमान शरीर लड़के तथा अन्य लोग, सव चैटकर पार दा सके ओर जो हमारे लिण 
सुल का आश्चयद्ो) १२ 
ह न्न, यद्ध हमारा प्रशंसास्तोत्र उत्तम मान लीजिए, इससे पृथ्वी, अकाश ग्रो 
स्वयशोर्माडित मदा नदिया दमे दिव्य गोधन, धान्यसमृद्धि ओर दीयै आयु प्राप्त कर्‌ पी 
रीर अरुणवय। उपादेवी हमारे लिए मन.सामर्थ्यदी का वरदान माग लेगी । १३ (५) 
म॒क्त १४९१. 

॥ ऋपि-दी्धतमा । देवता-अत्नि ॥ 
सचमुचद्टर देव का अवणनीय तेज सामध्यंके प्रभावे प्रकट द्ुश्रा, इसी लिए वह (यद 
श्मनिरूप तज ) एक दशनीय वल्तु हा रद्वा ड, श्रतएव मेरी चित्तवृत्ति उसकी आर लगती 
ह श्र वद्‌ तत्काल कलव भी हाती दे । इस कारण सत्यथमप्रवतंक ( मारी ) सुतियाफा 
प्रवाद्‌ भी उसी यार्‌ वदता रहता इ | ८ 
सामर्व्यवान, नाशरदित, ओर सर्वान्न सम्पन्न यद्‌ श्चत्रि ( पध्राणियाके ) शरीरम वास करता 
र्ता इ । सातो युवनोको जो माताके समान कल्याणप्रद दते ह उन (उद्रका) मे उम 
दुमग खर्प रहता द । इस वीर्यवान्‌ श्भरसे मनोरयद्प दध्र दुटनेके लिण उस्र तीतः 
स्वस्पकी याजना की गद्‌ द । श्रार्‌ इतनेद्दीके लिए सुन्दर युवतियोने इस लंपक्रच्रयम पय 


(श्नि) कौ श्र्ट क्रिया इं। ॥ 


<. + 0५“ 





हेयम द्द खुयित (मन्म) दुर्धितान्‌, प्रियान्‌ उचिन्‌ मन्मन" ते प्रय आदु यन्‌ तन्व युचि त। 
त तन त्व अस्ममय ( तव टरपाह्प ) र्न आवनत । 

ट अत्न, गृद्यय उत्न रथाव नित्यागता पद्रूती नाव तसि, यानी अस्था वरीदन्‌ यतम मम 
पारयन्‌ या च चाम { च्वत्‌)। 


13 हस्तिन ल्‌ उक्व आम ज्गुया अपिच वावानामा. स्वगूता निन्धवद्च मन्य नन्व दा 
टम यन्त (न्तवु, ) जद्ण्य ( उपन च) द वर वरन्त । ५ । 

3 वच्छ्थिा, देवत्य दुर्दति चग नन्‌ चन नर जनि, (अन ण्वसत्र तन्‌) वुत्र बरा । 44 
मति ट्प दते सावत च, जत न्न्नन्य दना नदत नवन्त । । 

= वृद न न्त्व पिनुमाय (जव जति, प्रासिना) ववृ आलित्र (जन्य) दतयि ल्य नत वता मद 
प जस्य सवनस्य तनव ( जन्पेत्विताना ) दाहनं (त ) 44 वधन जमु अर्वन्तु 1 


१ 
रोचत 


८८ 


अष्ट० २ अध्या०२व्‌० ८९] ज्परेद [मण्डर १ अतु १ मू १८१ 


जव अति विशाल ( इस आकाशरूप ) शरीरके मूलप्रदेशसे महासमाओने अथवा ज्ञानसम्पन्नं 
ऋषियोने अपने सामथ्ये इसे वाद्र प्रकट किया शोर _ मधुर रसका श्राति देलेके लिए 
पुरातनकालमे उसके राप् रूपसे रहते हुए भी मातरिषाने मेयन करके (जव ) उस ४: 
निकाला 
| “त परासर पिताक पासते नीचे लाकर आस पास फिरते द तब सामथ्येवधेक 
आहतियोसे ओर समिधोकौ लताश्नोसे वह विलक्षण तेजके साय ( एकदम ) ज्वलित दाता 
ड । दो लोग उसे प्रकट करनेका योग लाति दे । तव वद अति पवित्र अभ्नि खपने प्रखर 
तेजसे अत्यन्त तरूण॒ रूपमे प्रादुभूत होता हे । & 
इसके वाद बद पवित्र ( श्रान्न ) मात समूधमे भटपट प्रवेश करके निष्प्रतिबन्धताके साय 
स्तिशय वृद्धिको प्राप्त दोता है ओर उनमेसे जा उसके विस्तारवृद्धिके लिए पडले कारणी 
भूत हए होते ह उनमे पले प्रज्बलित शोकर वादको फिर नवीन ओर कनि समूडमे वेगे 
सचार करता इ । ५ (८) 
अर्घात्‌ प्रातय्ञकरे समय (भृत्विज ) उसीको अपना आचाय बनाते ट श्रौर यह श्रद्धा 
रखकर, कि वदरी हमारा भाग्यदाता ह, उसके प्रीत्यथे आहुतियोसे पूणौतया हवन करके उसे 
प्रसन्न कर लेते ह । किर, श्पने प्रजञाप्रमावसे ओर अद्भुत सामथ्येसे सबकी स्वुतिक्रा पात्र 
होनेवाला श्नौर सारे विश्वको जिसका आधार है वह॒ अभि, सुप्रसन्न होकर, भक्तननोके 
स्तवन सुननेके लिए ओर उनके सोमरसका आस्वाद लेनेके लिए देवताखको स्त 
खाता दे । ६ 
यह्‌ अत्यन्त पूर्य श्च्नि, वायुके कारण श्चुव्ध द्ोते समय, स्वुतिको न माननेवाले किसी 
चतुर-चायाक्ष पंडितकी तर, ( अपने मागेसे ) अनिवार होकर, जब च्रच्छी तरह जाता द 
रोर सब ( पातकोको ) भस्म कर डालता हे, जिसके दोनो पख कृष्णवसौदही होते दे, तथापि 
जे शुद्ध स्यान्मे प्रकट होता इ श्रौर जिसकी ( कृपाके ) माग नाना प्रकारके हे वदी यह्‌ 


रभि जाते समय मागेमे अन्तरिक्से उपर चदता जाता हें | ७ 


1 
३ यत्‌ महिषस्य वपेस बुभात्‌ दैशानासः सुरय ई शवसा कन्त । यच्च मध्व॒ आधवे प्रदिव. गह्य 
सन्तम्‌ मात्रिषा म्‌ अनु मवायति । ॥ 

४ यत्‌ परमात्‌ पितु प्रपरिणीयते ( तदा ) ध्रश्ुप वीरुध दस आरोहति । यत्‌ यत्‌ अस्य जनुषः उभाः 
दन्यतः आदित्‌ चि असौ धृणा यविष्ठ॒ ( प्रादुः ) अभवत्‌ । 

५ आदित्‌ स मारु. आ विशत्‌, या आ, असौ शचि अटिस्यमान सन्‌ उर्विया वि व॒द्रये । यत्‌ पूर्वा 
सनाजव अनु जस्टत्‌, ( तत ) नव्यस्तीपु अवरासु धावते । 

६ आदित्‌ च त दिविष्टिषु होतार वृणते, भगमिव (व्यै ) ते पु्चानासः जते । यत्‌ क्रत्वा मज्मना च 
पुर एत विश्वधा अयौ शत्र ( शतु ) ध।यसेच देवान्‌ मर्त वेति । 

५ यत्‌ ( अय ) यजतः वातचोदित सन्‌ जरणा अनाकृत 
रष्भजट्स , व्यप्वन तस्य पत्मन्‌ रज जा ( गच्छति ) । 


१.५५ 


वार वक्रा न व्यस्थत्‌ तदा (एनासि) धष्चुष , 
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यत्रसामभ्यसे चलाये हए रार सजा कर तैयार कयि हुए किसी वाहनमे (रेट) शो 
भाति वह्‌ नपन ्रारक्त पर्वारसद्धित तयार दोकर आकाशलोकमे सचार करता दै । ह 
( असने), आपकर दद्नकर्मं जव नजो होता रहता है तव कृष्व धूम्रे टोलके टोल अपर 
जात रदत इं आर जसे प्रतापी शरक्रो काइ (डर ) वसेद पक्षिगगा आ्मापकरे प्रखर कोणः 
उरकर दमो दिशायोको भग जात्त इ } & 
्निठेव, अपहीके द्वारा वरण ( अपने ) धर्मनीति-नियमोक्रा पालन कराता है ओ 

[मच तया अयमा नामक्र उदरारयुद्धवासे ठव ( पापियाको ) शासन करते हे । आप श्रव सी 
व्यापक रूपते प्रकट हुए ह, आर जसे पदिका घरा आरोको अपनी अपनी जगमेह्‌ दायर 
रखता हं उसी प्रकार अपने प्रज्ञावलसे आप सवक्रो सव प्रक्रारते सम्डालते हे | ह 
दे अम्निदेव, आप सदासवदा ठीक तरुणाडके ओरमे रहते है शौर सतवनपूयक सोमम 
रपा करनेवाले भक्ताको इच्छित रत्रसम्पत्ति शार दव भजनघरुद्धि दोनोका जाद्‌ मिला ठर 
द । राप स्वयं सामय्यकी दी तारुययदशाकी मूं दहे, अतएव, हे मह्‌। वेभव सम्पन्न अग्रि, 
राप जो स्तुतिपात्र द उन्हे अपना भाग्यदाता मान कर इम पने सव उदययोगोके शआारम्भमे 
स्मापदीकी याद्‌ करत रहते दे । १०५ 
दे व्यञ्चिैव, जिस प्रकार उतना देश्ये शरोर बलवत्तरं भाग्य) क्रि जो स्वरयपूगौ श्रो 
सत्कार्यमे व्यय किया जा सक्र, (आपने द्मे दिया ) उसी प्रकार सव सदन करनेका भरपुग 
सामर्थ्यं भी इम दीजिए । जिस प्रकार (वाडफी ) लगाम पकड़कर उसे वशमे रखते द उसी 
कार यद्ध शभ्नि स्वाभाविक्र लीलासे (देवी ओर मानी ) जन्मोपर्‌ आपना प्रुख चलाना 
गता र यार सद्ररमविदित यज्ञकर प्रसंगमे द्ैवोके प्रीत्यथ॑ स्तवन करनेकी स्फूर्ति भी वदी 
सत्छृत्यशील (दव ) देता र्हता दं । {१ 
घ्त्यन्त देदीप्यमान, सव्र ( वस्तु ) नक्राल व्याध्रकर डउालनेवाला श्रौर ्रानन्दग्दय यद 
यन्नसम्पादक अभि, तेजोमय रयतते जाना रता ई, वह हमारी पुकार सुने । प्रवरितार्गा 
च्त्रि, अचूक प्ररणाच्ासे हम अभीष्र सुखङी योग-खुदसीय चानन्द मारत ताग। १२ 








< रिकमि यात दूत चरथ न अआर्पानि अमि. या दयते। आत्‌ अस्य त्तव ते कृष्णाय पर(। 
पन्ति), गुरस्य त्वेषयान्‌ दव व्य पत । 
दे उने लया दि वद. वृतव्न , चित्र अयमाच नुदानव (देवाय) वस्र । यत्‌ सीम्‌ अनु विला 
अनायया नेमि अरन्‌ न परि (अनि )। 
० टि जते यविष्ठ ष्व चदामानाय इन्वत एन दवर्ताति च <न्वसि। द सद्म यवन्‌ ८ नदित न 
त्वा वय मगन नुक्‌ वीमि 
११८८, दमूनसम्‌ स्वय रयिम नत्सचन्यनत्व सन्ने व्यति वूचाति । (दस्य) (वी 1 
य उमे जन्मनी यमतिय नृत्तु त्त ददनम्‌ च ङम (व्रस्य )। 
१२ उत्‌ चुयुन्मां नद म च्टन्यवं र्ता (स्य {नि ) न दण्व्रह्‌। म {नि -(निर तनुल र्‌ 
ग्य[वन्‌ वर -ष्च्डधन मद) 


५ 
१५ 
९ 
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रेते स्तोतरगानोसे, कि जिनका प्रभाव विलक्षण ई, अग्निका स्तवन किया है) क्का 
साभ्नाज्य भोगनेके लिए यद विलङ्कल योग्य हे, इसी लिए यह सवभ श््रसर्‌ ठद्टरा हे । 
तए, मरे दातृतशाली यजमान श्रौर इम, सब इस प्रकार ( श्मधर्मका उन्मूलन करके ) 
अत्यन्त दृद्धिको प्राप्न हा ञेसे सूयं॑द्विमजालका (उच्छेद करके हृदधिको प्रष्ठ 
होता हे ।) | १२३ (६) 


सूक्त १७२. 
॥ कऋषि-दीषतमा । देवता-अगनिं ॥, 


दे अभे, राप परदी्र हृए ह, तण श्राहुतियां देनेके लिए उत्साद्धित ्ोनेवाले यजमानोंके 
पास खाज शाप श्चपने देवताञ्मोको से श्राय; भौर पुरातन ( य्ञथमंकी ) यह्‌ हमारी 
परम्परां सोमरस निकाल कर रपण करतेवाले भक्त जनेके लिए यथासांग कीजिए। १ 


&े स्वयंभु अभरिदेव, आपका स्तवन करके इषि र्ण करनेवाले मेरे समान भक्तञजनोका 
(जो ) यज्ञ श्राप समीप रटकर यथासाग पूरौ करते हं उसमे अवश्य धघृतकी शरोर मधुर 
मघुकी कदापि न्यूनता नदरी रइती । । र्‌ 

यह नराशंस, अर्त्‌ स्वेजनस्तुति योग्य अचि खयं पवित्र है, दृखरोको पावन करनेवाला 
ओर आराधर्यचकित करनेवाला ₹ । वह युलोकसे ्राकर तीन वार ( हमारा ) यज्ञ॒ मधुरससे 
पु करता ह । व सव देवताश्रोमे अत्यन्त पूज्य है । ' ३ 


दे अग्निदेव, हमारे स्तबनोसे श्राप प्रसन्न हए द, ्रतएव उस अत्यन्त उञ्चल यशबाले 


इन्द्रको यद्वा ले श्ाञ्ये } श्राप मधुरभाषी हं ्ओौर यद्व॒ अपना स्तोत्र मे श्मापके प्रीत्यर्थ 
गाता हू । 1 








१३ (अय } जत्नि साम्राज्याय प्रत्र दधान. अस्निः रिमीदद्भि अर्कैः अस्तावि 1 भमी ये च मघवान 
( यजमाना ) वय च ते मिह न सूरः जति नि्तन्युः । 


॥ि ध < # १ 

१ दे अने समिद्ध. अघ यतङ्े ( यजमानाय ) देवान्‌ आ वह, सुत सोमाय हय्युषे पूव्यं ततु तनुष्व । 
२ हे तनूनपात्‌, त्व मावत विमत्य, शशमानस्य दाद्ुषः धृतवन्त मधुमन्त यज्ञ उप मासि | 

३ शि. पावक. अद्भत. देवेषु यज्ञिय देवः नराशसः चिरा दिवा. ( न") यज्ञ मध्वा मिमिक्षति 1 


४ ठ चम्‌ ल्त, त्व टि चित्र प्रिय इ इहा वह, दे सुजि इय मम मतिः ता अच्छ वच्यते ) 


२३०१ 


ने 
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उस श्रम्वर्‌ यतम कऋत्वज कयासन चिल्ला कर्‌ हायमे छवा लेकर आदहूतिया तनै जिग 
रार्‌ छ ओर मे भी उद्र लिए एसा विस्तृत आसन सुशोभितकरतादूजे पि उ 
शन्यापक्र दवक्रं लए य्य द्ागा। { 


देवताञ्राकरे भीतर परतरे करनेके लिए य्तशालाके पवित्र महादरार सुज्ञ, गे दु्ोफे स 
लक्िन नद्ध हए ई; किन्तु सनातन धर्मको वदनिवाले; पवित्र करनेवाले ओर सा 
त्यन्त प्रिय इ | ९ (१५) 


सवक्रा आ्ानन्दसे भिसकरा सत्कार करना चाद्िए, जो एक दृसरेस पिल्ल संलग्न दई 
र श्पनी यन्दरताक कारण वहत मोहक देख पड़ती दं वे रायि श्रौर्‌ उषाहप देवता, + 
( माना ) सत्यधमक्ती अछ मातादी इ, प्रसन्न अन्त.फरणसे कुशासर्नपर्‌ साकर घट । ५ 


मवृरभापी, ( भगवरान्का ) श्रत्यन्त प्रमे स्तवन करनेवाले कथि, दोना दिव्य ऋलि 
ह द्मारा यत्त-तर्यावेदरद अचौर स्तर (फ द्वेवताश्चो ) तक भ पर्ुचनवालला यद्-सागापाय 


प कर । द 
शुदचारिव्य श्रौर दयनाश्चप्रं तया पद्धणमि भी पूज्य दनेगली दी, भाती, {मा 
र्‌ परम नरे परस्वत।, सय व॑दनीय दवता शपद्ी श्राप श्रासनपर्‌ शरा >टे। ९ 


मरि इयर गा करन्वाजा लष्ठदव ( यत्ञमंडपम) नाभितर, स्थाति उत्तर करीष 
रूढ एकर) मम जा व्रजन्ती स्रा स्वाभाविका स्त्यन पुन्न तथा दाक 
7्वर्यक्(रका ववं द उसकी रती योजना कर कि जिन्त दम सप्रथ दा शार ईमा 
कप द । ५ 
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दे राजा वृक्ष, यदं अर्ये श्रौर स्वयं वि श्रपण करके देका यजन कीजिष | परम 
धिमान्‌ अभि भी देवताश्नोमे जिनका इविभाग होता ई उन्दीको देता रहता ड । ११ 
पषा तथा मरुत्‌ भी जिसके सेवक इ, जो विशाधीश द्‌ रोर सर्त्रगति वायु (कामी 
 श्रातमा ) इ, जो गायत्र गायने विपयमे सपति देता हे उस इन्द्रको, (ई श्राखिज।), 
बरहा उदार करके इवि रपण करो । १२ 
स्वाहा शब्दका उचारण करके ये हन्य अपण किये द, इस लिए इनका स्वाकार करनेके 
लए आश्य, ह इन्द्र यदी टोक दै । इस अध्वर यज्ञके लिए ष्टी (ये श्रृतिविज ) आपकी 
कार रे दे} १३ (११) 


सक्तं १४३१ 
॥ कषि-दीधतमा । देवता-अभि ॥ 


श रव श्रपना वह ध्यान, जो कि सदा फलदूपदी होता दे, अगिके नदं लगाता हू 
ओर अपने मनोहर तथा शब्दोसे व्यक्त कयि हुए विचार भी म धेयेवल देनेवाले उस 
अभिकी दी सेवामे अर्पण करत हे ! ( सर्लोकके ) उदकोसे जो प्रादुभूत ह्या ह वह्‌ 
लोकप्रिय अग्नि यज्ञक्ा होता दकर अपने दिव्य गिपियोके सदित यज्ञसमयमे श्माकर 
पृथी (पर की इस वेदी ) पर अधिठित हश्रा इ । १ 


युच्च शकाशमे प्रकट रोते दी यद्‌ अग्नि पदतले मातरिश्वाको रषि पड़ा । श्रौर वष् 
पने ही प्रज्ञाबलसे तथा पराक्रमसे जव प्रज्वलित हुश्रा तव उसकी दीप्तिसे पृथ्वी श्रौर 
आकाञ्च दोनो आ्तप्राते भर गये । र्‌ 


1 








११ दे वनस्पते त्मना ( हल्यानि ) अवखजन्‌ दवान्‌. उप यक्षि । देवेषु मेधिरः देवः अभ्नि" (अपि स्वय ) 
हव्या सुपूदति । 


१२ पूषण्वते मर्त्वते विश्वदेवाय वायवे, गायत्रवेपसे इद्राय स्वाहा हन्य कर्तन । 


१२ दे इट स्वाहकृतानि (इमानि ) ह्यानि वीतये उपागहि दे इद्‌ आगदि, हव च शरुधि, ( ऋतिः) 
त्वा अभ्वरे छन्ते । । 


१ तव्यर्सौ धीति नव्यसीं वाच भति च सहऽ सूनवे अस्रये प्रभरे । यः अपा नपात्‌ भरियःच होता 
(अमन ) त्विय वसुभि सह परयिव्या न्यसीदत्‌ । 


२ स. परमे व्योमन्‌ जायमान अभ्नि (रयम) मातरिश्वने आविरभवत ! भद करत्वा, मज्मनाच समि 
धानख शोचि. यावा परयिवी च अरोचयत्‌ । 


२०२ 
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इसकी ज्वाला कमी वु्नी नष्ट, किन्तु सटा वदती रहती ह ओर उस भव्यं तनना 
अग्निक कार्य भी बड़ दर्यनीय ओर्‌ देदीप्यमान होत द | चउकरिरग मूयेकी नरह स 
भी तजकी लद्र्‌ न यक्त दए अयवा निद्रात्रश न ईति हुए गिरे निविड अधङ़ाएी भ 
कर्‌ चारो श्रार फल जाती इ । 

जिस सक्रल एत्र्यके स्वामी अग्रिको भरुगुक्गषिने चिभुव्रनकरा वल सर्च॑करफ़े (स्ये) 
लाक्रर पृथ्वकि मघ्यभागमे ( वद्रीपर्‌ ) उसकी स्यापना की उसक स्वस्यानमे विराजमान हेमिपा 
उस अग्निका अपनी स्तुतियासे अपना वनाओ्रो, क्यो किं वरूणकी तरह ( भगवद्रूप पदुनेगक्ञा) 
यद भी (वी ) सर्मया्तिका अकेलादी परु इ । ५ 

मवगज्नना अववा ( घुषते टा हख्ा ) वाण श्यवा आका शक्रे उस्कापातं जसे [ता 
पकड हृषु नदी रह चक्रत उसी प्रकार इस अका यदि कोई राकना चारतो यह्‌ ग्रतम्भ। 

| छ पनी तीक्ष्ण दर्राओते (जो कुत्र इसके प॑जमे आता ह वह सव ) यदहं लाकर भ्म । 
उालता द प्राग जत काई किसी लडनेवाले शतरुपर टूट पडे वैसेष्ी यष्ट अंगे अत 
चट कर डालता इ । ५ 

हमारा त्तोत्रगायन अग्नि बड़े कौवुकसे वारम्बार पसन्द कर लेवे । यष्ट (देवी सम्पत्तिफा) 
भाटान, म वट सम्पत्ति यारम्बार देकर इूमारा मनोरथ पृ करे । यहं प्रेरक पेता #ि 
सगा आर्यम्‌ मार मुधिना उत्तम रीत्तिसे कामद | उस अग्रिका, जी पनित्रताकी मूतिद् 
८, म नयन गना ८ । वद ए स्फृ्षिमन्य स्तोत्रके द्वाराष्टी करता द्र | \ 

आपदा उत्पत काति घुने नृश्ाभितद्दी दिखती ‰। इसक्रा सव्यध्रमेका मादक मामि 
पस्हार लि प्रमी मित्रक तरं उदराधन कर्के (जव) इसक्रा भक्तजन सुप्रनन्नं कर्त द 41 
तपम उदा नर जागम प्रदीप दक्र सार यत्तमडपम्‌ दिव्य कातिस चमर््नताना यद + 
मार्‌ ,"ष्ड्लकः प्रमका चतय कौतुक करता दं। "५ 
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इ अभ्नदेव, आप भक्तोकी कभी समे्षा न करते हुए , पने  श्रमोव ससत खोर 
सुखकर उपायसे हमारी संरक्चा कीजिए । आपकी योजनां सी ट कि व न्यूनता _ 
नकी मिल सकती । चे किसीके दवारा च्युत नदरी की जा सकती । इसके सिवाय उनम कथा ड 
भी नद्दी पडता इस सलिए, दे परमपू्य देव, एसी योजनाश्मोसे मारे सकीयोकीं 
संरकषा कीजिए । ८ (१२) 

सूक्त १४४. 
॥ शषि-दीधैतमा । देवता-अमि ॥ ध 

अपनी (उपासना ) प्रवीणताके जोरमे जव ्रृलिज इस अभिकी सेवा करने प्दृत्त होता 
हे तव वह अपने सवांगसुन्दर गायनके आलाप खड़े सुरमे निकालता रहता । उसके साय 
न्ने सी प्रमेगसे, आह तिया देनेके लिए बदा दुर पड़ीकी ओर वाई तरफ वदता 
क्यो कि सवके पदले वदी उसके आसनसे भिड़कर उसका चुम्बन लेता रहता हे । १ 

सत्यधरषके प्रवाद्ध अपने उद्रमस्यानमे खथोत्‌ देवकरे निवासस्यानमे दिखाई देने लगे । 
उन्होनेद्धी ्रभिको गौर किया । खर्भगाक्ते श्रक्पर कौवुकसे कडा करते हए इस ( अभिरूप 
वालकने ) इरी तेजका पान किया, इसी कारण अव,, उसकी सर्वत्र प्राना होती 
रहती ३े । २ 

एकद्दी उदेश साधनेके लिए दोनो परपर आतुर हुए हे शौर दोनोका उक्ाइ बराबरी 
हे ! अतएव अभिका दह पररूप प्रकट होने लिए ( दोनो ) प्रयत्न करते डे, अोत्‌ इस 
सावनासे कि हमारे भाग्यका निधान यदी रे, हम भी इस अधिक्री पुकार कर, यह्‌ विलक्ुल 
योग्य ह । ऋ्योकरि जैसे घोडेकी लगाम हाथम रहती हे उसरी प्रकार हमारे भाग्यक्रे सूत्र इसी 
सूव्रधारके दाये हे । ३ 

जिस अभिक्री उपासना दोनो ( श्रृलिज ) एकष्ध धरम रहनेवाले एकद्ध बेदीपर जोडीसे, 
समानी उत्साहसे करते हे वदरी यद अभ्र, क्या दिनमे क्या रात्रिम, सदाद्री तरुण 
रहनेबाजा यहं शधरतेजस्क भि देखिये अवततीण हुखा ह । ओर मलुष्यजातिके कितनेही 
युग दौ जायेग, परन्तु यद्‌ कदापि जरामरप्त नदी होगा । ट 

< दे जते ल अघरुच्छन्‌ अशवु्छद्ि. शिवेभिः शम्. पायमि न पाहि । (तथाच; इ छ सदसत 
अदपितेभि अमिनिपद्धि च (उयने.)नजा परिपाहि) 

१ ( चद्‌।) हेता मायया अस्य नतम्‌ प्रति ( तदा ) स उर्व इचिपेशस धिय दधानः । अभिश्वापि 
ञमि दुव दक्िणाडेत फम्ते, या. (रच ) अस्य धाम प्रवम्‌ निसते ह । † 

२ तस्य दोटना योनौ (नाम) देवल सदने परियताः ( भपि ) ई अभ्यनूषत, यत्‌ अपा उपस्ये विशत. 
ला जवेसत्‌ । अघ ख 7.जवयत, याभि स्यते र । 

3 समान जय जिय वितरित्रता (दौ ) सवना तन्‌ (अपूर्व्य ) वपु य॒मूपत इत्‌, आदीम्‌ सः (नः) 
भन न्म्‌ जन्य चोद न र.पीन्‌ च स्रारसि असत्‌ ( र्मीव्‌ ) सम्‌ अयसत ं ४ 

यम्‌ इम्‌ दवा ससक, समा, योना मियुना सचयस्ता सपसत; । 
पलिते. (जि ) अजनि, मानषा युगा पुर चरन्‌ अपि अजर । 

२०५ 


( सोय ) दिवा न नक्तम्‌ युवः 


५५ 
)\=1 


९। 
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नजा व्वानटुक्त ननोत्रोते ठस वार प्रार्यना कग्ता हसो उसीकी ज्नोर्‌ हम मलय माना न} 
सन्क्षनायं पुक्रार क्ग्नद्धसा भी उसी भगवानक्तो | यह कमानीदार्‌ आक्ाशत् तनीफे ता 
नोच श्राता द्‌ पर्‌ अपन स्वागन करनवाल भक्तो साय लक (जतम) खं सान 
प्रसार करना इ। । 
हे यच्निटेव, उन आकारके जुवनोक्ते गजा एकर आपदी इ) ओर दम भूतो भो 
(गना) उपद्धी ई । को गापाल (जसे गाङ्काभरना दहे) उसी धक्रारप्प्राप च्य स्न 
दाना लाक्रापर्‌ सत्ता चलान इह । ( आक्राश श्र प्र्यी ) य पथ्वी इलयादि गोले उत प्रा, 
य श्रव, नज पुंज, नाल्तरषटिति खार्‌ भ्रमणसीत यदपि इ तयापि दस श्नभ्रिके कुरातनपत निष 
नोच जने देत करकी पुरत दे] 
द छरत्रिदरन, राप प्रत्न दोकर उन मारे स्तवनोसे श्मानन्द्रपुणां द | ह अप्र, प्राप 
ानन्यमय, न्वनत्र, सद्रमप्रभव खर पण्मध्रत दे, आपक्रे दशन देति द्री सव लशा प्रण 
+ तमन्त ठनि इ श्नोए सम्पू समृद्धियेसे युक्त राजमहलकी तरह सन भिशाग्रोत माग 
ननः नन्युन हान रदत इ । ७ (१९) 
मूत्त १५९५. 
॥ दवि~ प्तमा । द्ाता-जननि ॥ 
उमानि पला, यद दत्ति सपि (~्जीखार्डा द | उत रात वावा दान स्दना ६। 


+ 


~, ~ न ने ८ क न [अ ^ 
"भ ८ उना निनती एप्त इई ओर प्राधना करत हं। सव्र शाद्यनियम उणा 
५, सव यतदान नी दमत द | पवित्र सामथ्यक्रा, सत प्रतपाका यर्‌ प्रतापी पुय 


९ 


#। 


१ 


व सविरानिवरी द 

नुद पद्धनादेतो दने प्रदधते द, पण्मा नदी द्र गि चाद नो मुय इनन प्रथ 6 
न, सितात्‌ पुन्य, छपे मनक विचारो श्रनुसार, सपने दृदयक्ी वान दमम पश्र त्ता 
< । बह (मदना) द्य्िक्वा बतलाया दुखा मागि या पीदा काद कदन मक्व दू 
यान त्त्र ( सरलिच््दी ) मत्वद्धिक शनुमार चन्नता रना द। र 


10 11 
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ग (पृतातियोसे भरी दई ) पड़यां इसकी शरोर जाती ह सपरपिजन्य सततिस्तोनोा स्थान 
~; भीवदही हे, हमारी की हृद सारी विनतिया भी उसीके कानमे पड़ ! नाना प्रकारक | 
~ प्राधनाओ्चोक्ता खीकार करनेवाला, जयशाली ओर यज्ञ सांगोपांग पूणे करनेवाला यदह बालरूय 

भनि अपते जोरकी चमक प्रकट करने लगा ह । इसका कृषाहत्र एसा पूण है किं उसमे 
+ दोष निकालना बिल्ल असम्भव दे । ध ५ 
¢ ममि अपना सारा शरीर जव सम्हाल लेता दै तव वू श्रचश्यदी चार्यो शरोर (धारे 
~ धीरे ) संचार करता हे ¦ परन्तु जव नवीन प्रकट दोता है तव पने परिवास्के सहित 
- रएक्कदम सपरेते निकल जाता हे । परन्तु अभमिके प्रकट ॒दहोतेददी प्रेमबेगसे जय उसकी 

स्तुति की जाती है तव अवश्य वह पास श्राकर धके हुए भक्तजनोमे आनन्द शरोर प्रमकी 
} बृद्धि करनेके लिए उनकी पीटपर इाय पिराता दे । ट 
7 यदह जव भषोदठमे या वनसे होता है तव किसी वन्यन्धापदकी तरह उग्र श्रवश्य दिखता 
- दे, परन्तु अव (आक्नाश ओोरं प्रथ्यी परकी वेदीके ) उरफृष्ट॒प्रषछठभागपर उसकी स्थापना कीं 
हे । मलुप्यको पले पहल सद्धरमकरा ज्ञान इसीने सिखलाया; क्योकि पद॒ सर्वज्ञ हे, तथा 
परम धर्मका प्रवर्तक ओर सत्यकी केवल मूषि हे । ५ (१४) 

सू १४६. 
1 ऋषि-दीधतमा । देवता-असि 

सिके सस्तक तीन (प्रकारके ) ओओर किरण सात प्रकारके हे ओर उसके स्वरूपमें 
न्यूनता मिलद्धी नदरी सकती । वह ( जगतुके ) मा वापके समीपद्धौ वेठा हश्ा दे । उस 
अधिका मे गुणस्तेन करता हूं | देखिये, उसने देखनेमे चल परन्तु वस्तुतः अचल श्राकाशका 
तञःरूप शार वित्तीणं प्रदेश कैसा श्योतप्रोत भर डाला हे । १ 

दयेडेगते सुरण पानेवाले महान्‌ अभ्निने आकाश ओर प्रथ्वी दोनाको कभी का घेर 
डाला । जरारद्ित रौर उदारचरित असनि यद्धासे कफैलते फैलते आकाश तक जा भिडा | 
दत प्वीके गिरिशिखर्‌ पर पर रखा, इतनी म उसकी आरक्त शिखां मेवरूप गारे 
एन तकी पटच कर चारने लगी । २ 


र 


ना -----------------------------~---~------------------- ------~---- ~ 
२ उट भित्‌ गच्छनन्त, तम्‌ अवती , मे विश्वानि वचसि स ( एफः) शुणवत्‌ । स. पुरु प्रयः 
; ततदि यज्ञसाधनः अचद्रजत्ति यिशु च रभ. समा अदत्त) 
४ यत्‌ समारत उपस्वाय चरति ( चि ) सयः जात॒ सन्‌ युज्येभिः तत्सार्‌ । यत्‌ ईम्‌ अपिष्टितम्‌ 
उरात्तौ ( स्तय ) गच्छन्ति ( तदानीमेव ) श्वन्तेम्‌ ( भक्त ) नान्य सुदेच अभि मरते । 
५ सः अप्य वनय (वा) खग ईम्‌, (क्तु अघुना ) उपमस्या त्वचि उप नि धायि । मारयेभ्यः वयुना 
अनिः { एव } व्यव्रवीत्‌ (सः) टि विद्रान्‌ च्छतचित्‌ सत्य च , 
१ चिमूरघान, सक्तरसिमि, अनूनम्‌, पो उपरये निपत्तम्‌ अमरम्‌ गृणीपे । ( पुनश्चः) अस्य चरतोपि 
भवस्य दिव विवा रोचना जापप्रिवास्तम्‌ ( गृणीपे } । 
२ अय उत्ता मटान्‌ एने (याया पिन्यो ) अमि ववक्ष, जजरः शरष्व इत उति; तस्थौ । (यदा) 
ऊ््यां सानौ पद्‌ नि दधति ( तदानीमेव ) अत्य अरुपासः ( दीप्तयः ) ऊधः रिहन्ति । 
2०७ 


नेमे ( पण्ड> › भनु> २२ सृ 2.) 
५ गानो मनोर भयु अयने डाओ आसपास वर आरो हण ग परिष, 
र्ता जानी ॐ खग जने जाते उस मामं रि रर उालनी ह, यो व्मह्ना गग 
अने ( ञनङ्ते इन ववद्य अग ७ उस तत्र ( अनि जी सरार भगा र्डता ~ । 3 
जाना ऋषि अम्रिको ञसं रो पत्यानकी ओन र ले जात दै ओर गहा सन्मे प क 
वाजिन कौ. = नाना धक्तम उक्ति युचि > स जरारहित ओ भिक = 0.1 
ञ्य = कटापर्यकर सेवा भेगनबाले उन चपि आकासस्प सागरकी आ) र उत्प ~) 

<न उपवादः करना मल नाके लिए लू प्रकट ठा । ५ 

चाड जिम नयलम दर्गन कूरने योग्य यरि कोई हेतो च्डे यही मि ६।६। 
शाःञान नीवावु-पाभि लि्‌ स्तवन गे उसीजो सन करना चा दस्यो; 
न वग्क मलदार्‌ सव वको उरसन ठनेषाला अर रन सन जीवोका प्ति 0 ५ (१५. 

मत्त २४७ 
1 ठणि-दी-तिम 1 दवता-अध्नि । 

ध यभव, ( <ग्रवपरमावसे ) नेत पम, ओर्‌ आपको परमात्मा भानि करम ने पणि 
धपा भजन केरनयाने £नन गोसे आणी सेना कैत शध रो कपा ग 
पलास, -मन (सम) धनपात्र नोनोः ~ मे च्व हमि भमा न नु हा 

नवत त = (ध र नन, गह भग न्तत ठ्षा कनन ८५५ ऽय 156 
न श्वि याहं शौर नो पचनं 7 मना > € का शसा क, चाट 
गन, 8 म, मे आणक सक्र सवना ~ ॥ 

ष्ाञया | 


~न 
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आपके आज्ञाकारी सेव्तोने उस ममताके अंघपुव्रको देखते द्धी उस ध खसे उसकी 
रक्षा की ! दे परमबुद्धिमान्‌ सकन भगवान्‌, उन भक्तोकी ( सपने इस रीतिसे ) रक्षा कः 
इस 1 लए, मनम तुकसान करनेकी इच्छया रखते हुए भी, शलुः (उन भक्तजनो )का एकं वाल 
भी नदी टेडा कर स्के । २ 
डे श्यते, जो को$ नीच मलुष्य स्वयं तो भक्ति करताद्री नदी, किन्तु (सन्ननोको अवश्यद्दी, 
द्ख ञना चाहृत्य है, ओर कपट करके इमे घोखा देना चाहता डे, एसे दुरात्माका दु 
विचार उलटे उ, गलन पडता हे ओर उसके गालीगलोजसे स्वयं उसोका नाश दोना हे। ४ 
तवा हे परमप्रत।वी अन्निररव, आपका स्तवन सर्वत्र होता रता दे श्रतएव जा मनुष्य 
जान वूक्र कपट्से दूसरेका नाश करना चाद्े उसके प॑जेते आप अपने राणसंकाततः 
करमेबा्त भक्तोका वचाब कीजिए ओर एेसा न होने दीजिए कि हम पर्‌ रने अवि। ५८१६) 
सूकर १४८१ 
) ऋषि-दीघेतमा । देवता-अभ्नि ए 
जो यज्ञका आचार्य, सव प्रकारे स्वरूप धारण करनेवाला, सब देका मूतेस्रूप ६ 
उत अभिक जव स्वाधीनचित्त मातस्धिनि मंथन करके प्रकट किया तवसे देदीप्यमान 
सुद भाति एक अद्भितीय ओर तेजस्वी विभूति तोरपर इसकी भी मनुष्यलोके 
स्यापना हई । १ 
ज सचजुच भक्तिमावसे (देवकी) प्राथेना करता ह उसकी हानि कोई भी नदी कर सकता, 
अधिको इष प्रकारक प्राधना मनसे अच्छी लगती दै, इसी कारण भेरा कवच वन कर 
वह्‌ मेरो रश्ा करता & । लोगोको धमरत मनत्तोका सत्कमे, सेवा, इत्यादि सब ङ्ह प्रिय 


टी दोता इ । र 








३देञनेते ( तव) पायव ये मामतेय अथ पद्यत. (त) इुरितात्‌ अरक्षन्‌ । हे सुक्रतो विश्ववेदा 
तान्‌ (भक्ता?) ररल्त (अत. ) सिपक दिप्सन्तः इत्‌ अपि न अह्‌ देसु । 

४ हे अ, च अघादु (खय) अररिवान्‌ अरातिवा च द्येन (न ) मर्चयति, । (अस ) सः मनर 
पुन अस ( एव ) गुट" जस्तु, स च दुर्कते तन्वम्‌ अनु सक्ती । 

५ उतवाटेस्ट्यजये, य (कोपि) मते प्रविद्वान्‌ मतं द्येन मर्चयति । अत हे वमान अपने 
स्तुव^्तम्‌ पाहि, न दुरिताय माकि वधायी. । | 

१ यत्‌. < सोतार, वि उप्छ॒, वि द्देव्यम्‌ (अनि्‌ ) विष्ट. मातस मीत्‌ । 
नचि वित (देवा ) सनुष्यातरु विच वपुपे दघुः। 

२ नन्न ददानन (केप) न इत्‌ ददभन्त, तस्य (मर 
अघ भरनाणस उपस्तुतिम्‌ कम॑ वि वानि क्ुपन्त । 


(तत्‌) यस्वे (सूर्य) 


मन ) चाकन्‌ अनि मम बरूभम्‌ । (कोका ) 


२०९. 
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पृञ्य ऋपिजनाका उनके साश्वन स्यानमद्ी अमि मिला, किर बडे मौत उन्दने उसत 
(वीप ) स्वापना की} इसके वाद वे आदरस उसे यज्ञमले गय) परन्तु रयेम जेति ह 
अाक्री नन्व कड वगस गचे। 3 


रभि अटित चमत्कार घटित करता है ( परन्तु उसी प्रकार) सेक्ड़ा पदाथ अपनी 
डाक नोच डालकर रगड़ भी डालता इ । रौर लोगोाको आत चाचषे उालललकर्‌ साग 
जगन प्र्जालित कर डालता दे) एेसी दलम वायुमी, जेते किसी धतुधररफे दातत येगे 
ड द्रुण वागक्रा सहाय्यभूत होता इ, उसी प्रकार प्रतिदिन अभ्निएी जाल्लास्रोके अतु सही 
वदना गहना ह } , 

्रभ्नि चाद गमावघ्याम दा, तयापि उसे कोई भी रत्र, कोद भी घातकी अवा कोरैभी 
त्याचा पातक्री उपस नद्ध ढे सकला | उसक्ते प्रकट ानेपर उसके जाजल्य तेनधे 7 
्धद्धा जिद मणि उन्हे कुल दीखही नही पडता, तव पिरवे उषद्रम केसे कर सफ़ष 
& ? परन्तु निरन्तर उपासनानिष्ठ भक्तजन अवश्यदी उसे (अन्तःकरयामे) रते रहते ईं ।५(१५) 


सूक्त २४९. 
) प्रधि-दीयनमा । दूता-जप्नि ॥ 
यह दग, दिव्य सन्पतिदा उदार श्वधिपनि, राजाग्रोकरा भी राजा ईस (रपान्र) 
मि स्वाना मार दपग्दीश्राग्टा टं । तण्प खव उसका श्ागमन दोना दे, इतनदी- 
मच सोमप्रनर उसकी सपाकं लिए तयार दा] । 
यं व्यति इस ( मृनल्तपस्े) कोमोक्रा तथा न्तगलक्रे अयनो यपयी किम 
गायाज्र नान्त प्रसिद्ध इ । जिस करिग्गाण्प सृष्टिक पान सम्प्रया जीरं विलय कग २६1 
टं वी यहु यत्रि ओग वटक शपते ्ाननवा श्मायरदय्‌ कता ह| ४ 





यामाका 
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जिसने नार्भिणीके कोटबाले नगरपर उञ्ल प्रकाश डाला वहा यद महानां (खनि), 
त्रा कपा डालनेवाला मानो चपल अश्वी ओर सूयक तरं तेज. पुज आराग्र आत्शक्त 
सेसौ गुना भर रहा हे। ३ 
दो स्थानोमे प्रकट इोनेवाला अर तीनो दिव्य लोक तथा सव॒ अन्तराल प्रकाशसं 
सओत्प्रोत भर डालनेवाला यद अस्यन्त पूज्य आचायै स्र्गगाके वसतित्थानम बास करता 
रहता इं । 
वही यड्‌ अमि दोनो स्यानोमे प्रकट होनिवाला यज्ञका आचाय इं । सत्य भाक्तस भारत्‌ 
सोकर जो भक्त इसे हविर्भाग अपण करता हं उरो यहं अआभ्रि अद्यु संपत्ति ओ 
जगद्विख्यात सर्कीपिका लाभ अवश्यदही कर देता इ । (१८) 


सदत्‌ १५०. 
॥ ऋषि-दीधतमा 1 देतता-ञभ्ि गौ 


दे खस्चिदेव, म आपसे वहत घन मागता हू । क्योकि मं श्रापकरा अनन्य भक्त हू | आप 
सवसे व्डे इह ¦! आप धमेका प्रचार करनबले द। आपदीकी कृपासे म आनन्दम 
रद्ता हू । १ 
छप सुपर कृपा कौजिये । जो नास्तिक मतुष्य यज्ञ नर्द्‌ करता इ ओर जो इश्वरे 
,ज। नद्ध करता इ उसका आप नाश कीजिये | वड बड़ा धनवान्‌ दौनेपर भी आप उसवा 
पुक्रार मत सुनिये । उसकी आर आप ध्यान मत दीजिये २ 


ह ज्ञानवान्‌ अनिच, जो मलुग्य श्रापकरा भक्त है वद्ध सवरो खानन्दं दिलाता इ । 
सगे भो उस भक्ती उन्नति होती हे ! हे अभ्रिदेव, हम भी आपे भक्त हे । इस लिये 
इमारो भो आप उति कीभ्यि | शार इमे सधय भरष्ट वनायिये । ३ (१६) 


ष भज कके 


३ य नामिणीनाम्‌ पुरम्‌ अदीदेत्‌ ( सोय ) कवि, (अमि ) नभन्य 


न्यः अत्य अर्वां न, सूर न रुरुका 
तात्मा (>वति)। ` ॥ 


४ (स ) द्विजम्ना ती रोचनानि विधा रजासि अथि छुद्यचान यचिष्रः होता अपा सतय असात्‌ । 
५ अयस 1दृजन्ना हुता, य सत सलक अर्प ददाश, (ततम ) चिना वार्याणि भयस्या च दधे। 
४ इ अन द्ा रन्‌ (अद) त्वा पुस्वेचे, ता (अट्‌) अरि त्व स्वित्‌ ज्ञरणे आ (अस्मि, यनं ) महस्य 
यव न्ञस्णे जा (ञ्चागि)। 


र २।द्‌ £ ५ [३ न्‌ स्त॒ त्‌. {२ ‰ अ वयो च्‌ ति | ६ प्‌ अपि कद्‌ तून 
यृ [ह {त 1 ॥ ॥ ) ॥ 


३ रंव्ग्रअ\ स, (तव) मर (भक्त 


) चद्र मट्‌ दपि त्रोचन्तम. च, (अत ) डे अये वय ) ते 
नुप (सधे) प्र इत्‌ साम । (अत ) दे अये (य) ते 


२९१९१ 
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प्र्त ०९९9 
॥ ्धे-दीवेतमा । देवता-मित्रानर्ण ध 
(उरक) व्यानम्‌ मग्र द्रुण्‌ सननान ( ज्ञानल्मी ) गायनक्री उन्छा कर्कं याते स) 
तकी तशद उपकरार्‌ करनवालल) परम प्रियं यर्‌ परमपूज्य खथिको आकारे नसि प्र 


६ 


किया} उम स्मय द्त्निने वड्‌ जोर गजना की । उससे आकाश ओर पुथ्ीमी पया 
४} वर ताचन लने करं मनुष्यकं गश्ना क्रित क्तड इागी | ॥ 


सोमयाग कग्नवाजं पुरिकडाकी श्राज्ञाक अनुसार चलनेवाले प्रृसिनेनि क प्रन 
पका द्वि अपना क्रिया ह} उस लिय आपको स्तुति कग्नेवाजले मक्ता आप तान 
त्ाव्य कनक ग्ला तपन्‌ केषनजिच्र । इ पराक्रमा वुन् वर्करा सनामा अयना यजमान 
्रायनाक्ा आग भी आप ध्यान दीजिय। ५ 

वीर पुन्य, साप अन्तस्किसि उखत्न होते द} उक्कृषटं सामथ्यं प्रात्र कने पिव 
यापक भह वद्‌ छम आापक्री उसत्तिका वान कसते द । ययाति किय हुए सरन्न जा 
प्राव प्रम न्वोक्लग कन्नड ततर प्राप खपने सायलाग्रा दग्रा सामण्यं वमप्रवारपते सिग 
उना श्रपया करत इ । } 

द र्यी प्त श्रीर्‌ वतम) तिन नोमेपर आप कृपा क्त दे उनक्रा प्रेभत वता ३। 
८ धद्य रा नयत्‌ द्व) इमा यद्की श्राप प्रशसा दीजिपि। निक्त तरदं द्वक सा 
दमयाद तनि ण ग्न हं उसी तस्ह्‌ शरापक्रा कपात्त द्ुलाकस धात्त दानवाय मामि ८4। 
याव स्म दमया ग्ना दे। ५ 

श्राप सषएन्‌ व्रनात्रत धता युन्दर्‌ पन्पात्त्छ सद्र कुःम्तं > | सप [तियं नि ४५ 
समर्‌ तजस ( दद्धन्स) वतुपं अच्छी तद्द स्वी द| नसि त त्राकाद् पत्रति श्रान्ता 
पत रट्ना इव्त द्वित जितना तकवी पश्री सूयक्रा दशन दिनक [जथ तव श्रा 
त्वान्त दुग त्रान च््ती इं उसा तरुवर वुर्प भी सुर्य (काद्य) वनि श्रा पु" 
नननालन। ई। { (24 





अष्ट० २ अष्या० २ ३०२१] कवेद [ मण्ड० १ अदु +{ ° १५. 


डे पित्र ननोर वरूण, जिस यज्ञमे श्राप बडे जोरसे गति दं उस यज्ञम स्वगेको खीया भौ 
लिने वाल वडे मनोर दिखाई देते हे श्रापके यशका वसौन करते हे } आप आपन मनत 
मारी दधिकी उन्नति कीभये । भे जैसे कवीकी बुद्धिको स्तुति करनेकी प्ररणा करनेताऽ' 
राप इ | ६ 

जो मतुप्य आपकी सतुति करके यज्ञके द्वारा पापको वि अर्ल करता इं शरोर जो कथि 
ओर पुजारी बड़ ओजसे आपका स्तवन करता ह ओर श्रापकी उपासना करता ह्‌ 
पास अर जात ह ओर बडे प्रेमसे उनके यज्ञकर हवियोका श्याप स्वीकार करत इह | इमपर 
कृपा करनेवाले हे पित्र ओर वरण, हमारी प्राथना ओर सदी भक्तिकी श्रोर॒ष्यान देकर 
हमारी ओर आद्ये । ७ 


च 
(यषः) 
५५५३ ~\ 


न्याय श्वौर नीतिका प्रचार करनेवाले मित्र ओर वरुणः यज्ञके लिये लये हुए गोस्सस 
हम नियमके अनुसार हदयसे आपकी पूजा करते द । (भक्तजन ) आपद्धाको अनन्य 
भक्तिसे स्तुतियो श्चौर प्रथन छपेण कसते दे । आप भी दिव्य वभवं साथ लेकर उनको 
हदयस अपेया करते इं | ~ 


हे वीर पुरूष, श्राप वड़े जवान हे | ्रेठ ओर सवकी रक्षा करनेवाला सामर्थ्यं भां 
ईशरकी छृपासे आपद्ी इमे पेण करते है इस लिये ्राकाशरूमी समुद्र श्रोर पनि म। 
आपके देवी सामथ्य॑की वरावरी नदरी कर सक्ते । ६ (२१) 





६ दे सिन वरुण यत्र गातुम्‌ अर्चय, तत ( यक्ते) केदिनी; ऋताय वाम्‌ भआ अमूत । (युवा ) लना 
पिय अवदजतम्‌ पिन्वतम्‌ च युवम्‌ विप्रस्य मन्मनाम्‌ इरज्यथ । 


७य वा शञ्षमनि इ य्ञे दाशति, य. क्वि होता (वा) मन्मस्षावन. (वा ) यजति । तम्‌ उप 
गच्छ अड, ( तत्व ) अध्वर वीध , ( तत्‌ ) हे असयु ( अस्माक ) गिर सुमति च गन्तम्‌ । 


८ हे ऋतावाना, यज्ञे गोभि सनस प्रयुक्तिषु न युवाम्‌ प्रथमा अशते । ( मक्ताश्च ) सयता सन्सना वां 
गिर॒ भरन्ति, ( युवा दि ) अप्यता सनसा रेवत्‌ ( च ) आशये । 


९ ६ नरा, रेवत्‌ वय दधाथे, रेवत्‌, इतऊति, (च. ) माटिनस्‌ (रे वर्येमपि युना) मायया गाद्या । 
(अत.) न याव, न उत सिन्धव नापि पणय वाम्‌ देवत्वम्‌ मय (वा ) अहमि न आनञ्च । 


२१२ 
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मुक्त १९५२. 
# षि-दीघतमा । देवता-मित्रावहण ॥ 

हे मित्र ञ्ोर ब्ररण, राप ता वल पदिन्ते द जिसे वदुर प्रकारा फैशता २ 
राप पपन नियत कमममे खोर अपने त्यते कभी भूलं नदी करते । किसीक्री पर्न 
( चालवाजी ) आपकर सामन नदी चलती । इ [मित्र खर्‌ वरण, इसका कास्य यह्‌ ३; 
राप इमशा सत्य धमसद्धी चलते ई } 

दे मित्र ओर वण, श्रापके कामके विषयमे विद्वान्‌ लोकजो अनुमान रेड : 
पि्लक्कुल ठीक निकलता ई । उसके लिये विद्वान्‌ लोग आपकी स्तुति करते हूं । प्माप 
काम करते ह वद विलछ्ुल उचित ह । शत्रुका हयियार जव तीन जगह पतली ग 
दाना ह तव आपक्रा इथियार चारं जगह पतली धारका इता दै | इस तरहं माप र 
नार क्रते है। उसी समय देवोकीं निन्दा करनेवाजे लोमोका नारा श्राप 
दाता द । 

यहु वी श्राव्ययकी वात ड किं जिस खीको पैर नदरी हति वद्‌ पसासी सये ए 
यक्तनी र । ह मित्र श्रौर वण) श्यापकरा उपरक्त मद्दिमा कोन जान सकता ह१। श्रा 
सस्प श्रटा ह्ानिपर भी श्राप जगतकरा भार सहन करते द । श्ापक्रा प्रवता सलः 
यष्ाना इ शौर शरस्य जमा नाश करता ₹। 

सू्म-तितपर स्वमी वीया त्रम कग्नी दे-सदा दम चल्लता दुखा दिलाई देना 
्ाराम तता दृश्या वष्ट कभी दिलाई नद्दी दता । उसके तजो्ी वख सत्र दकराश "4 
षु | पित्र शौर वरणक्त प्रीनिा स्यान भी श्राप (सूय) दी ्। 

दय षटानिद्ी विना लगाप्रक्रं श्रद्ध तरदं घूं वरह गवते ग्रपनी शाती दिवाक्नि : 

गर्जना कक श्राक्राशपमे एकदम उल्ल ओर दने लगना दे । इस ्मायर्मूतो कन्णा 1 
युवा अवत्दाद्यं उपभोग लेनेवान देव पित्र श्र वणक वेभवक्री स्तुतिं कदं श्रा 1 
दृथरक् खनन्त्य गुपोक्ष वन क्रम्तद्टं श्र उसी मप्र द्य जात द। 








१ युकम्‌ धया वत्रा वसय, युतो , नन्तव, एवान जच्छ । (वताम्‌ ) लिला अननाः 

- द्रम्‌, (सन ) द्‌ सिवरत्रद्मा (युवाम्‌ ) लयन तवन । 
एनन्‌ नत्व पि किच्तत्‌ (यन्‌) ण्यम्‌ मत्र (त्र) दवि, त तव द्रवा न्‌ {| 

) उ चनु (चा) विरधिन्‌ टर्न्त । ( वद्नीन्‌) दवनिद द दवम जदवत्‌ । 

३८५० ददतत (मच) व्रवना ण्ति, ८ सिता वदाव त्‌ ( ध्य) £ ता विद्वा । मरम 
वित्‌ न्र्‌ प नस्त, लन पिपत, जवन न । 

इ चयन चर ~ जन्तननन्‌ पद्यानि न वु) दवनिषयमनम्‌ । ( अदित) जनवधूनां 11: 
{वं 1} वल न्मु, नत्र उद्यत्य च ~व न \ पसदानरम)) 

+ 321 {उर ~+ जनमन (त्वय) तन्न्व्ति पतन द ववानु ( जवन) ( 

~ } उन (द्य ) सितव रदोय नवद विलप जद उषु । 
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[द च म 3 उपासना 
जिन धेलुश्मोने भेरी-मे ज ुत्र हूर कौ उन्होने सुखे-जा म उनकी उपासना 
जिन ेलुश्रोने मेरी-मे ज ममताका पुत्र हुषा का उन्न यु 


करनेवाला भक्त-हं अपना दुघ पिलाकरं पुष्ट बनाया -& । सव प्रकारकी विदयाञखको पदट्कर्‌ 


( दिव्यज्ञान ) प्राप्न करनेके लिये मे उनसे प्रार्थना करता हूं | उसके शनन्तर इश्वरपर सव 
भ कके, (५ इ [1 क 
भसेसा रखकर दु खसे मुक्तं होनेकी इच्छा म करगा । ६ 


डे देव, डे मिजन ओर वरुण, भने अपण कयि हए इवि्योका राप _ स्वीकार कीन । 
मे आपकी सेवा करनेवाला भक्त हू । इस लिये मेरी ओर्‌ श्चाप्‌ ध्यान द्याजय । युद्धम हमारा 
पाथना सफल हवि, इमे दिव्य ज्ञान प्राप्त वे शौर श्चापकौ छपासे हमारा 
कल्याण दोव । ७ (२२) 

सूक्तं १५९. 
॥ ऋषि-दीर्धतमा । देवता-मिनावरण 

हे मित्र श्रौर घरण, आप सामर्यवान्‌ है । म सन ल्लोग एकतित होकर पमस आपको 
हवि अपण करते इ । इम नम्रतासे आपको ्राथना करके आपकी सेवा करते हे । ह 
स्वगके घीकी वष करनेवाले देव, इमारे अध्वयुं धीकी श्राहूतिकी तरह योग्य स्तोत्रोसे 
श्रापको सन्तुष्ट करते हे । , ९ 

आपकी श्च्छधी तरसे स्तुति करनेसे श्रौर श्रापका ध्यान करनेसे दोनेसे सामथ्ये प्रप्र 
होता है । हे मित्र आर वरुण, इस लिये भे आपको एक सुन्दर स्तोत्र अपेण करता ह जव 
धर्ममन्दिरमे यज्ञका चाय श्ापका भजन करता रहे तब, ह वीर पुरुष, आपस वद्‌ मष्टाला 
( चायं ) सचे ्रानन्दके लाभी इच्छा करता हे । २ 

दे मित्र योर वरुण, यज्ञके सभामन्दिरमे आ्राचथे भी साधारण मतुष्यकी तरद्‌ जाप 
हवि अपण करके श्रापकी पूजा करता द । वद अपने हदयको भी ्रापकी सेवा 
लगाता दै! उस्र समय मनकी शक्तिष्ठरूप धेनु सत्यमे वह्नेके द्यि शोर इवियोके 
देनेवाले भक्तलोगोके लिये दिव्य दृधसे भरी हुदै, वड़ो मस्त रहती हे । ३ 








६ (या) धेनव (मा) मसतेय अबन्तीः (ता) ब्रह्य (ता-एव मा) त्म्हप्रिय सस्मिन्‌ ऊधन्‌ 
पीपयन्‌ । वयुनानि दिद्रान्‌ पिल भिक्षेत अदित्म्‌ असा आविवासन उरुष्येत्‌ । 


७ हे देवौ मित्रावरुणौ नमसा अवसाच वा हव्यजुष्टिं (प्रति ) आ कृत्याम्‌ । अस्माक बह्म प्रता सह्या 
दिन्या बृष्टि अस्माक सुपारा ( भवतु ) । 


. 4 हे मिन्रावस्णा (वय ) सजोपा दव्येमि नमोमि वा महः यजामहे । हे शृतस्तू, अध युत्रु अध्वर्यव 
घृते न धीतिभि काम्‌ भेरन्ति। | 

२ प्रति वाम्‌ भ्रवुक्ति न धाम्‌ (अत ) हे मित्रावरुणा ( मया) खद्रक्ति. अयामि । यत्‌ होता 
विदु वाम्‌ अनक्ति, ( तदा) हे वृषणौ स सूरि वाम्‌ मम्‌ इयक्षन्‌ ( वर्तते ) । 


२ दे सित्रावर्णा यत्‌ विदेय स रोता मानुप॒ न रातहव्य सपर्यन्‌ च ( स्वत. 9 वाम्‌ हिनोति । (तद्‌) 
अदिति पेन ताय, टपिदे जनाय च पीपाय । 


३१५ 
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जव श्रापकरे भक्त भाप क्मानन्दमे मन्न हेति ह ठव षोमरत्र, दिव्य येतु, ओर्‌ तका 
जतत श्राप यवेठ रूपे प्राप्त हेते टं} यदि इसी तरह सनावन भगवान्‌ हमे हमेशा 


परानन्द ववतो श्राप भी मित्र भौर वरण अवे खोर प्रकारण गत मुर ६, 
ग्रासाद्‌ लाजय । (२२) 


प्रकत >?५३. 
॥ ऋषि-दीर्घतमा } देपता-विष्णु ॥ 


हम पृण तिमे विष्णुके पराक्रमोका वयन नद्ध कर सक्ते | स््योंकिगे अहत द 
विप्णुन गव जगत्‌ व्याप्र किया इ } इतनाही नही किन्तु देवजलोग भी-जो सयते ॐया 
प्रापफ़ वतक श्राधार परद्र रष्वाद } भिन्न भिन्ने जगह तीनपेर रसक्रर आपतेमा 
प्िव्यातण्या इ। १ 
कि्ुक्त पाक्रमाक्र कारा द्री मव ज्ञोगःउनङ्गी स्तुति करते द । घोर वनम सार एन 
ग्रसे श्राग गुद्धाम रहनवान् सिद्की नाः विष्णुके ( सव दिव्य द्रवताश्रोमे ) यु पराप्मी 
| ग्य; उनके कपल तीन पतने विश्वके सव भुननाको व्याप्त पिया इ । २ 
कराय ग्न्य न्ता एिकतानिगाक्नी मारी सुन्दर स्तुति विष्णु सुन । हमान स्का 
प्राप प्रम लीदर्‌ तगत सव स्नोग श्रापका यश गानिद्ं| आपव वोर्‌ इई} श्राप 
रस द्दरत्त तात पक्त दनम वद्र किश्यक्रा व्याप्त कप्त £) \ 
श्राप तीन जगुर हं । गणक जगद् मधुर रस भग द्रुमा ई) तीना ध्यान श्र्षय 
| टग्णकी स्याने थापक भक्त वड श्रानन्दमे मग्रर्दतद। श्रापखय एतद्‌ फि निगु 
णाल गि्को-प्व्वी, शाका खोर अन्य श्नन्य भुवनोको श्राप मत्रे सम्दान सकत ६। ५४ 








समु विकच अन्द गव आपाव्वी च पीपयत । उतन (अनि) वहम (4) 
-4 ध ईन्‌ (उ, अत ) उक्तियाया पयम्‌ वीतम्‌ पालम्‌ । 


वेमे वीवतिप्र चचतः य (विष्णु >) वादितानि (जीति विम | य मत्य [प 
(सन्‌) उन चन्यं जस्द्नायत्‌ । 


स ) पयु त्त दर्द पर सलव्रत) चर मिश्ि पूग त ममि । चलं तितु द्व्य विद्वन 
पनत पय ल्पन्ति। 
३६य्त्न्‌ ) दप मम तिप्त उदयतत शत पिथ्वेद्रतु । 4 दर्‌ रीत प्रत व्व ५४ 
ई 4 {4 नः रम. < त्य) 


५ 


ॐ -+१ 4 त ५२. +) 1 ष ॥१। = 140 { {44 ५८६ न्तु { 1 [1 ॥ { 4 111५ ¶ 18 = + ^ [8 ॥ {८1 


न 4 च न्व्‌ 1. {५ [श 


५५) 
[ क) 
१ 


्ॐअष्ु०र (५०१ ~" ` ` ` 


क न्धं मञ्च रहते ह वह विष्णुका मिय स्थान 
निस स्थानमे ईभ्वरफे पक्तटोग आनन्दम मय रहत ह ६ णु र 
= खा भक्त है वही केवल सव विश्वका 
< र जो प्वेष्णका सचा भक्त 
क्ेभौ भात्‌ हण 1 सच, 5 । विष्ण वदे पवित्र स्थानसे हीअम्‌- 
व्याप्त करनेवाठे विष्णुक्म भिथ एमित् हं 1 वृष्ण ^< त 
भ च. 
तक!{ अक्षप्य क्षरना रहता ह । ष्क ध ४ 
रेते बड ( आनन्दमय पवित्र ओर वेषवयुक्त) श्थान्‌ सा व, क तती 
प > | बडी च "(वाध 128 न्व्‌ 
( हृद्थंसे इच्छा ) करते हं । बड़ी चरचर आ सगा (9 ह र 
हं । देखिये सव विश्वके भ्याप्त करना विष्णुक शह स्थानक्तहा इम परा 
परा परकश मिठता हे । ६ 
भ सूक्त १५५. 
॥ कपि दौघतमा \ देवत विष्ण । ४ . 
( हे ऋत्विज, ) आप अपने समरसको मधरताका वणन. परम शरे 
ज्ञोर पराक्रमी विष्णुके सामने कीनजेये 1 जय सचा भक्त विष्णुकी 
ति ¢ [9९ ष >| 1 
भा्यना करता है तव सदपुच उस्ने की हुं प्राथेना विष्णु सुन सते ह । बह 
देख टीनिये; जिस तरह विजयी योधा जवान घोडेपर सवार होता है उसी तरह 
इन्द्र ओर विष्ण दोनों देव पहाड्के शिखरपर सड हुए हं । १ 
३ इन्द्रं ओर विष्णु आप बड़े बटवान्‌ हं 1 इस व्यि आपके सोमरसका 
जो मनुष्य स्वीकार करता हे वह वड़े भरसे चठे हए घौर संयाममेभौ परास्त 
नहीं होता है । जव घतुर्धर धनुषपर बाण चढाकृर निरपराधी मरनुष्यपर छोड्ता 
है तव भो आप उस्‌ वाणक्रौ दिशा _ पररटाकर उ निरपराधो मनप्यकी--यदिं 
वह॒ आपका भक्त हो तो--रकषा करते ६। _ ., „ 
जव विष्णाद्धे भक्त समरसा स्वीकार करते हं तवे उनका बल बहुतहं। बढता 
 । वे अपने वटे मेवोद्श्की वर्षा करके वोर्यको पाता ओर पिता ( अकाश 
जर पृथ्वी ) तकत पवाते ह । उससे वे दीयकाठ तक ( धान्यका ) उपभोग तें 
दं । इसा तरह विप्णुके भक्त वे पुत्र--स्वग, अन्तरिक्च ओर पुथ्वोनं अपने बलकी 
रक्षा करते ई । ३ 
५ यत्र दू्रयवृ, नर्‌. मदन्ति, तत्‌ अस्य॒ प्रिय पाव, अभि जड्गाम्‌, ( य" अनन्यभक्त, ) सदि 
उर्कमस्य बन्यु इत्या, िप्णो परमे पदे म्व" उत्ख ।६ (हे पतनी यनमनो) व्‌ 1 गमध्यै ता वास्तवेन 
उदमसि, यत्र भूरियङ्गा अथास. गाव । अव्राह्‌( पद्य ) उद्यायस्य एषण. तत परम पद्‌ भूरि अवभाति । 


१ (दे तलिन. ) वः अवसः पान्तम्‌ मदे शराय धियायते च विष्ण अचेत! या ( इद्रषिष्म्‌ ) 
सदान्या पयतानाम्‌ सादुनि सायुना जवेता इव मद्‌. तस्थतुः । 


९४७ 
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विष्णुदेव विन्वदे अधिपति ओर भेकी रता कम्नेवठेि हं) आप वरै 

उदार आर्‌ दूयाशरौट हं ) आपने करवट तोन येते पव विन्वङ्ो ज्याप्त कषा 
। मनुप्यकौ जव वदानेक्रे लिव अर मनप्यको उति कराने धिष शय 
आपने विश्वको उ्षाप्त किया हे । विशे करके जापक्ते उप्त परक्मङे चिप 
आपका वणन करत ५ 
पिष्णु पद्‌ अआकराशमरही रहने हं) आफागशतरहो स्थित होकर साप सथमि. 

श्वो देखने ईं । विव्यकर केवर दो परार हि देखकर प्रनुष्न जामे मुग्धे 
जाता ह । विष्णुके तीसरे पेरश्टी ओर रोर देख नहीं सन्ता । मनष्य अपा 
प्न चाह जितन। समिध्यवान्‌ हा अयवा बृद्धिवान हो विप्णुते निम को 
किमो मकार अरफट नदीं फर सकरता। ५ 
यारो जगह सय प्राणि्योकि जन्मक्रो भि भिम दीति नञ्ये म बाट 

फर विष्णुदेव मव विन्वरो सदा वुमति हते हं । आपके शरीनर नाण 
नहीं मता । केवट भक्ति हि ठम आककाअन्द्‌ाज रदं रीति एर पे ई। 
जव भक्तटठाम युवा विष्गक्रं पृठर्ते हततव आप उनले अर्‌ दौड ऋऋ 
जातं हं । ¶ 

(५९ 
1 दः दयतमा। ईति वि ॥ 
आपकर यमन्‌ द्त्वक वकी आतिति होता हे । आपका तव वूुतही चा 
#; 


^2४॥ ¢ 


षि) 


ट्‌ । अप मवव्यापी द । लाप भक्ति लि दुत चदे जाति दः । 
करिव मित्रस्य नई जाप दमं आनन्द दलि । ह विष्णु, यह यातं उरिति 4 
~ {नीट लापा क्म वदानि रि मक्त टाम यदद ल आविक्न रि 
“ | इम नरह कूटाय लापता परमन क्न | + 
प्व मयूतच 4र(भदव्वर्दा ह (कर्तु आध मव (द । 5 वृद 

रीति चटति द । उव पवयन्वनोह। रष द्धि त अनुध्यं कित्व 
ङ्त जेर विधु त्यी लति दता ह सवृय उम) 

( दवा ) एवय परल दता द्‌। २ 


१ 
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ह स्तति करनेवलि लोग, सि नियमसेहो सव धर्मौ नीव विप्णुही हे । 
इस चि, हे लोग; अपेन अल्पदुषके अनर विष्ण अवतारकी स्तुति करां 
ज्ञोर आनन्दुसे भन रखो । हे रोगः ज श तमम विदित है उनका वर्णन 
करा । हें विप्णः) अध्पक्त प्रश्रे छपा ह पर्‌ वनौ रहं 1 हम आपकी 
पाका अनपव ठे रहे इ । 1 र 1 

विष्णा देव मरुतोपर शासन कैरते ह । विष्णुके पराक्रमम भाग का 
अधिकार राजा वरुणकाभी हं । उसी तरह अर्वा देवकी अधिकार है 1 दिनि 
उत्पन्न करके ( विश्वको ) भकाशित करनेकी शाक्त अ!र उरु सामथ्य आपह 
( विष्णा ) में है 1 इसलिये विष्णु अपन्‌ सवायि साथ सवगम जाकर ( प्रकार 
रूपी ) नक्तो बन्धनतते मुक्तं कर देते ह } ( फर्छति ) हं । ९ 
द्र स्वयं स्त्य करनेवलि हहं 1 इन्द्रं वरवान्‌ भां ह । अच्छा कान करनेकी 
इच्छा फरनेवाठे विष्णु भी ( इन्द्रकी ) आर चठ गय । ताना भुवनांके आधपातं 
सञोर शासन करनेवाडे विष्णुने आर्थ यजमानको आनान्दृत कतिया ॥ श 
धरम उस ( आथ यजमान ) को अर्पण करके उसकी उन्नति कीं । ५, 
अनवाक २२. 
सूक्त १५७. 
॥ कषि-दौषेतमा । देवता-अयिन्‌. 1 
अनि जागृत हु है । सूर्थक्ा उद्य अतनरक्षमं अव होनिवाटा हे | श्रेष्ठ 
सोर सुख देनेगटो उपा अपने तेजसे पकाशित हई हे । रथको जोतकर अश्वी 


देव भी तैष्यारीमे हे ! उत्त समय जगलमेरक परमातमाने सव भाणिर्योको अपना 
अपना उद्योग करनेके व्यि जागृत क्षिया रै । १ 





२ दें म्तातार तम पव्यं चतस्य गम यथा बिद्‌ जनष। विपतेन। ( युद ) जानन्तः अस्य नाम चित्‌ आं 
विवक्तन, रे विष्णो मह्‌ ते सुभतिम्‌ भजाम । ४ अस्य मर्तस्य वेधस (विष्णो ) तं ऋणु राजा वरण 
तं (ऋतु ) अपिना (अपि) सचन्ठ, ( सौय ) विष्णु उत्तम अटविदम्‌ च दक्ष यवार, (स ) सस्तिवान 
च (गवा) वनम अपरते । ५ अश्रनौ, युव द जगतंु गभं घल्य › युव ॒विशचेपु भुवनेषु अन्तः । युक 
दपण, अन्ति च, अप च, वनस्पति रेरयेया। २ अभि जवोधि, सूयं ज्म उदेति, चैक्य मदीच उषा भर्भिष 
सव. । जनिना ( अपि ) रव यातने अयुक्षताम्‌ ( एतस्मिन्‌ कले ) सविता देव जगत्‌ पृथक्‌ प्रासावीत्‌ \ 

३, ६९ 


भद २ । अव्र २॥ कर २२ 1 द््कद ॥ मण्ड० }] अनुज २२ ॥।> 4} 


ह अश्वदिव, जव आप अपनो विजयी रथको जोत जानेफे वपि परया! 
हनि हं तव हमागी त्षेनापर घो आर मवृकी वर्षा करे याप(यरे दूनेयाी) 
आशोस दीज्वि। हम अणक स्ति करते हु; उम दि आपकी कपा रणपमिं 
हमं यश पात्ति हात । जाप दसा कीजिये नित्त कमं वह सम्पति योर्‌ पे 
प्रात हवे । निसकरे विवि दारां दटक्र वीर आपस यद कर्‌ शह हं। \ 

हे अत्व दव,आापता तोन चक्राका वसिद्ठरथ हमरि (व्रनहपो) ममम 
हं । इष दिय उमन्ता भाप हमागी सोर लाये । प्के रथके बोडे यड शीत 
दांड्ते हं । आापद्रे रथम उठनेक वियितीन स्थान हं । उक्षे याने भक ठगो 
खाभही हाता ह । दस द्यि सवठाग उस्तक्रो भाग्य दनेताटादी समस्ते ह । पनण 
आर चार परवाट प्रणशोक्ती ओर आपका स्थ आनन्दरसे भरा जा अवि) \ 
हे आविद्रेय, यदि ठम आप कछ देतेहं ती भोजप्‌ दीजिये । जापक वव 
मे-जिममं मध मग ह्‌ ८-( आशोपक्ता पवित्र ) सन्न हमण( कौनिि। 
दका न(गद्धोनिव लान यद्रा दमि सक्षी दीजिये। ५ 
सीनानिति गमद उन्पचि सापदं पणावम हीनी द। वच कविनाम मपय 

चतन्य उटान ट । द द्वन्विद्त, दै वर्मी पुरपागर्मी अद यदृद्धिं आगती 
उन्पर्न ेरनेवाद द । वनन्पनिवाक। मीवित दईनवाठं आणनी ५ 

आही वड्‌ वैध 2; निच आपये सवमु निदिं | जपं 4 
हारी वीर्‌ हं 1 ग्यद्धा वनन सि धच्छ सच्छे वीडु आते पीाप्ं + 
ग्यक हमि । उद्रसवन्प वल्पक्पतवदटि अन्वि, जा आपति जड परमत्र ५ 

त्तम हवि अपय पमा ट्‌ उना अपि) ठद्गेि लाविषलय वलित । १ 


[१ 


% ० 


भ 


॥ 


अन्धाय ३ 
सूक्त १५८ 

॥ कपि दधतः  देयता--अभिन ॥ ह 

हे अश्वी देव, जाप । देवी सम्पत्ति } 1 हं । रुद्रस्वरूप आ । 

ह 1 सबसे बवाम्‌ ओर पज्ञायान्‌ पी आपही हं । हे वीरपुरुषः है अदत कम 
करेवारे अवी देव, उचथ्यका पुत्र हाय जाडकर जापते जनमा धका 
भण्डार भागता ड । ङपा करके आप उत्ते उसको दीभिय; देखिय+आप सव लोरगेपर 
उदारतासे छुपा करते दं । ध =, 
हे द्यानिधि, अश्वी देव यक्ञवेदीके सामने जव हम वड परमसे भापको वन्दन 
करते हे तव आप हम ( भक्तः ) पर बड़ा अनुयह करते हं । किन्तु उस अनुग्रह- 
के योग्य क्वा कोई आपकी सेवा करता है १। हमर दिष्य तेजको जागृत की- 
भिये । क्योकि भक्ताो इच्छा परी करनेके व्ही भाप हमेशा सव जगह सवार 
करते है ॥ २ 
(हे अश्वी देव ), सक दूर करनेङे सियिही आपका रथ हमेशा तैयार 
रहत। ३ । तुके पुत्रकौ सहायता करनेफे ठय आपने अपने साम्यवान्‌ रथको 
समङ्गे वीव ठेठ दिया था । जिस तरह पराक्रमी सेनापत्ति अपने चल 
घोडके साथ ( इधर उधर न जार ) सहायता व्यि अपनी सेनाकी भोर 
चटा जाता है उसी तरह पी आपहीकी शरण चेता हं ) ओर यहो मेरा क्त्य है ! ३ 
इस धकार भ-उचथ्यका पुतन -आपकी स्तुति करता हूं । इस रिि आपं 

ज्ञे संकटे वचाद्ये । हमेशा भागनेवाटी दोनों -दिन ओर रात-मेरी आयुका 
नाशन करे (मेरा रस निचोड्‌ न डाठे ) । बडी वदी टकडि्योकी वडी होटी 
मक्ञे भत जला द्‌ । देखिये; जिसने आपने भक्तक वंध दिया था दही अव जमीन 
पर गिर गया हें ओर मद्री खाना ३ै। ह 
भवनय वा (याचते, तद्‌ 2 दस्य त, यत्‌ युवा अकवराभि जती प्र स्तय 1२ देवघर गोः प्रदे ( भक्ति- 
संयुतेन ) नमसा यतु ( सुमति ) पेये अस्यै सुमे चित्‌ ( प्रीणनाय) को दरत्‌ › अरमे रेवतीः 
श्रष" जितम्‌. ( पत्‌ यु ) तमभमर मनसा चरन्ता! ३यत्‌ (अय ) वाम्‌ पे `( रथः) बुकतो इ 
ध ॥ ‰ ५. १ साभ्याय, मचे अणेस ( युवा*याम्‌ 9) पि धायि, यरः ( सनिः 
१ क ५ 1 ४ ( ध ) उपस्तुतिः मा ओच्यम्‌ 
भक्त ) पद. (ख ) लनि सप्र जादि । न + क यर (अधं 


६२९ 


अट० २ अध्या०३) ८० २,३। # 4 व 


^+ [1 [क = ज ५ 

देवोका महिमा सर स्षभभ्ये अप्व आर अपरि ह | सापने चाच शिवीन्ा 

इसं तरह उरपन्य किः । देखनेभे विदित -होता ह फ वे अपसम नातेद्‌ ट ६] 
आप दोना जस्ःस्यान एकही ह आर आप दना एकहौ जगह रहते ई । 
ज्ञानवान्‌ ओर भकारपान्‌ देवोन अपने कामत्ते यह दिखराया ई कि आकाशं 


जोर समद्र पेव्पं अपने एकं अदत भर॒ नया सम्बन्ध हमेशा घिये 
% 


॥} 
८2 .2\. 


५ दिया ४ न भ म, भ च ¢ [+ [२ ^ ५ 

स्वको चैतन्य देनेवाछठे देवोन पूज्य ओर अपूव दान दया ह । दय उदय 
समय हम सदा अपक्( चिन्तन करते ई 1 ावापथिवी बडी उदारतपसे आर 
रमसे उस रश्व) दृभी करके हमारी ओर ठे अवि ५ 


सू १६० 
1 ऋप-दघतम,- 1 दवता द्यद्रपृयिवौ 11 


उन धावापुथिवीकी ओर देखिये । आप धर्मपर भरेम काते 1 आप सव 
विश्वको सख देनेवा्ट, हे । अन्तरिक्षे ज्ञानका प्रचार करनेवाटी शक्तिर्योको 
आपका सहार है । आपकर पेद डं बड़ महात्मा छोग जन्म लेते हं । उन महासा 
लोगोके दरा ईश्वरको दतुरता दिख देवी रई । उस दिव्य शक्तिके चर आर 
सूर्यं नियम. अनुसार परषता रहता हं । ९ 
विस्तीर्ण, पविञ्न र वड चयावाण्थिवीरूपी- मातापिता सव भृवनकि रक्षा 
करते द । य ओर पृथिवि वीमे नो पोठ( परदेश दिखाई देना है उस्म रत्नोकौ 
तरह स॒न्द्र तारामड० ३! वह तारामडए स्थिर है ! जमतृके पिताने स्वका 
रूप मनोहर बनाया है । शस तरह उनकी शोभा वदती हुई दिखाई देत) है। 
अत्यन्त परिम, अत्यन्त ज्ञानवान्‌, ओर सत्कर्मक! पवार करनेवाले ई 
ते दावापरधिनरूरप, स(तपित(के पेदम जन्म स्यि 1 उनका 
इश्वरने अपने अपूर्वं सामध्यत्ते सव परवनको पवित्र क्या } अपे 


म. 





=. ~; शुद्ध सत्व ध पिठ न व्यि ध 
भक्ता ( शुद्ध सत्वस्प्‌ ) देग्य्‌ यटानेक् टसं अआ}!पने चि वि. 
( ५ छ ~ =. त श 0 रघ गः = उः 
विचर रणको े जीर सनव्ववान्‌ वेढ उत्पन्नं किये । ६ 
2 
पे मन समन्द, ९ते इ ) निथिना जानी, सयोनी, समोकसा ममिरे, ( जतत. ) क्रः 
सुदीतय- ( देव ) दपि समुद्रे जज नव्यनव्य ततु आ तन्वते । ) कपरः 
५ सितु दथर{ चत्‌ ३९४५१ रध" (त्‌ ) नय प्रन मनानह्‌। ( तस्मात्‌ ) इमे दयावापृमिदी तुचे 
वसुमन्त रेतम्िन संयप्‌ अलय त्तम्‌ । +... 


२२३ 


मव दूवोमिं इश्वर ही केवट कशत आन चनुर्‌ ह, ज्वं कि, एव लोगो मुव 
वुनवाटी आगर अर पृपिवीका लःपहीने उत्व किया। अपनो आणव यनरतापे 
दर्वरने अन्तरिक्षम सव मृवनमण्डटाक्ा उलन किया य।पहीङ आवाएषर्‌ प 
मण्डठ अन्तरिक्षम हमेशा ब्म रहते हं । आपका आवार कभा पृतना मौर न 
द्रोनेवारा नरी है । ५ 
द द्यावादृयिवीः आप वहुत उदार भार उड) इय आगमि षदा पती 
रत हं । इम द्यि आप हमारी कर्न उडाइये | यापर कासते हुम अभिकार- 
का पदु मात होवे । अप एसा कीजित्र निपतते आपके भक्ती चारा योद 
कठ ओर उनका मामध्व के । ५्‌ 
+ ५१८ 
स्ने तवाम । द्वा न्मु 

स्या? स्या आप दनाय थर्‌ जय? कना सप प्पे बद ह जीर ऊर) 
आप [पम द्वि धधि दम्‌ दमन कना कदो हणा ? यहं यसात (निन्वजापफ 


रदवरी पिभिः उन । ५५ उसको मिना नदी कमे भिन्त हथ 
सनिरृव, हम इम द्दपात्र्य वणन स्तुतिदी फर्ते ह 1 ! 


देवाने यपत ददा द द्धिफक यमवत्त आवि नादन्ति १ जनि पत्‌ 
कहनेरे दिवं जावा । ६ सुधया पृत्वा 314 इष तद्द तत ता {41 
तरह आपी परज्य ईमि। \ 
ई क्म, सम्प जाने दिवि दुवि पतिनिवि द । द आर वप पा 
प्राणने काद दि जपि पतते अक) दद दथ) अत वृ ययि दन्पन पला 
। आपन यह ४ कदा ठ विदि वपने मानापिताङा मन + 

, उपयुक्त कय कग साप उव वानि च नार्तं । + 


पक ८७ ज ४ च 


र्यत कार्यं समाप करदे अपने पुछा कि ^ ज, देवाका भतिनि। ४ 

( आश्चि )हमारी भार सन्दे ठे आयाथा वह कहा हं {"इतनम तटानं दला क्‌ चरि 
चमस तैयार हए हं 1 उसी सपय वह देव खियाम जाकर ।्प गया ह 
तष्टानि कहा की “तुमने देवोके सोम पीनेके चमक निन्दाका हः इतत ट्य 
तको सार डालना चाय ” 1 हे भाई्यो कथ; जन्त समय उपयुक्त वात 
तदान रुके तवसे सोमरस अपण करते समय तुमारी शक्ड पठ गव दृवक {स 
तमार शक हो गयी 1 तुमारा रूप परटनेके कारण स्वगकां युवातेया तुमपर मा- 
हित जो गयी अर तुमपर भाता करनं ठगा । ५ 
आपने जा बोडे उप्पन सक्यिये उनको इन्द्र ठे गया 1 इन्द्रने उन्है 

अपने रथको जोता । अभ्वि देवोने रथको तेयार किया 1 अपनी शकर बद्‌ठनं 
वाटी कामयेनको बहस्पति अपने साथ ठे गया । उपयुक्तं वाते हानेके अनन्तर 
एप, विश्वा आरं वाज तनक देवोका सारूप पाप्त इजा । तुम सत्कपे केरन- 
वाठ स्ये; इस िये यज्ञे तमको हाविका हिस्सा भिर गया । 
तमने अपने अतु बद्धिके सामथ्यसे केवट एक चमडसे जीती गो उतपन का 
ओर इट हए मातापिताको. फिर जवान बनाया । हे सुधन्वाके पुत्र; तुमने एक 
साधारण अश्वस एक अपव अश्व उत्पन्न किया । तदनन्तर रथकेा जोतङर तम 
देवाक्ष आर चले गये । ७ 
है कल्विज, आप ऋश्चअसे रेसी खिनति की जये छि (आप यह जठ पी 
जिय;अथवा पंन तृणस पवि ह्या हुमा भर छाना हअ यहं शुष्द्‌ जल 
षाजिये 1 है सुधन्वा पच, यदि उपयुक्त जर पीना आप नकष चाहते ते तीसरी 
सहति देते समय सोमरस पकर आप आनन्दिति हूजिये 1" ८ 





४६ सनद तत्‌ चहरस (यकम्‌) अपृच्छत ध्या दृत न" आ भजगन्‌ स्यः कं इत्‌ अभेत्‌" इतिं 
१दा सटा चमसान्‌ चतर छृतान्‌ अब अस्यत्‌, आदित्‌ सासु जत नि अनन 1 

५५ देनं चस जनिदिषु (तान्‌ ) एनान्‌ हनाम इति वष्ट यद्‌ अनरवित्‌ ( तदानीमेव) सुते 
सचा अन्य्‌ा नामानि कृण्वते एनन्‌ च ( देव ) कन्या अन्ध नामभि ( एव ) स्परत्‌ 1 


२ इद्र टम युयुजे, आंरना रं ( य॒यूनते ), य॒दस्पत्तिरपि विभरर्पा ( गा ) उप भजते । ( तदानी ) 
समु £ 


दा दज ( वच ) देवान्‌ अगच्छत, सु ञण्स यूयं य्घियं माभ एतन । 


= ( यव ) धौतिने चर्य (एब) ग नि अरिणौत, या जरन्ता ता युवररा अपतन्‌ । दे सं- 
न्ना. अ यत्त्‌ जर अत्त) युन्वा च रथ दवान्‌ उप अयातन । 


< ३९ उद्र पिरत ईत ( कभन्‌ ) अनर्ातन, `'इद्‌ ध मज नेजनम्‌ वा पिवत्त, हं सोधवना. 
यर्‌ तद्‌ नद दवन तृत सकने प ( सामरसन ) मादयाप्" 


९२५ ~ 


ह {~ 34 प्न ध्न 


क 


` मवम उदृङ्दया उपवाम यक्रद") दमे कने कषा 


म्मे ऊटेन टमा क ' युक्‌ दर्यं [निजकरा त जठाने- 
द) ` उन तर्द मं [नेन्न तच्याप्र्‌ वाद्‌ त्राताः 


॥ १ 


न॒ उपय 
त्न रवं तमेन महम रीतिम चारा चमस्रोकां तयार फर डा) ५ 


ग्द + ~+ 1 1 न 171 


गृक्रिं जख पासिट जाता ह । दूर्यं ऋं गमं 


॥ 


(द्र द्वि द्रु मान टकडाक्रा यज्ञकर समयक ठक जनगहपर यच्छीतर्दुमं 


£ 
गन्यनाद नीमग छम मष्याक्ाटक समय वधक इण परक माप्रा यज्ञे अगोप् 
{दन नाङ्कः पङ दना दं 1 यज्ञ समय मातापिताक्ता इसे मयि सं 


१9 


नमने अने आ्र्यकारक कृशर्तति वशुभा 


[व दद्र वाम उन्न त्न आरं प्रहाडके गह दरारों स्वन्छं भवे 


षै 

# 
~ 

भ्‌ 

[व ॥ 
 , 
भ 
५ 


6 9 = की 
“ | 14. प 


ने या रर्नपर्‌या सूतम वरम जाकर साप अरामपं पर्ष 
तपा नवासा । वर्ह कमि आपि फर ईह कया त 


(५ 


मरत्‌ देव उच आकरेम स्वार क्रते ह. आरदृव पथ्वावर्‌ प्रदाप्तं हत 8 
आर वायदेव अन्तारक्षम चट्त हं। वर्ण दूवभां समुद्रक वहत हूए जस्क्‌ वाचन 
सवार ङरते ह 1 !इन्तु हं सामध्यवान्‌ ऋतुः आपि एस ह छव सव दवञष्पक्ा 
साथ रखना सद्‌ा इच्छा क्रत ५ & 

सूक्त १६२ 


॥ तषि-दोषतमा 1 द्दता-ञां एन ॥ 

इस यज्ञे समय विद्यान्‌ लोगेको सभामे भत्यक्ष दुबोसे उत्पनन हुए चपट 
र तेज अभ्वके गणका वणन करना हम वाहते ह 1 इर समय मत्र; वर्ण, 
अर्यमा, मरुत्‌, विश्वका पाण ओर भरे इन्द्र आद्‌ दृवताए हमारा त्याग 
न करं ¦ 

उपर्यक्त ( मेध्य ) घोडा उवे दभर कपडे पटिनकर अच्छी तरह सि 
उह ठाठने चटता है । उसके अगेटोग भी वटी हाथोमि ठेकर चटेते ह । इन्द्र 
अौर पषा घर जाने व्यि एकं वितर विविच रंग! उकराभो चि्ाता हुञा 
वड़े ठाठसे चता हे 1 २ 

जो वरूरा तेन घाडके आगे चलता हजा दिखाई देता हं वह देवोंका 
वडा प्यारा है । किन्त इस यज्ञरे समय पषृ[ देवको उसका वटिद्न होनेवाटा 
है 1 उर वकरेकी आहूति देव उड्‌ आनन्द्से चाहते ह ! यहं बात प्रकट है कि यह 
देवाका वडा प्यारा परोडाश ३! इसय्यि विदितिहोताहै कि वशा उस 


( वङ्रं ) को उस अश्वे साथ अमे अगे चलाता हे आर यज्ञकी आरद 
जाता हं । ३ 


देवटोक्को जानेके दिवि तैयार हए आर हविभागके तौरपर अर्षण स्यि 
हुए अभ्दको कत्विज उटिदान देते समय अिकी चारो ओर तीन दफे धमति 
है 1 यज्ञक्ते समय अश्वा उटिद्‌ान हानेके पठे वकरेका उदिदान सवसे पह्टे 


पषा देवे ट्य अपण क्वा जाता है 1 यज्ञका आरभ होते हो वङ्रेका वटि 


त्रचम पण क्या जता ह 1 जद वक्रका वारे हदृया जाता हे तच वहं वकर 


दवच्ल जार सवगम चखा जाना ३ । य 


मे अ 





१७ नत्त. [द्द यान्त सून्या जानि जयम्‌ बात अतरिन्षिन याति बद्य 


मे एते) रे प्त. नमेत युऽ्गन्‌ इन्न्त. 1 
५४ 


अद्धि यान्ति ( प्न 


श्र >) व ३1 व ५ ८] जम्ब नग्ड० १1 भजु २५न्‌,*१५२ 
क 
ट हाता, जध्वयु, अआविवा, अआधिमित, ग्रावस्तत, पस्तोसा. आर 
पवशन व्रह्म आदि त्वज, इस यज्ञम वीका परवाह उतना वहना वाहि 
त्रो समाति अच्छी तरह होवे । 


~+ 


~त 


यज्ञ दिये वरप तयार करनवटे, युपकतो लानेवलि, चुपके चोटो्तो अच्छी 
तरह सजानेवि, मेध्य अश्वका सस पकानेका वरतान तयार करनेवाले, आदि 
मव टोग सन्तु होवे आर हमारे यज्ञकर सिद्धे आनन्द्से सफठ हवे 1 

जव भं अच्छी तरहसे स्तोत्र गाने ठा तव वह हृपु्ट अश्व देवरोकका 
नि घ्व तयार इ ति 


‡ 


त 


४ 
। 


त श ~ 

<> न >“ 
आ । स्तति करनेवटे लोग ओर कपि व्डे हर्षसे उप 
ग पहुवानेके यिवि गये | जव वह अश देवलोकको चला गया तव देव 
द प्रमन्न हष उस अश्वन्ो दमभी अपने बन्धकरे समान मानते 


{ट जाव 


ह 1 
उम चपट वोडकी रस्सो, उसके पर॒ वान्धनेकी रस्सी, उसके खानेक्रा 
वाम; चर उमने पृहूम जी वासर धरा 


\५ 
वह, आईं सव वस्तए उस्कं साथ स्वयम 


मादते उक्ल दरवाफो जा परहूवे। 


(4 
उप्त मेध्य बडका मांस) जो मांस मचख्खोने खाया होगा नो मांच ठकडी आर 
छरीरे चिप हीगा, आरनो मांस हाथ भोर न्खोकोभो चिपक। हौगावे स्य 


द्रत्नेनसु टदरेन( 





म 
1 = वयु जवा आनिवि त प्रवरत्रान") उत च रस्ते सुविग्र (वद्मा च रत्यादयः ऋत्विज 
न वुनस्य ) उनणाः सा प्रणद्दत्‌ | 


यरनन्टः उत येयदयदरा यच -थधवपाय च्याटं तनति, य च अते पचन मर्‌नन्ति 


›, उनो दषा 


प्ये अपक वासका जो भाग रहता हे वह सट जाता हे 1 कचा मासी 
भैद्‌ा रहता ६1 इस षयि मासि काटनवारं उन उस्‌ मांसको साफ धकर स्वच्छ कर । 


जर वे मध्य मांसको अच्छी तरह पक्राव । ९० 


जव मेध्य पांस चृह्हेपर पक्ता ह तव उसका कुड भाग उवटने लगता ठ 
रोर उछ हिस्सा बाहर निकठ जाता हे । जब उस मांसके भूजत हुए वख दक 
ठोहशूरपर वपत जाति हं तवं इछ हिस्सा पिल जाता ह । जमौन 
ओर धासपर पड़े हुए चे सव मांसके अंश खराब न हवि । चस मासक 
अंश दुर्वोको ना पहुचे । ११ 


जवान घोडे मासिको पकानेका ओर देखनेका अधिकार जिसका रहता 
है वह कहता है ८ अव इसका अस्छा सुवास चठ रहा द; इस दिये वुरतानकरो 
नीवे उतारो ` ! जो खोग मेध्य अश्वक मासक इच्छा करते हं व सन्तुष्ट हवि अर 
हमारे कार्यम सहायता देवे । ९२ 

मेध्य अश्वका मास पकानेङे य्यि एक बडे छोहेके चमचको, एक वड 
पातठकी थारीकी, एक ठकनकी, एक ठोहेकी कंडादीकी ओर एक बडे ोहेकी 
जंञ्जीर ( कंडी ) की आवश्यकता है । १३ 


2५ 


जिस स्थानम वह अश्व आनम्दसे वेठतां था वह आनन्द, उसने पीया 

न. [क ५८4 धकप अ, = कय 

हभ जल, ओर खाया इभा घास आदि सव वस्त, उस अश्वको देवटोकमे 
भात्प होवे! ९४ 





२० उदरस्य यद्‌ ऊदष्दम्‌ भपव्‌ाते, आमस्य कवष" यद्‌ गंध अस्ति, तद शमितार" सुकरता फृण्वन्तु 
उत्त मेधम्‌ शनपारम्‌ पचन्तु । 

११८ द ञश्व ) अनिन पच्यमानात्‌ ते गात्रात्‌ यद्‌ अवधाचति, निरतस्य ते अभि रुचम्‌ ( यद्‌ ) 
सपधारति, तत्‌ भूम्या मा आशध्निपत, मा तृणेषु ( अपि ). तत्‌ उशभ्द देवेभ्यः रातम्‌ अस्तु 

१२ ये वाजिन पकं परपदयन्ति, ये ( अर्य ) सुरमीः ईम्‌ निर्दर इति आहुः येच अपेतः मासभिक्षाम्‌ 
उपायते, उतो तेषाम्‌ अभिगृरि" न इन्वत । । 

१३ यत्‌ मस्पयन्याः उसखायः* नी्षण, या यूष्णः आंसेचननि पाति, चरणा 
आरिधाना, जदाः स॒नाश्च ( एतानि ) अ घम्‌ परेमृपान्ते } 


८ ज्षतेः यद्‌ नेकनण वचेपद्नम्‌, पिषतेनम्‌। यय परवी 
पे अवि दतेध जस्नु। ॥ क 


म्‌ उष्मण्या (या) 


य्य ( उक ) पपौ धा प्रास, सम 


९५ 
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मध्यमास अधिक पकनेके कारण अगिके ुपंकावास न अवि) निम 
यरतानमं मांस पक्ता ह वह वरतान नीचे गिर न जावि । जठनेका मासिक! कठ हिरम 
उवटनेक वाद्‌ अग्रि गिरकर जट न जावे 1 जव मासिका अच्छी तरह हवनं 
किया जाता है, जव माँस स्वादिष्ट वनता है, ओर जव पका हुआ मांस ‹ वषट्‌ ' 
शब्दे पविन्न किया जातादहे तव देवग उस अश्वके मासिको पसन्द्‌ करके 
उसका स्वीकार करते हं 1 १५ 

घाडकी अठ; उसका सुवणका जीन, उसका गाम; उसके पैर वान्धनेकी 
रर्सी, साफ करनेका कपडा आदिं अश्वका सव सामान उसे साथ देव ठोकको 
भेजनका पचार हे । १६ 

दंडति दोड़ते थफ जानेके वाद्‌ यदि फिसीने तमको ( अश्वको ) चावप 
प्ट दही) ठे तमको दुःख हृ होगा 1 इस यज्ञम इामके चप्चेसे आर 
मर स्तनवनमे तुमारे दुःखक्रा नाश होवे । १७ 


वह्‌ मेष्य अभ्व वहि दिया जाता हे 1 इस दि सव दव उस्पर्‌ भाईक 
ममान येम करते हं । उसकी पसठीकी चैतीस हडधीयोमे दरो वुसती है । हे ३५३ 
काटने वारे ग, इस अन्वके सव गाच्राको वडी कृशलतासे अरग अर्म की 
जिये । प्रत्येकं अवयवके जोडक्रा नाम कहकर उसका कट डरिये) १८ 

बत्यक्न त्वटान उस्र अश्वको उत्पन्न किया, उसका कौटनेवाटाएक ही होता 

। एिन्त॒ उसको पकडनेवाट दा हाते हं । इसका पचार ही एसा हं 1 ( हे अश्व) 

भिस अनुक्रमसे तुमारे अवयव काट जाते ह उसी अनुक्रमसे मं उसका वि यत्ता 
गिं अर्पण द्रत । १९ 





4 (ट्‌) व्वा वृत्मति अन्निः मा प्वनयीत्‌ घ्राजन्ती उता जव्रिः मा अभिपिक्त । इषम्‌ वीतु 
नरचम्‌ दवटनतम्‌ ( एतद्य) तम अम्‌ देसि व्रति गृ-णन्ति। 
1 द्‌ जस्प तवोतान वास उवत्तृ नति, या अपम टिरण्यानि ( परिष्टडितानि ) यदूच छदनम, 
च ( त्तानि ) धिता ( बलूनि ) अथ दवेषु जा य॒मयुन्ति। 
(ट ~उ) तें सार तद्ना चटरेतस्य यद ( कपि ) धाप्ण्या पा कराया ( ता 3) तेताद, 
¬! (तदन ) द्वि सूच (न, व्रद्रणा (जवि) सूदयानि। 
१८ इतन दववन्या आद्त्य चतुन्तर्न्‌ व्य न्यत्रिति पनेति । (दे पिरधितार ) गात्रा 
य न्ट ठ ष्त, प्रद ई८ अनुवनम्‌ त्रि गन्त) 


१५६६ ( अल्त्‌ ) जन्त एच पिस्ता ( नकि), द्वा यतार। नयन , तथा दत्‌ ते ग्रां त 
पज : तनत्य ता दिग्टनाम्‌ जते उदनि । 


=> 


क, 


३7 
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जव इस ठोकको ( हे अश्व ) तम छोड जाते हो तव तमार पराणङा किसी 
भकारका दुः ख न होवे । तमको काटनेवाठे की छुरी तुमा गलप स्क न जवे । 
तुमको कटनिवाडा मनुष्य अपने अज्ञाने कारण गिद्धकी तरह तुमार्‌ गात्रा 
अरोग्य स्थानम कांटकर विणाड न डाटे । हि २० 

( हे अश्व ); तुम ॒सरोे नकि; अथवा तुमारा नशि भरी नहा रोगा \ सुरूप 
मामे तम देरवोकी आर चे जाति हो ! पक्ष इन्द्रे हरिदणं ( हारे रगके ) 
अश्व ओर मरत्‌ देवकी हरिणो ठुमारे साय रथकेो जोति नर्विग । अथवा अश्वी 
देवे जोरसे हिनहिनानेवलि वलवान्‌ वोडोको जगह तम जैसे जवान अश्च जेति 
जाअंगे । २१ 

यह तेज अश्व यज्ञको सर्पण किया हुआ है । वह ह्मे उत्तम गोधन देव, 
वह हमे अश्व की सम्पा देवे; वह्‌ ह वोर्यशाटी पत्र देवे; वह हमं (दिव्य ) सम्प- 


^ भ [क 


तत देवे, वह हमारी सब तरह उन्नतिं करर 1 अनाद्यनन्त अदिति इमं पापत् 


सक्त करं । भर यह अश्वमेव हम अधिकार माम करा दे। २२ 
सूक्त १६३. 

॥ ऋपि दीर्घतमा । देवता--अशस्तुति ॥ 
भ [4१ क हे नि क, ऋ 
( हे यज्ञीय अश्व, ) तुमारा जन्म चाहे सशृद्रसे हु हा अथवा मघादकस् 
दुभा हो ! नव हुम उडकर अन्तरिक्षम दिनहिनाकर भगट इए तव ॒तुमारा रूप: 
कुढ ओर था । तमारे पंख श्येन पक्षीकेते चपल ये । तुमरे पर हेरनकेसे चठ 
ये । हे अश्च, ठुभारा बड़ा भाग्ये कि इस तरह तुमारा जन्म वहत अच्छा हज 
ह। ९ 
भ ७ क णत 
यमने इस अश्वको दे दिया । चितन उसषपर शूल डालकर उसका 
सनाया । उसके वाद्‌ इन्द्र स्वयं सवसे पठे उस पर सवार हए । उसका ठगाम 


न्ध्व ¢ (९ ९ ? 
पकड गन्धर्व खडा हभ 1 हे वसुदेव, इक ईय अश्वको आपने स्यसे 
उत्पन्ने किया । २ 


(५ (ते ) प्रियः आत्मा अपियन्त त्वा मा तपत्‌, स्वधिति' ते तन्व. आ मा आतिष्ठत्‌ गृप्लु अवि 
शस्ता अतिदयाय, ते गात्राणि असिना मिवुदिद्रामाक 
२१ ( दे अध्व ) एतद्‌ न वा उन्नियसे, न र्ष्यिि ( परस्व ) देवान्‌ इत्‌ सुगेभि पथिभिः एषि 


( इदस्य) हरी ते युञ्जा (उत वा मस्ताम्‌ ) पृपतौ ( युना ) अभूता ध 
| प भवव्‌। ६ 
त भूताम्‌, ( भवव्‌। ) रासभस्य घुरि ( स) 


क~ क + 
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( इश्वर ) अदधत ठाटाकी दषम देखनेमे विदित होता ह किह अश्व) 
आपह चवं यमद! आप सवे आदिव्य हार आप स्वयं चितही। सोमरस 
म्वयं अपी हं। सव रोग कलिं तमार तीन वन्धनभी स्वगरोकभ ह ३ 

टोग कहने ह कि ८( ठे अभ्व ) स्वगमं तुमार्‌ जन्मस्थान तान हः मवा 

पारे जन्मस्थान तीन, ओर समद्रमभी तुमारे जन्मथान तीनहं। के 
फि वद्णकी तरह तभारा जन्मी श्रेष्ठ स्थानम हुमा हं) मुञ्च काहिय करि 
प्रका जन्म कहां हुञा । ४ 
हे वटवान्‌ अश्व, यह वही स्थान ह, जहां तुमारा शरीर स्वच्छ किया जाता 
। यह वही स्थान है जहां त॒म अपने विजपके बडे आनन्द्से अपन सरामं 
| उच्तर ये । यहां तमारौ म॑गटदायक रस्सी पड हई मने देखी ध ।ज। 
टोग मव्य्धीक्धी गक्षाकरते रवे री उस रस्सीकीभी रक्षा करतेरहं। ५ 
जिम तरह पक्षी नीचभ ऊपर उडता हे उथी तरह आपकोभी अन्नर्कषमे उद्ते 
हण मने अपने मनमे देखा } पश्त्र मागसे ऊपर जानेवाट आर पख।के दारा उडन 
ल आपत मम्नक्फो मन दृता हे) जिस मागं आपका मस्तक ऊपर उडत 
उम मागपर प(प आर गन्दा रजः कण दिखाई नई। देता । ( 
इस यक्ञमण्डपमं नुभारी मनोहर शकठ भने देखी 1 जव त॒म वेदी पाष 
हविरन्नङरा आसद्‌ ठे रहं ये उ समय तमारा रूप वडा उसाही दिखाई देता 
थ । जय भर्ति खानी वस्त॒ तुमारे सामने धर दी तव तुमने उस धापा 
( तृप्णाहारको ) एकदम खा उ{टा । ७ 


1, 
५ 2); (4 " ~ 


[१ 


४५ 


८५५ =. 
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र अवद ( लग्वन ) गुदेन व्रतेन (ल) यन अति, आद्य अति त्रित्यासि । सौमन 
८ पुर अश्वि, दर्वि ते उन्धनानि त्रीति इत्याह ) 

त (रव वदनेःनरनणि, गि जह्‌ अनु त्रीणि, समुद्रे अन्न चक्राणि ( इव्यदह ) उत द्‌ जन्‌ 

तम पम्‌ नजन नु ( तद) नेनि । 
८३ तन इना त -्नातचन.नि, उनः (ने ) ननेत्‌ सष्ाना मिवाना । ते भद्रा वना अवा 

= जन्य = 2 नगलन) 

= (दवो ते जनमन प दव पलमत्नव उपरतम्‌ तनना तन्‌ अनाना । (जगि चय 

च {नग ~ न दनि कनि नदटूनानन जरयन । 
+ 4१ य्द्‌ तात उनन्वन्पय सव तिमत वश्यम्‌ 1 दाच नत न्‌ नूनप्र त्‌ न्‌ 


४ ८" ब , ~+ 4८ ~ दृद \14 | 
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हे अश्व, रथ, पराक्रमी योद्धा, धेनुका समह, कुमारोयेकि मेम (कटाक्ष ) 
जर मस्दण, आदि सव सोग हमर साथकी इच्छा करक तुषार पोले चले गये ) 
देवो तमारे प्राक्रपकी मशंसाही करत थ । । ५ 

विदित होता है कि इस दिव्य अश्वकी भवार वर्णकी वनी हुई ह; 
मानो, उसे पैर फौकाद्के घने इए ह ! इन्द्र --जी मनकतभा वेगवान्‌ हे ओर 
मिसे सामने किसीका भी कुछ नहं चरता-उस दिव्य अश्वका स्वामी है 1 उस्‌ 
अश्वे बदिदानका स्वीकार करनेफे ' र्थि सव देव उपस्थित थे इतनाही नहीं 
किन्त इन्द्र देव भी-जो उत अश्वपर सवसे पहिठे आरूढ हुआ था- 
उपस्थित था । | ्‌ 

दिव्य लोक्रके हट प्ट, सुन्दर, चपल आर तेज घोडे अन॒क्रमसे हंसमारि- 
केकी तरह बडी शीघ्रता दौडत १ । सब घोडे स्व्गमार्गपर एकथित्त होकर 
आङाशको व्यास कसते द । ध 

हे अश्व, तुषारा शरीर पक्षीकी तरह ८ आकाशम ) उद्धान कर सकता है । 
हुभारा मनभी वायुको तरह वेगवान्‌ ३ । तुमारी अयार इतनी बडी है किं वह सम 
द्र केटी हुई दिखाई देती है । वनम तमारी अयालका अवाज सुनाई 
देता हे । क 

वटिदान करनेके स्थानपर वह जवान वोल्‌ आ परहवा । इस समय उस 
अश्वका हृद्य देवे ध्यानमें मय है । इस षोडका भ, कराम उसमे आगे चछ 


५ है \ षोड़ा ओर वकरेफे पोठे पवित्र स्तुति करनेवठे रोगो चर 
रहे है । १२ 





ज 





[० ९ [प 4 [+ 
< हे जपेन्‌ रव. अनल , मये. ( अपि ) अनु (ता), गवः अनु, कनीनाम्‌ सग्ापि ( ताम्‌ ) 
अनु ( इयुः ) तरता. तव सद्यम्‌ अनु इयु , ( एवम्‌ ) देवासः ते वीयं अनु ममिरे । 

९ ( अथम्‌ ) हिरण्यशग. अस्य पादा. अय्‌ ( भवन्ति ), मनोजवाः अवरः इः ( अस्य अभिभूः ) 
आसीत्‌ । (जत ) अस्य हवस्य देवाः इत्‌ आयन्‌, यश्च ( एनं ) अवैन्तपू प्रथम भप्यति्ठत्‌ 
( सोपि जयत्‌ ) । 

१० ईमन्ताघ्. सिलिकेमध्यमास दिन्यासः शुरणासः जल्या- ( एते ) अवाः हंसा इव प्रोणशः सै. 
यतन्ते, यद्‌ ( ते.) दिव्यं अञ्मम्‌ ञक्षिपुः । 

५ * ^ [4 9 # ¢ 
_ ~ “१. अर्त्‌ तव शरम्‌ पतयिष्णुः तव चित्तं व्रात इव वरजीमान्‌ तव शुंगाणि पुत्रा विष्ठिता 
भरण्यषुं जभुराणा चरन्ति । 

अय ~ ¢ ५, $ 1 

१२ क अय ज बराजा अवा दवद्रीचा मनसा ( भगवन्तं ) दूष्यान्‌; रासनम्‌ उप प्र अगात्‌ । अजः अस्य्‌ 

नामिः पुरः नीयते पदात्‌ कयः रेभाः अनुयन्ति ! 


ज २४ 
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ह अभ्व उच श्वर्गटोक्मं जा पहना 1 उस अश्वो जगत्पित। ओर जगा 
तात्यप्ी दरान हुजा । है अश्व, सन्तुट हृद्मसे देवाका दशन उीजिये ।स्तोतृजनरी 
वतमानो इष्वरकी छपा लाभ हाने दिवि ईभ्वस्से पाथना करते १३ 

दिये; यह ( फिरणद्धपो ) सकेत वाटाफा प्राणा आचार्य } इसका 

गुमरा भा वडा चाऊ इ । इसके तीसरे भाद्का श्रसीर वीते हिपर जानेके कारण 
डा द्तिमान दिखाई देता है । सव टीगेके स्वाभीले आए उक्षे सात पूर्धोका 

मरन मन्न यकि हृ) १ 
ए चक्रे रथक्तो सात मनष्य जोत्ठर तैयार अते हं) उप॒ रथो 

पलदी घे।डा मोतते ह छिन्त उश्च रूप सात प्रकारका ह । उप्त थका चक्र तीन 
दानं गरददार्‌ ह) वे कभी विसते नही हं) उनका कभी नारो नदीं देता ) 


पन पत चमत्ठः आवागपर हा सव भवन अच्छ! तरह धम स्हई। म्‌ 
मरा करव मात चक्रस ह) उष्णं सात्त मनप्य वहते हं 1 उसको सत 
ध जति दय जप्त अर मात व्रहिनौी उश्ठ रथकते महस्य वणन करते ह । 


-या( न उन सवने स्थान दिव्य वेन्यो चात रूप गप्तरीत्सि चपिहुएहै। ३ 
स्या द्विसनि उम्‌ ईश्वरो उत्पन्न सते हप दख ह या सव स्थर विश्वको सम्भादता 
अर मदे गगर बदरन ङरोनेपर शी जी दृद्रीधोसे भरे इए प्राणियाकी रक्षा 
रना ई?३५ पन्वा ४, 4 अ वास्त्व उप्तम हं थानानां 
(६५१ पुन्य +य ~ { उम नय फा थै! ?।यसक्¡ उपयक्त वाति मादुम 
वा उमद( पटनकत धये कौन गवया था) ४ 


¬"---------------~- 





मेरे मने कुछ रुपट नक्ष है. किन्तु भे अज्ञान हं । घ घ्यि भ पृषता 
कि ईम्बरङा प भो विढङ् गुप्त है-किस प्रकारका हे। देसि; ज्ञानी जोर एते 
वरे वत्स ( सू ) ॐ श्ररिएर सात धाभका भाक्त ( उपना ) ङ्प वदं 
फेठाति है । ५ 

इस विषयमे ष्चे कछ नक्षि सम्यता है । भ अज्ञानी हूं । जिन ज्ञानी ठागाका 
इ्वरके तस्व्ी सव वतं विदित है उनसे भै पछता हं कि बिनाजन्पके दम्बरस- 


[न 


जो ठः ठोगोरो घारण करता है रूपमे उछ भिन्नता हं या एकता हं । ६ 


जिनको उपयक्त वाते वदत हवे षु्च शाप्रह सव कहं द) उस मनाहर्‌ दब्ध 
पक्षीका निवासस्थानं उहुत गृड है । उसी ८ करणरूपा ,) धनद पएरसाहं ॐ 
मिन परदरूसे दधा प्रवाह चरता ह ! वे धनर तेजामय वख पाहनता हं आर 
पेरोसे जपती है । ७ 


जपं वज्ञे भषावाते पिता (च) खी सेवा री तव पिताने ष्यानस्षे सर अनसे 
भूमाताक साथ पठे पकठ समागमं क्यः ओर ( धुरूपी) पिताने सेवा 
करनेवाटी पत्नीपर वटयुद्ककी वषां री ! भकरोग दोनाके पास च्छे गये आर 
दोर्नोकी स्त॒ति करने ठे । < 


दक्षिणा नामङो यज्ञेधनका काम करनेके विये भूमता तेधार इह 1 भमि 
पीमी हुई थी \ भेवरपी षेनुङे पेटम गभ उत्पन्न इभा ! वत्सं विकार अपनी 
माताङी नोर देखने टेगा । यहं गोमाता एसो है ङि इस भुवने इह अपनः 
षाह सोरूप धारण कर सक्ती हं) २ 


~ मनसा पाक जईजातेन्‌ ( च ) देवानां एना तदेता पदानि ( अधिहृत्य ) पच्छाभि । ( यत >) 
कवय वत्स रस्प्ये अथि. {उड्र ) यातवे उ सप्त ततन्‌ वेतालिरे । 
६ भादेस्तिन्‌ नू ( ञ्‌) न दिद्नि (च ) अन्न वित्तप चित्‌ कवीन्‌ विने पच्छामि। ( यत्‌ ) 
(य ) इमा षट्‌ रजि तस्तम्‌ ( एतादृशस्य ) अजस्य स्प ऊ सित्‌ एकम्‌ ( भस्ति त ) । 
ग्य सङ्गम्‌ वेद (ख ) इदं न्तु । अस्य बानस्य बे पद्‌ निहितम्‌ । अत्य यवः (ददशा अपू- 
ग्या यत्‌ ता. ) रीप्यं तौर ददेत { अपचि ) व्रम्‌ वसानाः उदस्मू पद्‌ अप्‌. \ 
मात। पितस्‌ न्दते जावनाज, ( सोपि ) जथर पातो मनसा च सजने हि। ता धभत गञ्नषा 
निदा, ( तदा सवयः ) नमखन्त इत्‌ उपवाम्‌ इ्यु 1 


९ दृत्तिणाया भुरि ( म्र ) नता युक्त असीत्‌ । श्रजनीष्वन्त. गै अतषत्‌ । षत्स. अमीमेत्‌ तिष्‌ 
याजनेषु बिंपत्प् गाम जन्‌ सपर्यत । ४ 


३३ 
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( हे आदि्यहूपी परमेश्वर )) मातृरूपी तीन आर पितृषपी तं { फे 
मिट भृवनोको आप अक्रेट षारणं करके खड हं । इतना योज्ञ धारण 
कण्क भा आप थक नष जाते। स्वगठोकमं रहनेवाटे देव आपपर एक पमौ 
पिधा वोठते ह फि वह किसोके समञ्चं नहीं आतो । फिन्तवे आपक्षमे उस भाषि 
ररा अपना मतव समञ्च ठेते हं । १० 


इस पटिक्रमके चक्रके आरा उण्डे हते ह । वे कभी पिस नक्ष जते । 
आकागूप्रण्डढपमं वे हेश चर्‌ ओर रभते रहत्‌ ई । हे अचिदेव, इमौ चकरपर 
सव पएु्राको ( रति आर दिनि दोनो रि) जोडी वेट हृ हे । वे पव मिठकर सा- 


तत्ता वीप (७२० ) ११ 


थेप 


लोग कते हं कि ( युरू4 ) पिताके पाँच चरण हेते हं; अर उसका 

.प वारा पकारका ह । वहु जठको वषा करनेवाठा ईं आर वह आफाशके उष 

्शु्रं रहना हे । आर उमरे ठोग कहते हं फि वह पिता पासके पदेशमं रहता 

र छः दण्डक सात चक्रके रथपर वेठकर सव कुछ दखता हे 1 १२ 

एक चक्रके पांच दण्डे होमे टं ओर वह इमेशा घूमता रहता द । सेव भुव- 

न।-5 उषोका आवार हे । उस चक्रके ठोहैकी धुरीपर वहूत वाञ्च पडता ई । 

तवापि वहु कमी तप नक्ष जाता अनन्तक।टसे वहं चक्र एकटी धरोपर वमता 

रहना हं; तयापि वह धुरी कशी टट नहीं जाती ] १३ 
एक अखण्ड धृरीकी चारा ओर नाश न हीनेवाठा चक्र वुमता रहता 

उमष्य य्सडो उण्ट फृव्ट हर द । उसको दस्र वेडि जोतहुए ई ओर वे 

यकम खव रद्द नाना परे रगोके गेटे सूुथका नेच धिरा १ 

आर वह अपने मार्गमे चठ रहा दै । सव भवनो उमोकाही आधारदै। १४ 





० निन न.नुः त्रन्‌ पिनूृन्‌ विन्रत्‌ एक. ( एव) अत्थ तस्था) ( देम अतिना ) दमूनञप 
न्त । मुय दि पष्ट (देवाः) व्िलवविदम (1) तु ) अविध्ननिन्ताम्‌ वाचम्‌ मत्रयन्ते । 
11 दाण क्तस्य चक्रम्‌ नद तनय, (तच) यापि पवतर दे अत्रे उतर च मिवुनानः पुता 
+ 3) नत दानानि विद्रानः च्याः ज ततन्थ । . 
द, ददशः परतान्‌ वितसर्म दविः प्रट्अर्वं अह । अथ इने अन्य (तम्‌ ) उप 
र्व तान्न ( स्न ) तिचनन अट | 
दनद ग्दन्‌न.ने-त्निनिन्‌ दिता नव्रनानि तस्थ तन्य अथ म्नि ( अ) व तःवर्व 
खनष्त्‌ एड ने सन्‌ । 
न चन -ल्ए्न किरि, ( तत ) उत्तानाया ( वु ) द्द वुक्ता वदनत । नृतसय चध्रु 
दग 3" ~" {म दत तन्त व वुपरनान आता ( बन्त) 1 


३२६ 
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सारतोका जन्म एकसाथहो इ; किन्तु अन्तिम सातवेक।_ जन्म 
भिन्न भकारसे हुआ । वचे हुए छः का जन्म एकरौ ९ च | य 
उनका जन्म माना जाताहैः ओर वेही कपि कहलाये जाते हं । उनके कमफल निभ 
इस्छाके अनुसारही अनुक्रम मिते हे । वे नाना प्रकारा रूप धारण करते इ । 
छन्तु वे अपने स्वामोको इच्छाके अनुसारी वतव करते ई । = _ ' 
सघमुच वे स्रीयां है 1 किन्तु उन्होने पूक्षे कहा कौ वे पुरुष ह । जिनको 
आंख हे उनको यहं वात विदित हो सकतो है ! आन्धा इस वातको किस तरह 
जान सकता है ? जो सा सुपुत्र है वही इस वातको जानेगा । जो सुपुत्र इस 
वातको जानता होगा बह अपने पिताका भी पिता होगा । १६ 
अत्युच स्थानके नीचे किन्तु इ भरगोरुके ऊपर वह गौ-- जो अपने 
पेते अपने वर्चोको ऊपर उढाती है--दिखाई देने टगी ! नहीं मादूम, वह किसु 
तरफ ओर किषकी ओर वड जा रही है । यह वात किंसीको विदित नहीं हई 
कि वह वद्धेको कहां जनती है । सुण्डमे वह कमी नक जनी । १७ 
ल्यु स्थानके नीवे किन्तु नीवेके स्थानके. ऊपर यह्‌ विश्व स्थित है ! 
डस विश्वका पिता ईश्वर ह । इस संसारम एेसा कोन ज्ञानी पुरुष है जो उस 
ईभ्वरको ठीक ठीक पहिचान सके १ उस ॒पुरुषने ईभ्वरफे विषयमे क्या उपदेश 
किया है १ दिव्य मन कहीसे उत्पन हुआ !? १८ 
जो ( किरण ) सचम॒च अपनीजओर नीचे अति हुए दिखाई देते है वे ऊपर 
मानेवठे है; ओर जो ( किरण ) सचमुच ऊपर चठे जति हँ वे अपनी ओर नीये 
भति हुए दिखाई देते ह १ यह क्या वात रै । हे सोभ ओर इन्द; दोनों मिलकर 
तृमने यह आश्रयं उत्पन्न किया है । किन्तु रजोगुणके कारण ही जुजम जोति 
हुए धोडाकी तरह यह सुषटिनियम योग्य रीतिसे चर रहा है । १९ 
१५ सानन (सता ) स्तयम्‌ एकनम्‌ आहु. ( शपस्तु ) षट्‌ यमा: इत्‌ देवजा ऋषय इति 
८ जाहु ) तेपाम्‌ इष्टानि ( फलानि >) धामशः विदितानि, सुपश्च विङृतान्यपि स्थाने रेजन्ते । 
१६ लियः सती. तान्‌ उ पुंसः ( इति ) मे आहुः, ( एतद ) अक्षण्वान्‌ पयत्‌ , अंधः न रिचेतत्‌ । 
भः पुने कष स ईम्‌ जाचिकंत, ( अपिच)यता. विजानात सः पितु" पिता असत्‌ । 
१४ परण अतरः एना अकरण परः पत्ते पदा विन्रति ग: उदस्थात्‌। सा कद्रीची, कं सित्‌ अधेम्‌ परा 
अगात्‌, क, ।स्वेत्‌ सृत, नदं यूं अन्त ¦ 
. १८ परेण, ञव » एना अवरेण प्र › य॒ अस्य ( विश्वस्य ) वितर अनुर्‌ ( एतादृशः ) कवीयमानः 
(नपि ) इद प्र वोचम्‌ देवम्‌ मन" कुत. अधि प्रनातम्‌ | । ॥ 
१९ य अवेज्च तान्‌ उ पराच, आहु ये चपराद्वः अवच आगः 3, 
ईध या ( जद्धतानि) त तानि धुरा व 1 न = 1 


कन्व ऋष्यो ३ कि 
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सन्दर पंखके दो प्रमी मिच्न--जो पटकृठ एक मनक इ--एकरी वश्चपर पेड 
हएये । उनमसे एक उस वक्षक मधर फटका आस्वाद ठेता ह आर दसरा कढ- 
प्री न खाकर सव वातं अपने आखासे केवट देखता हे । २१ 


वे सुन्द्र पंखके पक्षी अपने ज्ञानसामध्ये अपरत्वका कुछ भाग उष 
स्वानपर सदा पचात ह जहां ज्ञानस्वरूप परमेश्वरा निवास स्थान है 1 विश्वरी 
रक्षा करनेवाठे परमात्ाका कु अंश पु्षमं-जो भे वड़ा अज्ञानी हं भी उपस्थित 
ह । २१ 

निष वृक्षपर सुन्दर पंखवाले पक्षी मधुर फ्टको खाकर आराम ठेते ई 
भौर अण्डा डालते है उस वृक्षका चोटीका फल वड़ा स्वादिष्ट होता रे! किन्त 
जगापिता ईभ्वरका ज्ञान निसो नक है उसको वह फल नदीं मिठता। २२ 

गायत्रसे गप्यत्री, चिष्ठभसे अष्टुभ अर जागनसे जगती छन्द किंस प्रकार 
उत्पज हुए कथा इन चातको कोई जानत। है १ । इस वातो जाननेवागेकोरी 
समरत्व परात्र हत्ता ३ । २६ 

गायत्री उन्द्से अकं छन्द्‌ उत्पन्न्‌ द्मा । अकं छन्दसे साम ॒छन्द्की 
रचना हुई । आर कः वेदुभ छन्द्‌ पिख्कर एक वाङ उत्पन्न हुआ । दू अथवा 
चार चरणो वाकंसि एकर अनृवाक हता ह १ अक्षरोकी संख्या के हिसावपे साति 
मुख्य वृत्त वनते इं । २४ 








२० द्‌ सुपणा तनुता चवाया समान गर्षमू परिपिखनाते। तयो अन्य स्ादु पिलम्‌ अन्ति सन्यथ 
यनश्रतु जनि चादच्छाति । 

२१ यतर सुपा बद्धा वतरनद्य मागन्‌ जनैमेपम्‌ अभिसरन्ति। अव्र [ मे शरीरे] च उन भस्य 

वनत्य पार मोपा मा षाद्मू उ परिवेश । 
९ ~~ ~ [न = ५ [न 
स्र्यन्नन्‌ बिद गरल जदि नदद्‌ सुषणा; निप्रिचन्ते सुप्ते च। तव्य त्‌ अप प्रिपलन्‌ घाद 
हु. यः उनरनद्‌ (म ] ठत्‌ न उन्‌ नशन्‌ । 

२३य२द्‌ गायते ताव गात्रम्‌ जटितम्‌ तरेहमात्‌ बज्ष्रन नि अतन्नत । दरू -गत्‌. जगति अरि 
वम्‌ यईदददु ते यतरनत्देम्‌ सातयः । 

२४.) ५ {[ स्न्‌ प्रत्‌ {वात्‌ सन्र् मन चन्म वृकम्‌! द्िपदा यनुन्प॒द्‌ा दछन ( यमु 1 
इट स्मच दा निमते। 


+< 


की न 1 १ के 


जागत आर साम वृक्तौका सामर्थ्यं इतना हे कि आकाशमे आकाशगा 
धारण की जाती हे । स्थन्तर-सामनामफा छन्द्‌ अथवा वृत्त गानेसे ( भकाशर्म ) 
वका दर्शन होता है! गायत्री छन्दके तीन ज्वाठारं रहती है । इस श्य तेज 
सौर वेपन वह (गायनी) छम्द्‌ ससे भ्ठ रं 1 २५, 
बहुत दृष दनेवाठी घेनुको मे अव पुकारती हनो चुर होगा वही उसं 
गौको दोह सकेगा । सवो भरणा करनेवाठा सविता देव सवे उत्तम जीवनकां 
हम ताभ देवे । देस्मि; सूर्यका भकाश कितना तेज हे । इस व्यि भुके सूर्यके 
गुणकारी वर्णन करना चाहिये } २५ 
देखिये वह गौ सव संसारी स्वामिनी है । अपने वछडंकं पास जानेके प्यि 
ह जोरसे रांभती इई उतसाहंसे दौडी चटी आती है । यह अवध्य धेनु अश्वी 
देवके चयि दृष देवे । हम बडा सौभाग्य पाप होनेके व्यि उसकी उन्नति होवे । २७ 
आंख वन्द्‌ करके पकडे हुए वच्चेकी भोर वह यनु उसका सीर चाटनेके ठिये 
र्ती हूर चली नाती है । तदनन्तर वह धेनु बडी उत्सुकतासे अपने वचेका पुं अ- 
पने थनङे दधी आर मोडती.ह । किर वह धेनु धीरे धीरे राभने ठगती ३ 1 इत. 
तेम उसके थनमे दृध भर जाता ह । २८ 
दख; यह वत्सभी राभा है । उस वत्सकी ओर उस येन॒का ध्यान ठा 
हुआ है । वपा करनेवलि मेथी तरह वह धेनु डकारतो है । इस तरह ध्यान्‌ ठगानेमे 
वह मनुष्ये भ्े8 हे । किन्तु वह धेनु जव बिनटीका रूप धारण करति है तन व 
अपना सचा रूप पकट करती ३ । १ 


3 या 





२५ नगता दिति सिन्धुम्‌ अस्तभायत्‌ । ररे सूम्‌ परि अपद्यत्‌ । गायत्रस्य समिध ॒तिस्लः आहु 
> क ४ त 
ततः मदा (च ) म।दख। ( च ) प्ररिरिचे । 
९६ एता सुदुषा धनु उषव्दये उत सुदस्तः गोधुक्‌ एना देहत्‌।सवित। ( देवः) शरेष्ठं से नः साविषत्‌ 
(तस्यच) घमं अभीदः) तद्‌ उपुप्र वचम्‌ । । 
२० वसूनां वसुपलली दिङ्वत वत्सम्‌ इच्टती मनखा अभि भा भागात्‌ । इयन्‌ अलया मतिभ्यां पय 
दुदम्‌, सा महते सोमगाय पथम्‌! 
् [५3 
२८ ग व भिपन्त अन्‌ अमीमेव्‌, मूर्धानं मात्रै उ ३ अकृणोत्‌ । ( ततः भ 
क न्‌ अनमत्‌, इ अङ्णोत्‌ । ( ततः 
सु द्ाणम्‌ जभि ववराना, मायु मिमति, पयोभि पयते । ० 4 
२२ अय ( वत्सोपि ) येन गो अभिरता स शकते, (पि ) वसन मनि 
= (जवि) नि? 1 तसन। अवे धरिता मायं 
सा पिन्तिभि" मूलं (जपि ) नि हि चकारः ( पर च विद॒त्‌ भवन्ती वपनं धरति दत}! + 


३३९ 


अ०२ । ज्यान > 1 य० १९,२० ) यरद ( मण्ड० १ जनु २२ 1 सू° १३४ 


सांस ठेनेवाठी, वैवलठ ओर सजीव रोतिमे हिठनेवाडी कोई वस्तु इस 
शरी रूपी सुठेमं ठ रीतिसे गदी हुई है । जीवासा भी मृत पद्र्थेके सृष्टि 
नियमे अनुसार ही चठता है । मरनेवाठा शरीर ओर अमर आसा दोनों एकी 
जगह स्थित है ३० 

शरीरो धारण करनेवाठा जी सदा अपने नियमके अनसार इस 
सारम आता३ै ओर फिर चटा जाता है ) परे इस वातको देव चुका 
उस जीप सयोग अर वियोगका दोनों सापर्थ्यहे । वह वारवार संसारं होः 
आता ३ । ३१ 

जिसने उस नीको उत्पन्न किया उसको वह नहीं जानता । क्योकि जो हमेशा 
इम जीको देखता है वह छिपा हुजा रहता है । इसी कारण मनुष्य पाणी अपनी 
मातक्त पेम टिपटा हभा रहता ह ओर बारावर जन्म ठेकर दुःखस्नागसमं इवा 
हुआ रहता दै । ३२ 


चे, स 


ध मेरापिता दे) मन्न उन करनेवाला वहेह 1 ओर मेरे जीवना 
आधार वही ई । यह विशाठ पर्व मेरी मता है) मेरा नतिदार क कुछ 
पूयिवी ह । सथ ठोगाका जन्मस्थान पेटके वीचरमेके पोठे प्रदेश मेदही?ै। 
उसी स्थानम पिता अपनो कन्याका गर्मभी रखता हे 1 ३३ 

अव म्‌तुन्ने पठता हू कि “ पृथिवोको अन्तिम सीमा का है? । जगतुका 
न्द्र कहा ई । सांड ोडेका शुक्र कौनसा है १ ओर वाक्‌ -देवीका अत्यन्त 
भेटं स्थानं कानषा ह! ३५ 








३२ अनत्‌, तुरगत, नेवम्र, एजत्‌ ( एताद्रच वस्तु ) प्ध्यानाम्‌ मध्ये ब्रुवम्‌ आ राय । जीवः परततं 
सवानि: चरति अनश्व; मन्यन सयोनि । 


1 ( तनोः ) गोपा ननिपचनम्‌ पयिभि, याच पराच चरन्तम्‌ अषद्‌ । स सतय स पिषयी 
दगनेपु चन्न आवरोउयि। 


रस्य (द्धर्‌ ) ई च्च्यरस( नीव्राल़ञस्यनवेद्‌।थ ई ददशे (स ) तस्मान्‌ दिष्‌ २1 
„2 नन्‌ यने अन प्रतीत च व्हु्ना निकरतिम्‌ आः पिपेश । 
। ञ्च्य न परिता न्॑नता नानि. च दय मदी ( पृथी ) मे मति बन्धुश्च ८ भर्पीत ) उत्तायनः 
त न्व ( नदत. ) योनि) जव पिता दुद्धितु ग्मम्‌ ला मवान्‌ 1 


४ वान्‌ द्वन्त एन सन्ति वच्छानः यत्रे नतेन नाने ( तत्‌ ) वृच्छामि, वृष्ण अत्यः 
३, १२.न) तेच त्न ज्वान च पृच्छानि। 


३४० 


यह वेह पथिकी अन्तिम सीमा है । यह यञ सर्व जगतका केन्द्र 
३ । यह सोमरस दी सांड वोडेका शुक है । ओर यहं श्रम्ह वाक्‌-देवीका शरेष्ठ 
स्थान? । ३५८२० ) 

बे सात ( पूर्य किरण )-नगत्‌का अपूर्ण ग -बीजरूपसे रहते ह ।वे विष्णु 
की आज्ञाके अनु पार नियमपर चलते दं । वे वुद्धिमान्‌ ह; ¡ओर सब जगतुके भ्या 
करे रहते द । वे ध्यानसे सव वस्त॒ओंका विचार करते ह । , ३६ 

नै यह नह जानता हं कि सव कमे ह । मे मनसे बन्धा इभा ह । भरा 
ध्यान ठिकानेपर नक्ष है । न हमेशा सथार करता हं । किन्तु परम तत्वसे उपन्‌ 
हुआ चेतन्य जव पक्षम भकटं इभा तवसे ( ईश्वरी ) वाक्‌-देवीका अग पु पाति 
दुआ । ३७ 


इस आत्माका जोदन सफ़र रिठनेसेही विदित होता है । बह कभी पीठे 
हट जाता है ओर कभी आगे वगा है} वह अभर होनेपरभो भरने वाठे शरोर 
साथ जन्भ उेता ३ । वे दोन ‹ शरीर भर आसा ) आपसे सरद होकर रहते 
है । किन्तु वे सब स्थानम नानारूपसे धूपते इए रहते ह 1 किन्तु सब ठोग केवठ 
शरीरकोदी देखते ह ओर आत्माके। नदी देखते । ३८ 
जिसतरहं देव स्वर्गके वड़े उचस्थानेभ रहते ह उसी तरह वेदौकी ऋचाओके 
पत्यक अक्षरे देवक! रहनेका स्थान है । जा मनुष्य कवाओंके अक्षरो न 
जानता उसको वेद्‌ पठनेसे कठी छा नहीं हे । जो कवाअके अक्षरोकशो जान- 
ते हं वे वेदक पठनेसे आनन्दम इक रहते हं । ३९ 
, २३५ इय वेदि. एयिन्याः पर, अन्त. अयं यज्ञ भुवनस्य नाभिः, भयै खोम, वर्ण. अधरस्य रेतः, 
अय पद्या वाच. परम व्यान] 
३६ सप्त अधेयभो. ( ये ) भुवनस्य रेत. ( ते 3 विष्णोः अदिशा (ख) विधर्मणि तिष्ठन्ति) ते 
विपरधित्त' मनस्ता परिसुव. ( सन्तः ) विद्रतः ( विच ) धीतिभिः परि भवन्ति 


२५ यदिव इद्‌ भस्नि (इति ) न जानामि. (कितु) निष्यः मनसा षनद्धः चरामि ! थद्‌ ऋतस्य प्रथमजा; 
मा भा जगन्‌ जत्‌ इत्‌ अस्याः वाच. भग अरूनु्े. ॥ 


३८ स्वधया मत. जमत्ये. म्न योनि. अपा द्‌ एति त। शन्त िधुचीन भियः 





र) 
४ 2 ता (सः 
भन्य निचिक्युः, अन्यं न निचिवयु. (सन्ता , 
` परस व्योमन्‌ ( व ) यल्मिन्‌ ऋचः अक्षरे अधि विग देषा; निपेदुः = 
~ १ 3 ४ भ 1 तार ् त 
शचा कि करिप्यति ये इत्‌ तच्‌ भिदुः ते इमे मासते इः 1 ( तहि) यः तत्‌ नरेद 


३९६१ 


स २। यत्रा ३।व० २१,२२] ऋग्वेद [ मण्ड> १ अनु° २२। ६6 १२४ 


हे थन, तञ्च खानेके षि वांस चाहिये व्ह तणतुस्चे पात हो ओर 
नपारा प्य सदा वना रहे । तुमारे भग्यके साय हमभ भाग्यवान्‌ हो जविमे। 


(. 


ह अवध्य चनु, तं हमारी ओर आजाव। सदा यहां तृण खा कर 
जट पौ जाव । ४० (२) 
जव वहं सफेतनजस्वा ( मेववाणा हषा ) यनु जट उत्पन्न करता हं तव राता 

1 उप्तके की एक कभी दो, कती चार, कभी अड ओर कभीनोपेर हेते 
। उसफे कभी कभी सहत अश्र भी हते र ओर वहं उच स्वर्भं॑ठोकरो 
हती ह । ४ 
उस ( मेषरूपी ) घेनुकेही कारण समृद्र॒सदा पानीसे पूर्णरूप भरा 
हुआ रहता हे । ओर उर्तीके कारण प्रथिवीक्रे चास ओरके पदेशामं सवठोग 
आनन्दं जीन्दे रहते हं । वहसे ही अमृतक्तौ वर्था होती है ओर इष तरह सथ 
विध्व रक्षा होती ₹है। ४२ 
द्र अन्तरपर गोवरका युं मुत्ने दिखाई दिषा 1 एकके पीठे एकं 

अपर जानवदटि धुरे वादर चसो ओरक्ठे हवेथे } चि विचित्र रंगके 
वटफो वहां पराक्रमी पुरूष पकाते ये । उीरो पुराणे क्राटका पि 
धर्म कहत य । ४३ 
तीन देव-निनकी जटां द्र तक वदी हुईं द--अपने अपने समयपा 
पुयिवोपर अति दं । उनपर॑ते एक हर साठ सयस्थानोको श्वच्छ करता दे । 
उने दरा अपने सापर्ध्यते सच विन्वपर दखभाठ करता दै 1 उनसे केवर 
तीभयेको हम परत्यक्न छपते जान सकते ह 1 उघकी वाठ प्राठम दती है) किन्तु 


वह दिखाई नहीं देता] ५४ 


| ०५4 % „०५ 





८3 सवनाद्‌ नन्तो दि भया; तत तवम्‌ भगवन्त स्यात, ट्‌ अन्यं वि्दान्यम्‌ तृणम्‌ साख 
~ अन्न प रदन्‌ उदन्म्‌ पिव । 

८3 (इदन्‌ ) मोतं नाद्नि तनी पिना, ना ( च ) 0 पदी, द्विपदा, चतुप्यद्री, ( भ्रति ) 

द, -ष्टरदी नपा घदवाद्वमा उनदुपी परमं उनन्‌ ( पते) 

रतत (मुद्र, जवि तरन्ति, तन च चनव प्रह्रिस जयन्ति । तत अनलम्‌ प्ते) पत 
(4 

२२ ++ वृ ष्टन्‌ सदयम्‌, एन वय विधाता ( उन) वह, गोत वरिम ददप 
पनत) | न लन उनि जनतन जानन्‌ । 

८५, द्रत सनुत [चल, ( एनस्िन्‌ ) चतन एयाय एद उनि । एतं विन्‌ सचीनिः 
+ नटे सय 12. दवतेन (तु) च्छम्‌ । 


~ 


{२ 
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चार भकार वाङ्‌ देवी समक्षी जाती हे } जो ज्ञानवान्‌ बराह्मण वेदी 
केवठ वाक्‌ द्वके चारो पकारको समञ्च सकते हं 1 उनमस पह तीन्‌ पकर 
गष रहते है \ वे समक्षम नरौ अति । जिसको मनुष्य बोठते हे वह वाङ्‌-द्वाका 
चोथा प्रकार हे । ४५, 


उस ( ईश्वरको ) ही इन्र, मित्र, वरुण ओर अधि कहते ह 1 देवटोकमे रहने- 
वाला ओर सन्द्र पंखवाठा वही है । सचमच वह अकेठाही हे 1 तवभीं ज्ञानी 
रोक उसको बहुत पकारङे नामासि पुकारते हं । उसीको अधि, यम अथवा मतरी- 
श्वाभी कते हं । ४६ (२२) 


आकाषे जानिशष जो एक काटे रेगका मार्ग है उस मार्भसे सुवर्णं रुके 

न्दर पक्षी नटकरूप चख पहिनकर आकाशम उडत हं । जव वे अपने निवास- 
स्थाने लेः अति द ततर पृथिवी षी हयी वषे विच्कुठ गीटी हो जाती हे 1 ५७ 
चक्र एक ही ञेता है 1 छिन्त॒ उभके बारा उण्ड होते हं। उसके तीन नाह हन 

है । वे किस प्रकार होति है यह वात किक्षीको विदित नहीं हे ) उक्ष चक्रे तीन 
सौ साड ण्डे रोते ह ! वद चक शङ्क की तरह बड जोरसे धुभता रहता हे । ४८ 


हे सरस्वति, आपका थन अक्षय, ओर कस्याण करनेवाडा हे । उस 
थने दारा मनोहर -वस्तुओंकी सन्द्रता वदती हे । भापका थन रत्नो का रण्डा 
र है । आपका थन वडा उदारतासे सवो इच्छा पूरी करता है । इसष्यि अ!- 
पके थनका दध इमे पिञाइ्ये । ४९ 





पाक्‌ पदानि चत्वारि परिमिता, ये ब्रददणा. मनोपिण (ते) तानिविदु ! त्रीणि ( पदनि ) 
गुहा निहिता न इगयान्ति, वाच तुरीयं ( पद्‌ ) मनुष्या वदन्ति \ ् 
_ ४६ ( प्रमेरम्‌ ) इट मित्र, वर्णै, अत्रिम्‌ आहुः, अथो स ( एवे ) दिव्य सुवर्णे हमान ) एस्मू 
सत्‌ दिप्रा वहुधा दन्त, जतम्‌ यम्‌ न(तरेतरानम्‌ जाट्‌. । 
€ क ~~ ङ्‌ [प [9प्‌ ् 
५७ द्र्य रूपणा _ अप. उसनाः कृष्णं नियानं ( पिर ) दिवम्‌ उत्वतन्ति । ( यदा ) ते इतस्य 
खद्नात्‌. ज अवे गन्‌, आदित्‌ पृ यदी घृतेन बि उयते 
७८ चन्‌ एम्‌, व्दाद्रा पथय, रोणी नभ्यानि क उतत्‌ चिकेत । तस्मिन्‌ ( नके) निशत: 
खक पष्ट (अरा } रोक्व न, चाचरस (राम्बे ) न रपिता. । 
५ दे सरम, ते स्तन च चश नगोमूह येन (त ) विश्वा बायौगि पुष्या, यच रलधा. य 
वसुवित्‌ , य सुदन तम्‌ ( सन) सल धात्तवै क । 


न० २ भ्या ३14० २१,२४ ) करके [ भण्ड १। अनु° २३।चू० १६५ 


वेनि यज्ञपुरुषङे दाराही यज्ञ किया । यदि सच पृछा जाय तो यही सव 
पुराना जर पहिढा धम है 1 तदनन्तर जहां पुराने ओर शष्ठ स्ाध्यदेव रहते 
पर उम स्वर्गोकमं वे ( य॒ज्ञ करनेवाले ) देव वनकर रहने खे । ५, 


उदक सथ स्थानेमिं एकही प्रकारका होता है 1 वह उदकं भाफके हपसे 
ऊपर चटा जात। हे ओर पुनः वर्षाके रूपमे नोचे गिरता है । इस पकार 
जढको वर्था पृथिवोको हरियाडी बनाता रै } ओर यक्ञके अगिसे आकाश 
नेनोमय दिखाई देता ३ । ५१ 

दयजोकर्म रहनेवाटा सरस्वान्‌ देव वडा वेगवान्‌ ओर ( वठवान्‌ प्री? 
वही देव उदृक का ओर ) वनस्पतिरयोका सुन्दर वचा है । जटको वषा करके वहं 
सथ ठेगेोका यडा आनन्द दिटाकर उनो सहन रीतिसे पसनन करता दै । 
वह हम पर छुपा कर ओर इसव्ि भ उससे पार्थनाकरताहं। ५२८२३) 


अनुवाक २३ | 
सूक्त ९६५ 
॥ कषि--आगस्त्य । देवता--मर्त्‌ ॥ 
सान वटके आर एकदी स्थानम रहनेवाठे सव मरत्‌ देर्वोकी कान्ति सुद्दुर 


५ > ७, प. न विभि 


ह्यन कारण वे वड शा्ायमान्‌ दिखाई देते दं । वे क्सि ओर किस उदशमे 
अय हंग ? कृभी हा। वे हमारे शूर मिव हं उन(मेलाभ होनेके च्थिहेम उन) 
ठ समध्यकी प्रशंसा करते हं। ओर वड जोरमे उनकी स्तुति हम गाते । १ 


7 





० दा यनेन यत्तं वनतं, तानि वनौणि त्रनमानि आसन । देपातेददेपा मिमान, नाक सचते 
या तन्ति, । 


7 उच्य ( यत्‌ ) अदिति उत्‌ च अवचि तत्‌ तनानम्‌ 1 पर्जन्या भूमि तिनन्ति, (तथाच) 
31 नन्ष्न्त्‌ 


स्यम्‌ उव. वहन्तम्‌ , अपम्‌ गन्‌, बआपवोनाम दरातम्‌ । अमाषं उररिमि ( नगत ) तपैयन्त 
५२ } २ (न्‌ सद्सन्तम्‌ जवते मेदकीनि। 


्े 


+ (प्रददति ) सव्रयष्व सनौडा मत्त्‌ कपा अना ममन्वा ( आना ) स [मामन्नं । कया मला 
{अ ९ च, एव (तः } द्या उतः ( व्तान्‌ ) गुन जचान्ति। 


२४५ 


अष्ट० २! सध्या ३1 बऽ २.४) र्दद {. १" 8 ४ + $ 
हे जवान मत्‌, इस समय आप कौनसे भक्तोंकी स्तुतिरस्का 
जास्वाद्‌ ठे रहे है 1 यज्गं मरुत्‌ देवश कौनसा भक्त ठे गया हेणा ४ } वह्‌ 
प्क्तिको सोनसो भर रोति है जिससे श्येन पक्षको तरह आक्ररिमि उडनवछि 
मस्त्‌-देवको हम भसन्न करगे । २ 


हे इन्द्र, आप डे श्रे है । सन्लन टोगाक्व रक्षा करनेवारे आपी हं । 
आप अक्षे श्यो चठे जाते द १ सवमुच आप अपने मनम कंस वातका 
विचार कर रहे है १ जव आप अपने विनयो टोगोके साथ चरते दह तव आप 
हमारा स्वास्थ्य पढते ई 1 हार्‌ रगे अश्वोक। पाठन करनेवठे इन्द्र भाप हमं 
कहिये फि आप हमारे विषयमे स्था सोचते हं । 3 

स्तेजो गाना ओर भक्तिसे प्ार्थनाभी मेरे ष्ि कीजाती ह । 
सोमरससे मसे हो आनन्द्‌ होता है । जव मे अपना व्र फक देतां हं ब वह 
शञचका नाशे खरता है । भक्तं ठोग मुञ्षसे सदा भार्थना करते दै । साम गाना 
मे पसन्द्‌' करता ह्रुं ! इसी त्वि मेरे अश्व पक्षे गानेके स्थानकी आर 
ठे जाते ह 1 % 

हम इसी स्वि परक्रम करते है कि हमै सदा विजय भात हवे ओर 
हमारो शोभा उठे ! वे अश्व अपनी इच्छांसे निनको जोतते है ओर तैयार 
होते ई ! है इन्द्र हमारो इस रीतिको आप अच्छी तरह जानते ही हं । ५२४). 





र युनि ( मल ) स्व उद्याति सुपु , मस्त यः अध्वरे आ दवतं । इयेनान्‌ इव भतरिस्े धनतः 
मस्त. केने महा गनत्ता रीरमाम । 
३९६द्द द स्त्पतेतं नाहिन घन्‌ एक दुतः यासि? ते ( मनसि) कत इत्या \ डभानै- समराण- 
(नः ) पृच्छते (तद्‌) है हाि- यत्‌ ते ( ननसि ) जले ( वृतततते ) तत्‌ न वोचे । ` 
(4 म्‌ नि न्रद्या {प ञ्य च मवा रि न्‌ 
„(३ 1५, नतय मे ( भवन्ति, ) सुतात्तः च (मन) श ( भवन्ति) ।मे रष्मः 
न भत सन्‌ ( अरा्तान्‌ ) इयन्ति ( अपिच भक्तास्तु ) उक्था हि ते, प्रति दरया 
श ते( 3 याहि(नाएवे) ञाशात्त (2 
इमा नः टरा ण ञच्छ इहत्‌- ५ + 
^ अत॒ यमपि अतनेनि लक््रेनि तनः शमनाना . मड प 
_ ५अत च तन््ेः शमनाना, मेमि, ( प्रमदेव ) एतान्‌ उपयुज्जयह 
६ इन्द तंदि (एना) न तधा अनुपभृथ ॥ । 


३४ 


[०२ । जध्या० ३ 1 वर १२२० ) व्दृग्वदं ( मण्ड० 1 अनरु° २२ । सू० १६४ 
र प ८ षत थ 
हे मरन्‌ देव, अही राक्षसा वथ करनेके ठव तुमने मृक्े प्राना की | 
॥) ज | (- न € ( 
गरस समय तुमारा तामध्य सह चटा गवा था? मर सचमुच वववान्‌ हू अर्‌ 


क 


पराक्रमी हं । उसी वि हमन अपने भयंकर श्रो जगतूे शत्रर्जीका नाभ 


केया 1 & 


ह पराक्रमी प्रप, आपने अने सामर््यपते वड़े वड़े काप्र फिवे । आपके 
पराक्रम सचमच आपके पत्यक्न अतृट प्रत्र हीह 1 हे पराक्रमी इनदर, अव हरम हमारे 


मामर्थ्यते ओर पराक्रमसे हम चारे सो काम करने दीजियि | ७ 


हे मरत्‌ देव, कोषं आकर वड पराक्रमसे हमने उको मार डरा) 


हमने मनक च्ि मव बिध्वरो नन्द्‌ दनेवाठे मेवोदुकोको अपने वन्नकते सहन 
गतीते पक्त पिया । ८ 


हे उदूरशीट इन्द, आपके भामने किस्षीके वल्का कुछ नीं च्छा) 
दर्वा आपके सदश ज्धलनी दूभमरा कोईभी नदीं ! हे वटवान्‌ इन्दर; जिन कामी 
का करनद्य आपने पण क्रियाया उनको अव कीमिये | ९ 





६ टे न्तः स्याकेः वता द जनिन तव तान्‌ एकमे अरदिद्ये समवत्त । अहं दि उप्र, तपिष 
५, नम्‌ (8 7 ) [वृ८न् सा 6 मृदूनाुण ) चलन अनमघर 


पम ( २2 ) -द 42 7 नि ) ५२, ममान य (नः माह चरत | ( त ) 
द ) मन्न 7 3 तन. 1.11 ८ तानि ४ 1816॥/1 ८ ह {11[.[ ) वम । 
^ चनन 541 जशदात न् दत्व कलय तानु | णता, विचद्रा नृगा उप" अर्दम्‌ 
३२ द्‌ (न्दक्न , => । 


(3 - ( लल ) र त्‌ा) ट श्रवद्‌ मु [न ननि 
त (चज ते (=, £ क (न / कणय। 


ह] ॥ ट 


अष्ट० २1 अध्या ३ । व० २६ ] नवेद [ मण्ड० १ ।जनु° २३ । सु० १६५ 


यह कंहना येभ्य होगा कि विश्वको व्यात्त कंरनवाटा सामर्थ्य ( अकेतेमं ) 
मक्षमे है । श्य कि जो काम करेनका में निश्रय करता हूं वहं काम म करक १ 
खलाता ईं 1 हे परुत्‌ देव, पे भयकरहू । म ज्ञाना ई; इस स्वि इन्द्रनेजीनजां 
वस्तुं उत्पन्न की हं उन सव वस्तुजाका म्‌ स्वामी हू । १० (२५) 


हे पराकमी भरत्‌ देव, आपने जो अभी मेरी स्तुति की ओर जो मनोहर स्तोत्र 

# ०७ (^~ > (3 
आपने गाया उसे परै आनन्दित हा ह । क्यो किं बोयवान्‌ आर अत्यन्त पूज्य 
इल्द्रके व्यि-जो तुमारा वडा मित्र ह ओर गो तमाया परत्यक्ष प्राण भार आत्मा 


है आपने वदे पेमसते ओर भक्तिसे पक स्तोत्र भाथा है । ११ 


निष्कटक, कीर्तिमान्‌ आर सामर्थ्यवान्‌ आप भत्यक्ष रूपे मेरे सामने आप 
खड द । हे मनोहर कान्ति मस्त्‌-देव, बडे ध्यानके दारा आपने सूञ्ञे भसन 
क्षिया है; भोर अवभी वेसाही भृज्ञे प्रसन्न कीभिये । १२ 


हे मरत्‌ देव, इस जगतमं सचमुच आपके गुणोका वर्णन ने किया 
है १ह भिव, हम आपके मित्र हँ; इस व्यिं आप हमारी आर आइये । अपकी 
कान्ति अद्भत हे } हे मरुत्‌-देव, सृन्द्र स्तुति करनेकी मरणा हमें उत्पन की- 
जिये । सत्यधर्मके अन॒प्तार हम आप उपाक्षना कसते है । इस स्यि आप हमारी 
ओर ध्यान दीभ्यि । १३ 








१० ह ( मस्त ) विभ भोजः एकस्य मे तित्‌ अस्तु ( यत्त ) या नु मनीपा दधष्वान्‌ ( तानि ) हृणवे 
हे मस्त उग्रः विदन. अर्- द्ध इत्‌---यानि च्यवम्‌, एषाम्‌ इशे हि ! , 

११ हे मरत 6 (ब्‌ ) स्तोम. माम्‌ अमन्दत्‌ (अविच) हे नर, यत्‌ वत्यै ब्रम मे (यूय) च्रे 
स॒मखाय, प्प्णे, इदराय सस्ये तन्वे मय, युय मे साय तनूमि ( चे ) । 

१२ जनय =, भ्र इप्‌ आ दवाना एते ( यूय ) मा प्रति रोचमाना. एवेत्‌ । हे मरुतः ( यथा युय) 
द्रबण।. ( पूं ) सचक्य मे अच्छन्त. ( तचा ) नूनम्‌ अपि छदययं । 

13 हे मस्त म सत्रे बु ममे, है सराय, सखीन्‌ ( अस्मान्‌ ) अच्छ प्र यातन । दे निमेः 
८ युयं ) मन्मानि अआपिबत्यन्त एपाम्‌ में ऋतानाम्‌ ( उपासनानापू ) नवदा भूत । 

३९७ 


नए० २ भथ्या० । व०२६ | रगे [ नण्ड० १ 1जनु°र२३। तुः 


जिस तरह दान्‌ कवि एक भक्ते पास दूसरे भक्तकी ओर 
माता हे उसी तरह सन्न ठोर्गोकी वुद्धिके सामध्यसे हम तुक्च ( मन्त 
अपनी ओरटे अयि! हे मरत्‌ देव, ज्ञान पात करनेकी उच्छा कर 
रक्तटो्गेकी आर आप अपना स्यान पूवाय ¦ स्त्राको गा 
भक्तानि आपके प्वि स्तोत्र गायाहे । १४८२६) 

दे मरत्‌-देवः तुमारे माननीय मित्र मान्दार्मन यह स्तोत्र ओरयह म 
तुमोर ष्िको। इस धिवि हमे उत्ता भौर वठ दीजिये । हमारी इच्छा 
फरनेवाठा अपिक्रा सामर्थ्यं ही हमारे जीवनका आधार ₹ै। 


॥ तृतीय अध्याय समाति ॥ 


७ 4-2 








१५ दे नदत.) यन्‌ आ दुवस्यात्‌ दुमे ऋः न) ( मान्यस्य ) मेः ( व ) अस्मान्‌; 
मत्त , इम बि्रम्‌ खच्छः आषु वन, इमा वदयाधि नरितै व" अचैत्‌ । 

३५ दे मत्न, एषस्तन, इय मौ च, मान्यस्य क्रदि मादायेस्य उ ( जयिषटय प्रार्पित। 
( नत } ठन्दे इया जा उदेषटः (कव ) वराम्‌ च परिधान, जीरदायु वृजनम्‌ च ( भुनौमदि) 


३४८ 


अष्ट० २ अध्या० ४०१) कद [सण्ड० १ अन्‌ रर ९० १९६ 


अप्याच ९. 


[` ४.2 





% सूक्त १६६. 
॥ क्रपि-अगस्त्य । देवता-मरुत ॥ 


सब लोगोकी इच्छा पूरी करनेवाले नौर पराक्रमी इन्द्रवी) मानो, दे मरुतुररेव, राप 
ष्वजादही द । आप वड़े जोरसे भरक्ट ष्ठते दे ! दे मरतूगण, आपने प्राचीनकालमे जो 
पराक्रम कयि द उसके कल्लिये श्रापकी स्तुति करना हमारा कामद शै! दे मरुत्गणः 
सिंहनाद करनेवाले राप बडे पराक्रमी वार हे । एक हाथमे मशाल आर दूसरे हाथमे तलवार 
लेकर इस लोकमे आति समय, मागमे श्राप सपना पराक्रम दिखाति चले आति द| १ 


जिस तरह पिता पने लडकोंको भिटाई सिलाता हँ उसी तरदह-लीला करनेवाले शरोर 
देदीप्यमान मरुतूदेव, ्रपने भक्तोपर प्रमका दान श्रपेण्‌ करत दै । श्राप यज्ञपष्डपमे श्राकर 
वे श्रानन्द्सते खेल करते हे । हे सद्रूप धारणकररनेवालि मरुतूरेव, जो भक्त आपकर सामने 
वदी नम्रतासे सिर कति हे उनपर श्राप वडी कृपा करते हे । निजे वल्लपर निर्भर 
र हुनेवाले मरुदेव, हवि खपैण करनेवाल भक्तोका कभी नाश नही करते । , २ 


भक्तोकरी रष्ठा करनेवाले ्रमर मरुतेन, इविभाग श्रपेण करनवाले भक्तोको इमेशा दिव्य 
श्रयं श्रपण करते टे । भक्तोका कल्याण करनेकी इच्त्या करनेवाले मसुतूरेव, श्रपने मक्तोकी 
उन्नति करनेके लिये अन्तरिषकै विस्तीण प्रदेश वृ्िसे गीले करते ३ । ३ 


दे मरतृरेवगण, श्यापक्ने र स्वय रथके। जोत लते हे जब श्रापकरे नै दौडते चले 
जति ह तव वे श्रपने वेगसे सव रजो लोकको व्याप्त करते हे श्रौर उसक्रो दिलाते है । जव 
मरतूरेवगण्‌ वाग निकलते ह तव सव मनुष्य रके मारे घवराने लगते द ¦ श्रौर जव वे 
्मपने द्ायमे माला लेतं दं तव श्रापक्री सवारीकी ओभा कुल खपु दिखा देती है । 





१ रभराय ज-मने दपमस्य ( दस्य ) केतवे ( मण्द्रणाय ) तत (तेपा ) पूवं मदित्व वोचाम नु । हे 
उुभिप्यण दाका मेख्ठः यामन्‌, ( पाणौ स्थितेन ) एेधपर युववच तविपागि कर्तन 

२ नित्य सूढु न ( भक्तजन ) मधु उपविध्रत ( एते ) प्रष्वयः कीढाश्च ( मरतः ) िदयेषु कीठन्ति ॥ 
स्रा. नमरिवन अवसा नर्षा त, रवतचस हविष्ठ़तम्‌ न मर्धन्ति । 

३ ( एते ) उमस अता विपा रदापे यस्मे ( भक्ताय ) राय॒ पोप च अरासत, भक्तै मयोभुवः 
मस्त रिता इव पुर्रजासि पयसा उन्नम्ति ) 

४ (गर्त) वे (एते) व एवास स्वपता (ते यरा खद्ध) धर अघ्रजन्‌ तविषीम रजा आ अच्यत । 
( वुधा नियमने ) सिना वनानि हर्म्या च भयन्ते ( पसव ) प्रयता "रु य. याम चित्र. ( सलु )। 

५९ 


अष्ट २ अव्या व १२] छष्वेद्‌ [ म्रण्ड० ? अतु २३ प्रु० ?६६ 


वेगत चटनेबाले भयंकर प्ररतुदरेवगया जव गजना करते ह तव॒ पड़ाडक्रे गुा्रोमेन 
प्रतिष्वनि निकलने लगता हे आर आक्राशका विस्तीणं आर गाल प्रदेश दिलने लगता ₹े। 
म्तू-देवगमा, जव श्ाप्मापने माग॑से चलते इं तव उरसे वड़े बड़ शरश्च उखड जाति हे ओर 
व्र द्धा प्रश्न भी रपकर चक्रकी तरह वेगसे धूमते हए दिखादै देते हे । वे भी बहुत दूरत 
प्क जयि जान दू । ५ (१) 
दे भर्यकग मस्नु>पगण्‌, आपकी सेनाको कोई भौ किसी तरद रोक नद्धौ सकता । माप 
दमपर्‌ कृपा कीण्ज्यि ओर हमारे मनोरथ सफल कीजिये । जिस तरह भयक्रर शत्सरोमे 
पुजा नाच ष्टता है उसी तरद्‌ भयंकर दातवाली विजज्ञीसे भी दु लोगोका नात 
दाना द। ६ 
नय मसुतूेव कृपा करते हे तव वह्‌ दमेशा वनी रहती हे । आपक्री छृपासे सवक्रो लाभ 
टाना द, किन्तु अपकर विद्युत्‌ अख ॒वदहुतद्री भयंकर इं । मरुतृदेवोकौ सुति हमशा 
चल-नन्दर एम चलती हे । अआनन्ददेनेवाले सोमरसक्रो पीनेके लिये मरत्‌-2ेव गजना कर्ते हुए 


रात & । प्राचीनकालम इन्दरने जो पराक्रम किये उनको म॑रुत्‌->व अच्ली तरह जानते हं । ७ 


ट मरत्‌.दव, जिस नग्ड चारा आर धिर हए दीवायेस शदश्की रक्षा की जाती है उसी 
चष्ट जिन भक्तापर प्राप प्रसन्न दाते ह उनकी पातकोसे शार दृषटलोगोकी गालीयास साप 
पा अरत द । दं भयक्रग श्रार्‌ पराक्रमी मरुत्‌-देव, राप बहुत बड़ इ | हे मररत्‌देव, मिन 
-+काषर्‌ भाप द्मा कर्त इ उनक्री कुदुम्ब-पापपक्रे कारण उत्पन्न हद्‌ जननिन्द्रास आप 
रभ्रा श्त द। = 
 पर्त्‌-दव, शापक रयपर स्यान मिलनेके लिये प्रत्यक्ष कल्याण ओर वल मानोः 
श्रापलम कगड्‌ रदं दह । श्रापक्रं रथपर प्रव्यक्त कल्याया रार वल खिचायिच भररहं दं। 
उव माप जत्रख्यापर चटाई क्नवः लिय चलत इ तव श्यापक्रे कन्धपर्‌ चक्र शिं शव्र-प्रव 
ससलक्ारक्री तह लटक हण दिखाई दत्त ह | श्रापकरे रथक्री धुरा इस तरह चलता ३ 
रजः सव चक्र एकदम वगत वृ दृण दिखाई दते द । ६ 





५ यत्‌ न तेपवामा. ( मदत स्वनि स्वतेन ) पवतान्‌ नदयन्त, दिव वा ¶् अचुच्युवु , (त ८ 
मन्य ) व॒ -न्मन्‌ विश्च वनल्पति नयने, आीधविच्व रथय-तीव प्र जिरीते। 
६ उदरा मत्त, अरिटतरमा युय सुचतुना न खमतिम्‌ पिपर्तन, ( पयन्‌ ) यत्र व॒दिदुत्‌ ( वियन्‌) 
+ सुता वद्या प्रद्र स, ( अग्रायन्‌ ) नि रिणाति । 
दि) स्तदा, अनव्रत्रयवत, उरातुश्रातत ( मद्व ) विद्यु वृषटत । मदिरस्य (सोम 
=> प्य चन्ति, (यत ) बोएन्य (दस्य) प्रवमानि पांस्या विट्‌ । 
= ल= उन्‌ ( कतनत ) ववत, तम्‌ जनगुजिनि पृ ( द्व ) अभिद्टनात्‌ यवात्‌ व गदल 
" ८८> प्ख किचन यव जन पाथन्‌ (तमति) तनयस्य दुषु (उन्विता() शना ( ल्ल ) । 
८१ उरु दिजति नद्य तेकिपाथिच निवल तव आर्ता । व. व्रपवु (व ) म्न 4 
२ नार्य, उदर { द्वान्त); उ (ग्यत्य ) यन्त चन्न तमया त्रि वागतं । 


= 
^^ 


र ह ह ८ एट ॥। अतु ३ © १३७ 
अष्ट° २ अध्या ४ व० ३,४| ऋष्रद्‌ [ सण्ड० १ अलु° २ म्र १६ 


दधे मरत्‌-3व, मान्यवर मान्दायेने यक्ता स्तोत्र गाया इ । उसीने आपसे प्राथना कौ हे] 


इसी लिये आनन्द देनेवाला सामघ्यै अप इमारी आर लं आड्यं । उस सामथ्यके कारणदही 
हमारी इच्ा सफल होगी ओर उसीके कारणदी हमारा मन र्थिर हाया ॥ १५ (३) 


सूक्तं १६७. ॥ 
पि-अगस्त्य । देवता-मर्त्‌ ! 


हे हरिदश्व, इन्द्र आपक्रे सदस प्रसाद, आपकी नन्द्‌ ठेनेवाली आर्‌ स्तुति कर 
योग्य स्स प्रेरणा, आपकी सहस्र ( दिव्य ) सम्पत्ति ओर आपकी असीम पवित्र शाक्ते इम्‌ 
श्मानन्दमे मग्र करनेके लिये हमारी ओर आवि । १ 
श्ाश्चै-कारक मरुत्‌ ्रपने उत्तम श्रौर दीप्तिमान्‌ प्रसादोके साथ इमारी श्रोर श्रविः 
( यदह काम करना आपके लिय कठिन नहो हे) क्योकि आपके नेयुत्‌ नामके सुन्द 
-म् दोडते दौडते ससद्रके पार चले जा सक्ते दे प 


एक सुन्दर सी मरुत्‌देवाके साथ हमेशा रहती हे । मक्खनकी तरह उस खीका शरी, 
चुत कोमल इ । सुवणंकी तरह उसकी कान्ति तेजस्वी हं । रौर उसके शरीरका टद्घ॒वहुः 
हा मनोद्धर ह । जिस तरह मरुत-ढेवोका भाला उनसे अलग नदी होत। उसी तरह वद ख 
भी उसस कभी अलग नद्धा इाता । अन्त.पुरम रहनेवाली सखीकी तरदं वद॒ खी कभी कर्म 
शुप्र रइती है । ओर कभी कभी वद सखी सभामे आनेवाली खरीकी तरह ओर यज्ञके समः 
( मघगजनाखूप ) देवस्तुतिरूप खीकी तरह प्रत्यक्ष रूपसे सवको दिखाई देती च ¦ 

घुभ्र-कान्तिमान्‌ ओर कभी न थवनवाले मरत्‌-देवोने उस युवा खरीको अपने पास लिया 
ईसस यद्‌ वाढत हाता इ [क सव मरत्‌-दव उस युवा सरीपर बहत प्रेम करते दहं ] मरुत्‌ 
च्डे उग्र इ, किन्तु वे रोदसी खीका कमी त्याग नदरी करते । विदयुत्‌-रूप रोदसी सनी मरुत 
देबोका अनन्द वठाती इ । इस लिये वे भी प्रमसे उस खीका स्वीकार करते हे । ६ 


भ 

५५२ मस्त एष = स्तोम इवच गी मान्यस्य कारो मान्दायेखय । इषा आ यासीष्ट तम्ब, व्यार 
<पद्‌ लोर दुम्‌ चलम "ददाम 1 

€ दर्वि इद, ठे सट जतय सरन्न गृततगा इष सह रायः, (अपिच ) सहघ्ामि वाज" न 
मादवतवैन यतु) 

२डगचा मरत दचेष्ठेभि दृहद्ििं वा अबोभि नः अच्छ आ यन्तु । अध यत्‌ एषा परमाः नियुत 
समुद्रस्य पारे चिते चनयन्त । 

र एलची, हिरण्य मिन्‌, सुधिता { एताच्यी क चित्‌ योपा ) येषु ( मरु) मिम्यक्ष, उपरार 
ऋषि । (सापि कदाच) युदा चरम्ती मनप योषा न (निगृडा, कदाचित्‌ च ) विद्भ्या वाक्‌ इः 
धमाच्ती त (दृस्यते) । ९ 

* युता अयस रस्तं (तया) वव्र प्रामिरिठ साचरण्या ( ल्मैया) इत्‌, । घोरा 
रोधी न अपलुद्‌ त (न्व) देवा (त ता) इध सल्याय जपन्त्‌ ] 

९३२ 


(मपिते 
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भ्प्रवोक्रे वाहू वड़े परान््मी शरोर चश प्राप्न करनेवाले हं । आपकी ातो अलंकानेमे 
नाभावनान लाई दती इ ] आपके गजेन सकैत माला एखः देतो ह } आपका हथियार 
त्रडा नन ह 1 उस तरह सने हए जव आप चलते दै तव श्रापश्रापनी रित्य कान्ति जिस 
नन्द पलरी अपन पद केलना द उसी तरह सव्रदूर्‌ फलन र । १० (२) 

जिन नम्ह नक्षघ्रोक्रे कारणा द्युलोक सव दूर्‌ प्रकाशमान्‌ दिखा३ ठता दै उसी तरह व्रते 
पगन्त्मी मच्तूरव भी अपने ण्यं ओर सामथ्यके कारण सवदूर प्रकराशमान्‌ दिखाई 5ते हे । 
मन्नूरेव वडा श्रानन्ट दनेवराले दे । श्राप वड़ो मीठो वात करनवाले इ । आप अच्छी तरद 
गात ह] स्रापर हमला इन्द्रका साथ रखत इ) सव॒ लाग माना, आपको स्तुतियोसे चाग 
ग्राग्स घर लत दह्‌ । ११ 

छ श्रमर मरत्‌->व, श्रापका प्रम विलक्कुल सया दे । अपने भक्तोपर आपक्री कृपा भविष्यत्‌ 
युगम भो सदारं छि बनो र्ती ईहे । मनुष्य जातिक्रा कल्याण करनेकी आपकी इच्छा दे | 
टम जिय देम श्रापत प्राना करत द| श्राप वड्‌ शर्‌ है ओर आआपश्रपने पराक्रमे कारम; 
पर परमिद्ध दए इ । १२ 

८ ममत्‌-2व, श्राप कवल पवरित्रस्यानमेदरी प्रकट्‌ होते इं 1 शरापका तेज बहुत वडा 
भिम तगह अद्रितिकरा श्रमिक्रार वदन वडा दै उसो तरह आपक्रा दान भी असीम इं। 
जिम पु्ययरान्‌ पुरपपर्‌ श्राप कृपा क्ते ह उस पुरुपकरा दन्द भी तिरस्कार नक्ष करता दै । १३ 


ट वगव्रान मरतूदरव, ्रापन दिय दए दिव्य शरोर असीम एज्यक्रे कारण हमारी हमेशा 
टन्रति दात्र | मिस स्थानम दमरि लोग रहने दह उसी स्यानं उनकी सन्ततिक्री वद्धि द्वे । 
पय हेम यत्त क्ल दहं श्चार उसीकरे कारण दमारा उद्य पुर हाव । १५ 





५० भ 


~+ 


र, ) य न उनन्‌ लिति. पि ञलु धिर्‌। 


टपु नर न्द्रा, वल. यु रनमासन अव्य एकमा, असें एताः, पविघु आधिषश्चुय, ( एव 


1१ न मदन्त, पिन्व, विनरूतय वे (षते) मद्त स्तृभि दिव्या. (लोका. ) इव दरद । (ते) 
= ठ -धननि स्वरितार, द्ध मिद्य (त) परिघ्रन, च (सन्ति) । 
त्य मदन, व॒ तत्‌ मद्धित्वनमर्‌ ( भवति यत्‌) अदिते वतभिव व. दात्रम्‌ मुदीध्रप्‌ 
न =टत जनाय अततम्‌, तत्‌ (व दत्रिम ) द्ध चन न्यतसा वि णानि । 


उ मद्तत्तत्‌ व जानिन्यम्‌ वत्‌ शमम्‌ अवत (तन्‌) पर्यु (अपि) पु, अया 
न्‌ - त, नर (मत्त ) दमने साड आविक्ित्रिर । 


तर" मदनं माद्या वतप्रना ( तया) दात शृद्धवाम । यन्‌ ( अस्मा) जनास 
॥ नन ~; तठनन्‌ तत्‌, एक्तिनि" (त) रषि तनि यद्वानर्‌ । 


~ 


१४१ 


२.43 
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चिचत रोदसी सीका स्य वहत च्य हैः उसके वालं वडे सुन्दर ₹ । मर्त्‌-<वा क 
सा हमेशा रहनेके लिये रोदसी खीने उनको पसन्द किया । जख तरं सुका तन = 
रक्ते पास चला जाता दे उसी तरह बह तजोमय च्दुत्‌-र्प रोदसी सौ मरुत्‌-उवा 
रघङे पास चली जातं € (४) 


जवान्‌ सल्त्‌-देवोने आननद देनबाली ओर यज्ञ सभाम गम्भारतासे इवर उ चलनेनालौ 
यबा रोदसी दीका अपन रयमे विठा लिया | उस समय, ट मस्त: आपका मु 
करनेवाले भक्तं सोगोने आपको इवि ओर सोम अपण किया ध्यापक्े प्वुनिकी शार अपक) 
स्तोत्र गाया । इस तरह उन्होने आपकी सेवा कौ । € 


~ यो 
मरत्‌-देवाक्ता एकत वड़ा विशेष गुण (महिमा) इं 1 उर णन करम द्ण्य 
ओर सच भी हे 1 मर्त्‌-देवोक्ती घमर्डी आर विन्ास-करेन च्य रोादसा-खा ज्ज- 
बृष्टिरूप माग्यशाली खिवोक्तो भी अपने साथ ले आती ३ । ७ 


आपदीक्ा महमा है क्ति गिति, वरुण ओर अयैष भी आपके भक्तोका प्प 
३ ! वे द्एलोगोकता हुणडकर निकालते हे अर उनका नाश करते हे ! जो नाग 
भो चलदहागे किन्तु जो दान देनेबले भक्तं दे उनदःः उन्मि 
हया} न 


, 
4. 
०५४ ध 


मरत्‌-व. क्जिसी मलुष्यको आपका पता नदी लगा-चाहे वह मनुष्य पुरान कालका 
[9 १ ~ क 

घवा खाज कलक्ा हो । जय मरत्‌-देव सु होते है तय वे ससुद्रको तरह दुषलोगोको 

घर सते इ आर उनको इदाते ह | & 








उ अच> रिपित्त्ुन॒दनणा- ( एत्य ) रोदसी ( मरतः) सचध्यै ईम्‌ जोषन्‌, (तदा ) सूर्या 
(सा) व्देऽपतीक्त ( सेदप्ती ) विधतः ( मरद्णत्य ) रधम्‌ आ अयात्‌ । 


न {ताज ते नन्न्ल. चिद्य ¶ज्ञाम्‌ युवतिम्‌ \ सखे से ) आ अश्यपयन्त, चद्‌ हे 


{न्‌ इतनप्म इवस्यन्‌ (च) डक (च } गयं यायन्‌ । 
द्‌ ट्स त्च्म्य सत्य्‌ ( चे स्‌. 
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स्त, तमु भ्र ववाक्न। यद्‌ इम्‌ अह युः (चापि) 
) इन्णया- तिन्‌ जर वहते 1 


?िति, जपरत्तान्‌ (अणि अन्विष्य ) चयते 
१द त्ते भम्‌ दाःतवार- व्य (तड), 
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हम इन्दरके प्यारे भक्त है । हम युद्धम भर यदम भी इन्द्रकी सदा स्वुति कते द ] इसके 
पदिल्ल भी हम इउन्दकी स्वति कर चुके ह । भविष्यत्‌ कालम भी हम उनकी स्तुति को] 
इस लिये मर्त्‌-देवाका स्वामी-इन्द्र-सयसे पिले हम प्रसन्न ोवे। ~ १० 


हे मरत्‌->व, माननीय मान्दायेने आपकी स्तुति की दै ज्र आपसे प्रार्थना भी की ६। 
इख लिये उत्साह दिलान ओर वदूानेवाली शक्ति आप द्मे अपण कीनिये } उस साम्यके 
कारणद्दी हमारी इच्छा सफल ईहागी ओर हमारा मन स्थिर होगा ! ११ (५) 


सूक्त १६८. 


॥ ऋपि-भगस्त्य । देवता-मस्त्‌ ॥ 


ह पर्त्‌>व, हरएक यज्ञम हम जंसे आ्रापके भक्त आपकी उपासना बडे उत्सा्से कंसे हं 
श्रापभी मारी उपासना की शओ्रौर बडे प्रेमसे ध्यान देते हं | सब जगत्‌करा कल्याणा करनेके 
किय श्चीर हमपर कृपा करनेकरे लिये हम आ्रापकी पवित्र सतुति करत हं | इमारी सुकिक 
कारणष्टी ्मापर्के मनका छुकाव हमारी शरोर दवे । १ 


मस्तु -र्ोका जन्म श्राप, श्राप होता द । सवको उरानेवाले म॒रुत्‌-देव पननकी 
सरष्ट निज वल्ञपर निभर रदत द । प्रकाश केलाक्रर मनका उत्साह वदानेके लिये मर्त्‌-2रैव 
प्रकट ्टात द । पराक्रमी मदत्‌-देव महासागर प्रचयड तरङ्गोकी तरह असंख्य है । ओर वे 
नूद्धी त्हं पूज्ञा कल योग्य इ । र 


भिस तरदं रसीलीं चार पुष्ि दरनेवाली सोमलताका प्या हञ्मा रस हृदयको आननद 
दिलाता ह श्र उस्म रद्टता दै उसी तरद म्ररुत्‌-देव भी भक्तोके यन्तःकरयको आनन्द 
दिला उसे र्न ई । सुन्दर लीके बाहूकी तरह श्चापकरे कन्धेपर एूलोकी माला दिखाई 
ददी द । श्रापक्रे एक दायम्‌ ढाल शचीर्‌ दृसरे वायम तल्लवार रहती र । ३ 


1 म 
१० इदस्य प्र्रा वय समच (यङ्ञेवा) अय, चव ( तदुत्तर च) वय (त) वोचेमदि। पुरा । वय ।(त। 
मटिच (लु-वत), अनु रन्‌ च (इत परमपिस्तोध्यामदे) तत्‌ करभुक्षा नरां (मध्ये) न अनुप्यात्‌) 
33 द मत्त एव व प्तोम दय मी म्राम्यद्व कासेः मन्दाय (तत्‌) तन्वे इषा आ यासीष्ट, वय्‌ 
म्‌. नर्दतु जनम्‌ विदाम । 
(ट मत्न ) यद्तायश्रा समना ततुवेणि (यो भक्तःस.) व॒ (अलति), वः देवया उ पियमिय 
4 ) दन्ति, ( तस्मात्‌) रोदस्यो मंद सुविताय, यवतेच मुत्रेक्तिभिः व॒ अर्वाच ववृत्याम्‌ । 
२ २क्ना, न्त्य च (मद्त ते) वत्राम न (स्वित्‌ ) दथ, एव ( वितप्णाय ) अभिमायन्त । (एते) 
<~ =+ उम्यन मसदेद्धियन, गाव न जामा वन्द्रसि । 3 
= वृत्य सन्न हृत्त नरपताम न ट्त (समुटसति तदत्‌) ये दुपत. (हृत्सु) आम्रते, एषा 
--3। मया) २५ (वरर, दृर्यु सादि दतिद्म द्वे) 


"44 


| 
[1 
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भ क) (क -)। 
मरुत-दखेके अश्च रथको खापदी शाप जोतल्तेदे!वे मरत्‌-देव अपन्‌ रथम वैरकर 
प्ाकाशसे मजेमे भूलोकमे आये, हुता है । डे मरुत्‌-देव, श्रापद्दी अपने घोडको जालुकसे 
दवाद्ये 1 मरुत्‌-देव जन्मसे ददी निष्कलैक ओर बलवान्‌ दु पापे दाथेम चमकनेब(ला 
भालाभी हे । इसलिये श्राप ( पद्दाड जसे ) अचल व्तुको भी दिला ( चज्ञायमानकर ) 


सक्रते हे । ओर आप उसक्रा वस्तुक्रा नाश भी करते इ । र 


द मरुत्‌-देव, चमकोनवाली बिजली दी पका भाला हे । सिस तरह बोलते समय जिन्हाक्र 
सामथ्यसे ओरौ दिले है उसी तरह श्ापको दिलनेप्राला श्रौर आपको प्रेरणा करनबाला 
कौन हे १। सव लोगोको ताजा।करनेका ओर । बल देनेका सामथ्ये आपकेद्धी पास इं ¦ 
जिस तर सूकरे नाना प्रकारके किरण सव स्थानेमि संचार करते दे उसी तरह जव श्राप 
सन्तरिक्षसे बाहर निकलते ह तन सव स्थानोमे आप भी सञ्चार करते दे । ५ (६) 


दे मसत्‌-देव, जिस स्थातसे राप भूलोकप्र आये है उस रजोलोक्रका उव्पत्तिस्थान श्रोर्‌ 
निवासस्थान कष्टा है १ जव मेघरूप शत्रश्योके गणको श्राप विजली ( अशनी ) के मःपटेसं उडा 
देती दै त्तव देदीप्यमान अन्तरि्षरूपी समुद्रम परे खाप जोरसे चले जते इ । ४. ~ 


जिस तरह आपकी करपासे प्राप हुखा विजय वल देनेवाला, स्रभैको प्राप्त . करनेवाला, 
उन्वल शौर आनन्द देनेवाला इोता है उसी तरह आपने दिया हुश्ा दान, भी बडे दानी 
मलुष्यकी दक्षिणा की तरह कर्याण करनेवाला, आकाशकी बिजज्लीकी तरह वेगसे चल- 
नवाला, ओर सवको चकित करनेवाला द्ोता ह । ७ 


मरुत्‌-देव श्पनी गजनारूपी शद्रोसे मानो अपने जयकरी घोपणा करते हे । दूसरी श्रोर 

रथचक्रके घीसनेसे मेषरूपी समुद्रम भी खलवली मची द । मरुत्‌-उव प्रथिवीके ऊपर श्मूतकी 
[= भ न [94 न 9 ५ [कष्‌ © ० 

वृष्टि करते ह । उस समय चमकती इई विजली इंसती हुई दिखाई देती हे । ८ 


-----------~---------~--------------------------~---------- --~-------~---~ ~~ 
५ (येषां) स्वयुक्ता (जश्वा ) दिवि द्वा अव ययु, हे अमर्त्या (तान) कशयात्मना ( मनाक्‌ ) 
चोदत, । ( एत ) अरेणव , तुविजाता भाज्य मदत खच्टानि चित्‌ अचुन्युयु । 
५ दे ऋष्िवि.+त, मस्त, हन्वेव जिब्ट्या, को न अतव त्मना रेजति £ इपा यामनिन (युय 7६५ 
=न्दय्युत , अहन्य एतश्च न पुस्परेपा । 
२ दे महत्‌ यस्मिन्‌ ( रजसि ) आयय, अस्य महो रजस- पर करि 
नद्रिणा विपुरेव च्यवयन्‌, ( तद्‌) लेपम्‌ अणेवम्‌ च वि पतय ) 
। त ९ ह प 
१५ ह ५ सात न, टं मल्त व रातिः (गपि) भद्रा, प्रणत्त. दक्षिणान 
८ यद्‌ (नर्त) अध्निया वाच उदीरयम्ति (पर एतेपा ) पवि. 
दद्‌ धृष्यवन्ति वियुत (अपि ) पृथिव्या अव स्मयन्त । 


2186. 
८११ 


त्‌ अवर ( चापि) क ! यद्‌ सितमपि 


य॒ सिधवः प्रतिष्टोभस्ति । यदि मदत 
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भयक्रर्‌ लड्ाड्‌ करनकं लय पाञ्ममाताच वगवान्‌ ओर उज्वल मरत्‌ गया ्नायावे 
यड लडनवालं इ, उस तरद व अपना पराक्रम प्रकट करत दइ । उसा कारयां प्राय सातक 
हनचलम प्रतन्य द खाई दनं लगा | ह ६" 


ह मदत्‌->ेव माननीय मन्दायने ्रापदीके लिय यह प्राना की } इस ल्यि आपद 
उत्माह वदटनेवाला सामभ्य श्रपण कीज्यि । उस सामथ्ये आधारपर्‌ हम जीवित रगे 
रर्‌ हमारी इच्छा सफल होगी । १० (७) 


सूक्तं १३९. 
। ऋषपि-अगस्य । देवता-दन्र ॥ 


ह न्दर; कड भी मनुष्य चाहे जितना वडा दो, कोदं भी मसुष्य चाद जितना 
जवान्‌ दा, उसक्र इमलेते इमारी रक्षा करनेवाले आपी है । दहे सकलदव-प्रभो, आप 
गनी द । सत्त प्यारा जो अनन्द वड आपर्हके पास इहे) अप वह्‌ श्रानन्द हमे 
धरदरान कीगजिय। १ 


[नवा क ० क 


ट्ट) यष्ट वात विदित दोती है क्रि मनुष्यजाततिके शन्रुश्मोका नाश करनेवाले, सव 
लेगोफा मान दिग्मानवाने शरोर ज्ञानवान्‌ देवोपर आप पनी आत्ता चलति है । युद्ध करफ्र 


स्वग~ताकस प्रलत्त लानठ कलय मरत्‌-~दवार्वेण सना वड वगस रागे चल र द । ८ 


7, 
न 


हे इन्दर) मारी रक्षा कनेक लिय श्राप पने हायमे पना हायियार रखत ह  मरुत्‌->वोने 
भी टमारी र्षा करनेके लिये पना सव सामथ्यं प्रकट किया है। जिस तरदं प्रि 
जलनवाली लक्र डीद्ा चरता इं ववा जलका प्रवाद्‌ जिस तरद्‌ किसी टाकतो वेर लेता 2 

¡ तसह इन्दर्‌ खार मदत्‌-देवाने इमारे लिये सव सुखोको पने ह्ायमेले रखारे। ३ 


ननन ~ 





, मटदे रपय पृश अवाना मक्ता चेष अनीफम्‌ यपत । €प्सयस्र ते अश्वम्‌ अजनयन्त, आत दत्‌ 
{ जना ) ईपिरा तम्‌ पयपदयन्‌ 1 

१० ट्‌मदन ए वप््तोम दयचमगी मान्वत्य्ते मादा्यल्य, (तद्‌) तन्वे, दथा आयामीष्ट, 
ष प जोर्दान्‌ दजन विन्यम। 

+ दयन मद चिन्‌ म्द चिन्‌ न्यजना स्वप्र एतान्‌ वदता असि, सः मत्तावेव चि्वित्वान्‌ तव॑ 

{न॒ उनम्वु दद । 
सद सजन्ति पिज स्द्रत् विदनानानथते (देवास ) अघुत्रस्त (द्व, यत ) दासानां 
=> स्वम -द्न्य दवनन्य चातो ( जवुत्यत)। 
१९८० गते 2 उ न्व नत्त (सपि) सनेमि जथ तुनन्ति । युदुतन्‌ यत्रि चिन्‌ 
"3/4 दवन अन दति। 


॥ , ५५ १ ध 


५ 
[क 


६५६ 
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हे इन्द्र॒ जिस तरद प्रभावशाली गोरूषी धन आप इम दते ह उसी तरद दिव्य र्य 
भी हमे आनन्दते प्रदान कीजिये । आपकी सतुति इम अच्छी तरह करत ह । (कन्ठ [जस 
सतुतिसे आप प्रसन्न हए उी स्तुतिसे वायुभी प्रसन्न होवे । जिस तरह वायुका हदय सुर्गन्धिस् 
भर जाता हे उसी तरह हमारा हृदय भी भक्तिसे भर जाता दे 1 : 


हे इन्द्रः पक्ति यके भक्तोकरा कल्याण करनेवाला, ओर सम्पत्ति वटानेवाला दिव्य 
रश्व आआपद्दीके हाथमे हे । अपके मित्र देदीप्यमान मर्‌त्‌-दव सरापकरे भक्तोक्े सामने जाकर 
उनका सन्मान करते ह, व हम पर सदा कृपा करे । ५ (८) 


हे इन्द्र, मर्त्‌-देव छपारूपी प्रसादक वपो करनेवाले श्र जडे पराकमी दे 1 मसतुःदेवोको 
्रापभी सहायता दीजिये शौर अपना पराक्रम दिखाश्ये । जिस तरह राजाकी सेना 
रणभूमिमे तैयार रहती है उसी तरह मसत्‌-देवोके वलवान किरणरूपी दिरनेाकी छण यदा 
शा खडा र्धा हे । £ 


भयेकर ओर वेगवान्‌ मसतू-देव वड जोरसे आ रदे हे! सनिये, उनका आवाज वड जोरसे 
सुनाई दे रदा हे । जिस तरह पापी देनदार (कञेदार)का नाश दोता ह उपी तर मरतू-देव 
प्रम कराले मि्रका जो द्वैप करता है उस दुष्ट मनुष्यका नाश करते हे । ७ 


डे इन्द्र, मस्त्‌-देवोके साय आप यहा आद्ये } पाप इमे ( माननीय पुरुषोको ) ेसा दान 

ये जिससे ज्ञानरूप प्रकाश सव दूर फैले ओर हमारे सव दुःख मिट जाय } हे देवाधिदेव 
इन्द्र; पूजा करने योग्य सव देव भी श्मापको स्तुति करते हे । श्राप हमपर एेसी कृपा कील्यि 
जिससे मारी इच्छा सफल होवे श्मौर हमारा उत्साह र वदे । ८ (£) 


४्देद्दरखतुन आजिष्ठया दक्षिणया रतिमिवत रयि दा. लं ्ुतश्व (ताभिः), या ठे चच्नम्त 
(ता ) मध्व वायो स्तन न ( भक्तान्‌ ) वाजः पीपयन्त } 


५ हे इद्र, कंस्य चित्‌ तायो प्रणेतार तोशतमाः राय ववे ( एव ), (तद्‌ ) ये (भक्तानां ) १५ मातू 
न्तीव स्म, ते दवा. मस्त न सु मृय्यन्तु। 


६ दे ० मीन्ट्प › मह दन्‌ च प्रतीग्र याहि, प्रारथिवे सदने यतस्व । जथ यत्‌ तीये अये. पौस्यानि न, 
एषा प्रधुबुधास. एत। तस्थु । 


७ घोराणा, अयासा, मायतम्‌ महताम्‌ उपद्धि भ्रति रण्व ये ( ते ) धतनायन्तम्‌ मल्येम्‌, शणवानम्‌ न 
उमे. सम । पतयन्त । ५ 


< दे ददर, लम्‌ मरद्ध (जागत्य ) मतिभ्य , विश्वजन्या, गो अग्राः श्रध. रद्‌ । हे देन स्व स्तवानि 
देवे स्तवते, ( तद्‌ ) इषम, जीरदाठम्‌ उजनेम्‌ निटाम । 


३५७ 


अष> > जध्या ४ 4० २० | ऋग्वेद {मण्ड १ अनु रर म्‌० ७3 


सक्त १७०. 
पि-अगस्यय । देवता-इन्ध ॥ 
(जाग्र सिलनेक्री इम उच्छा करते हं वद वस्तु) जमी नही मिलती आर कल 


भी मिलनत्राह्ली नष्ट हे । इस ल्ि उस्वानका विश्ास हम नदी करते किं भविष्यत्‌ कालमे 
वष्ट वन्तु मिक्स अथवा नद्ध । जव कोई मनुष्य किंसी दूसरेक प्रसन्न करनेकरी इच्छा करता 


तय उसकी इच्छा सफल नदी होती । १ 
॥ 

ह दृनद्र, माग नाश करनेकी आप इच्छया क्यो करते इ । मरत्‌-देव ्मापक्रे भाई ई । 

उनपर्‌ शाद प्रेम कीजिये, | आर युद्धमे हमारा नाश मत कीजिये ] २ 


द भा, अगस्त्य, राप हमार मित्र कदलाये जाते ह, किन्तु आप इमे इवि अया नद 
[} ५ ^~ = = णे [क देने [५ ^ 
द्ग्त | म श्रापक्रो अच्छी तरह सममतेदह्‌। आप इम कुल भी देनेकी इच्छा नही 
उमरे दह। ९ 


श्वाप्‌ क मत टजियि) >ेखिये, जत्र द्म वेदी तेयार करते इ} भ्चिकरो प्रबलितं करते 
ष्ट ध्पग्लद्ना चनन्य टिलानवाले यद्को पव हुम तुमारे लिये यथाविधि करते ¢ 


लप्‌ ्रकारसी टन्छ्ा मतल क्रगनेत्रालि इन्द, सव श्रच्छै अच्छे लाभोके आपी स्वामी ह| 
टं दन, सव मित्रोमि श्राप अठ दं । श्राप ऋकरेलद्टी सवते उदार द । इसलिये मरत्‌->वो> 
साय द्यापि परमत वात कीज्िग्र । ठीक्र ठीक समयपप आकर इमने दिये दए हवियोका आप 
सीकर कोजिय। ५ 








१ न नूनम्‌ जलति, नो श्र, ( तत ) यद्‌ अद्रुत तद्‌ को वेद । अन्यल्य चित्तम्‌ अभि ध्य, उत 
(च) अवनम्‌ विनदयःत । 
२दद्दन दि तिवामसि 2 मव्त तव वातर्‌, तेनि सादया कर्य, ममप्यनः माकी । 
३२ ात सन्त्र (न) स्खा मन्‌ अस्मान्‌ (णव) क्रिम्‌ अति नन्यठ 2 (वय) ते मन वना (पथ) 
४ द) त्नम्‌ इत्‌ न दिनति। 
सदन, ) वदिन (न्दखिन.) जर्‌ ईृण्वन्तु, अनि पु नमिन्वताम्‌ । तत अपुताय (अपि) 
~ग) त चन्न तनवान द्‌ । 
२२्त व उनूना ददिषे, द नित्रपते, ध्र चनितचाणा (वापि ददिषे) । दे दल मद्धि. सवद 


च ८1; 3 उन्म म -पद्न। 


१ 
[#। 
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सूक्तं १७१. 
प ¢ कूषि-अगस्त्य । देवता-सरत्‌ ॥ 


भे श्रापको, इ पर्त्‌-देवः वार बार नम्कार करता हू । भे आपदीके पास भाया हू । 
क्के लिये शी्रतासे आप दौडत चले श्रति हे । आपके गुणोक्रा बेन करके म 
आपकी कृपा चाहते है । हे मसत्‌-देव, मारां विनतीकीं शार ध्यान दीज्यि ओर को 
लेड दीजिये ! आप शपते अश्वोको भी रसे शरलग कीजिये । क्योकि राप हमपर 
परसम हुए हे । १ 

हे मरुत्‌-देव, यड स्तो्न इम श्रापद्टीका है जो हमने वड़ी नम्रतासे गाया है । आपकर 
सतोच्दो यथाविधि बड़ी नम्रतास्े गाति हे । श्राप भी उस स्तोत्रका स्वीकार कीञियि ) 
उस स्तोका स्वाद लेनेके लिये आप सची भक्तिसे इधर आर्ये । क्याकि अप सदा अपने 
भक्तोकी उन्नति द्वी करते हे । २ 


इम परत्‌-देबोका यथाविधि स्तवन करते है । इसलिये य वे इमपर-सदा कृपा करे । 
खच सोगोका कल्याण करनेवाले इन्द्रकी भी इम स्तुति करते इई । इस लिये इन्द्र भी इमपर 
पर्न रहे { हम जय प्राप्न करनेकी सदा इच्छा करते हे । इमारो रक्षा करनेके लिये 
श्रापक्ते सुन्दर भाले सदा तेयार रदे । ३ 


हे मरुत्दव, भयकर इन्द्रस म डरता हुं । उनके पस्से भे दूर चला जता हूं । आपके 
^ ० ५ ~ अ प्र अ ~~ [> ~ (क (4 ~~ 
ङयि हङषटपी अत्न मेने तयार रते ये । किन्तु हविरूपी अन्नको मेने दूर लोटा दिया } इस 
यि श्म चमा कीभ्ि। ध 


~~~ ------~----~--~--~-- ~ -~ 


१८ ह्‌ मर्त जय ) अह एना नमस्ना व एमि, तराणा ( युष्माकम्‌ ) समति भिक्षे 1 हे मक्त: वेशमि. 
रणता, देढ नि पत्त, अशान्‌ वि सुचष्वम्‌ । 
, २ दे मरत एष नमश्वान्‌ सोभ. ब ( एव ), स. हदा तष्ट ) हि देवाः 
म्‌ मन्ता उपर आयात, यूयम्‌ हि नमस इत्‌ वृधास स्य । 
_ २ स्तुता नर्त न रचयन्तु, उत शमव्िष्ट. मघवा (च ) स्ततः ( सन्‌ गृन्यतु ), टे मरत. 
जिगीषा, विश्वा जहानि, ( सुनिषहिताना) व { ऋषटीना ) कोम्या वनानि उष्वा घन्तु | 

४ ट मर्त अस्मात्‌ तत्िपात्‌ इरत अह भिया रेजमान 
आन्तन्‌.। तानि जरे चहम, (तद्‌) नः खव्त । 


(स्त) धायि । (युय) जुषाणाः 
(भसाढ) 


इपमाण. (व अमि) । ख्या युप्मभ्य निगतानि 


३५९ 
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द ट्ट जव सनातन उया अपन सामथ्ये प्रकाशित दोती ह तव आपड़ीकी क्रृपासे उत 
मदुप्यमान्‌ उषा-देवोका दशन म्रान-पुबाको दुखा । इच्छाको सफल करनेवासे हे (पराक्रमो 
‰, प्राप वड्‌ पुरागा-युष इं । धयै ओर वल देनेवाले आपद इह । आपव उ्यरदे। 
उख ल्ियि भयंकर मरस्तूद्देयोको साथ लकरर आप इमारी आर आये ओर हम यर 
प्रा राच । ५ 


दं इन्द्र, आप वलवान्‌ ओर पराक्रमी मरतदेवोकी रक्षा कीजिये । आप मर्तू->ेवोपा 
वेध मन कीजियि ओरोर क्रोधक्रो छोड दीजिये } सव जगत्‌ समजता इं क्रि श्राप वुद्धिमान्‌ 
पररत2वाके विजयी अधिपति हे । आपदहीकी सहारे इमारा उत्साह सफल दवे आर 
श्मापजी छपा हमपर्‌ ङा वनी रहे । ६ (११) 


सूक्तं १७२. 
॥ वि-अगस्त्य । देवता-मष्त्‌ ॥ 


& द्ानतील मररत्‌देव, आप आध्चर्यक्रारक रीतिते हमारी रोर वि! सापक्री त्द्‌ 
चस्यन विग्य मदत्‌, आपके सामस्यके कारण्ही श्राप आ्राध्र्यकारक सोत्ति हमार 
-ग्रार श्रा । १ 


< धनसील मतव शु राक शरीरम दु्तनेवाल्ला रोर नाश करनेवाला आपक्रा शल 
दमया ष्टम दूर रदं । जिस अशनि पर्थस्से खाप मारते ह वह्‌ भो हमत दूरर्े। 2 


४ 


द दान्ताल मन्तदव, वृणस्वन्द्फे लोगोको आप चागो रस वग लीतिये ऋग 
भनक काट उकियि। हम यद प्रात्र योव श्रार इम जीवित रहं । हमार उनेवि मी होवे। ३२८१२) 





--- ~ ाकोभिक-ककक ~ -> = 9 ~ -----> --~ -~ ~~~ ~~ ---~ “ 
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दतीना (उपनय ) रय रपु, येन (ता ) उल मानयः चित्तयन्त दे वकम, ४ (ल) 
स्त्रिर नटद्रा च (तद्‌) उप्र. (ल) उप्रमि म्द्द्धि न धवं वाः 
ट्‌ >, त्व म्टीयत न्‌ पाडः मपद्चि जवयातदद् भव, ( तै.) वुप्रद्तेभि धाघन्द दन्न (१९) 
प्दनु वृजन विद्धम्‌ । 
~ मुदे तव यान चिच जस्त) दे अदिधानव्‌ नत्त, (च यप्र ) उल चि7- { गदु) 


८ यान्य नव्य, छा (दषु) ~ -तानाव सदं जदि (अच्तु), (अपरि) यनू खय {^ पोप) 
३८ उदका, ठृमच्दस क्रि परि स्ल्मु, नीक्चेन उर्वन्‌ त! 


२६२ 
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सूक्तं १७२. 


॥ षि-अगस्य 1 देवता-ईइन्द ॥ 


ड इन्द्र, आपको सन्तुष्ट करनेके लिये ( उद्राता ) आकाशमे चासते ओर फेलनेवाला गानं 
गायिगा । खैत प्रकाशकी तरह चास ओर इधर उधर कफौलनेवाला पूवे स्तोत्र भी हम 
जारसे मायेने । आप अपने अमूर स्वरूपसे दके आसनप्र यदा चैठते हे । तेजोरूप धतु भी 
जिनको कोई भी सता नदी सकता- प्रापक सेवामे तैयार रहती हे । १ 


पराक्रमी पुरोद्ित, पराक्रमी आचार्यो साय आपकर उपासना करते हे, शरीर आपको 
ताजा, गरम गरम इविरन् अपण करते ह क्योकि भूखे सिहकी तरह आप उसका वड 
उत्साद्से स्वीकार करे ! हे सवसे श्रेठ-देन, यज्ञ होता, माननीय यजमान ओर उसको सखीके 
साप वडे आ्रानन्दसे आपको सन्तुष्ट करनेके सिये आपकी स्तुति करता डे । २ 


डे इन्द्र, यद्‌ आचाय ( पुरो्ित) अभिक वड़े बड़े तीन स्थानक प्ररश्िएा करके 
शरदटतुम उत्पन्न द्ोनेनाले संपत्ती साथ लेकर प्रथिवीपर आताद्धै। इसी श्नूत॒मे अश्व 
दिनहिनते ए मागैसे चल्ते है । वैल भी उकारे हए चलते द । दिव्यवाचा, भी दूतीकी 
तरह पुध्वी खोर आकाशके वीचमे सदा घवरावती दू दिखाई देती हे । ३ 


इन्द्र जिन बर्ु्रोको चाद्रता दै उन वत्ुश्रोको हम अपकरो अपैण्‌ करेगे । इन्दरके लिये 





% 


भत्तलाग प्रतिभाशाली स्तोको गाते द । तेजस्वी इन्द्र उन व्ुश्रोका ओरौर स्तोत्राका प्रेमसे 
यकार करे । न,सत्यङी तरह वद भक्तके आधीन रहता हे । भक्तोके लिये, इन्द्र रथ॒पर 


येटा चखा तयार इ । र 





१३६८ यथात्र ( दया) तभन्य साम (उद्राता ) गायत्‌, (वथ) तत्‌ स्वर्वत्‌ वावृधान च (शस ) 
ञ्चा । ण्व षि घ्नम्‌ दिव्य (तवा, अद्व्था माच येनवश्च आ विवासन । 

२ २पा ( श्ट--वज } रेदन्म (पक्षम्‌) स्वेदुव्ये यत्‌ ( त्वे) अश्च दय न (तानि ) अतियुयुयाव 
(तया ) ५२३ 1 ? ५१, चदु पोना, चजन्न मत्यशच मिथुना (तवाम्‌ ) सनाम्‌ प्र भरते ! 

° (२2 चलाव तै स्वम्‌) तोता (अपन ) सिना सद्म परि यन्‌ नक्ष, (स) चरद ग्म परमिव्या भा 
प । वमान. जश्च दुव, नो श्न, (माध्यमिका) वार्‌ दूत न रोदसी अत चरत्‌। 
४ अस्म (5८) ता नपर (एव रीपि) कमै, देवयन्त (अपि अस्म) चौ्यनि 9 भरते 
नरा इ (तानि) चनोपन, (स) नासतयेन सुग्म्य र । (त्‌) 


५ 


२३६१ 


4५4 


५; अलु ^ ॥ 
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इन्द्रकी सुति करनी चाद्ये । आप वड सत्यवाठी इ, आप वड दूर्‌ इ; आप वड उरु 
द, । भक्ताक लिय आप रयपर्‌ वटे ए इं । सव लोगाको उच्छा पूरी करनवाले आपही ह | 
चाह जना वलवान्‌ जत्र द्धा, आप उसत यछ इं । पए्रस्वीको चारा आरस वरनवाले 
न्धक्रारका नाच पद्ध कर्‌ सकन इ । ९ (१२) 


विन्धम जिलन चर्‌ पुर्य ड उनसे सचमुच आप वहते श्रेष्ठ हं | अन्तरिक्ष वहूुत विलीगं 


५. म | 0) 


द} तदापि इन्दरक कमरवंटके लियिभी वदु परग नदी पडता | पराक्रमी उन्दने आकार-र्पम 
ववि व्याप्रल्निया दह अर्‌ आपन नक्षय्ाक्रो अपेन सिरपर अलकारके तोरपर धारण 
कियाद । ६ 


द पराक्रमी इन्दर, सव सजन लोगाकी रक्षा करनेवाले आरापद्धी हे । खाप अच्छे नता भी 
ष । तानवान इन्द्रुका यत्नम हवि अपण करनेके लिये सव भक्तजन वड़ ग्रमसे एत्रत्रित दनि 
षं प्रर श्रापका प्रसन्न कर इह। युद्धम भक्तलोग वड़े नम्रतासे इन्दरकी सद्ायता भी 
य दन द| ७ 

जित नगद वर्पा कव दृण दिव्य उदकोक्रौ वार्षः भूलोकमे आक्रर्‌ वड आानन्दसे समुद्रम 
जाफ़ग मिलती & उसी तगह हमने श्र्प किये हए सोमरस्के प्रवाह बड़ श्मानन्टसे आपक्री 
प्राग चन्न जति ट । चाद ज्ञानी लोग दो रया साधारण लोगो, सव्र लोगोपर्‌ श्राप 
दारक प्रम दत द| इस लिय यद्ध आ्रा्धर्यकी वात नद्दी हे करि सव लेगोकरी स्तुति यापी 
राग दानी द| द 


पसमा पृन्पाद्य भव वचन मलना; माना) एक उन्तम [मत्र मलसयक्रासा इ । इस तरदं 
उतम यमत्र सरार सद्धायना कवत्न श्रापद्धाका कृषास्तं मलता द | उन्ट्र-दव चञ्चल मनकी त्द्‌ 
सव स्वानाम्‌ सलल्चाग कण्ता द | न्तु ईन्द्र; मार्‌ क्थ्य इए कर्म खरौर माय हूए स्तात्राका 
सकल कट । इन्द्र नान्न बद्र इमागं उपातनाक्ण आर सदा व्यान द्व] €. 





५ खद्‌ सत्वरा, यः दूर मवव्रा यः रये. । (यच) वृण्वान्‌ प्रतीच चित्‌ योधीयान्‌, ववनरृध. तमनः 
चित्‌ विट्न्नाच, तसु द्रम्‌ स्तुहि । 
रयन्‌ (दद्र) महिना (विन्रन्य ) नृत्य प्र दृष्ट जसि द्वा, अस्मेच ध्ये तेदस्ी अर न । (अयम्‌) 
<< न्यम्‌ वान्‌ वननम्‌ न नून सम्‌ विव्ये, याम्‌ ओपद्रा मिव भर्तिं । 
सन्ता ठग धरपयि तन च ला समन्मु परितसवय, (एने) ये सजोषस सोपी (तवता) 
चिम काज जनुमदन्ति। 
2. ठ (मुवि जाग्त्य) ननुदरे आनु मदन्ति, एव दि मयनाते शम्‌ (भवन्ति) । यदि 
~" उर्‌ अन्न (चित्‌) {था वधि, (तद 5 चित्रम्‌ वदि) विश्वा मौ ते नोत्या अनु भूत्‌ । 
र प्नं तवा सुखात न्वनट्य (तवा) जाम । (अपिच न. मन} न तुर्‌ & 
गे तनय्न्यन न उदनन्था जना जनत्‌ (तथा शूलान्‌ )। 


1) 
१) 
११४५ 
क, 
~+ 

५५| ह, 
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वदे वे पुरुपोकी शौर हेष न करनेवाले साधु-सजन लोगोकी प्राथैनाकौ ओर इनदरं सदा 
व्यान देवे वज्र वारणकरनेवाले इन्द्र सदा हमारा कल्याण करे । क अच्छी तरह 
परवन्ध करनेवाले राजाको प्रसन्न करनेकी ओर उनका सन्मान करनैकरो [जस तरह प्रजा 
इ करती हे उसी तर इन्द्रफे दाधिक प्रमकरौ इच्छया करनेवाले भक्तलोक भी यज्ञ-यागसे 
उनको प्रसन्न करते इ । १० (१४) 


क स्थानोमे इनद्रका सन्तुए करनक लिय यज्ञयाग चल रदे दे । करै स्थानोमे चञ्चल 
र ट मलुप्य विना उदेशके इधर उधर घूमता हरा दिखाई देता हे । जिस तरह प्यासे 
महष्यञे जलङ् प्रवाह घरकासा आनन्द देता हे उसी तरह य्ग-याग करनेवाले मनुष्यको 
इन्द्र नन्दित करता इ । चिन्ता करनवाले मुष्यकरो दूरके मागपर चलनेसे जिस तरह 
दुःख रोता है उसी तरह भ्र मलुष्यका, इन्द्रदेव तिरस्कार करता इ । ११ 


हे इन्द्र, एसे युद्धके समय हमारा तिरस्कार मत्‌ कीनज्यि । हे पराक्रमो इन्दर, आपके चारो 
मर सव देव वैठे हए ह, पापको इविभांग देनेके लिये यहा बिलकुल तेयार दै । आप 
सचसे ग्रेष्ठदेव डे, श्राप सव लोगोको इच्छा पूरी करनेवाले हइ । इवीको अर्पणा करतेनाले 
भक्तजञोग अपनी तोतली भाषासे आपके ओर मरतेदवोके गुणोका बैन करते हे] आप उसका 
अआनन्दस स्वीकार कीजिये । १२ 

ह इन्द्र हम आपको यह स्तो श्रपण करते हे । हे इरिदः् इन्द्र, हमारी स्तुतिसे प्रसन्न 
होकर मे च्छ्य मागे दिखला्ये । हे देव, जिस मासे हमारा कल्याण होगा वही मार्य 
ह्मे दिखलाश्च । उस मागैसे जानेस आपका सदारा मे मिलेगा, इमारौ इच्छा सफल 
दोगी ओर हमारा उत्ताड वदेया | १२८१५) 





~~~ - -~ 
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१० नरा विष्पधस च रसे न (अयम्‌ ) वञ्जदस्त इरः अस्माक असत्‌ पूपेतिम्‌ सरि भित्रयवः न, 
(एते छस्य ) मध्य युव ( तम्‌ ) यतत उप शिक्षन्ति । 
११ (कवित्‌ ) कथित्‌ यज्ञ इद क्धन्‌ दि स्म, ( कचित्‌ ) मनसा यदुराण. चित्‌ परियन्‌ ( इयते ) । 
तोयं अच्छ तातपाणम्‌ जोको न (प्रचम कर्म ), सिघ्र दीरघोष्वा आक्ृणोति ( एतादय अपरम्‌ क ) । 
१२६ द्व (ठत) इद, अत्र श्त्वुमोषुन (त्वाक्षी ), ते अवया अक्तिस्महि। हे 
एविप्मत चन्या गी (ते) नह मीव्छुप चित्‌ मस्तच वन्दते ( ता जुपस्व ) । 
१२९६६, अले एप स्तोमः तुभ्य अस्ति, एतेन हे हरिव. नः गातु निदः । दे देव सुविताय न. आ 
वर्तय (यन ) इप जीरदानु वृजनम्‌ वरिाम. 


ञ्यद्मन्‌ यख मे 


9 


चदय 


य अध्या० ८ व ?६] कगे [{मण्ड० १ अनु० २२ घु १७५ 


सूक्त २७५. 
॥ चपि-अगच्य । देवता-दन्र ॥ 


टन जितने व्व दहे उन सवके श्रपराजां रै, इमारी पराक्रमी सेनाकी आआपरघ्ना 
कीजिये } इ परमात्मन्‌, शाप इमारी भी रक्षा कीज्यि } श्राप साधु ल्लोगोमे भीय 
गर्द) श्रापयड उदारदहै, आभर आप इमारी रक्षा करनेवाले ईइ | श्राप सत्यघ्तरूप 
नन्पति द्रनेवाल्त रौर धर्यं वडानेवाल इहै 1 9 


द न्द्र) म गाली ठनेवाले दुष ज्लोगोक्रा पने नाश कर डाला । उसी समय उनफे 
निगस स्वानाक्राभी-शराग्द्‌ नामक सात किल्ला्मोका भी आपन नाश कर डला | द 
पित्र टट, वडे बडे जलकर प्रयाद्दोको-जिनमे भयकर लद्टर उल्लती है श्रापने वह्ाया । 
नुवा पुर्युत्स श्रापका भक्त द । उसके शत्रुतो आापने उसके श्माधीन कराया | २ 


द इन्द्र, जगन्‌ सचख्राक्री सनक नेता बडे शर्‌ द । उन्होने गोल आमकाशको व्याप्र 
श्या इ दम ल्ियि श्राप उन्दे वहसे निकाल दीन्यि। मारे घरमे जो श्रग्निहोत्र द उसक्रा 
नारान ष्य | त्या वद शीर फल देनवाला हे । सिंहकी तर जागृत रष्टकर हमारे 
श्प्िद्ात्र प्राग उपासनाक्री स्राप रक्षा कीभ्यि। ३ 


६ इन, आप वज्क्र कवन श्मायाजसे श्रौर्‌ तेजखितक्रे कास्णदौ संय जगत्करे शत्र 
श्रा एकष्टी स्थानम नाश दा । रलरु्याक्ना नाश नके कारण माकर तेज वहत वट 
गया ₹ | दव्य, इ्टन शच साय युद्ध किया श्योर दिव्य उदकके प्रवाह वन्वनस् 
वच्छ बदाव्वि । दक्र दए प्रकाश्पी धनुग्राक्रो भी इन्दरने युक्त किमया । इन्द्र अपन 

"पर्‌ एवार्‌ इए मर्‌ भक्ताक्र द्रव्य सामथ्य पात्र कयया। 1 





1 ट द्यवा (तपरा) तराना, द अमुर र्त (नः) त्वम्‌ तृन, अमो पाहि । ल सलति 
म्रा, नः तव््ा त्वम्‌ सत्य वमवान सद्दा (अक्षि) । 
~ ८८६, दद य पाच वि (ववत्‌) दनः (तदव षेपा) जाली. स्मे (नाम) वत्त पु (नम्‌) 
ननवय, ८ { उप दन्तैः, युत वुदडत्सवि (अव) ज रवीः। 
< (गन दयता चनाः) दयाम्‌ (जचण्वन्‌), दवे पृटतवेःनच (यःता ता) दयत्ी तव 
~ ' ~व, तच {दने जनिम, तपानच (दवापात कष्ता निद्रीन दत्त) 
~ “न्द ~ पद्व्स्य म्द (एव; ने (द्व त) प्रलप्तय मस्मिन्‌ योनी शेषन्‌ नु। वद्‌ (घ) 


~ -‹ 1 र,५च) -वन्नन्‌, तिष्न्‌ टन (तम्‌ नकाय) व्यना वाजान्‌ ग्ष्। 


६ 
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हे इन्द्र, कतस नामके भक्तपर आपकी बडी कृपा द; इ किये सीये मागैसे चलनेभाले समर 
एकसे दौडनेवाले वायु ्र्ोको आप उसकौ शरोर ले श्राद्धे । उपाका उदय हते समय 
सू अपने एक चक्रको रथको हमारी ओर से अवि । वज्र धारण करनेवाला ईन्द्र पाणा 
शल प्रोपर चद्ाई करे । ध ~ ५.१६) 

इ रिद इन्द्र, यह बात सवको विदित दी हे कि सल्लन ललोगोको प्रेरणा करनेवाले 
्रापहो हे ¦ श्रापके भक्तलोगाको सतानेवाले शरोर दानघमे न करनेवाले दुष्ट लोगाका आपद्धौन 
नाश क्या । दे इन्द्र, किसीका अधिकार न माननेवाले दुष लोगोका जव आपने नाश क्रिया 
तव सव प्राणोयाको शीव विदित इख किं आप उनकी रक्षा करनेवाले द । ६ 

ह इन्द्र, काज्यकी रचना करनेवाले ज्ञानवान्‌ कवियोने श्रापकरा ठीक ठोक वशीन किया इ 
कि श्राप दु लोगोका नाश करते हे ! (वे मर जाकर पृथिवीपर सो जाते हं । ) दयाशोल 
परश्वरने अपनो उदारतासे पृथिवीकी शोमा बढायी । आपने रणांडगयामे युद्ध ॒किया शरीर 
कुयव[चक्रा नाश कर डाला । ७ 

दे इन्द्र, आपके प्राचीन कालके परक्रमोका नेये कवि्योनि वड प्रेमस वणन किया ई । 
श्राप पापी दु्ट सोगाका नाश कर डाला; इस लिय युद्ध दोनेकी संभावना बहुत कम द । 
ईधरकी भक्ति न करनेवाले दुष्ट लोगोके निवासस्थानोका श्मापने नाश कर , डाला; धनौर 
इश्वरी निन्दा करनवाल्ञे दुष्ट लोगोका भी आपन नाथ किया ] प्ट 

वे इन्द्र, जव श्राप गञेना करते दं तव सव जगत्‌ उरके मरे कंपने लगता छे । धुनि 
(मक्षे रत्षसने दिव्य उदक -धाराश्रोको रोक दिया था; किन्तु ्रापने उसक्रा नाश करके उन 
उद्रक~धाराद्मोको वन्धनसे ह्युडा लिया । उसीके कारण नदीके प्रचण्ड प्रवाह वहन लगे । हे 
परामी इन्द्र, श्राप आकाशर्प सरके प्रे सज रोतिते चले जा सकते हँ । इल लिये 
ठु भोर यटु नामके मक्तोको आप अपने साथ समुद्रके परे ल जाइये । ह 





0 
९द, यस्मिन्‌ (तलवम्‌ ) चाकन्‌ ( तम्‌ ) कुत्स, वातस्य स्यूमन्यू ऋ अश्वा बह ! (स ) सूस्करं 
अभीके प्र इहतात, क्ञजवाहु स्यु अभि याक्तिपत्‌ । 


६ दद्र, दे हरिव, (तम्‌) चोदधृद्ध भित्रेखन्‌ अदाशून्‌ जघन्वान्‌ ) अपत्य तहमाना ये (अरातय ) 
त्वया शता , 2, आयो अ्यमणम्‌ ( त्वाम्‌ ) सचा भर पर्यन्‌ । 

७ दे दर, अकतातो ( त्वाम्‌ ) कवि" रपत्‌ ( यद्‌ त्वम्‌ ) दासाय क्षाम्‌ उपमे 
ति (युव ) दालचित्रा करत्‌, दुयोणे च सधि कुयवाच नि भत्‌ । 

<दहेद्दतात सना नव्या (अपि) आयु, अविरणाय ( त्वम्‌) पूर्वीः नभ सहः अदेवी (तेषा 
चे) पुर न भिद भिनत, अदेवस्य हीयो वधं (अपि) ननम । । | 


९्हेद्त्वम धुनि » धुनिमती अप „, वन्ती सीरा न एणोः। ह सः 6 
> २,.।।* रर यत्‌ समद्र म ८ 
तु्ेश यदु च स्वस्ति पारय । त्‌ समुद्र प्र अतिपर्षि 


ठंणीम्‌ कः । ( सत्वम्‌) मधवा 


२६५ 
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इन्दर) आ्राप हमारा कल्याण कीजिये । निरपरायपि मनुष्यको आप नष्टं सताते } स्त्र 
मनुष्यो की आप वड प्रमस रक्षा क्रत दह इसलियि इमारे सव शुका आप नात 
कीलिय } उरस कारण इमारी इच्छा सफल होगी आर हमारी उत्रति होगी } १० (१५) 


सूक्तं १७९. 


॥ ऋपि-अगस्य । देवता-इन्द ॥ 


हे य इन्द्र अप आनन्दित द्रूजिये । यद्ठ॒आ्रानन्द देनेवाला आनन्दरूपी सोमरस 
माना, श्रापकरा प्रत्यश्र तजदी विदित होता ई । यज्ञ-पात्रसे सोमरसको आप पीति दं | आनन्द 
द्रनेव्ाला, ओजसखी, ऊर असंख्य जयोको प्राप्न करनेवाला वलवान्‌ सोमरस, आप जसे 
परवान्‌ पु्पकर क्ये स्वीकार करने योग्य इ । १ 


& इन्द्र, श्रानन्द वहनवाला, वीयवान्‌, उच्छृष्ट रोर उग्र सोमरस हमारी इच्छा सफल 
कर्नयाला द । शत्रुद्राको जीतनवाला श्रमर सोमरस आपकी ओर पहुचे । २. 


द इन्द्र) श्राप सचमुच वदे दानी श्नौर पराक्रमी पुरुप हे । म जञेसे दीन मलुष्यकी शच्या 
प्री रए्नवान आपदद द्ं। श्रापद्टी शलुमाको जीतनेवाले इ । धार्मिक दस्युमरोकी 
( मद्रीकर ) चरतानक्री तस्‌ खाप तपायिये। द 





1> टद ववम विशव अस्नाद्म्‌ स्या; अवृक्प्तम (व्यम्‌) नरा नृपाता (अमि) । म॒ (लप्‌) 
पिशनान सृता नद्यो" (चन) दप जीरदालु वृननम्‌ विद्याम 


3 २ ट्स्वि सन्नि, मसर म्द तमट्‌ ठव पत्रस्य (त्वया) अपायि, (अयपरू) ददु वाजी, पन 
म ++ (न्तेन ) तत्रम ( स्मुचित्त एव) । 


रद्द न सर, तवा मद्‌ वरेण्य, सद्धा, साननि प्रतनाधाट) अमत्य; ( वोम.) त आगन्तु । 


3 | ददद ) न्िन्द्ि तनिना, सर, (त) मनुय (ममं ननो) र्थम्‌ चोद्य, । दावन्‌ (घ्व) जननम्‌ 


दन्‌ । 24. +न ने चारच्खा ~न | 


१1 
3 


1; ५ \ 
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डे सर्वज्ञ इन्दर श्राप जगते शासन करनेवाले हं । आपने श्रपने ई्धरी सामथ्ये सूयेके 
रथका एक चक्र निकाल डाला । (शुष्णके ) मृदुको शरोर कुत्सको वायुरूप श्रवसे ुध्णकी 
श्रोर ले जायिये । & 


सचमुच आपका आनन्द वहुतष्ठी श्रोजस्वी है । आपका कतत बहुतष्ी अपूव है । श्राप 
न करनेवाले लोगोको क देते (० 
शतुश्रोका नाश करनेवाले द । पने पराक्रमसे श्राप सव लोगोको ्रानन्द्‌ देते हे । सवैन्यापी 
> स लिये = 
सामथ्यं राप देनेवाले दं । इस किये सव लोक श्रापकी स्तुति करते इं । ५ 


द इन्द्र, जिस वर प्यास मलुप्यको जलसे श्ानन्द होता हे उसी तरह प्राचीन समयक्र 
खच भक्ताको आपको पराक्रमोसे आनन्द हुश्रा । उसी तरह प्राचीन समयके निविद्‌! स्तोत्रसे 
म भी श्चापकी सतुति करता हं । इच्छाको शीघ्रतासे सफल करनेवाले इन्द्र, इमारी उन्नति 
होवे शरोर श्रापकी छृपासे इमारा कल्याण होवे । ६ (१८) 


सूक्तं १७६. 


॥ शच््पि-अमत्य । देवता-मरस्त्‌ ॥ 


हे श्रानन्द देनवाल्ञे सोमरस, मे सुख प्राप करनेके लिये आप इन्द्रको आनन्दित कीभ्यि। 
आप भ वड़े प्राक्रमी द । इस लिये बीर पुरुषाके शरीरम आप प्रवेश कीजिये । ( हे इन्द्र, ) 
जव क्रोधसे श्राप शत्रु्रोपर चदाई करते दह तव एकमभी शत्रु आपके सामने खडा 
नडी रहता । | 


१ 


न~~ नायो 
| 


४ हे इष (इ ) ईशान (त्वम्‌ ) मोजसा मूयै चक सुपाय, वातस्य अग्रै , कुत्सम्‌ वध च शुष्णाय बह्‌। 
५ त मदः शुष्मिन्तम हि उत करतु टुनितम । (ते) दत्र्ना वरिवोविदा ( मदेन ) अश्वसातम मसीष्टाः 1 


६ दे पा वन्यो जरिदृभ्य. (त्वम्‌ ) व्यते आपः न मयड्व॒वभूथ, (तद्‌) ला ताम्‌निनिद 
जमु जोट्पीनि, (पत्मात्‌ ) इप जीरदाच॒ वृजनम्‌ वरयाम । 


१ रन्दो, न वस्य टये इ मल्षि, (त्वरि ) । रषा ( तद्‌ तम्‌ 
~ वीरं आ विश रद्र ) क 
ट्मसि (पर) सतम्‌ अन्तिम दिनदति , ) › (हे इ ) छषायनाण 


३९७४ 
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दे इन्दर, आप प्राणिजातिके अक्रेले प्रयु हे। इस लिये आप एसा कौजिये जिससे मेरा मन 
पिकी स्तुति करनेम मग्र हो जवे । वेलकरे जातनेके अनुसार मिस तरद अनाज योया 
जाता ई उसी तरह आपकी इच्छक अनुसार प्राणिजातिका कमेवीज वोया जाता रै! २ 


पाच जातिक्रे सोक जिस धनकी इच्छा करते दे वद्‌ धन आपदहकि दहायमे हे! इमा 
लघ्रञ्राक्ना आप इण्डकर निकालो ओर जिस तरह विजली क्रेसी चस्तुका नाश क्ती ३ 


हि = 1 


उतो वरह मार श्ट््राक्रा आप नार कीजिये। ३ 
जो मनुध्य खापक्रो सोम अपया करता इ किन्तु श्रापकी भक्ति नदरी करता, जो मनुष्य 
पापको आनन्द नदद देता ओर जिस मनुप्यका पत्ता भी नद्ध लगता, भक्ति न करनेदाले उन 
नान ~~ __ ^~ [^ ~ (~ = क _ = = (~ ^ (~ ५ [> 
तागोङा ख्राप किसी युक्तीवे नाय कीजिये । उन युक्तियोको इमे श्राप विदित कौजिय।मे 
्रापक्रा भक हू, उष ल्विमे व्न्िस करता हूं किं श्याप सव वति सुमे विदित करगे ४ 


दनदरकी कीति दोनो लोकम केली हुई दे । इन्दरका स्तोत्र सव जगद गाया जाता ई । 
सामरसन टृनटरको। सहायता दी । मनोर कान्तिका सोमरस इ्दरको अपण किया गया । जिस 
युद्धम योद्धाश्चाक्तं साम््यजी परीक्षा न्नी जाती हरसे युद्धम भो पराक्रमी वीरोकी खाप रक्षा 
दसत ६ । ५ 

ट दृन्ट, भिस तर ध्यात मनुप्यको जल पिलनेते आनन्द ष्टोता हे उसी तरह प्राचीन 
समय गारा श्रापकरी रपा प्राप्त दानिसे आनन्द श्रा । पुराने निविद्‌ स्तोत्रस मे भी 
-यापरी सुनि कग्ता हू । इस लवि मारी इच्छा सफल कीजिये शरोर आपकी कपाते हमाग 
यनन वद । ६ (१६) 








२ चक्परीनान्‌ व एक (एवप्रमु ) तरिमन्‌ (द्धे) गिर आ वेदय, यम्‌ अनु स्ववा (फर्म) उष्यत, 
~त रवे चर्प्त्‌ न। 

३ मरय टम्तयो पच तीना विश्वानि वनु, (सत्व) य जष्मव्रदु (त) स्पारायस्व, दिव्या अशनि 
२34 तम्‌ (च) जदि 


= दूग्रद्न ( नर्य) ~यु ननुधक््‌ जनत्‌ ( तनर्) थव, दद््स्य ददा (लम्‌) ६॥ 
प दजन त्र ज्व ) 
९ < द = दद्य, जतन (तन) द्वत ८५. न, मयदव जथुव । (उत । तवता निम्‌ 


[1 
[9 


9; (~र) दय नद्द्रानु उजनम्‌ दाम । 


५ 


| ०4 
८ 


८५५ 
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सक्तं २७७ 
1] ऋषि-अगस्त्य । देवता-उन्दर ॥ 


हे इन्द्रः आपने सच जगत्‌ व्याप्त क्या ड । राप लोगोकौ इच्छ प्री करनेवाले हं ] 
खाप सव सोगोके खामी हे ! असंख्य लोग आपको स्तुति करत इं । यथाविधि मने आपका 
स्तवन किचा ह । इस लिये आप अपने युवा अश्वोको रथको ' जोतिये; भरी विनतो सुननेके 
लिचे भूलोकमे आप मेरे पास आाञ्ये ओर आपका उत्तम प्रसाद सु अपण कोजिय । १ 


डे इन्द्र; आपके युवा अच खाप जसे वीयेशाली शरोर प्रसिद्ध पुरषके रथको जोतनेके 
योग्य इ । भक्त लोगोकी प्राथैनाको पुनतद्री आपके युवा अनध स्वयं रथको जोत सेते इं | 
रस ल्य, हे इन्द्र, राप अपने युवा अशोपर सवार होकर हमारी ओरं भूलोकमं आद्ये । 
दमने सोमरस तैयार रखा हे । इस लिये हम आपको वड नम्रतासे बलात ईइ । २ 


हे इन्दर, मानो, राप इटसिद्धिकी वषो करनेवाले इं । भक्तके मनोरय पूरौ करनेवाले 
इनदर, श्राप रते रघपर आ्रारूढ हाजिये जिससे इमारो सिद्धि इोवे । आपके लिये सोमरस 
तेयार किया ह्या रखा इ । उसमे यच्छे खअच्ेः स्वादिष्ट पदाथ डाल धवि गये ह ] ₹ ओष्ठ 
पुरूष, पन युवा अन्वारो जातकर आप हमारा आर भूलाकेम आद्य } र 


यद्धं यज्ञ खुर हरा दे, जिसको सव देव मानते इँ । यां मव्य पयु बन्धा श्रा खडा 
डे । हे इन्द्र, आपके लिति प्रायेना-त्तोज चल रहे है । इधर सोमरस रखा हा हे शौर 
दनान भी चिदा ह्या हे । हे सामथ्यंवान्‌ इन्द्र, आप इमारो ओर जरूर आल्ये | 


मार सामरसक्म स्वीकार कोजय, चोडी देर आारामसे लेट आय आर अपन स्खधाक्ा मी 
रघस हाड दरर ददध्यान्त दाजये | 4 


---- ~~~] ~~~ ~, 


१ त्वम्‌ इ ष्यमा जनाना उषम, ङष्टीना राजा, पुर्हूत ( चासि), स्तुतः ( चवम्‌ ) इषणा हरी 
युक्त्वा भवत्यन्‌ अवसा ( सह ) नदिदह्‌ अर्वाड्‌ उप आ वाहि! 


१८९२ तं च देपरलेः देषा जत्वा- इपरयात्तः, नह्य युजः (च ) । तान्‌ आतिष्ठ, तेभिः अर्वा 
अय्य दडश््रत्रारसाम डत हवामहे 


३ इषा (त्वम्‌) ते वृष्य रथं आ तिष्ट, सोन सुत परिषिक्ता मधूनि । क्षितीना वृषभे, वृषभ्या हरिभ्यः 
रप ) यक्ता, पदता नदद्‌ उप चाहि। । 


५अद देवया स्ट, जय स्थिष तदाभि, टे भवं सोम. 1 (इद ) बहिः स्तीर्णम्‌ त. रतरः 
भर पाहि (खन) षिव निप्य (च) इह ट्स विसुच । # 


२६९ 


क 


> > अभ्या ८ व २०२१ | जष्रेदं [एण्ड ?-अतु० २३ प° १७८ 


न्द्र, मने ययाोर्वथि आपकी स्लुति की ह । इस लिये आप माननीय ओर मर 
नवियोकं प्रावना- तोव्रोकी ओर भूलोकमे आद्ये | ध्रातःकालम इम आपकी स्तुति कसते ई । 
च्स लिव इमपर प कृपा रखिये छर आपकी करपासे हमारी इच्छा सफल होवे} द्मे 
कवल अपद श्माधार हे । उससत हमारी इच्छा सफल दावे र हमारा उत्साह 
रार वदु | (२०) 


सूक्त १७८, 
॥ ऋपि-अगस्य । देवता~उन्ध ॥ 


ड टन्द्र; श्राप अपने भक्तकी प्राथनाकी अर ध्यान देकर उनकी रक्षा करनेके किये 
सद्वा तैयार रदत ह 1 अपवडे दयाशील दै इस लिये हम आपकी प्रार्थना करते दकि 
श्राप हमार उव मनार धकरा नाश मत्‌ कीलिये। आपके भक्तलोगोका अपकरे विषयमे जो काम 
2 वह्‌ काम वर ठीक समयपर्‌ श्रापकी कृपासे करे । क्योकि श्माप विश्राता-विश्वन्यापी-हं । १ 


दान भगिनोयेनि (दिन श्रौर रात) मारे ल्यिजोजो काम किया है उसकी पूति, 
ष्ट जगन-पति इट, राप कौजिये । पवित्र इच्छाञ्माको उत्पन्न करनेवाले देव्य जल इका 
जाकर मिलन | वषं इ्ू--जा मप्‌ प्रम कस्त हु-दहमारा उत्साह वढावे ॐर्‌ मारो 
श्राय वृद्ध कर । २ 


परक्रम इन्दर श्चोर उसक्री वीर्यशाली सेनाका युद्धम सद) विजय होता द । इन्द्र प्रायना 
फतवा भन्ताकी पुकार सदा सुनता इ । हवि अपण करनेवाले भक्तके पास इद्र शरपना 
रय नाता ह| जव इन्दर चादृता दं तत्र वद्धं चाद जिस मनुष्यके द्वारा दिव्य (चद) 
वाणौोसल उदार्ण कता इं । ३ 





५ सुत्त इद याड. मान्यस्य उसे व्रद्माणि उपयो याहि, ( तब) अवसा (दोषा) वप्त (ला) 
^ "त (८.2) उदान, द्य नौरदानु उतनम्‌ च विद्याम । 


1 उट्दव्या ज^्ट्न्व उती वनृथता वदूद द॒ त अत्ति (तद्‌) नो मदयन्तम्‌ काम मा जाधक्‌, 
` (च) दिल्या जाप ते परि अद्यान्‌ । 


नुष्द्यद्रनो नः (म्यं) ट्प्वत ताजा ध चष अ उभ्‌ । तुद्य चित्‌ याप जा 
नअ वयव गन्‌ । 


दन्न (युजन्त उयनयुय दवदव नता । दद्यः उपने प्व यरनर्ती, वदि 
गन्द । 


५ 
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इन्र स्यं सामभ्यैका भर्लकार है । जब इन्द्र अपने भक्तौकी स्वति छनता दै ठन वषट 
अपनी सेनाके साथ पते प्रिय भक्तोकी शरोर चला जाता दे । जव घमासान युद्ध चलतां र 
तव भी यजमानकी सत्य स्तोत्राणी इद्रे शपू गणोका वणेन करती हे । ४ 


इ पेधयैसम्पनन इन्द्र, आपद्दीके वलके कारणा घमण्डी श्रीर्‌ पापी शतनुश्रोको इम स्न 
रीतिसे जीत सक्ते हे । हमारी रध्वा करनेवाले श्मापद्दी ह । श्रापददी हमारी उन्नति करते ह । 
श्रापदाके आधारे इमारे मनोरथ शीत्रतासे सफल शते हे ओर इमारा उत्साह बढ 
जता दे । ५ (२१) 


सूक्तं १७९. 
॥ ऋषि-अगस्त्य । देवता-रति ॥ 


र वहुत वरसि लगातार रातदिन कष्ट उठाता हूं । दिनपरदिन बुदा पा श्चा जाता हि) 
नुढायेमे शरीरका प्रत्यक अयव दौला पड़ जाता दहै श्रौर शरीरका मोठ नष्ट होता दे) इत 
्रवस्यामे स्या पुरुष अपनी खके साथ समागमसुखका लु न सेवे ? १ 


देविय प्राचीन समयमे जो सत्य वात करमेबाज्ञे महासा पुरुप ये शरीर प्रत्यक्ष देषद्कि 
ताय सी वात करनेवाने महात्मा पुरुष ये बे भी श्पने अन्मतक शह्मच्न्रतका पारून 


रुर नदरी सके ! इस लिये यदह बात उचित है कि सी भी अपने पत्तिक साघ समागन- 
सुखका श्रलुभव ले लेवे । २ 





॥ 


४ एव (अय } छ पृक्षः प्रखाद्‌" गभि. भिच्रिणः अभिभूत्‌ 1 विवाचि समर्ये (भपि) यनमा-सष 
सन्राकर्‌. रास ८ अप्य ) इष. स्तवते । 


५ दे मघवन्‌ वं त्वया महते मन्यमानान्‌ शन्‌ अभिष्याम, त (नः) चात। ल्सुनः प्रधमः (यन) 
दप भीरदासु जन विद्याम । 


१ पूर्वी शरद्‌ अह शधरमाणा , दोपा वस्तो. उपस" तरयन्तीः ( एव ); जरिमा (च) तनूना भिय 
मिनाति, ( एव सत्यपि ) दपण स्वपत्नी सजगम्युः चु ( किम्‌) । 


२ येचित्‌ हि एवं 'तसापः आसन. (येच ) देवेभिः साक "ऋतानि अवदन्‌, ते चित अव अबु", 
( वतस्य ) अन्तम्‌ नहि आपुः (अत ) पलीः वृषभिः स जगम्युः चु । | 


२७१ 


ढे ॥। 
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इस तरह मत समना क्रि ब्रह्मच्य॑चत पालन करने कष्ट हमने सुप्त उठाये | क्यो 
दरव्यं हमारी रघ्ना करने ह । देवो की कपास हमने अपने शलोको जीत सिया हे} (रपसे 
द्रथिक इन क्या चाद द्र?) यरि तुम ओर इम एकर मतक्ते संसारमुखकरा खुभव लगे तो 
दम सहजन रीतिसे उससर सकडा लाभ उठव्रो ओर सुगमताते संसारक्री कटिनता- 
च्राका कलने | ३ 

जवर महानरक जल रोका जाना द तव उस नदीको वाश्रा नाती ड) जिस तरह 
उप वराटका कोट राक नदर सकता उसी तरह मे अपने इच्छाके दवा नदी सफ़ता । मे 
सरपट सन्वन्धम उनना मोदित हो रद जि मेरा वीय, बुद्धि, ओर पथ भी सव भ्रष्र 
/ गव ई। लोप्‌,युदरा अला इ किन्तु उसन भरे वजङ्रा दृप्ण्‌ क्रिया इ ् 


जिस सोमतच्चकरो इम अपने शरीरमे छक करते ह उस सामने ख्डे रट्छर म प्राना 
करना द्रु कि जे पाप मने किया होगा उसके लिय श्राप क्षमा कीञियि। क्योकि मनुष्य 
पराया ण्ना ६ जितक्र मनम सैफडा अच्छ शरोर चुरे विचार उन्न दीते है । ५ 


तिस तगह नमीन योन कष देत्ति हे उष तरह तपद्धर्यां कग्नेते खगस्य कूपिको क 
उटान पंड । नास न निवाते बल्ल छीर सन्तानकी इच्छा खगस्य क्रुपिकौ यी । जव अगल्त्य 
पित्ता सामय्य प्रात्र द्या तव श्रापने दोना पक्षुकी उन्नति की | रस्त समय इश्वरे सत्य 
म्तारादक्य सल नी व्व ललाक्रम अपः, मिज्ञा। & (२२) (२३) 











३नद्रषाश्रानम्‌ यद्‌ (न) देवा अव्रन्ति, दिशा स्परूव इत्‌ अन्यनवाव (च), यद्‌ सम्या मिदुन। 
(न्‌) जति जाव, (तद) अत्र शतनावम्‌ आजिम्‌ जयाव ल्‌ । 


र ट्त नस्स्वद्धन माजा जगन्‌, ठन्‌ अमुत कृतिन्‌ (जपि) आजातः, (धय) लोपामु 
गल (स्वपि) ्ट् कष्रय मा निद्राति, शध्तन्तच वयति । 


~ न दु = दीतम्‌ (जन ज अतिन (क्तमधन) सममन उपव्वे यदू सोय जम चम (स) 7; 


अद्ुवाक २४. 





सक्तं १८०९ 
॥ शूषि-अगस्लय । देवता-अश्विन ॥ 


हे अर्द, जव श्यापका रय अन्तरिकष्पी रजोमय समुद्रके खरासपास इधर उधर सञ्चार 
करता हे तव भ श्रापक्रः अव सीधे श्नौर सरर मागेसे री चजते हे । आपके सुवमय 
चक्रके धुरासे अननक चिन्दु इधर उधर उति हे । आप मी मधुर रस प्राशन करके उपाक 
साय इधर अते द । ९ 


शीघ्रा दौङनेवाले, लोगोका लाम करनेवाले, पवित्र ओर वेगतान्‌ सूयैके पिले 
अग्धिरेव उपाके साच अति है! व्रं श्राप ति इ तव भक्तलोग इस उदेश्यसे आपकी स्तुति 
करते क्ति श्यापकी भनिगी उषा श्रापकों पते साय जे खवे ओर इमे रिव्य सामथ्यं 
सौर उत्व लाभ हवे । २ 


ङिन्य चतुके श्रपक चौर प्रकाशमय स्तनमे आपने परिपक ओर उक्कृष्ट अम॒ततत्व रखा इ | 

द सत्यसरूप अश्वीदेव, जिस तरह रण्यके वीचम टेडे मागसे चलनवाला वायु पवित्र इहोता 
[8 [३ [अ भ म £, ज 

ई उती तरह पवित्र हयसे म (जो आपका भक्तं हूं ) आपकी सेवा करता हूं । ३ 


दे परात्रमी अश्वीदिव अ्त्रिक्नृषिके लिये श्रापने जलके प्रवाहकी तर्‌ तोत्र उष्याताकोे 

चे [न ¢ (न १ ५ क~ [स द 

ठरडा श्रौर मधुर कर दिया ! इसी ल्यि हे अश्वीदेव, श्रापके ल्यि पयु-यज्ञ विया जाता दे 
भेर मधुरं रख हमारी ओर रथक्रे चक्रकी तरह दौडता चला आ्ाता इ । र 


=~~------------------------------------------ 





१ 


१ हे ( सभिनौ ) चद्‌ युवोः स्थ रजाप्ति अर्गोसि परि दीयत्‌ ( तदपि ) वाम्‌ अशा सुयसास- वाम्‌ 
हिरण्यया प्वयश् ( पीयूप ) श्रषायन्‌, ( हे अश्विनो ) मध्व पिबन्ता उपत्तः सचेथे । 

२ य्‌ युवम्‌ सत्यत्व, विपत्नन न्स्व प्रयज्यो (सूर्वस्य ) अव ॒नक्षथ, (तदा ) हे विधगूती, ह 
मुषौ (स्तोता) ई चद्‌ वाम्‌ स्वसा वाजाय, इय ख ( वाम्‌ ) भराति । 

३ युवम्‌ ( दिव्याया- ) गो. आमायाम्‌ उच्तियायाम्‌ ( वक्षणाया ) पक पुन्य च पय. यत्‌ अधत्तम्‌ ! हे 
वटृतप्तु देनिन अन्तः व्टार ( वातः) न श्युचि हविष्मान्‌ वाम्‌ यजते 1 


४ युकम्‌ ट एप अन्नवे, घने अप लोदो न मधुमन्तम्‌ अत्रेणौतम्‌ । तत्‌ हे नरै, अधिनौ वान्‌ पश्व इष्टि; 
(सतर) मर स्यात्न रव {= ) प्रतियन्ति । # 


३७३ 
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हे श्रटत कम करनेवाले श्रद्वदेव, जिस वरह यु दए तुग्रपुत्रने आपको मोटि किया 
उसी तरद श्रापको घीकी आआहूवि देकर भ ्रापका मन्त मोदित करताद्रं शरोर आपका 
आसीवदि प्रात्र करनेकी इच्छा करता ह । आपके यशने श्राकारा शरोर पथिनीको व्याप्र म्या 
द । हे पूजनीय देव, जो पापके ठेर कगे हुए ये उनका आ्रापने विलङ्ञल्ल नारा फर दाज्ला 


ह उदार श्रश्धीदेव, जव भरक्तोकी ओर जानक जयि श्राप अपने अ््ोको लोतत दत 
्रापके प्रमावते श्राप्के भक्त वुद्धिमान्‌ ष्टोते ह ] बुद्धिमान्‌ भक्त आपको सन्तुष्टं करके वारु 
तरह चारों ञ्रोर सञ्चार करत दई । सत्क करनेवाला जो भक्त ईहे उसका यथ वहानेके लिये 
श्राप उसको पवित्र सामथ्यं रपण करते द । ६ 


टम श्रापकी स्तुति करनेवाले स्थे भक्त ई । हम श्रापके गुणोका वर्यन करते इं । धनी 
मनुष्य यदि धरमेको माननेवाल्ला न हो श्नौर कल्जूस ष्टो तो इम उसकी रोर व्यान भी द्वी देते । 
छ निष्करलर श्रोर बीयवाय्‌ अश्धीदेव, सदा ईशधरका चिन्तन करनेवाले भक्तकी आप रक्षा 
करते ६। ७ 


ष्ट श्रश्वादव,) सय पुरपमिं अगस्त्य पिं वड मेषठ ईं । ज्ञानरूपी जलका प्रचएड प्रवाह प्रप्र 
नेर लिय सवत येघठ अग्त्यक्नृपि भी प्रव्येक दिन धरातःकालको आपको जगति ह आर 


£ काराघुनी ° नाम्रकं सुन्दर द्र वा यसे आपकी मनोर सुति गाति द्रं । इस तरह वे आपकी 
धराथना सदा कत्व रहते ई] न 





५ दे दद्या, जिव्रि" तोम्यो न, (यद) वा दानाय, गोः ओदेन च आवदरत्ीय। आप्‌. सलोणी च वाम्‌ 
माहिना उचते, दे यजत्रा, अदः अ्चु वाम्‌ (पुय ) जण (एव) । 


३द्‌ छदान्‌ यद्‌ नियुत नि युवय (तदव) स्वधामि (भक्तटदि) धुरमिम्‌ खथ" । (तत ) प्रि 
{ ष.) वात. नद्षत्‌ (वाम्‌) प्रेषय (स) वु्रत न (अप्य) मह वाजम्‌ आदद्‌) 


७ वयव जरर सत्या चित्‌ दि, विप.यामदे, पणि विद्ितवान्‌ । अवा चित्‌ हिद दे निन्द 
३५ जजन (त) अति देवम्‌ पाथ. दविस्म। 


धय्स्यो विन्दन्य (ऊनस्व) प्रत्रवणव्य सातौ, नरा नरु ग्रस्त. यगत्य, चरावुमीन (मदप्ैध.) 


~ 


) युव्रा चिन हि ज्वुद्न्‌ चितयत्‌ स। 


२.८४ 
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जगद-सञ्चार करनेवाले हे ्र्वीदेव, आपका रथ स्वगेमे भी जा सकता ह प 

रथमे धैठकर चाहे उधर जति े'। किन्तु जब श्राप इमारी ओर सति दै तव किसी 
मनुप्यका रूप धारण करके होता बनकर श्रति हे । इस न्यि हमारे यजमानको श्रापं 
ुद्धिखूपी उत्तम अश खपैण कीज्यि । हे नासत्य, टम भौ आपके एथेके भागी णि । & 
हे अश्वीदेव, श्मापके रथचक्र कभी नद्ध टूटता हे । आपका रथनकषतर लोकके चारो 
शरोर. सञ्चार कस्ता ह । एेसे-श्मापके यशस्वी स्थको इमारे कल्याणक लिये म स्तोनके 
दरार बुलाते हे । इस तरद्‌ इच्छयको शीव्रतासे सफल करनेवाला शरीर इमाय उत्सा 
वठानेबाला खापका सहारा इमे प्राप्त दोगा ! १० (२४) 


सूक्त २८१. 
॥ कपि-अगस्त्य । देवता-अश्चिन ॥ 
३े अश्वीदेव, शाप बड दयाशील `हे! -सांलिक सम्पत्ति देनेवाले शरोर सालिक प्रम करनेवाले 
-आपष् है । स्वमैके जलका अश -श्चाप-कव लावेगे १ हे दिव्य सम्पत्ति देनेवाले अश्रीदेव, इस 
यज्ञके द्वारा .ष्टम-श्यापके गुणोकी प्रशंसा कसते -हे । ९ 
पके रयत; पवित्र चौर दिव्य श्चश्व आ्रमृतका प्राशन करनेवाले वायुकी तरद बलवान्‌ 
मनकी तरह वेगवान्‌, वीथवान्‌, हृ्टपुष्ट, चौर निजके तेजसे प्रकाशित दोनेवाले हे } वे आघ 
भापको ट्मारी श्चोर वड़ी शीव्तासे ले श्र्रे। २ 
निस तरह ढा जमीनपरसे जलका प्राह बड़ वेगसे बहता ह उसी -तरद् श्चापका रथ 
घडे जोरसे चलता दे । रय हाकनेवालेका जो स्थान उस रथपर बना दुखा है वह भी बड़ा 
चौडा ह । हमारा कल्याण करनेके ल्यि वह्‌ रथ हमारी शरोर आवि । ध्यान मौर चिन्तन 
करनेयोग्य हे श्श्वीदेव, मन सवसे चञ्चल हे, किन्तु श्रापका पवित्र रथ मनते भी अयिकर 
चञ्चल हे | श्रापक्रा रथ वड़े ठाठसे सवके आग चलता डे ! ३ 


-~---------------~ ~ नकम 


९ दे स्पन्द, यत्‌ रथस्य माहिना प्रवहेये, ( तदा ) ( कथित्‌ ) मनुय होत। न ८ अस्मान्‌) प्र याथः । 
उतवा हे नासत्या (न ) सूरिभ्य (-मरज्ञामय ) खु अरव्यम्‌ धत्तम्‌ (येन वयमपि ) रयिषाच स्याम । 

१० टे भ्नन्धिनो वाम्‌ तम्‌-नव्य.अरि्नमि याम्‌ परि दयान रथ वयस्‌ अय (न ) सविताय “स्तोमे 
हेम, (यन ) ईप जीरदानुम्‌ वृजन च विदाम्‌ । 

१ प्रष्टौ, इषा र्यणा च अष्वर्यन्तौ युवाम्‌ यत्‌ अपाम उत्‌ निनीय ( तत्‌)कन्‌ उण हे वसुधिती हे। 
जनाना अचितारै, अयम्‌ य॒ज्ञ वाम्‌ प्रदास्तिम्‌ अकृत । 

२ वाम्‌ अश्वास शुचय पयस्पा. वातरटसः 
(अड ) ट अश्विना युवाम्‌ आ वहतु। 

र (अयम्‌ ) भ्वान्‌ अवनि न, वाम्‌ रय खुगरवन्धुर (न ) घुविताय आ गम्या. । हे रयातारौ 8 
पष्ण्यो च (रव ) उपव , वृष्ण मनस (अपि) जवीयाशव । (५ 


, दिन्यास , अत्याः, मनोजुव , वृषण वीतपृष्ठा स्वराज, 


२३५७५ 
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दम यतम ध्रच्ट दोनवाल श्रीदेव, आपके गुणोका व्येन सव लीग वारवार कसते र। 
शअरापङधी मूर्तिं निष्कलंक ओर कीर्ति पवित्र इ} इस लिये आपक्रा स्तोत्र सव लोक गते इ । 
इसमे यड विदरिन दोताडई कि आप दोनोमेसे एकं हमारे यशका नेता ड ओर दूसरा 
वुनोकका भाग्यवान्‌ पुत्र इ । ४ 


यड वेगत्त नीच ठोदुनवाला श्र उव उच शिखरका आपका सुवर्यामय रथ, आपकी इच्छाम 
पक भन्लक्री आर अवरे । हे अर्धदेव, आप दोनेमेसे एककी स्तुति करनेसे भी स्तोतार 


सामध्य प्राप्रदाताडहे | रथयके अख दृष्ट ष्ट जति दै ओर अपने दिनिनानेसे 
~ ् न 
्रन्तरि्षको व्याघ्र कसते इं । ५ (२५) 


तरदनुम ध्रान्यल्पी सम्पति आपके रथमे रखी जती ई । श्रापकां रय भी उत्सा देगेवाते 
प्रमृतक चिन्दुःखराकी वपी करता ई श्रौर इधर उधर सञ्चार करता ह! जव ष्टम आप 
दनम ण्की सुनि कस्तद तव्र हमे सामथ्यं प्राप्त ष्ोतादे, वड़ी बड़ी नदीयोको बाद 
प्रात द श्रीर्‌ जनके प्रवाहं हमारी श्रोर बष्टत द्धु। ¶ 
सयफो नियमक श्यनुसार चल्नानेवाल ्रश्वीदेव, आपकी पुरानी स्वुतिका प्रवाहं वडे जोरसे 
मरे युस वाद्धर मिलना टं | उप्त स्तुतिसे श्राप सन्तुष्ट दरूजिये शीर इईमपर छपा कीभिये 


नत्योकि मे श्चापक्रा भक्त | जव श्राप सञ्चार करते ह श्रौर विश्वान्वि्तेतेदहतवभी परर 
शार ध्यान दीजिय। ५ 





टद्‌ दव जाताः (वन्‌) अवावशचीताम्‌ (तदं) अरेपसा तस्या, स्वैः नामभि" (च) वाम्‌ अन्य (न) 
नदस्य विध्ु सरि (भवति) अन्यच दिव्‌ तुन पुत्रः { दति) उदे) 


५ वाम्‌ निवेद, ङड्, पिदागत्य (रथ वान्‌) वदाअनु (न ) सदनानि ग्र गम्याः । दे अना, 
उन्‌) चन्दस्य उ दती पृपवन्त, मधरा (चत) घोरव एताति वि (आप्यायतः)) 


= ~न 


६ दमन्‌ (रथ ) ध्दरन्‌ न वयन तित्याट्‌ (च), म्व इष्णन्‌ पूर्वीः दषः ग्र चति । (वम्‌) जन्य 
३8४ (य ) द्यन्त, (ता ) उत्व वधन्ती नव॒ नः ता अनुः | 


जद त उन तेत बन्दे वत्ती लवि (च) वाम्‌ यी अतमि । ( जलाम्‌) उपनदु्र 
{उतम न्‌ उवनम, पामन्‌ जवामन्‌ (च) नदय गृध्‌ । 


०५ 


< 


| 


| 


अष्ट० २ अध्या० ट व° २९१२७ | अऋगेद | पण्ड० १ अनु २४ सू० १८२ 


यज्ञगृहमे तीन दर्भासन रखे जाते ह । वदा आपके उज्वल श्चौर तेजोमयरूपकी स्तुति की 
जाती दे । उस समय भक्तोके हृदयम्‌ श्रापके लिये प्रम उत्पन्न होता दे । हे वीर रप, जव 
शाप हमारे मनोरथ पूं के हे तव आप ज्ञानरसकी वौ करते दै ज्र म्याकी इच्ा 
सफल करके उनक्रा एेश्वयै बढात ई । | ८ 
हे आअधीदेन, पुपादेवके समान आप मी सव लोगोकी रक्षा करते इं | ज्ञानवान्‌ भक्त 
खापको हवि अपया कसते हे श्रोर वे जिस तरद आत्रे ओर उपाकी स्तुति करते हं उस तरं 
३ पकी भी स्तुति करत दे । सच प्रमसे मे आपकर स्तुति ओर प्राथैना करता ६ । इस भ्य 
आप एसी कृपा हमपर कीजिये जिससे हमारी इच्छा सफल होवे शर हमारा उत्साह बद्‌ । ९ 
सूक्तं १८२१ 
॥ ऋवषि-अगस्यय । देवता-अधिन ॥ 


दखिये, श्रशवीदेबोके आनका चिन्ह दिखाई देने लगा; चलो, आगे चलो । देखिये यदा 
पराकमी पुरुषोका रय खडा है । इहे ज्ञानवान्‌ भक्तलोग, श्रश्वीदेवोको सन्तुष्ट कीज्यि । 
सदधि देनेबाज्ञे श्रापद्दी ह । मतुप्य जातिको दयारूपी सम्पत्ति देनेका सामथ्यं आपके पास 
डे । आप ध्यान करते योग्य हँ ! युलोकसे वे प्रकट टत ई । केवल पुययवान्‌ पुरुष आपके 
पवित्र सत्वका अतुभव ले स्ते हे । ९ 


दे खश्वोदेव, ( पराक्रमम ) इन्द्र ओर आप एक्से ह्री है ! आप चिन्तन करने योग्य 
दे । मरुतांकी तरह राप शलरुञ्राका नाश करनेवाले रोर अपूवै काम॒ करनेवाले है । आप 
रथपर्‌ आरूढ देति ई । ह श्रशवीदेव, अमृत-रससे भरे हुए रथमे वेठकर इवि अपण करने. 
वाले भक्ताकी ओर आप चज्ञे जति | २ 





= 





८ उत त्रिवर्दिपि सदने वाम्‌ स्शत. वप्सस. स्या गौ ( ग्रयतान्‌ ) दन्‌ पिन्वते । दे षणा, (अयम्‌ ) 
वाम्‌ वृपा (वरद्‌ }) मघ गो सेके न मनुप दशस्यन्‌ ( तान्‌ ) पीपाय । 

९ है अश्विना युवान एपव, अमि उपाम्‌ न पुरन्थि हविष्मान्‌ ( वाम्‌ ) जरते । यत्‌ (अहम्‌ ) वरिव९५। 
ख्णान. वाम्‌ हुव ( तद्‌ ) इपम्‌ जीरदानु दृजनम्‌ विद्याम । 


. १ (परयत यत ) इद्‌ (अश्विनो भयुनम्‌ ( पुरत ) अभूत्‌, ओ पु भूयत, (अय ) वृषण्वान्‌ रथ , ह 
ननौपिण (ऋत्विज एतान्‌) मदत । (इमावपि) षिय जिन्वा पिष्णया, चिरपलावपु, दिव. नपाता सख़ते 
उःचतता (च)। + 


| २ ( जवान्‌  दवतमा, धिप््या हि, (युवाम्‌ च ) मत्तमा दद्या, दसिष्ठा, रथ्या रथीतमा, प्ण रथ सव्व 
=. तन्‌ वस्य, तेन च हे अशिना दाश्वासम्‌ उप याध. । 


24६ 


अष० > जध्या० ८ वु >७,.८ | कखरद्‌ [प्रण्ड० १ अतु० २८ मृ १८२ 


न्ानल्पी प्रका श्राप अपया करे । ३ 


( नन्नन केगोद्धा ) गाली दनेवाज्ञे ललोगोका आप नाश कीञिये । सुहपोक्रे शतुश्रोका 
न आप नात कौनिव। इ अद्रीरेव, आप सव वाते जान्ते द्धी ह । ( हमारी शओओोप्से प्रार्थना 
कग्नकी कुद्धः आघ्स्यकता नदी ई) } स्तुति करनेवाले लोगो प्रायेना सफल वि | ह 
सन्यघल्प अर्रोटरव, अप दोनो मर स्तोत्रीको सफल करं । ४ 


नगरपुत्राक्र लिय श्राप मद्ासमुद्रमे एक आनन्द देनेवाली श्रौर सजीव नोका-जिस्कर 
पंस यनेयरार की । श्राप उडनेम वड कुशल ₹ । ईधरकी ओर ध्यान लगानेवाल्ते भक्तो 
साय शाप ्रपन उम नायते उदक्रकी उद्ललनेवाली लहुरोफे उपर समुद्रके परे उड ग्ये। ५ 


तश्र जव मष्टानानामरं ककरा गया यातव वह गाद श्तन्त शन्धररेमे डव ग्या या। 
48 निनद्धो प्रग्यान सप्ु्रम उन चार नावोको चलातये । समुद्रम उन चार नावाका 


वषहूत्ौ सवाग याना द | व ( नाव ) मघुद्रके पे उसको ले जति इं । ६ 











३ ददता जत्र चि १. पिम्‌ सासाय, (अय) जन. यः कित्‌ अदवि" महीयते (च) (तद) 
स्त नष, एने अमु जरतम, वचस्यवे विप्राय (म) ज्योतिः दृणतम्‌ । 


८ २८ न अनित जमवतन्‌, दतम्‌ मध, दे सिना, (ए) तानि विदुः) सद्वु वाच न 
रमन्‌ र्म द नासत्या (युवाम्‌) उन्य मरम ससम अवतमर) 


+ द्वम्‌ नय सिन्युषु, जमन्वन्तम्‌ परिणम्‌ ध्वम्‌ ( एकम्‌ ) मू ययुः । येन पप्तन ( युयम्‌) 
सख 5 दरवा मनस्य ( चकेन तदच) निदधुः । 


4 ^ | श ~ ट 
ई ~न ववद्‌ क्नु तनारून्व त्न चपरम नप्स्य जहा यद्िरयाप्‌ {रिताः चदप्रः 
०३ ठर दन्द) । 


५१ 
६) 
ब्र 


अष २ अध्या० ४व० २८१२९ | षेद [ मण्ड० १ अदु० २९ सु० १८7 


निस तसह जलमे डे हुए मदुष्यको वृ्धका आधार मिलता है उसी तरह धवरे प 
पु्रषुत्रको सुरभे आपहीका (मानो वज्ञवान दृष्का ) आधार मिला; मानो नीचे गिरत 
हए पको उडनेके लिये पेख प्राप्त हुए } हे शश्वदेव, आपने तुपरपुतरवी र्षा की । इस किय 
आपकी कीति बहुत दूरतक फेली हरं ह । + 


वीर्यशाली सत्यल्ररूप अश्वीदेव, मानपुतरेनि आपकी ओ स्तुति क डे वह आपको प्रि 
सेवे । जव इम श्नापको सोम श्रपण करते तव आपकी छरपासे इमारी इच्तप॒शीव्रतासं 
सल होवे रौर हमारा उत्साह वदे । ८ (९८) 


सक्त १८३२५ 
॥ ऋऋषि-अगस्त्य । देवता-अधिन } 


रे वीर्यशाली अशवदेव, आप अपना रथ जेोतकर तयार कीलिये \ श्मापक रथ प्रनसे.भी 
शरधिक वेगवान्‌ दे! उसमे वैठनेके लिये तीन स्थान ह ओरीर उसके तीन च & । जिस 
तरह पष्ठी पने पखोसे उडता दै उसी तरद आप भी अपते रथमे-जिसकरे तीन नत्वरूपो 
चक दते दू-ठकर शपते भक्तोके घर चले जति है । - २ 


जव चाप अपनी दयाका सामथ्यै दिखलानेकरे लिये रथमे वेठकर श्राति दहै तव शापा 
रथ वड़ी शीव्रतासे श्चौर सीधे मासे पृथिवीकी ओर आता हे ! जिस तरह आप भाकास- 


र भ भ न , ८ [प [> [ण्य 
रन्या--उपाङे स्यध॒चले जते € उत्प तरद इमारी सुन्दर स्तुत्ति भी आपके साध्‌ 
शघ्रतासे दोद्‌ । २ 


५ 





0 


जा (नक, कचे 


७ यम्‌ नाधित तौभ्य पयपस्वेजत्‌ (स ) मणैस मध्ये निष्टित वृक्ष कस्ित्‌ १ (येन ) परठ्रो सगय 
जारमे परण इव ( अश्ववत्‌ ); हे अशिना ( एवम्‌ युवाम्‌ स्व ) श्रोमताय ( एन ) कम्‌ उत्‌ उररधु । 


< दे नरा नासत्या यद मानास: वाम्‌ उचयम्‌ अवोचन्‌ तत्‌ वाम्‌ अ (य 
सद्स, इषम्‌ जीरदारुम्‌ जनम्‌ विदाम । स्मात्‌ स्न्‌ 


१ हे दृपणा मनस य जवीयान्‌ य. त्रिवन्म 


न्धुरः त्रिचक्र (२५. वध 45 ४ 
(स्येन)विप्येन, घ (२५.) त युञ्जाथाम्‌ । यन तिवाठुना 


(युबाम्‌ ) पतय , सुङृते इरोणम्‌ च उपयाथ । 


९ य च सा ८ युम्‌ ) धमे अतुतिटत ( सत्‌ स ) रथ" (अपि ) अभिक्षभ्‌ थ शद्‌ वर्ते । 
(यथा इवाम ) कुष्य दिवे दुहित्रा उषसा सज्य ( तथा } इयम्‌ गी (अ ८ | 


२७९, 


०२ अध्वा ८ दैश्र९ | ऋव्वेद [मण्ड १ अनु २७ चुर १८ 


मान श्रपय क्रिये इए इहवियोसे भरा इरा आपका रम श्रापकी आज्ञा अनुना 
सीधे मागत चज्लता हदे । उसी रथम आप वटिये । हे शूर-सत्यरूप अन्ीदेव, पपु 
यने तरैठकंर्‌ श्राप श्रपते भक्त शरोर उनके पुत्रो ओर पीौत्रोको जागृत करके उनको वः 


# ^ 


पय्‌ करनके लिये उनके घर्‌ चले जते दे । | 


द अरखीदेव, श्मापका ( करोधरूप ) मेदियां खर भेडी दोनों हमारा साशम करे | श्राप 
माग त्याग मत कीजिये । इमे छोडकर दूसरी जगद मत्‌ जादये } देखिये, रापः सिप 
यद्रा इविर्भाग रवा हया ह । हे महापराक्रमी ्म्ीदेव, मधुर सामरससे भरे इए वरहा 
नी श्मापक्रे सामने रव इए ३ 1 ट 


ह श्रद्ध॑त्‌ परक्रम करनेवाले अश्ीदेव; गेतमकरूपि, पुरामिक्ह, शरोर अतरिक्रपि भ 
श्रापङधी कपा प्राप्न करनेके लिये आपको इवि अपया करते ईं अर आपकी स्तुति 5.२६ ई । 
४ नात्य) जित तस्ह नियमके श्रनुसार चलनेवाला मनुष्य अपनी इच्छा सप्तल करने 


निय सीध मागत चलता द उसी-तरह आप मी भरी इच्छा सफल करनेके सिपि सल 
मार्गत मस प्रार्‌ श्रादये) १ 


श्रय इम ( श्वपानल्पी ) श्नन्धकाफके परे पहुचे ष्ट | इसलिये, ई श्रश्धीदेव) हमने डो 
"प्रापक रुयोक्ा व्यान च्या इ वहु म आपको अषंया कर्तेद } जिस मागसे व 
लत ह उसी मागस्त थाप मारी शरोर श्राद्ये । हमारी इच्छा शीततासे सप्तल कर्के %" 
ष्मा उत्सादं यटाव। (२६) ५) 








1 


3 नो (ध्यम्‌ ) वाम्‌ प्व" इविष्मान्‌ वरतानि अनुवतते (तम्‌) सुत्रतम्‌ आ तितम्‌ । दन नानः 
देन ({ रसस्य) वतिः, त्मने तनयायच दध यव्य याव. । 

४ उन्‌ (ॐ>ेष ) उक (यस्न्‌) मा, कृकी ( यचहषा अपि) माघा दर्त्‌, मा परिष घा 
जति धल्म्‌ ।ल्यवामःग. निदधति दयम्‌ गीः, दे ददो दमे वाम्‌ मधूनाम्‌ निधय । 

५९ द्रा, गतम पु्मील्ड अत्रि दविष्मान्‌ युवाम्‌ अवसे इवते । यन्ता शसुयेव दिष्टम्‌ दिर 
नदतः) म दन्‌ सप आयातम्‌ 1 


# 


६५ =जत्र १८ जन्यः 2 जिना, (जयम्‌) स्तोमो (पि) वाम्‌ प्रति अवात । (तः) 
क, २६ ना च्म) { 1) ईम नल्दनु मनन्‌ विदय याम) 


{ चाना अत्याय सप्राप्रु॥ *॥) 


मि गि 





दिदीमें एक नया रथ _ 
पृष्ठ संख्या 
म. |] हिदी-ज्ञानश्वयी [ चछ. 


यह्‌ पुत्तक प्रसिद्ध महारा संत श्रीज्ञानेश्वर मद्ाराज कृत श्रीमद्भगवद्रीता कौ 
| दीपिका नामक्त व्याख्याक्रा सरल ददी अनुवाद इं । श्रीज्ञानेश्वर मद्दाराजकां 
गोताव्याख्या एक प्रसादक प्रव इ । तथा वद्‌ ` श्रीभद्धगवद्रीताकी त्यत षठ 
व्याल्याश्रोमे गिनी जाती हे ! इसमे श्रीज्ञानेर मदहाराजने बह ॒श्रीमद्धगवद्रीताका 
अर्थं द्रत तया भक्तिपर किया हे | शदरेत वेदात ओर भक्तिका सामान्यतः बिरोध 
सममा जाता हे । परु श्रीज्ञानेश्वर महाराजने उनका समन्वय कर॒ वताया इं | 
श्रीज्ञानेश्वर महाराज अद्भत भक्तिके आचाय माने जाते है । यह मरय पुरानी मरहटी 
भाषा मे लिखा ईहे जिसे समना मी आजकल कठिन होगया हे 1 वैवई यूनिवर्सिटीमे 
मर दटीकी एम. ए. परोक्ाके लिये यद भ्य नियुक्त किया जाता है । हदिदीप्रेमियोके 
हिताय तथा हरी मापाको सेवाके `उदेश्यसे इस म्र॑यका अनुवाद श्रीयुत रघुनाथ 
माधय भगाडे एनसिफ दी, ए. दिगनघाट ने सरल भाषामे किया हे । अनुवाद शुद्ध 
ह । मूल ्रैघकी सुरसताकी तिलग्रायभी हानि नही हुदै हे । दिरीमे यदं संय अपूव 
इ । तुरत मेगवाकर देखिये । प्रतिया वहत थोडी लपरदी है । मूल्य २८ रवर 
१६९३ तक मगवानें वालाकरे लिये ३ ₹० उसके अनतर ४ ₹० डाकन्यय अतिरक्त } 


। मेनेजर. । 
। अनंत पेभव छपखाना 


वर्धा, ८ मध्यप्रात ) 





अगरेजी प्रवेश 


अजा प्रवेश अथवा संभापणकौ रीतिक्ते छमेजी सीखनेका नमूना । मास्टरोके 


भय यडा उपयागी पुस्तक । इसमे संभापण रीतिसे अग्रेजी सीखनेका दंग अच्ली तरदं 
च {कर ठखलाया यया हे | ` 


॥ 


~ 


जनादन विनायक ओक एम, ए, 
तलेगान्‌ -द्‌ाभाडे, 


जि. पुना. ५ 
1 


-माजकरल वनारन जा भद्रा नल विक्रनादे उसमे सिस द होता द) पेता वेक्ष 
सन्त पतान्या चच क्सद्ा? यदि ्रापतेल लना चाहनद्रीता 
उत्तम चाजांस बनाया इजा आओंर जगतमसिष्ड 


कामेनिया अंदर ( रजष्टड ) 


स्ट | उसत वाल चमक्रनर्ट्‌ जार काल रोतिदे, सिर घडाद्टोताटे ओर? 
टना ई । चाग ओर सुगन्धि आती है यह तल अची अलप चीजोते यनाया होरे 


महसूस प्रदा श्नमि सोनका तगमा 
श्रीर्‌ उनाद्रावाद्‌ प्रदादिनीम सर्टिरिकिर ओर मेरिटिस इसको मिले है) उस्त्रेरि 
ननन सकद प्र~मापत्र भी मिज्ल चुके द} इपक्रा योठासा नमूना भो नीचे दिया 
यी गमप्गा, अंडन्टोकेट, म्ध्रूर- कृपा करे कामिनिया श्रादल की & योतः 
न नन दानि | कृक्त प्नि पहिले मेज दए योतलोक्री ओओरतेने बडी तारीफ की 
प्रत यव्रदुदलत्रादरखा) इान्पर्टटर्‌ ञ्युडिरियख कमिशन कोः पेरवः 
एम मनाऽ ड कवीमनिया आल की योतलका भने उपयोग किया श्रौरभे 
भ सक्ता = ववि ग म्‌ दम्‌ नलोकौी खओयेक्षा यह्‌ तेल सुभे बहत पसन्द 
पैन; (८ पालम तनं उर भज द्ाजय | 
दम वानपरभा पट सन्दयुद्यतो स्वयं अनुभव टीजिये अं 
दारके दिनकी मजा द्युटिये } 
एकी वनन (दसि) 3 १६० | ३ शीसी की० २-१० 
© प पय ५ रानि ठा. पी० खच ७ शाने, 
उत्तम छुवासिक उत्तर. 


वःपिनिया उश्री (रजिष्टडं) 
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